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धे । ज्ञानरूप वेद ही विश्वका हिंतू सारवस्तु ग्रहण करने योग्य अविनश्वरसम्पत्ति वणा श्रम, 


। घरका आश्रय सनातनधर्षक्री. मित्ति नास्तिकताका नाशक धर्मादि परोक्षपदार्थोंका 


0 सूचक वह्मप्राप्तिका साधन याव 


बिस्तारका बीजभूत है । 
९१३ च र [ वेद्‌ 
स्व सनातन आयधर्मके नि्रीन्ततश्वका ज्ञापक एकमात्र बंद 


> ऐसे चातुवेण्पेके सव 
हो है,गोभिलशणशादि सूत्र और मु याजवल्तयादि स्मृति,पार्कण्डेय मात्स्य आदि. पुराण 
घिनिपेधके आधार पर हो विधिः 


झर भारत रामायणादि इतिहास महपिर्यॉने पेदके वि 
शैनविद्यारथोके प्रचारक सुनिजन 


बद्ध किये हैं, व्याकरण गणितादिके. चाये और द 
बौद्ध आदि परमविद्वान होने पर भी एक 


बेदके यथाविधि 'अनुष्ठानसे दिव्य- ` 
त्का गौरव पाकर ऐसे २ अस्त्र शस्त्र आर 

योमयानादिका आविष्कार कर गये हैं, कि-जिनकी वात सुतकर संसारभर चकितः 
होता है, अनेकों बार राष्ट्रविलव देने पर भी जिस वेदकी सनातनमर्यादा गर्भाधानादि 
टॅ अन्त्येष्टिपर्यन्त संस्कारोके द्वारा आज तक चातुवेण्येको अपनी प्रश्नतासे पुरातन वणा” 
५ अ्पावलम्धी बनाए हुप हैं, ऐसे माणोंसे भी अधिक मूल्यवान, बेद पुस्तक प्रस्येक- 
/ आरतक्रसी द्विजके घरमें हनी आवश्यक है । 

` इस ही वेदके अनुसांर अनेकों मकारकी इृष्टियाँ करके हमारे पूर्वपुरुषा अनेकों 


प्रकारकी सुत-वित्त अन्तादि विषयक अभिलाषाओंको अपने पुरुषारथसे सफल कर | 


मात्र शास्त्रॉका मूलसूत्र, और इतिहास पुराणादिके 
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खिया करते थे यद्यत्रि आज कल शिश्नोदरपरायणों हो यह बातें था काशाकृुपत्‌ 
पतीत होती होगी. परन्तु पुरातन इतिहासमै भारतवाहियोंके ऐसे वे दिकचमस्वारङे/ 
अनेकों उदाहरण हैं । हा 
इन्द्रिपपरायण मलिनान्तःऊरण और बेदपरपेमे आस्थाहीन स्थूलदृष्टि पुरुषोंको मृक्षण | 
बातें प्रत्यक्ष और हृदयगस्य हो ही कैसे सकती हैं ? हर एक कार्यकी सिद्धिके लिये 
उसकी साधनसामद्रोकी आवश्यकता होती है,पहिले वदिकिधमी द्विज जन्मसे ही संस्कार 
और नित्य नेमित्तिकादि कमा हुप्ठानके द्वारा हृदयको शुद्ध करते हुए अपने अधिकारा- । 
चुसार भ्रद्धाके साथ वेदाठुशीलन और तदनुमार मानबजन्पङ्ो कृतार्थ करना अपना | 
युख्यब्छतव्य समझते थे, उन वेदाध्ययन करने बालके सुखे असत्य वात इ हुत ही 
कम निकलती थी,ऐते हौ पहातु वाबोझे यथार्थ रूपसे उच्चारण किये हुए वेदमन्त अभिः 
लषित फल देते थे,आज फल संस्कार लुप्त होगए,बेदाव्ययनकी परिपाटी उठ गई,नित्य 
नेपिशिक कर्मौपे आस्था नहीं रहो, तुच्छ विषयानन्दके लालचमे सच्चा आत्मानन्द छुप 
गया, स्वार्थने अधिकतर मतुष्योंको वात २ में अतस्यमागका बटोही बना दिया,फिर 
चित्तकी निमलता और योगसिद्धि कहाँ ऐसो दामे वैदिक चमस्फार किसके सजा 
करणपें प्रतिफलित हो और किन आँखोंसे दीखे, सार यह है क-आज कल भारत- 
वर्षेके ट्विनोके पास बेदिकचमत्कारसे अपना और दूसरोंका अभिलषित सिद्ध करनेकी 
आत्मिक साधनसामग्री हो नहीं रही, इसी कारण अधोगति होरहो है, प्यारे सना- 
तनधर्मियों | एक वार ऑर खोलो, अपनी पुरातन आत्मिक उन्नतिको स्परण करके 
वर्तमान अधोगति पर आंसू वदायो और यदि आपसे न हेसके तो अपना संतानों 
को पुरातनप्रयांदासे सुसज्जित करके सुरुभाप्तिके बीज बोओ । | 
तुम्हारा चञ्चल चित्त स्रभावसे दिषयोंकी थरको झुकता है, उसको रोककर मै दिक 
अनुष्ठानक्री श्योर लगाओ, तुम्हारे स्ततन्त्र मनको जो अच्छा लगे उसको ही धम न 
समको, किन्तु वेदमें जिसको कर्तव्य कहा है उसको धर्म और जिसका निषेध किया 
है उसको अधर्ष समझो, आस्तिक पुरुष भले बुरेकी व्यवस्था अपनी बुद्धिसे न करके . 
ईश्वरीयंज्ञान वेदके आधार पर अपने सुख दुःखके साधनका निर्णय करते हैं। | 
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पहिले बेदकी वाक्यमाला एकत्रित थी, वेदको कप्ठस्थ रखने वाले द्विज उसकी 
प्रयोगविधिको ग़ुरुमुखते सीख लिया करते थे, व्यासदेवने सुभीता करनेके लिये उस 
पवित्र वाक्यराशिके चार भाग किये ऋकू, यज्जु, साम ओर आथव । पद्यमय वाक्या- 
वलि ऋक्‌ गीतिमय वाक्यावत्ति साप ओर शेष गद्याद्यपय वाक्योंका नाम यजुः हुआ 
इस विभागमे पहिले यह समस्त वाक्यावलि अयो नाममे प्रसिद्ध थी,त्रयीका ही एक 
अंश स्वतंत्र भावसे अथवे नामसे प्रसिद्ध है यही व्यासजीने किया है, अपीके कमो 
| की अपेक्षा अ्रथवके कमे स्वतन्त्र हैं इसी कारण पी विष पक कर्मोर्मे अथवका नामो- 
| न्लेख और अथवेवरिषपक कर्मो्मे त्रयीका नामोल्लेख नहीं है । | 
| ऋक्‌, यजु ओर साममें कर्म, उपासना और ज्ञानका वणन कहीं स्वतंत्ररूपसे 'ग्रौ 
। कहीं मिश्चितरूपसे है, अन्ताकरणए शुद्धिके द्वारा प्रदत्त प्ागसे भिद्दत्िमे लानेके निमित्त 
"यजुर्वेद यज्ञीयप्रयोगोंक्रों भित्ति है, ऋग्वेदके मन्त्र उस भित्तिको सुशोभित करनेवाले 
/ चित्ररूप है और उन चित्रें साप्रमीतिरूप मणिपुक्ता सजे हुए है, परंतु वैदिक कर्म 
“को भूमिरूप यजुर्वेद ही है इतर कार श सबसे पहिले यजुर्वेदसंहितासे ही धार्मिका 
“गइ सुशोभित होना चाहिये । 
। वेद किसोका रचा हुआ नहीं है, प्रतिकल्पफी आदियें परमात्मा उसका स्मरण 
करके प्रजापतिके हृदयमें उको प्रेरणा करते हैं, इपी कारण लिखा है, किए _ 
व. न कथ्चिद्रेइऋर्तास्ति वेइस्मत्ता महेश्वरः | 
| “वेदका बनानेवाला कोई नहीं हे, महेश्वर उसका स्मरण किया करते हें, तदनंतर 
_ऋषिपरम्परासे श्रवण हो होकर उसका प्रचार होता रहता है, इसी कारण वेदका 
दूसरा नाम श्रुति भी है। वेदकी अःनुपूती सदासे एकरूप और अनादि हे इप्ती 
। कारण वेदके अत्नरोंका यथाविधि उच्चारण हेने पर हो शास्त्रोक्त फल प्राप्त होता 
| है, इसी कारण मन्त्रोंका यथावत्‌ उच्चारण हेमेके लिये स्वरोका विन्यास रौर 
-उच्चारणाका क्रम स्त्रतन्त्रूपसे त्रिभिवद्ध किया गया है। - आ 
| कमे बेदफे मंत्रों का अज्ञान केवल उच्चार णशु दे तिमित ही जानना आवश्यक 
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है, इर्य तो मत्रोका यथार्थरूपसे उच्चारण हो है, इसी कारणा कर्मके समय केद्र 
के अर्थेका विचार वा वर्णन न होकर केवल शुद्धोच्चारणार्थ अर्थ पर ध्यान रखते 
“हुए मन्जरपाउका विधान है, कर्योकि-वेद कोई इतिहासरूप गाथा नहीं है, जिसका अर्थ 
सुनाया जाय, जो लोग वेदमन्त्रोकी कथा वाँचनेका ढोंग दिखाया करते हैं, वह 
. स्वार्थी पुरुष अनर्थ करते हैं । 


वास्तबर्मे जव तक पुरातनरीतिसे यथावत्‌ द्विजोके संस्कार न हों और जबतक यथा- 
विधि अह्मचयपूर्वक धममात्र समझ कर वेदका सस्वर अभ्यास न किया जाय झौर 
तदनन्तर यदि वेदिक यागादि फर्म करनेमें पूर्ण रच और ठोक सुलभता न हो ततर 
तक वेदमन्नोके अथेको जाननेसे पुरुष वास्तविक लाभ नहीं उठा सकता, आज कल | 
भारतवषके द्विजसमाजकी जैसी अकर्मण्य दशा है,नैसे लोग मुखसे कहनेपात्रको वेदिक | 
बने हुए हैं, इस दशामें वेदमस्त्रोंका अर्थ वॉचनेमात्रसे फोई विशेष प्रयोजन सिद्ध | 
नहीं होसकता, प्रत्युत लोग अर्थको पढ़कर आश्रययमें पड्जायेंगे कि-ऐसा वेद क्या ! 
जिसके अर्थको पढुकर हम कोई प्रयोजन सिद्ध न कर सकें प्यारे भारतवर्षीय द्विजों ! 
यास्तवर्मे हम आप ऐसे ही बनगये हैं कि-जब तक हम वेदके अर्थको समझनेके योग्य 
अधिकारी न बनलें तवतक हमपर वेदभगवानकी वह कृपा हो ही नहीं सकती कि- 
जिससे हम अपने द्विजजन्मको सार्थक कर सके,बेद केवल ऐतिहासिक प्रमाणोंको संग्रह | 
करनेकी सामग्रीं नहीं है अथवा अन्य अपेदिक मर्तोके धर्मपुस्तकोंकी समान उन सं- | 
प्रदार्योके प्रबर्तेकोंके चमस्कारमय चरित्रका बोधक उपाख्यानरूप भी नहीं है, किम 
चेद वह ईश्वरीय पुस्तक है कि-जिसका केवल अर्थ तो अनधिकारो धुर 
को भी अपने समीप नहीं ठहरने देता । भारतीय महपिर्योके प्राणप्रिय 
यही है कि-यह कमोलुष्ठानकालमें अर्थोतरधानएर्वेक यथाविधि उच्चारिन 
नियमसे उन अभीए्टफलोंको पास कराना हे जिनके संपन्न होनेके तखको सिवाय | 
कर्षेफलनियामक ईश्वरके कोई बड़ेसे बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकता ! | 
वेदका महत्व यथाविधि मन्ञ्रोच्चारणापूवेक कर्गाबुष्ठानकी पूर्ति होने पर ही विदित | 


|| 


ह 
धर ताकिको | 
वेदका बेंद्स्ब | 
हुआ ईश्वरीय | 
| 
| 
। 
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होता है। आजकल वेदिक कर्मातुष्ठानकी परिपाटी भारतवोसियोंके दुरदृष्ट्वश विस्ख- 


लित होगई, कर्माबुष्ठानकी शक्तिसे हीन द्विज वेदमन्त्रोके अर्थ ज्ञानमांत्रसे कँयां पुरातम 
यास वाल्मीकिके सी प्रतिष्ठा पासकता है? यदि बेदके प्रभावको प्रत्यक्ष देखना हों 


यदि वैदिक फर्मासषष्ठानका तस्र संसारको प्रत्यक्ष करके दिखाना हा तो भारतके द्विजो 


आँखें खोलो, लोकैषणासे चित्तको इटा कर अपनी सन्तानको संस्कृत करके पुरातन 
परिपादीसे घर्णाश्रमकी मर्यादानुसार वेदका सांगोपांग अभ्यास कराओ, तव तुमको 
मालूम होगा कि-हमारे घरमें कैसी र॒त्नोंकी खान छुंगी हुई है, नहीं तो तुम जितना 
बेदसे इटते जाओगे उतनी ही अधोगति होती जायगी, जिस समय भारतम वर्णा श्रम 


मर्यादा और वेदाबुशीलनकी परिपाटी थी उस समय ऐहिक उन्ततिके लिये पृथक्‌ 
अपत्न नहीं करना पड़ता था, उस समय भारतवासी विषयोन्नतिको हेय समझ कर 
ठुकराते थे, और बह सर्वोन्नतभावसे स्वयं ही पीछे २ फिरती थी, और देशाने इधर 
के समयमें स्थृलपदार्थोके सक्ष्मांशोंकी परीक्षा करके वाहवाही पाई है, परंत भारतवर्ष 
की समान संसारके सृक्ष्मभावों पर प्रश्नुता पानेका यश भारसके हो भाग्यमें रहा है। 


भारतवासी जबसे सूक्ष्मनगत्से बा यों कहिये कि अन्त ष्टिपनेसे हट कर स्थूलजगत्‌ 
। गत्‌ 


की थोरको झुके तबते अपने सर्वेस्वको हो खो बैठे । इस कारण यदि अपने सबश्व 
आत्मिक राज्यमें प्रशुतो पाना है तो उसके साधन बेदविद्याका पुरातनरीतिंसे परि" 
शीलन करो तो तुम्हारा पुरातन जगद्गुरुत्वका पढ हाथमे आंबेगा । 


झानकलके लोगोंने अन्य नवीन संमदायोंके धमंग्रन्थोके अनुसार वेदको भी उती 


: ज्ञेज्ञो पर दिखानेके लिये स्वरगादिं अलौकिक फलों छे स्थानमें मनुष्यसाध्य रेश तार 


आदिको उत्पत्ति खैंचातानी कर वेदमेंसे निकाल कर वेदको भ्रमानुषिक शासकता 
को नष्ट करना आरम्भ कर दिया, इस कार्यका श्रीगणेश दयानन्दजींने किया, 
लोगोंको धोखा देनेके लिये भूमिकामे यह प्रतिज्ञा तो कली कि-मैं वेदका अर्थ 
पुरातन शैली पर निरुक्त आदि वेदांग और शतेपथादि ब्रह्मणोंके आधार पर करूँगा 


परेतु अर्थ लिखी समय अनर्थ कर डाला प्राय! लौकिक अधथेसे ही वेदकी सार्थकतां 


७3,500 EYP आ> 0०, हू EY ED ग EE,’ सय थर खर, Even 
सिद्ध करनेके हि 
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लये [रिक्त आदि ओर ब्राह्मणादिके विरुद्ध अथे लिख डाला, परंतु 

क ७५” न ए 

स्वरोंके चिन्हे पर कुछ ध्यान नहीं;दिया 'क-सनमाना अर्थ करनेसे पुरातन मर्यादा- 
~ - ~ © म 

सुकूजञ स्वरजिन्यासक्रे प्रतिकून मेरा हास्य ओर बेदिक थमकी मूलमें कुठाराघात होगा, 

जो केगल अथपात्र दिखाकर वेदको ऐहिकोन्ततिमात्र साधनके प्रेमियोंका रुचिकर 

; > रौं जाट क्र ज़ नते प्र rt ऐसे हि 

बनाना चाहते हैं, घह घेदके बेदस्वक़ो जारते डी नहीं । ऐ पै कल्पित अथमात्र सार 

वाले वेद न समभे जायं इसकारण यह वेदका संक्षिप्त अथे पुरातन महीधर उब्बट 

आदि रचित भाष्योंके अनुसार लिखा है । 


वैदिक यज्ञादिमें पश्रालम्भनके विषयको लेकर आज कल प्रायः विवाद होता है, 
इसका कारण यह ४, कि-आजकल ले'ग भका स्वरूप मनपाना बनाते हैं, पहिले 
लोगोंका विश्वास था, कि-जिसको वेद कत्तव्य कहता है वह धर्म है और जिसका 
वेद निषेध करता हे वह अध+ है, इस नियमका पालन करके निज कर्सव्यका पालन 
करने वालको कुळ शक्ति पप होती थो, उस शक्तिको घामिकजन योगानुष्ठानसे 
_सम्माजित कर पञ्चभूता पर प्रथुता जमा लेते थे, सूर्म पहुँच जानेकै कारण 
उनको देवताओका प्रत्यक्ष दशन होता था, यह प्रकृति और पुरुषके स्वरूपको करा- 
मलकन्त्‌ देखते थे, इस प्रकार अपना उद्धार करके वह परमपदको पाते थे, ऐसे हो 


' महात्मा वेदिक यहञमें यजमान होता ऋतिज आदिके आसनको सुशोभित करते थे, . 


उन पन्त्रोफे प्रभावसे स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रफारके पाञ्चभौतिक शरीर उनकी इच्छा- 
जुलार परिचालित होते थे, उनके निशत्रासालुतार जैसा. कि-पूर्वमीमांसादिमे निर्णय 
किया हे, वेदिक यज्ञाने उथाविधि परवालस्पन धमे था, उतरे उदरम्भरोकी की हुई 
हिंसा समान भाव नहीं होता शा,य्रा जकलके शिरनोटरपरायण स्वकल्पित कृत्यको 
धर्म मानने वालोके सापने इस दालको रख कर मानो बेदिकपमसे उनकी रुचि हटाना 
है, इणो कारण शास्त्रने सिद्धान्त किया हे कि दर एक बात अधिकारोसे कहना 
चाहिये, आजकलके स्वतन्त्र विकोंका अलुभान करके ही पुरातन महि कलियें अश्य- 
ग्रेधाएि यज्ञारे करनेझ्ा निपेय ६२ गये इसके अतिरिक्त ऐसे यज्ञाने भद्धा न दोनेक 


[ ७] 
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कारण आजफलके वेद २ पुकारने वाशे उन यज्ञोके अधिकारी भी तो नहीं हे, फि 
चहु इनकी चर्चा ही क्यों करें, अथवा वेदिक यज्ञादि वमंकलाप कार्य हैं, जो प्रवृत्ति- 
पाके बटोही स्वगांदिकी चाइना रखते हो थोर उनको यह विश्वास शो, किन 
यज्ञेंके करमेसे स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है, तो वह इन सङ्गाँका पुरातन रीतिसे यथा- 
विधि अनुष्ठान करें और उनको यदि इन उपायोसे स्वरगोदि मिलनेकी श्रद्धा नहीं है 
तो बह इनका अनुष्ठान करेंगे ही क्यों ? और शाख उनको करनेकी प्रेरणा ही कब 
करता है, क्योंकि-वह भ्रद्धाहीन होनेसे उस कर्मके अधिकारी नहीं हैं, धमपें तो सब 
से पहिले अधिकारी होनेकी आवश्यकता हे, जेते वद्यकशः खे अनेकों रोगों पर 
बहतसी औषधियँ काष्टादिक छिखी हें और बहुतसी मांसमयी लिखी ई,जिनको मांस 
में घणा हो बह मांसमयी ओपधि क्यों खाय, जिन प्रवृत्तिप्रेम्ियोंकी मासका अभ्यास 
है उनके ही निमित्त बह उपयोगी होंगो, ऐसे ही जिनको मांतसे घृणा हे थोर जो 
प्रवत्तिको हेय समझ कर निवत्तिसे प्रेम करने वाले हैं बह उन काम्य यज्ञको क्यों कर 
उनकी चित्तशुद्धिके लिये नित्यनेमित्तिक कृतन्प कमांडुछांन तथा योगप्ताधनके अङ्ग 
रूप शमदमादि निर्दिष्ट हैं। ऐसे ही निवत्तिमागप्रेमी कितने ही धिक पिन्रोंकी प्रेरणा 
से मैंने इस संक्षिप्राथेंक्रों लिखते समय अश्वालम्भनादि स्थलोपर पुरातन भाष्योक्ि' 
अविरुद्ध हिंसाभासको भी बचा दिया है, वास्तवं घुझे इस संक्षिप्ताथेके लिखनेका 
अहन्त्व नहीं है, क्योंकि--इस अलुवादमें मेरो अपनो रचना झुछ नहीं है, भेंने अब 
तकके छपे हुए संस्कृतभाष्य आर भापालुत्ादोंको सामने रखकर इस अनुदादका 
स्वतन्त्र रीति पर सम्पादनमात्र कर दिया है और अतिसुलभ मूल्य “पर पताकाके 
ग्राहक की सेवागें भेजनेकी इच्छासे छवाकर प्रकाशित किया है । 


निदेदक-- | 
सम्वत्‌ १९६७ | ऋ० कु० रामखरूपशमा 
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प्रणम्यः साम्बं गिरिशं गणेशं भाष्यं {समालोक्य महीध रीयंम्‌ । 

यजुमनूनां विलिखामि चाथ परोपकाराय निजेक्षणाय ॥ १ ॥ 


हरि; ४० ॥ परमात्माका श्वासरूप. वेद (« खो” इस प्रकार शुरुके कहने पर घेशम्पा- 


ब्रथम ध्रह्माजीको प्राप्त हुआ, घ्रह्माजीसे धँ यनजीके अन्य [शिष्याने तित्तिरि (तीतर); 


ऋषियोको प्राप्त. हुआ, परन्तु कितने ही (6 बन कर चुग लिया, वह यज्ञुः चुद्धिकी 
के जुष्योको र त्निदे र 
कालके अनन्तर सजुष्यांको मन्इमलि देख. 
कर कृपालु न वेदव्यासने वेदको र याक्षवल्कयजीने सूय भगयानकी आराधना 
ऋक्‌, यज्ञः साम ओर अथघ इन चार (४ करके अन्य शुक्ल यजुमंन्त्र पाए । उन यज्चु- 
र किया,एवं क्रमले पेल घेश- न्ञ्ौको! याजवर्क्यज्ञीने जाबाल, यौधेय, 
पायन,जेमिनि तथा सुमन्तु इम अपने चार ष एव प.च,मध्यन्द्न झादि अपने १५ पंद्रह 
शिष्योके अथ उपदेश किया, उन्होने भी शिष्योके अर्थ उपदेश किया,इस िषयको 
अपने शिष्योंके अर्थ उपदेश किया, इस » सूचित करने घाली भति भी है-“आदि 
म नच शाखा होगई । उन Re शकलानि यजू £ बि;घाज सने- 
पैसे व्यासर्ज ष्य घशम्पायनजीने न याज्ञवल्क्येनाण्योयन्त इति ( बृहदा० 
याक्षचक्क्यादि अपने शिष्योको यजुवेद | माध्य०।५।५।३३ ) अर्थात्‌-(आदित्यानि) 
पा था,सो के ने फारणसेक द क आदित्यले पड़ेइप (शुक्लानि) शुद्ध (वाम-. 
कर चशस्पायनजानः याक्षवल्क्यजीसे (6 सनेयेन ) बाज कहिये थन्नका.सनि कहिये : 
कहा, कि-मेरे पढ़ाये हुए घेदको त्याग दे ष दान है. जिलके षह हुआ चाजलनि तिसके : 
उसी समय याशषल्क्यजीने योगसामथ्य ¢ अपत्य वाजसनेय ( याश्चघढक्येन ) याश्च 
से वेद विद्याको मूतिमान्‌ करके उगलःदिया (, बहकयने अपने शिष्याके अथ (झाख्यायंते) 
उन उगले ट्प यजुमन्त्रीको महण कर र कहे जाते हैँ [| तिन याज्ञवल्क्यक्रषि रे 


मलिनताके कारण कृष्ण हे गए: तघ दुःखित: 
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मध्यस्दिन सहषिने जो यजुवंदकी शाखा 
प्राप्त की वह माध्यन्दिन नाम वाली हुई । 
यद्यपि यांश्ववल्काने यह मंत्र बहुतले शिष्या 
को उपदेश किये थे, परन्तु ईशवरक्की कृपासे 
मध्यन्दिन महर्षिके नामसे ही लोकमे प्रसिद्ध 
हुए उस माध्यन्दिन वेइका जो प 
था जानते दे शिष्यपरस्परासे वतमान वह 
भी माध्यन्दिन कहाते हैं । 
शतपथ ब्राह्मण ११।५। ६। ७ मे लिखा 
है कि-“स्वा'यायो ऽध्येतव्य” अर्थात्‌ स्वा- 
ध्याय ( अपने पितृपितामहादि परस्परा 
करके प्राप्त वेशास ) को पढ़ना चाहिये 
परन्तु घह अध्ययन ( पढना ) प्रत्येक मंत्र 
के ऋषि छन्द देवता विनियोग झर अथ 
को जान कर करना चाहिये, नहीं तो 
“प्तान्यधिदित्वा योऽधीतेऽनुघ्रते जपति 
जुहोति यजते याजयते तस्य घ्रह्म निर्वीय 
यातयामं भवत्यथान्तराशबगत्त वापद्यते 
स्थाणुं वच्छुति प्रमीयते वा पापीयान्‌ 
भवति? झर्थात्‌ इन ऋषि छन्द श्रादिको 
चिना आने जो वेद पडता है, पढाता है 
गायत्री झादिका जप करता है, व्याहत्यादि 
से हवन करता है, यश्च करता दै तथा ओर 
को यक्ष कराता है उसका ब्रह्म ( वेद ) 
नित्रीयं ( कार्यको लिद्ध न करने चाला ) 
यातयाम ( निष्फल ) होता है ओर ऋषि 
छन्द आदिको न जान कर वेदाध्ययन 
आदि करने के अनन्तर श्वगत ( नरक- 
विशेष ) मै पड़ता है, वायु आदिसे टूटी 
है शाखा जिसकी ऐसें शुष्कवृक्तकी योनि 
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को प्राप्त होता है ( प्रमीयते) अन्ध घा 
घधिर होता है और अत्यन्त पापाचारी 
हाता है जिसका फल यह होता है कि-- 
म्होऽछ चांडाल आदि यॉनिमे जन्म धारण 
करना पड़ता है । ऐसा कात्यायन ऋषि 
का कथन है। जो ऋषि छन्द आदिको 
जान कर वेदाध्ययन आदि करते हे उनके 
विषयमै कात्यायन ऋषिका ऐसा कथन 
हे कि-- “अथ विश्वायेतानि योऽधीते तस्य 
चीयघद्थ योथथित्तस्य चीयवत्तरं भवति 
अपित्वा हुत्वध्वा तत्फलेन युज्यते” अर्थांत्‌ 
जो ऋषि छंद आदिको जानकर वेदाध्ययन 
आदि करता है उसका वेद वीयवान्‌ ( काय 
को सिद्ध करने वाला) होता है, नो अथको 
भी जानता है, उसकां वेद अत्यन्त बीय- 
चान्‌ होता है, ऋषि छुन्द देवता विनियोग 
ओर अथको जान कर जो जप होम तथा 
यज्ञ करता है वह उसका फल पाता है । इस 
कारण बेद मन्त्रके ऋषि आदिका जानना 
तथा प्थको जानना अत्यन्त ही आवश्यक 
है, नहीं तो वेदाध्ययनादिका फल नहीं प्राप्त 
होसकता। झंतएव हम पूर्वांचायोंके भाष्या 
के अनुसार वेदोके ऋवि:छन्द देवता विनिः 

योग ओर अथके लिखनेका संकल्प करके 
प्रथम यजुवेंदका प्रारम्भ करते हैं, तर्हा 
यजुवेद के मन्त्रौमे कोई यज्ञ है और कोई 
ऋचा हैं, तिनम नियतं हैं अक्षर पादाव- 
सान जिनके: पेसी ऋचाओका आवश्यक 
छन्द कात्यायन ऋषिने कहा है, और एका- 


क्षरादि नियतात्तर यजुंषोका छन्द पिङ्गल 


१५-१२-३७ 


खै, 
रे 
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से जावना कर्योक्ि-साधारणतः तो बसी 
शक्तरका घडु एप्‌ होता है, परन्तु “इषे त्वा” 
इस तील अत्तरके मन्त्रका जो अजुएप छंद 
हदा है सो कैसे ? इस विषय पिगल्न का |? 
बहू सूज हे कि--छुंदः । गायजी । दैब्येकम ' 


आसुरी पश्चद्श। प्राज्ञापत्याषो | यहुपां ९५ 


षट्‌ । खारां द्वि! । ऋचां जिः | दवौ द्वौ साजा ४ 
वळत । घाँखीनचाम्‌ | चतुरश्चठ्रः प्राजा- 

पत्याया: | एकेक शेषे । जह्यादासुरी । तान्यु ॥ 
ष्णिग्णुएब्यृहतीपक्तिच्रिब्टुब्जगत्य; । तिस्न- is 
स्हिखःसचास्त्य एकेका ब्राह्मथ! प्राग्य जुषा- ४ 
भाष्य इति? अर्थात्‌ दैवी गायत्री दद्‌ पंदह 
झच्तरका प्राजापत्या गायत्री छंद आठ अन्तर । 


ied 


का,याजुषी,गायत्री छंद छः अच्रका,साखी '६ 


र 
गावची कन्दर वार रक्षा, आर्चीगायणी 
छन्द अठारह अक्का, आीयायची छेन्ब्‌ | 


का, कही गायत्री छन्द 


(2५५ 
८ 
ल 


छुछील शक्षरका है वैदीयायत्री पर एकर | 
बढ़ाने पर आमरे उबिणिकू , अशु एप, बृहती. | 
पाक्त, जिएएू , और जगती छुम्द होते हैं । | 
शोर आरुशीर्भ एक २ घडामेसे 


जापत्या 
में चार चार बढासेले, याजुबीमे एक एक 
बढ्ानसे, साळीचे दो २ बढानेसे, आयी | 
दीन तीन बढानेसे प्ाह्षीम छः २ बढाभेले 


j 
| 
€ तथा झार्षी मै चार चार बढ़ाने से करमशः | 


उष्णिक आदि छत्द होते हैँ, रुपए दोनेके 
किये नीचे ७२ कोष्ठका यन्त्र लिखते हूं । 


| 

: छद्‌ गायत्री .| उष्णिक्‌ अलुष्ठप्‌ | बहती | पंक्ति | ब्रिष्टु प्‌ जगती | 
५ आर्षी ५४ २४ ३ रे २८. .| ३२ । ३६ ७० ४७ | ४८ | 
केको : | a ७ 0 । 

ए्रासुरी | १५ १३४ ७ २२ ११ |` १५ | ३ । 

मामा ': ८७. १२ १६ . २८ २७ | रम | २ | 

याजुषी न दि ७. ः 2 न्य ह १० i । 

-खा्रीः | - १२ १९ १६ | १८ २० द्र | २४ | 

ह्याची - | श्ल - | २१ २४ २७ - ३० ३३ | ३६ | 
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२९४२ 
जहाँ दो तीन छुदरी को संख्या समान हो, 


शक. सके + Ses coe (५. श्‌ ५9, 
जैसे कि देवी चिष्सुप ऑर याझुणी गायचा 


| 
की तथा साली गोंगनी-याजुपी जगती एवं 
झारुरी बृहती की है, णेसे स्थल पर सदि 
संदेह दो कि यहाँ कोनसा छंद छै ते “देव- 
तादितम्च” पिज्ञक्ष ७) २ फे शमाणायुसार 
यतुर्थाध्याथके १० । ११। १२ खंडोमे चणम 
करे हुए गायजी आदि छन्दको देबताशोखे 


>. ५ € 
साय करे और यदि तहा वरन करे हुप 


वेघताओंसे छम्य देवता हेय के जितने छंद 


प्राह है उनसे चाहे औोनखा छन्द सान 
लेग शोर जहाँ आचायने स्वयं छन्द लिखे 
हैं तहाँ तेर सन्देह करनेकी कोर झाबश्य- 
फला १ ही नहीं । इस प्रकार एक अक्षरस्य 
लेकर एकशो छः अदर तकके यजु; का छुंद 
पिङ्गलके अनुस्वार जागना,परतु इससे झजिक 
शत्तराके दिता यक्षद्षनश्पशिमित्य[दिं? (य० 
२१। ४४) मंज्रो्म छन्दको करपना है.ही नहीं 
छब ऋषिका स्वरुप लिखते है, कि- 
“ऋषिद शनास! इस मिथक्तके प्रमाणानुसार 
लिखने जिस मन्त्रको देखा दह उसका 


वषि हुआ, क्योकि“ अंजान्ह थे पृश्जीं- 


८ 


स्तपमांनान्‌ ब्रह्मर्चयम्भ्वस्यानषतदषयोः ` 
भवन? इस प्रमाणके &खुसर वेदकी प्राप्ति 
के निमिस तप करने वाले जिन पुरुषोको 
स्वयस्मू वेद प्रात दुधा, बढ पश्सेश्वरके 
श्रनुग्रहसे झतीन्द्रिय वेदका मानस दशन 
करनेसे ऋषि कहलाप, इस हो आशयको 


छ मन चाचे कि--चन्द्रमा सुर्यक 


उसको दर्श कहते है,और पूर्शिमाके दिन जो इष्टि की जाती हे उल॒का पाण मांसबाग कहते fT 


6 
४५ 


) 
( “| 
| 


| 
is 
१ 


॥ 


ग 
६ 
रं 
| 


[ परस्पर दशन हो, जो याग 


लेकर स्सुलिसं भी लिखा है कि युभादेऽः 
न्तहिंतान्‌ वेदसेतिहाजान्‌ मसहर्षय । ले-. 
भिरे तपसा पूर्वमचुञ्चाताःस्वयम्थु घा।” . 
श्रय देवताका स्वरूप कहते है, कि? 
“बसा मन्त्रास्तभूँता झग्स्यिदिका इवि- 
भाजः स्वुतिभाजो वा” र्थात्‌--मग्भौे 
मध्य पढे हुए हविर्भाक्ता घा यूकमों'का 
झाख्ि, साम, इन्द्र, विष्णु आदि देखता छ। 
गौर “यत्काम प्यषियस्थां देशतायामार्थ- 
पत्यमिच्छन्स्तुति प्रयुंक्ते तद्देबतः छ मन्यो 
भवति? ( नि० ७। १) अर्थात्‌ जो कामना. 
करने घाला ऋषि जिस देवता 'शार्थपत्य 
(उस कार्यलाधनके स्वामित्व ) की इच्छा. 
करता हुआ स्तुति करता है वद उस मंच 
का देवता होता है। | 
_ प्रथम अध्यायसे प्रारम्भ करके द्वितीय 
अध्यायकी अट्टाईलस करिडका पर्यन्त दर्श- 
पौर्णमास यश& के मन्त्र हैं, उनक! परमेष्ठी 
प्रजापति ऋषि है, अथवा प्रजापरिके पुष 
देवता ऋषि हैं, उब्बट भाष्यमें ऐसा लिला 
हे कि-'परमेष्ठिनः प्राजापत्यस्याष देवां 
वा प्राजापत्यानाम' अर्थात्‌ इन दशेपी- 
णेमाख सन्थोका प्राजापत्य ( प्रजापतिका 
पत्य ) परेष्टी ऋषि है अथवा प्रज्ञापति 
के पुत्र देवता. आधि हैं। पेसा ही श्राह्मणमें 
भी लिला है कि--“परमेष्ठी प्राजापत्यो - 
यश्ञमपश्यद्यदशेपौरणंमालाविति” तथा “ते 


` देवा आक्षामयन्ते” त्युपक्रम्थ “तल पतं हघि- 


जु ही, जो याग किया जाता है | 


है, इस विषये यह थुति है कि-“दशेपोणमाखाभ्यां यजेत ॥” 


घुर्ख> > ००७४०, ००,अ5 अं 


( १२ ) " ¬ णुक्लयजुवेद्‌ ६६-- 


YS EYEE TAG SDA So, ७१०,७१०,629,079 SPM छा, 
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यश दहशुयददशपीणमाखाविति ॥” इस ,( अथ 


चो 


भद्दोधरके अनुसार प्रजापति परमेष्ठी ऋषि ६ किसी विशेष छङ्कमाधका उपदेश 


उव्वरके अनुसार दशपौणंमास मन्त्रीका 
परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि लिखेगे ॥ ष की है, धय्निहोत्र, इष्टि और सोम । 
द्वितीय श्रध्यायके झन्तकी छः करिडका (g 
पितृयश्चके मन्त्र है, उनका प्रजापति ऋषि | 
। प्रथम अध्यायमे सब मन्त्र यज्ञु हैं पक 
“पुरा करस्य” इत्यादिः मन्त्र ऋक्‌ है, यजुः 
मन्त्रीका पिंगलके अनुसार छन्द जानना 
अधिक विस्तार होजानेके कार 
कहे । । ऋचोंके छस्व कहेंगे । | 
तहा (प्रथम अध्यायमे) प्रथम करिडका 
मे पाँच मन्त्र हैं दो तीन २ अक्षरके, तीसरा 
खार अच्तरका,चौथा बासठ अक्षरका; और 
पाँखवां नौ अक्षरका है।- - - 
प्रतिरूप होनेके कारण प्रथम दशेपोण- ५ 
मासके मन्त्र कहते हे । बिधि दो. प्रकारकी 
होती हैं, एक प्रकृतिसंक्षक, दूसरी बिछूनि 
संशक जहाँ सकल अंगौका उपदेश होता है 


( अश्निहोत्र करनेवाले ) को ही झधिकार ट 


ग्न्याधान मै पचमान नामक इष्टि करनी 
ण यहाँ नहीं र पड़ती है, छतः पवमान शष्टिया के चिना 
( अग्न्याध्यान हो ही नहीं सकता और पव- 
५ मान इष्टि दशं पौणमासकी विकृति हैं डात; 
९9 ९ न 
दशंपौणंमास के ज्ञान के विना पवमाने 
नहीं हो सकतीं इसकारणसे;तथा सोमयाग 


दशेपौणंमासकी अपेक्षा होती है इसकारण 
भी प्रथम दशपौणंमास मन्योका कथन ही 
उचित है वह दशपोणंमासके मन्त्र आगे 
लिखे इष त्वा” इत्यादि हे 


RT बे च्छ] ॥ ॥: टे ie 4. । 
हरिः ओरम्‌ । इषेत्वा । ऊने त्वा वायवः स्य । देवो वः सबिता भापर्यतु श्रेष्ठतमाय | 


। t cot es I ) । प l 
कर्मण आप्यायध्यप्ध्न्या इन्द्राय भागम्प्जावतीरनमीबा अयह्ष्मा मा बस्तेन ईशत माघश 


“ जक त [ 
४ सोधुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बन्दः यजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥ १ ॥ 


भावाथ-सूलमें जो “इषे त्वा” इत्यादि पद और तीन इच्षर हैं, उसका दैवी अनु- 
लिखा है, घद एक करिडका है और उख 


एप्‌ छन्द, शाखो देवता और पलाश की 
करिडकामे पाँच मन्त्र ई, प्रथम मन्त्रके दो र शाखाका छेदन करने में बिनियोग हे, यहाँ 


RSC) २७ 
त्‌ जनके मन्जों में सकल विधान वणिंत 

e + र iF क रा | 
कारण झारे हम दशंपौणमास मंत्रों का होता है वह प्रकृति कहाती हैं भोर जहाँ | 


यद्यपि दशपौणेमाल यज्ञने कृताधात | 


| इस कारण प्रथम झाम्म्याछान ( झञ्चिस्था- | 
पना ) के अन्त्र कहने चाहिये थे परन्तु आः | 


में भी दक्षिणीय प्रायणीय आदि के बिए | 


Sa 


hi 
| | 
॥ 


डु | 
हाता हैं एवं 
न लिखकर शर ति प्रमाणयुक्त होनेके कारण है शेष अङ्क (विधान) प्रकृति मंसे ज्ञाने जाते | 


हैँ बद विक्ृति कहाती है । प्रकृति तीन प्रकार 


ॐ पथम अध्याय ईद ( १३ ) 
20002 BSNS EMSC CICICICOCO "> पीट SITY T/T) 
शङ्का होती है कि--शाखा तो अचेतन (जड) प्रकार के पात्र ) में पकाया हुआ अग्नि है 
है नह देवता फैले हो सकती है ? इसका शं देवता जिसका ऐका द्धि, इन्द्र है देवता 
उच्तर यह है कि-यद्यपि यह शाखा उखा ४ जिसका ऐसा दधि तथा इन्द्र है, देवता 
आदि छाचेतन हैं परन्तु इसके छाभिमानी ( जिसका ऐसा पय (दुग्ध) इस दधि दुग्धा- 
देवताका सान्निध्य दोलेसे इनमें देवता" श॑ घिरूप दविकी प्रतिपदाके दिन हवन करने 
त्व माना है, भगवान्‌ वेदव्याल जीने भी शं की श्रावश्यकता होती है इस कारण दघि 
थदान्तवर्श नें “अभिमानिव्यपदेशस्तु अ० ५ बमानेके लिये अमावस्याकी रात्रिमै गो 

र को दुहे, तिस दुहनेके निमित्त अमावास्या 
के दिन प्रातःकालके समय प्रतिदिनके निय- 


२ पा० १ सूत्र ५” इस सूत्र के दारा यही च 

बर्णन किया है, तथा ''सदत्रवी दापोऽवुवन 
माजुसार गोफे लौकिक दुद्दनेके अनस्तर 
अपनी मात।भौके साथ चरते हुए घडड़ी 


अर्थात्‌ सत्तिका बोली, अल घोलेय हृ थाति 
अभिमानी देवताओके सान्निष्यसे सुच्तिका 


डादिमे देवतात्व माननेले ही संगव होती 
है, यही कारण दे कि-शास्त्र के तत्व को 
जानने वाले विद्वान्‌ अचेतन भी साह्िप्राम 


को पञ्चाशकी शाखासे अलग करे, इश्ष 
कारण पत्ताशकी शाखाका छेदन किया 
जाता है । शतपथ ब्राह्मण १।९।१।८।२।१०ैं 


RN 


की गलाम शास्त्रदष्टिसे विष्णु भगवानकी ¢ लिखा है, कि--जब गायत्री पक्षीका रूप 


सन्निधि मानते हुये विष्णु भगवान्‌ को ही शु 


सम्षोधनक रके षोउशे।पचारके द्वारा पूजन 
करते हैँ । ऊपर उत्त्यानिकार्म लिख श्याये 
हैं कि--“इये त्वा” इत्यादि दर्शपौर्ण मासके 
` मन्त्र है. उसका ही प्रसंग उठाते हे कि 
प्रतिपदामे द््शयागको करनेकी इच्छा करने 
वाला पुरुष, अमावस्याके दित भातःकाल 
के समय उझिदोत्र करके दशीयागके निमित्त 
कात्यायनसुति प्रणीत श्रौतसूघ्र अ०२ का» 
१ खू० ३ मे कहे हुप “अद्निवंचं इत्यादि” 


चारण कर्ळे;स्वर्गले सोमवहली लाई थी, 
उख समय तिस सोमवदलीका पत्र (त्ता) 
भूमि पर गिर कर उग आया तिससे पल्लाश 
छुआ इस कारण शास्त्रोमै पलाशको प्रशंसा 
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करी है और उसको त्रह्मत्व कहा है, अतपब 
चछड़ोको हटानेके लिये पलाशकी शाखाका 
तथा शमी (१) की शाखाका भी छेदन 
करना कदा है, तिस छेदन करनेके समय 


पृथमरका मन्त्र “इषत्वा” पढ़ना चाहिये 


इसका अर्थ यह है, कि-( शाखे ) हे पलाश 


मन्त्र के दोरा अझियो मे समिदाधानरूप (| को शाखे ! अथवा शमीकी शास्त्र (त्वा ) 
झस्वाधान करके बत्सापाकरण ( गोओ के ) तुभको। (इषे) वृष्टिके निमित्त ( ड्विनद्ि ) 
समीपसे घछुडौको हटांना) करे दर्शयागमे खै छेदन करता हैँ ( क्योकि-शाखासे बहड़ों 
चीन इवि ते है आड कपाली (इस करि को एपक किया जया ला ता 


. (१) पणंशाखां शामीलींबा (कात्या०) अस्यार्थ: पालाशशाश्षाशमोशाज्ला वात्र (ब... 


(१४) . छ णुक्सयजुवड्‌ द 
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बुदकर दणि होगा--तिस दिका हवन ,6 तात्पर्य यह है कि--श्व 
करनेसे “छाग्नेदै धूमो जायते धूमादञ्चम- 
श्राव वृष्टि./इस तिके अळुखार वर्षा होती 
है इस कण्डिकामै दो पढ्‌ और तीन अक्षर र प्राथना करता है कि-इख छू 
का दूसरा मन्त्र है “ऊर्ज त्या” इसका भी 


° ०७ ड 
खु ख्‌ ज्ञ (23 ३ प्रि श्‌ 


७ ६४. 


ध्यः { 
फो यक्ष कशामे वाला छादय 
र रे हे > भे 

शु मन्त्री को पड़ फर शाखाभिमानी घेव 


र ज्ञ १ ws 


शाखा देवता माध्यन्दिनी शाखा वालीके ॥। 
मतमै इस मन्त्रका भी शाखाके छेइनमे १ कारक घृत दुग्धादि प्राप्त हो । 

विनियोग है अर्थात्‌ इनके यहाँ शाखाछेदन | दो पद र चार अक्षर का तीसरा 
के मन्ञ्रमे बिकल्प है चाहे इस द्वितीय मंत्र र मन्त्र है “चायचःस्थ” इसका सी एर्सेछठी 
से शाखाछेदन करे ओर चाहे प्रथम मन्त्र प्राजापत्य ऋषि, दैवी बृहती छन्द, बायु 
से शाखा छेदन फरे, परन्तु काएच शाङ्षा र देवता और गौञ्रौके समीपे बछुडौको 
यालोके मतमै इस द्वितीय मन्त्रका शाखाके धं हटानेमे इसका विनियेण है | इस मको 
सस्नमन मे विनियोग है अर्थात्‌ काएव | पढ्‌ कर गोशो को डुहसे के. निमिष्त तिस 
शाष््ायाले शाखा छेदन प्रथममस्चसे ही र पलाश शाखाके दारा बळडोको. गोडसे 
करते छै शौर इस दूसरे मन्त्रसे शाखाका 


: अलग करके हटा देय । इख मन्त्रका अर्थ 
सन्समन ( शाखामे लगी हुई धूलि आदि ष इह है फि--( वत्सा) हे वछुडो | छुन, 


को दूर करके शुद्ध और सूघो ) करते हैं & ष (वायवः) गमन करने वाले होजाओं, क्योकि 
इस द्वितीय मन्त्रका थर्थ यह है कि-हे ? बिना तुम्हारे अलग हुये छाथंकालफो यज्ञ 
शाखे! मैं (रे) सकल मनुष्य पशु आदिको च के.निमिस दोहना नहीं होसकेगा। अथवा 
को पान आदिके दारा इद शरीर करने र ऐसा अथं समझना कि- हे! बछड़ों हुम 
वासे अथवा चेष्टारूप जीवन देभेवाले बर्षा वायुरूप [चायुकी समान] हो, जिस प्रकार 
ण के जलरूप रसकी प्राप्तिके लिये (त्वा ) वायु पादप्रच्चालन [चरण धोना] निष्टीएन 
 छुझक्रो (छिनद्मि) ( माध्यन्दिनी शाखा [ थूकनो ] आदिसे दोषयुक्त हुई पृथ्वीको 

बार्लोके मतमै ) छेदन (कारव शाखा वाला ४: सुखा कर पवित्र करता है तिसरी प्रकार 
५ के मतमै ) शोधन करता हूँ । इस सबका रप तुम ल्लीपनेके निमित्त गोमय (गोवर ) दे 


Fs छ इचे ले्यूजे सेति वा इन (ल ए - छ इषे त्व्यूजे वेति वा छिना इति चोभयो साकांक्षत्यात्सन्नमयामीति बोर इति 
 _ झात्यायनोळेः | अर्‍्यांथ शाजाच्छेदने इपेत्वोजंत्वेति झी मन्त्रो बिकहिपतो तयो: क्रियापदा- 
; कांक्षत्वादथिवबोधाय छिनशि इति पदमध्या हर्ट च्बमित्येकः पक्ष: । इषत्वेति छेदनार्थो मन्त्रः । 


. ऊजेत्वेतिखन्नमनाथः । सन्नमनं ऋजुकरणं शा्रा्तग्नधूरयाद्यपन 


EE > 
>> ह. 


यनम्‌। इव्‌ पच्नान्तरमित्यश्च 


) इन दोनों 
ही देखता से | 
ककी शासाका | 
( छेदन और शोधन जो किया जाया हे लिस | 
परमेष्ठी प्रा जापत्य ऋषि दैवी अजुष्टुप छर ५ छे यशके द्वारा वर्षा हो और छर्षाफे हश | 
हमारे इस पजमानकों डाल्य तथा बस | 


तकअ ` = 2 7-२ 


€ 
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छुर सूमिको पिच करले हो । अथवा इस देचताका दता है। इल मन्त्रका सार्थ यह 
सन्को अभिप्राय यह हैं कि-जिस प्रकार (४ दै, कि-( यावः ) हे मौर! ( सविता ) 
जपने निवास करनेके निमित्त मलुष्योक्तो रु सबका प्रेरक ( देवः) ज्योतिःस्वरूप पर- 
पु आदि बमामेको खामथ्य हुँ तिस प्रकार र मेशवर ( वः ) तुमको, ( थेठतमाय ) यक्ष” 
पशुश्चौको नहीं है,अतः पशु निरावरण (वित्रा), रूप भ्रेष्ठतम* ( करमणे) कर्मके निमित्त, 
छाये) अन्तरिक्षमे विजरते है तिस अम्त- चँ ( प्रापेयलु ) व्हुतसे तण वाले बस पईँ- 
रिक्ष का अबिपति वायु अपने अघयकी षु चये ( जिखसे तुम यथेष्ट तृशभच्षण करके 
(अलो) की समान एशथोका पालन करता बशुवसे डुग्घद्धिकप हविको उत्पन्न करती 
है अत हे. घछुड़ों | दम तुमको गोडसे रु हुई यशमे सहायक होओ ) । (अञ्चथाः) ह 
एथक्‌ करके गते हुए तुम्हारी रक्षा करने (| अवध्य मै ! [ यशम ] (उन्ठ्राय ) तर 
के निभिस वायु देवताको समर्पण करते हैं १ के निमित्त ( भागम्‌ ) हाव षन।नेके अर्थ 
अथवा यइ अथं जावता कि हे वछड़े! तुम जलँ तिस हविरूप दधिक्रे देतुभूत दुग्धको 
दायुडद दोओ अर्थात्‌ अब गोओसे पृथक्‌ (४ ( आप्यायध्वस ) बढाओ (प्रजावतीः ) 
हुये तुम दिनमै त॒ भक्षणके निमिस जहाँ जीवित खन्तति वाली (अनमीव) कृमि- 
तहा. वनमे विचरकर सायंकालके समय ७ पीड़ा आदि छुद्र रोगरहित ( अयचमा: ) 
बायुकी खमत्म वेयसे लौट कर यजमान (6 राजयदमा आदि प्रबल रोगरहित ( यः) 
(अपने स्वामी ) के घरको श्राग्रो । तुमके। ( स्तेनः ) खोर पुरुष, (शपहइलुम) 
__ खासठ अदारका तीसरा मन्त्र है, इस पु चुरानेको, (मा ) मत, (अघशंलः) चांडाल 
का थी परमेष्ठी प्राजापत्य घ्यजि, घ्राह्मो (॥ था व्याघादि डिसक जोंव ( निहन्तुम्‌ ) 
चकि छन्द, इन्द्र देवता शोर पल्लाशशाला $ वच करनेको (मा) मत, ( शेशत ) समर्थ 
छै नोओका उपस्पशंन करने विनियोग (6 दो \ अस्मिन्‌) इज (गोपे!) मौके 
है । पूतीक मनत्रसे यूथक्‌ करे हुए बड़ों [4 स्वामी यज्ञमानके समीप ( घुवा३ ) निर 
कतै काता जो गोएँ हे, उनमेले एक गौको 3 तर रहने वाली ( ववी ) बहुतसी (स्यात) 
पृथक्‌ करके देवो च इत्यादि” इस मंत्रको होवो । 
पढदा हुआ पलाशसे स्तत करे, पला (नो था पाँचवाँ मन्त्र है “बेअः 
करनेसे उल गोका दृधिरूप इचि इस २ -_ यक उस गोका दधिरूप हचि इन्द्र षँ मानस्य पशहपादि” इस्तका भी परमेष्ठी 
mre - ५ rr ललल लरी 
कया चार प्रकारके हाते हे, अप्रशस्त, प्रशस्त, ठ और भेष्ठतम-लाकविरुदध दिसा 
चोरी आदि अप्रशस्त कम हैं, खमे स्छाघनीय कुटम्यपालन आदि प्रशस्त कमं ह, 
` सतृतियाे कहे हुए चापी कूप तडागादि श्रेष्ठ कमे हैं और वेदोक्त यक्ष ओष्ठतम कमं. कद्दाते 
हे. देखा ही श्रुतिमे भो कहा है कि- यशो घे धेष्ठतम कम” ` "की 
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प्राजापत्य ऋषि, थाज्चुषी बृहती छन्द, (शाखे) हे शाखाभिमानी देवते ee 
शाखा देवता ओर शाजाके उपयूहन (प्रण) है नस्य) यजमानके ( पशन. ) पशुः [गोड | 
७रनेमे विनियोग दद । यममानके झग्न्या- ष्र बछडा] को 


(पाहि) व्याप्र चोर आद्से | 
गार ( आहवनीय वा गाहुपत्य अग्निञ्े डं रक्षा कर [जिससे कि साथंकालको झानंद | 


बथान ) के आणे शाखाको उपगू रन करता ( पूर्वे यजमानके घरको लौट कर आवे | 
इ यजमानस्य पशून्पाहि” इस मन्त्र श और गौओंके डुइनेमे सद्दायक हो तथा | 


के पढे । इस मन्त्रका अर्थ यह है कि-- खु यश्ञके निमित्त हवि सम्पादित हो हशा 
[| |] रि । शि । ग | 
बसो; पवित्रमसि धौरत्ति पृथिव्यत्ति मातरिश्वनो घर्मोसि विश्‍वधा असि ¦ परः 


०७१२ ७7० ७१० “6२,७१०, 


| 
। 
| 
| 


४68२, कर 


इख करिडकामे तीन मन्त्र हैं-प्रथम ष पढे, इसका अर्थ यह है कि (स्थालि) हे | 
“बसोरित्यादि? मन्त्रका प्रजापतिका अ- स्थालि ! अर्थात हाँडी ( यौः ) चुलेककके 
पर्य परमेछौ ऋषि; याजुषी उष्णिक्‌ छइ, र अधयवभूत जलसे बनी हुई (अखि) है इस 
बायु देवता ओर पलाश शाखा पवित्र पं कारण युलोकरूप है. प्रथिवी ) पृथियोमे 
बाँघनेस विनियोग हे) दो या तीन कुशा { से ली हुई खत्तिकाके द्वारा बनीहुई (असि) | 
को पवित्र कहते है.पलाशकी शाखा वह शु है, अतः पृथिवोरूप हे। | 
कुशाझोका पवित्र बाँधे, तिल पसिन्रके { “मातरिश्‍वेत्यादि” तीसरा मन्त्र है, | 
बाँघतेमे इख प्रथम मन्त्रको पढे, “वसो; र इसका परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि प्रजापत्या | 
बविद्यमसि” इस क्रा अथ यह है कि (पवित्र) ३! जगती छद, उखा देवता और दुण्धकी 
दे कुशाओंके पविध ! (बसे) इन्द देवता () हांडीको अश्‍्ति पर चढ नेमे इसका विनि- 
के भागरूप दुग्धो  पचित्रम्‌ ) पबित्र | योग है, द्वितीय मंत्रे हाँडी दुग्ध करने 
करने वारो शस , हे।। छ अनन्तर -स दूधकी हांडीको गाह्‌ पत्य 

“दयौरसि एथिः्यसि' यह दूजरा ज्ञ „, अझिमैसे अंगारोंको निकाल, उस ग[हपत्व 
है तिसका प्राजापत्य परमेष्ठी ऋषि, दैबी र के उत्तरमे विछाय उन पर चढा देवे उस 
समय “मातरिश्वेत्या द” यह तीसरा मंत्र 


शै पढ़ा जाता है । इस मंत्रका अर्श यह हे 
पलाशशाखामै पवित्र बाँधनेके झनन्तर | | कि-( उखे ) हे उखे ! अर्थात्‌ हाँडी तुम्हारे 
जिस स्थालीमे दुग्ध रखना हो उसको ,5 भीतर अंतरिक्ष शन्य स्थान में वायु का 
अहण करते समय द्योरसोत्यादि मंत्रको छ | संचार होता है अतः तुम (मातरिश्वनः ) 


जगती छुन्द, उखा देवता ओर दुग्ध ६(र- 
णाथ उखाग्रइणमं इसका विनियोग है। 
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— 5 पथम अध्याय € (१७) 


नर, खयर छ ७२, जान खर डर खर खर क क क EP खा खर 


वायुकी ( घर्मः ) दीपक कहिए अभिव्य- र (घाला ) तेज करके (.दंहस्व ) इद॒ हो 
खक वा पुराशक ( असि ) हो, इस कारण अर्थात्‌ तेजका अधिष्टात्‌ देवता तुमका चढ 


अंतरिक्ष लोक रूप हो, दुखरे मंत्र मे चु" ५ करे, नहीं तो टूट जानेसे दुग्ध निकल जायगा 
 ल्ोकरझूप एथिवी खोकरूप स्थालीको कहा षु (व्हाः) टेढो (मा) मत होवो, जिससे 


और इस मंच अंतरिक्ष लोकरूप कहा, कि (ते) तेरा ( यक्षपतिः ) यजमान 
एस पकार तीनों लोकौके धारण करनेसे रु ( माउहार्घीत्‌ ) कुटिल [ तुझम स्थितदुग्ध 
( जिएवघाः ) विश्व को धारण करने में (६ के निकल जानेसे यक्षानष्ठानने विघ्न वाला] 
समर्थ .( असि ) हो, ( परमेण ) बहुत * महो (यह मैं यक्ष पुरुष परमेश्वरले पार्थना 
बुग्बको धारण करनेकी सामथ्यंरूप उत्तय ० करता हँ)॥२॥ / 


| वि | [i a ह ॥ । ३ । क 
वसोः पवित्रमसि शतधार बता; पवित्रमप्ति सहखयारस्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु 


| | ] । 
बस्तो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा | कामधुक्ष; ॥ २ ॥ , 
डस्य करिडका में तीन संघ है, प्रथम प्राज्ञापत्य ऋषि, खाल्ली तिष्टप्छन्द्‌, पयो 
“चोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रः | देवता और दुग्धके पवित्र करने में विनि- 
मसि सहस्यधारम्‌” का. परमेष्ठी प्राजापत्य छ योग है| दुहने के अनन्तर हाँडी में दुग्ध 
ऋषि, यज्ञः छन्द, चायु देवता और उखा ५ डालतेखमय येह मन्त्र पदा जाता है । इस 
पर पवित्रको स्थाएन करतेमे विनियोग-है। ४ मन्त्रका अर्थ यह है कि-हे कीर ! (सविता) 
उखा [हाँडी] के सुख पर कुशोके पचित्रेको र सबका प्रेरक (देवः) द्योतमास परमात्मा 
इस प्रकार रक्खे, कि जिल में पवित्रे के (, (शतधारेण) 'सक्षसन्बन्धी शतधार, (सुप्वा) 
कुशाओका अग्रभाग पून Ee द्शि र अच्छे शवक ( पवित्रेण ) पविज्वे खे त्वा) 
की छोरको रहे इस प्रकार अ रखते धं | तुझको ( पुनाठु ) पबित्र [निर्दोष] करे । 
सभय यह मन्त्र पढा जाता है | इस मन्त्र हि कक 
का झर्थ यह है कि (शाखापचित्र) हे शाखा र्ष 'सीसरे ल क अ परमे 
में बघे इये पवित्र ( बसों: ) इन्ददेवताके हक. सन द न क 
निवासके हेतु दुग्धका ( त्यम्‌ ) तू ( शत- षु देवता और गोदो इनके अक्ष ब्रिनियोग है 
धारम्‌ सँकड़ी घारावाला (सहख्नथारम्‌) | अध्वयु इस मन्त्रको पढ़ कर ढुहने वालेले 
सहस्रो घारावाला । ( पवित्रम्‌ ) शोधको |, रक फरे ॥५ इस न्त्रक अथाह है| 
(असि) है रका अध्वयु दुहनेवालेले बूझता है कि-हे दोग्यः 
` दुसरे “देवस्त्वा सविता पुनाशु घसोः तुमने इन विद्यमान गौओमेंसे (काम्‌) कौन 


पवित्रेण शतघारेख सुप्वा”भन्ञका परमेष्ठी 3 सीको ( शुक्तः )दुद्दा॥३॥ | 
EE १६-१२-३७ 


| 
(१८) -->9 शुकल्यज्ञुवंद ६६--- | 


। 
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पक | 
सा विश्वायुः सा विश्‍वकर्मा | दिएवघायाः । इन्द्रस्य छा भाग सोमेनातनचि, 


| \ 
बिष्णो इव्य& रक्ष ॥ ४ ॥ | 


इस करिडकार्म पाँच मन्त्र है, प्रथम (४ सो! हमारे इस यजमान की कामना को/ 
“खा विश्वायुः” मन्ञका परमेष्ठी प्राजापत्य सिद्ध करे । | 
ऋषि, दैवी बृहती छन्द, गौ देवता और तीसरे “सा विश्वधाया?” मन्त्रका पर. 
प्रथम प्रश्नके उत्तरमै विनियोग है। दोग्या षु मेष्ठी पाजापत्य ऋषि, देवीपंक्ति छंद, गौ 
जब उत्तर देय कि मैंने इस गौको दुहा तव देवता और तृतीय पञ्चके उत्तरमें विनियोग 
अध्वयुं इस मन्त्रको पढे। इसका अर्थ यह ४ है। तृतीय घार 'किस गौको दुददा' छाध्वयु | 
है अध्ययु कहता है कि हे दोग्चः ! जिस गौ /, के इस पूकार पश्च करने पर जब दोग्धा | 
को तुमने दुहा और मैंने बूझा (सा ) घह | कहे कि- मैंने इख गौको हुद्दा तव अध्चर्णु 
गौ ( विश्वायुः ) विश्वायु शब्द से कहने च ' इस मन्त्रको पढे । इसका रथ यह है कि-| 
योग्य है अर्थात्‌ परमेश्यरसे प्राथना हे कि अध्वयु कहता है हे दोग्धः ! जिस तीसरी | 
यह गौ यजमानको पूर्ण आयु देनेवाली हो र शोको तुमने दुहा और मैने बूझा ( सा) ' 
दूसरे “सा विश्वकर्मा” मस्त्रका पर- र 

मेष्ठी प्राजापत्य ऋषि, दैवी पंक्ति छुम्द, गो. 

देवता और द्वितीय प्रश्नके उच्तर चिनि- | 
योग है कात्यायन महर्षिने लिखा है कि- 


09. 


दोग्यासे अध्वयु पश्च करे कि “कामचुज्ष:” र, को सिद्ध करावे ! 
कौनसी गौको दुद्दा तव अध्ययु इस मन्त्र चोथे "इन्द्रस्य त्वा भाग ९ सोभेना- 
को पढे । इसका अथं यह हे कि--अध्ययु र तर्नाच्म” मन्जका परमेष्ठी प्राआपत्यकऋषि 


घह ( विश्वधायाः ) विश्वधाया शब्दसे | 
कहने योग्य है क्योंकि क्षीर दधि आदिरूप | 


हवि देकर सकल देवताओंको पुष्ट करती | 


| 


है सो पर मेशवरख्रे पाथना है कि-इस यज्ञ | 
जिस प्रकार प्रथम गो के दुहमेकाभोप्रश्न ) में भी इन्द्रादि देवताओकों दघिदुग्धादि- | 
करे, इस कारण, दूसरी गौ के डुहने पर रूप हवि दे कर हमारे यजमानकी कामना | 


कहता है हे दोग्धः | जिस दूसरी गोको षु याजुषी जगती छुन्द, इन्द्र देघता और | 


तुमने दुहा और मैंने बूका (सा) घह, 


कारण दै बोकि यहोमे विकी साधन हो छ दोमसे बचे हुए दिको डाल कर द्धि 
कर सबकी कामनाओको सिद्ध करती हे () नावे उख समय इस मन्त्रको पड़े । इसका 


र दघिको जमानेमे विनियोग है। गरम करे । 
( विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा शब्दसे कहने ४ हुए दुग्धको श्रश्नि परसे उतार कर छुछु | 
योग्य दै अर्थात्‌ बह गो जगत॒की स्थितिकी ॥। एक गरम रहने पर उसमें प्रातःकालके | 


ॐ प्रथम अध्याय हन ( १६) 
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अर्थ यह है, कि-हे कीर! (इन्द्रस्य) इन्द्र # छन्द, पयो देवता और विष्णुकी प्रार्थना 
के ( भागम्‌) भागरूप (त्वा) तुझको, में विनियोग है। उस दुण्धकी हाँडीको 
( सोमेन ) से(मबढलीके रखरूप साने हुप ॥ | जल भरे हुए किली, सृ्तिकाका न हो पेले 
हवनसे बचेहुप दघिके द्वारा a f ठव त आर ज ता दल मत 
कठिन करता हूँ कहिए जमाता हैं, अर्थात्‌ ५ पढे । इसका अर्थ यद है, कि--( विष्णो ) 
परमेश्वरकी कृपसे यह दि जमे और रे हवाच ! 
उससे देवताको भाग प्रात होकर यजमान है! यशपुरुष ( हव्यम्‌ ) दृविको (स्व) रझा 
कौ अभी एसिद्धि हो । ६ करो, [ व्यौकि-जगतमे रक्षा करनेका भार 

पाँच “विष्णा हृब्यं रक्ष” मन्त्रका |) आपके हो ऊपर है अर्थात्‌ आप रचाके 
पश्मेष्ठी प्राजापत्य उूषि, याजुषी गायत्री । | श्भिमानी देवता हैँ ]॥ ४॥ 


|| | । कु ॥ [| ॥ f 
अगने ब्रतपते ्रतञ्चरिष्याभि तच्छकेय तन्मे राध्यताम्‌ इदमइमऱरतास्सतयशचुषेभि ।५। 


इस कणिडकामे दो मन्त्र है प्रथम” अध्ने र “हूदमहमनतात्सत्यमुपैमि” मन्त्रका 
अतक्षरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे MS र, परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि, खाल्ली गायत्री 
मन्त्रका परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि, उष्णिक्‌ चँ छन्द, अग्नि देवता और सत्यप्रािकी 
छन्द, अग्नि देवता और यशाङुष्ठानकी र प्रार्थनामे विनियोग है । आहवनीय अग्नि 
प्रतिशामं इसका विनियेण दद यजमान " के समीप पूर्वोक्त प्रकारले इख मन्त्रको भी 
आहवनीय अग्निके खमीप पूवको मुजकरए र पढे | इसका अर्थ यह है, कि-हे अग्निरेव 
चलाको le सा, हाथमे जल र ( ह ) है ( स्‌ ) यि 
कर इस मन्त्रको पढ़े । इसका अथं यह /, काय स्वस हुए हस्ती आदिक 
है, ( अतपते ) हे इस किये जाते हुए कम | समान शीघ्र ही नाशको प्राप्त द्ोने वाले 
के पालक [ विष्णुभगवानके अंशयुक्त ] मलुब्य शरीरखे ( इदम्‌ ) इस ( सत्यम्‌) 
अग्निदेव | (त्रतम्‌ ) ब्रतके! (चरिष्बामि) १ सत्य कहिये वहुत काल पन्त स्थित रहने 
wt ) उसको, ( ) कर rh बे उपैमि ) प्राप्त होता 
सकूँ (मे) मेरे, ( तत्‌ ) उसब्रतको (राध्यः , ऐसा अर्थ करनेमे इदमहमनतात्सत्यमु- 
ताम्‌ ) सिद्ध करे।। अर्थात्‌ तुम्हारा भरासा | पेमीति तन्मलुष्येभ्ये। देवा्ुपावच्तत इति 
करके मैं इस कमके करता हूँ, आपके (१११४) यह शतपथकी थुति प्रमाण है | 
अलुभहसे में इस कर्मके करनेके लमथ | , अथवा लाकप्रसिङ ही सत्य अन्तको 
होऊँ, मेरा यह कम निर्विध्तापूवक फल ष मान कर ऐसा अर्थ करना चाहिये, कि-हे 
की प्रासिपर्यस्त शिद्ध हो] 0 अझिदेच ! (अहम) मै (असतात) मिथ्या 


( २० ) 


भाषणसे एथक्‌ होकर ( इद्म्‌) इस 
( सस्यम्‌ ) सत्य भाषण ( उपेमि ) प्राप्त 


होता हूँ। “नाचत वदेत्‌” शर्थात्‌ मिथ्या- ( 


भाषण न करे, इस प्रमाणके अनुसार लत्व 


| रि || Re t १ | र 
कश्त्दा युनाक्त स त्वा युनक्ति करसं त्या युनक्ति तस्मे त्या युनक्ति । 


र १. 
वेषाय वाम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस फरिडकामें दो सन्त्र है-प्रथप्त 
"कस्त्वा-इत्यादि” मस्त्रका परमेष्ठी प्राजा- 
पत्य ऋषि, साज्नी बिष्टुप्छुन्द्‌, प्रजापति 


देवता और जल प्रणयन तथा आहवनीय 


शञ्चिके उत्तर प्रदेशके विष धारणम च्रिनि- 
योग है पञ्चम करिडकाम कही हुई रीति 
से सत्यभाषणादि रूप प्रतिक्षा करके यश 
फे आरस्मप्ते अपने कतृत्व ( मैं कर्सा हुँ, 
इस अभिमान ) को त्याग कर प्रजापति 
को यशका कर्ता माने अतपच तद्‌ नन्तर 
घह्माका वरण करके जलौका प्रणयन करे, 
यजमान ब्रह्मासे प्रश्न करे, कि-ब्रश्मन्नपः 
प्रणेष्यामि-हे ब्रह्मन्‌ ! अलोका प्रणयन 
करू। तब ब्रह्मा ५ कां० २। २८ प्रणय 
यश देवता बद्धव त्वं नाकस्य पृष्ठे जजमा- 
नोऽस्तु सप्त ऋषीणा सुरतां यत्न लोक- 
तत्रेम यक्ष यजमानञ्च धेहि ) इस पकार 
धीरे २ पढ्‌ कर “३२ पणय?! इस पकार 
ऊँचे स्वरसे कहे, कि-जिसमे अध्वर्यु सुन 
'क्षेय फिर अध्ययु चमस ( काठके बने हुप 
-यज्ञके पात्रविशेष ) को लेकर आहवनीय 
अझिकी उत्तर दिशामे घेदीके बाहर कुशा 


प या 
रु भाषण कमका अकळ है अत: 


0) 


| 
| 
| 
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“6 रक 


कर्मासुष्ठानके 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


समय सर्व प्रकारले सस्यभाषशका एालन | 
| 


करना खाहिये ॥ ५ ॥ 


पर थापन करे उस स 
पढ़े। इल मन्ञका थं यह है 
ले 

(त्वा ) तुफको (कः) कौन पुरुष, (यु 

आहवनीय अझिते उत्तर झागमे स्थापन 
करता हे, यह पश्च है, जो सकल वेदों 
निर्धाह करने घाला पूसिद्ध है, बह पजा- 
पति LT ही हे पाच | तुझको स्थापन 


करता है यह उत्तर हुआ ( कर्मे ) किस | 
पूयोजनके लिये ( त्वा ) लुझको (युनक्ति) | 
स्थापन करता है ? यह पूश्च है, ( तस्मे ) | 
तिल पूजापति परमेश्वर्की पसम्नताके | 
अथं (त्वा ) तुको (.. युनक्ति ) स्थापन | 
करता है, (इसका ही निष्कर्ष, श्रीकृष्ण | 
सगचानने गीताम अजुनसे कहा हे- | 


ष, (युनक्ति) | 


बरह्मापंणं ब्रह्म हवि्रमग्नौ अझणा हुतम्‌। | 
अह्मत्र तेन रन्तव्यं ब्रहम समाधिना | 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि द्दासियत््‌ 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदृप॑णम्‌ ) 
मेष्ठी पाजापत्य ऋषि पाज्जापत्या गायती 
छन्द्‌, खक भोर शुरपाभिम्नानी, देवता तथा 


: दूसरे “कमंण इत्यादि? प्रन्न्नका पर” | 


| 
| 


| 
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शु एवं अग्तिह्माज हवणीके अ्रहणमै बिनि कमम व्यात्तिके अर्थं (वाम्‌) तुम दोनो 
धाम है। कुशौका परिस्तरण कर दो दो को ग्रह करता हुँ शकट [गाड़ी] मै स्थित 
पात्रोकी रखकर गएं और अग्निहोबहबणी A छास्यौको हविके निमित्त अलग करना तथा 
को प्रदण करे, उस समय इस मन्त्रको (४ पोक्षण करनेके निमित्त जलको धारण करना 
पढ़े। इल मन्चका अर्थ बद है, किन्दै 9 इत्यादि अञ्निहोरहवणी [काष्ठके पात्रविशेष 
शुपे हे अश्विदेजकी हवणि में (कशे) यश् ष के व्यापार हैं। घान्यांका फटकना धारण 


i ननलड-उनलन्जन 


सम्बन्धी मकी निभिस ( वाम्‌) समको र ओर उलूख मे डालना फिर निकालना 
हस करता हूँ दथा (वेषाय ) सूचित न इस्बादि शुपके व्यापार हे ॥६॥ 


प्रत्यष्ठर रक्ष प्रत्युष्टा सरातयः । निट रक्षो निष्ठा अरातयः । उबन्तरिक्ष- 


॥ 
घृन्येमि ॥ ७ ॥ 
` दुख कणिडकामे तीन मन्त्र हैं प्रथम 
“प्रत्यु रक्षः घत्युडा अरातयः मन्त्र शीश 
द्वितीय “बिए्र्ल रक्षा निया अरातय: 
बन्त्रका परमेष्ठी गाजापत्य ऋषि आखुदी (6 में विज्ञ करनेवाले ( निष्टछ।; ) निःशेषखूय 
बहती छन्द, रक्योप्त देवता और अशि- 3 सेसन्तप्त हुए । 
हे।त्रदघणी तथा शएको तपाकर राक्तसौके ९४ . तीसरे 'उवेन्तरिक्षमन्वेमि» मण्त्रक्का. 
अलाते! विनियोग है। इन दोनों मन्त्रोमै परपेष्ठी प्राजापत्य ऋषि, प्राजापत्य गायत्री 
से किसी एकको पढ़ता छुआ अशिहोभह | छन्द रको देवता. अवकाशमे चलबनेपे 
घणी और शपको गाहेपत्य छाग्निते तपाचे (| विनियोग है। धान्यौकी गाड़ीके समीप 
इन दोनोका र्थ यह है, कि-अशभिद्दोत्रह- « ज्ञाता हुआ इस मन्त्रको पढ़े। इस मत्रका 
षणी और सूर्पके तपानेसे इनमें अपनी क्ष अथ यह है, कि-(. उद) विस्ताण्युक्त 
मायाके बलसे स्थित (र्तः) राक्षस जाति (अतरिच्तम्‌) अवकाशको (अन्वेमि) पाकर 
( प्रत्युषम ) एक एक करके दुग्ध हुई, ष चलता हूँ अर्थात्‌ जानेमै मुझको विन्नकर्ता 
( अरातयः ) देवताओको हवि देनेमे प्रति- ६६ प्रतिबन्धक न हो इस लिये यञ्च पुरुष पर” 
थक होकर यक्ष में विप्त करने वाले ( मेश्वर चलते समय मेरे दोनों ओरके राक्षसा. 
( प्रत्युष्टाः) दग्ध हुए । अपनी मायाके रप को दूर कर ॥७॥ 


धूरसि पूर्व धूरवन्त धूर्व तं योऽस्मान्‌ घूवति तं धूवे य॑ वर्ष धूवामः देवानामसि 


प्रभावले शपे आ दिके विपे गुप्तरूपसे स्थित 
(रष्वः) राक्तत जाति ( निष्टप्तम्‌) विःशेष- 
रूपसे सन्तप्त हुई, ( अरातयः ) यज्ञसिद्धि 


बहितप७ सस्नितमं पप्रितमं जुएतमं देवहूतमम्‌ ॥ ८ ॥ TT... 
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SS SPEED EN खू CP खर आर हक 2> | 
इस कसिडकामे दो मन्त्र हँ, प्रथम शं परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि, यजुः, शकराझि.' 
“घूरसीत्यादि” सन्त्रका परमेष्ठी प्राजा- ", मानी देवता और शकडटके उपस्तस्थन | 
पत्य ऋषि, यजुः, अञ्चि देवता और शञ्चि र्ष नामक काष्ठके पश्चाद्भागे बाका सपश | 
की प्रार्थनामे विनियेग है भाहपत्य अप्नि , करनेमें विनियोग है गाड़ी के दी काष्ठ ईषा | 
-के पश्चात्‌ भागमे स्थित लुन्दर शङ्गो घाला अ का अग्रभाग जिसमें कि युग (हुआ बाँधा 
शकर [छकडा] होता है उसके घुर [वृषभ] % जाता है भूमिं स्पर्श न हो इस कारश | 
जोतनेके ( स्थान ) को स्पश करता हुआ (| इसके रोफमेके निमित्त एक काए लगाया | 
' बुरखीत्यादि?, -अन्त्रको पढ़ें, वुपभको » जाता है उसको उपस्तम्भ कहते हैं, तिस | 
जोतनेके स्थानमै शास्म बर्शित एक हिंसक षु उपस्तस्भके पश्चाङ्गागये लिख ईषाका स्पर्श | 
शि है, उसकी प्रार्थना कश्नेका यद्द मंत्र (| करता हुआ इस मन्त्रको फ्ढ़े । इस सम्त्रका | 
। है । इस मन्त्रका अर्थ यह है, कि-हे अग्ने ४ अर्थ बह है, कि--हे शकटाभिमानी देव | | 
तुम (धूः) हिंसक [ दग्ध करने वाले] $ (त्यम्‌) तुम (देवानाम्‌) देवताओंके (बहि | 
| ( असि ) हो, अतः (पूर्वन्तम्‌) हिला करने ९ तमम्‌ ) अतिशय करके छी'हरूप हबिके | 
| वाले पापके।( धूळ ) विनष्ट करो, यः) जो ष पहुँचाने वाशे (लस्नितमम्‌) अत्यग्त शुद्ध | 
| राक्षसादि, यने विज्ञ करके ( अस्मान्‌) (पश्रितमम्‌ ) बीहियो करके अत्यम्ल पूर्ण | 
हमको ( धघूव॑ति ) हिसा करनेको उद्यत ष (शुश्तमम्‌) देघताओंके छात्यंत प्रिय ( देव- | 
होता है, ( तम) जसको एषं जिस आ्रालठ- | हुतमम्‌ ) देवताओका झतिशय करके । 
स्यादि रूप वेरीका (वयम्‌) हम (धूर्वामः) ` आवाहन करने वाले ( असि ) हो ( तुम | 
क चाहते हे (तम्‌):डसका (धू) | मेरे ऊपर भी अनुग्रह करके अपनी सकल | 
विनष्ट क क 8 स, अका पत कले द । 
व र्क 0 र र, पा द्वार मेरे यज्ञको पूर्ण करो) = | 


_. अहुतमसि इडिवानं रसत माव्हार्माते यज्ञपतिव्ह् बीत. । बिष्णुस्त्वा क्रमताम्‌ । | 


उर वाताय अपहत रक्षी यच्छन्ता पञ्च ॥ ९ ॥ 


EE: DH ET 


«० « इस करिडकामे “हू त' यहाँसे लेकर 


ड हा पाजापत्य' ऋषि, याजुषी गायत्रा छन्द, 
माव्दार्षीत्‌ पर्यन्त जो मन्त्र है बह पूर्वको 


क ह 7 शकटाभिमानी देवता और शकरपर आरो- 
अष्टम करिडकाके अन्तिम मन्तरका शेष है, हण करनमे विनियोग है। दूसरे “उस 
“शेष नवम करिडकीमे चार मन्त्र है-प्रथस .(, वाताय” मन्त्रका परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि 
“विष्णुस्त्वा ऋमताम? मन्त्रका परमेष्ठी भुँ देखी पर्ङ्क्ति छन्द्‌, शकटाभिमांची देवता 


-- 9 पप अध्याय ६४-- (२३) 
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शौर ब्रीदियोके अवलोकनमे विनियोग है। मन्त्रका अर्थ है कि-हे शकर (विष्णुः) सच- 
_तीलरे “अपहत र्तः” मन्त्रको परमेष्ठी /, व्यापी यज्ञ पुरुष विष्णु भगवान्‌. (त्वा ) 
पाजापत्य ऋषि, याजषी, गायत्री छन्द, तुम्हारे ऊपर (क्रमताम्‌ ) चढ, [इसप्रकार 
र चो देघता छोर तणादिके छापाफरणुक् कम करनेमे अपनी निश्भिम्रनिता दिखाई] 


विनियोग है । चोथे “यच्छुन्ताँ पञ्च” मंत्र उस इत्यादि श्विहीय मग्जको पढ़ कर 
का परमेष्ठी पूएजापत्य ऋषि, दैवी पंक्ति राकठम के ब्रीहियोकी देला जाता है, इस 


मन्त्रका अर्थ यह है कि-हे शकट ! अपने में 
छन्द, हथि देवता शौर हाव ग्रहण करमेभे लि 
विनियोग है । स्थित ब्रीहियौके विष ( घात्ताय ) वाझुका 


वादि त १ 
शैषका अर्थ यह हे कि-हें शकटके श्रभिमानी [ इस मन्त्रसे ब्रीहिरूप इविको वायुरूप 
देव ! तुम ( अहतम्‌ ) अकुटिल हो [ अतः प्राणका प्रवेश करके सण कियाजाता है] 
चढते समय टूटनेक्रा भय नहीं है ] (हवि- अपहतमित्यादि तीसरे मन्त्रको पढ्‌ कर 
नम्‌) त्रीहिरूप हविके धारण करनेवाले ब्रीहिथॉके ऊपरसे तण आदि अलग किये 


ते हैं, इस मन्त्रका अथे यह है कि-- 
( असि ) दो, ( दंदश्व ) बढ दोयो (मा)  ( रक्षः) राक्षल [यज्ञ विघातक ठणादि ] 
मत, ( व्हा ) कुटिल होधी, जिससे कि“ 


( अपहतम्‌) दूर हुआ ॥ 
(ते) तुम्हारा (यश्षपतिः) यजमान, (माहा यच्छेत्यादि चौथे मन्त्रको पढकर शकट 
पीतू ) यजक्रिमामे विश्नकप कुटिलताञुक् | मैसे छुट्टी भरकर नीहि लिये जाते हँ, इख 
नही! त्रका श्रथ यह हे कि-(पञ्च) पाँच अंशुः 
विष्णुरित्यादि प्रथम मन्त्रको पढ कर (४ लिर्योकी बंधी हुई सुट्टी ( यच्छुन्ताम्‌ ) 
शकट पर आरोहणं किया जाता है तिस | बीहिरूप हविको ग्रहण कर ॥ 2 ॥ 


देवस्य स्वा सवितुः प्रसवेडऱिनोबांडुभ्यां पूष्णो इस्ताभ्याम्‌ । अग्नये जुष्ट गृहामि 


क बड “वा > ६5 “<< “> न 


छग्नीषोमाभ्यां जु शुह्ामि ॥ १० ॥ 


इस दशर्वी करिडकार्मे तीन मन्त्र है- (6 रहण करने विनियोग है। दूसरे “अग्नये | 
उनमेसे प्रथम ''देवस्य त्वा सबितुः प्रखवे- <- जष्टं गृह्णामि” मन्त्रका परमेष्टी .प्राजापत्य 
ऽश्घितो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌? मन्त्र ष ऋषि पाजापत्या गायत्री छन्द, लिंगोक- 
का परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि; प्राजापत्या ॥ देवता और हविके ग्रहणम विनियोग ह। 
बृहती छन्द, सविता देवता और हविके ' तीसरे “अझीषोमाभ्या जुष्ट गृह्णामि” मंत्र 


a 


(२७) - ॐ शुक्लयजुर्वेद 
एक्टर, ख२/७००७१०/७६२/,७१००७१२:७१०,७१२: ७१०/७१२०७१०/७१२,७१२, १०, 
का परमेष्ठी पाज्ञापत्य ऋषि, याजुडी पंक्ति 
छंद, लिगोक्त देवता और हविके ग्रहणमै 
विनियोग है ॥ । | 


भाषाथ-इल कणिडकाके तीन मंर्जोको ६ 
पढ़ कर हवि ग्रहण किया जाता है और 
वह अशिद्दोत्रदवणीके अग्निके निमित्त 
प्यार सुट्टी तद्नन्तर अग्नि सोमके अथ ,४£ 
चार सुट्टी, तिसमें से तीन सुट्टी मन्त्र पढ क 
कर ओर चौथी सुट्टी मौन होकर डाली ॥ 
जाती है इन तीनो मन्त्रोका अर्था यह है। ; 
कि-हे हवि ! ( सवितुः) सबके प्रेरक ११ 


ES, ७ 
देचताके अंथ ( म्रियम्‌ ) प्रिय तमको 


(एहाभि) ग्रहण कंरसा हूँ (क इरी पोमएस्य म्‌) 
असोम देवताओंके अथ ( ज्म ) 
प्रिय लुमको ( शृह्णामि ) ग्रहण करता हैँ ॥ 
खत्य लेचा श्ड़तं मध्या!” इस अति 
के अजुसाश देवता सत्यरूप हैं. सो उनके 
नोमके स्मरणके साथ हाथ ग्रहण करनेसे 
यक्ष सत्यफल और निवञ्न होगा । देचता- 
शंका स्मरण न करके मजुष्यांका किया 
हु अनुष्ठान मजुष्याक अन्त तरूप (कसत: 


( देवस्य ) ` ज्योतिः स्वरूप ` परमेश्वर के 
(प्रसवे) प्र रणा करने पर (अश्विभ्याम्‌) 
देघताओं के अंप्चय अश्विनीकुमार की 
बाहुओकी करी है भावना जिनमे ऐसे 


शीघ्रबिनाशी ) होनेसे अस्त ( निष्फल ) 
होता है॥ सर्वात्मक छयिके सन्चोसे सि: 
मंचित करेएये हा शु करनेमे अड़ष्म 
समथ नहीं होसकता, अतः प्राथना करने 
पर परमेशवरकी आज्ञासे बाहु ओये शश्यिनी 


त देवता ओर पूषोभिमुख होकर यज्ञभूंभिके 


अपने घाहुओखसें ( पूष्णः) देवताओंके र कुमारको बाहुओकी शोर इस्तोमे पूषा 


समीप उनके भागेको देने वाले पूषा देवता | देवताके हस्तोंकी भावना करनी हे 
के (हस्ताभ्याम्‌) हस्तोकी करी हे भावना (, क्योकि-अशिवनीकुमार देवताओं 
जिसमे ऐसे अपने हस्तोसे, ( अग्नये ) अञ्चि | 


ब्य 
शर पूषादेव देवताका भागच 
भूतायाः त्वा नारातये । स्वरभिबिख्येषम्‌ । हछइन्ता दुय; पृथिव्याम्‌ । उर्वन्त- 


शाः 
हूँ १ 


रिक्षमन्वेपि । पृथिव्यास्त्वा नामों सादयाऽ्यदित्या उपस्थेऊने हव्य क्ष।। ११॥ 


इस कणिडकामे पाँच मन्त्र हैं-प्रथम दु अवलोकनम विनियोग है। तीसरे'द हता 
“भूताय त्वा नारातये' मंत्रका प्राजापत्य पर- ५ दुर्याः पृथिव्याम्‌' इस सन्चका पर्मेष्ठी पाजा 
भैष्ठी ऋषि,पाजापर्या गायत्री छन्द हविदे- ष पत्य ऋषि, पाजापत्या गायती छन्द गृह 
चतां ओर त्रीहिशेषके चिचारमें विनियोग है देवता झर शकटसे उतरभेमे विनियोग हे 
दूसरे “स्वरसिविण्येषम? मन्त्रका परमेष्ठी रछ चोथे 'उवन्तरिक्षमन्वेमि’ मन्वका परमेष्ठी 
प्राजापत्य ऋषि याज्ुषी गायत्री छन्दं,सूयं पूजापत्य ऋषि; पाजापत्या गायत्री छन्द, 


शकट देवता ओर अन्तरिक्त में चलने मे 
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ns ii 
कक YT SST FT 


~क पथम 


Le 
FPS SSCS SOS ७७ फपटि मी 


(2५) 


्रष्याये &€— 
MY GOSS 
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बिनियेग है, पाँच “पृथिव्यास्त्वा नाभौ 
सादयाम्यरदित्या उपस्थेऽग्ने हव्य “रक्त मत 
का परमेछो पूजापत्य ऋषि साली पंक्ति 
छन्द, हविदेचता और हविके स्थापन करने 
में विनियोग है ॥ 

इस करिडकाके पूथम मन्त्रको पद्‌ कर 
शकटमै शेष रहे हुप ब्रोहियोका अभिमशेन 
किया जाता है। इस घ यह दे 


मन्त्रका छाथ यह है 
कि- हे शकटमे शेष रहे हुए त्रीहि! हम 
(त्वा ) तुझे [ खद॒भावके र्थ अर्थात्‌ शेष 
रहे हुये तुम्हारे द्वारा अन्य याग आहा] 
भोजन तथा बीज वना कर अन्य बहुतसे 
च्रीहियौकी उत्पत्ति हा इख निमित्त शेष 
छोड़ता हँ ] ( अरातये ) कपणुताके कारण 
झदानके अशे ( न ) नहीं । 

___ दूसरे मन्त्रको पढ़ कर पूर्व छुख होकर 
यक्ञभूमको देखा जाता है॥, इस मन्त्रका 
झर्थ यह है कि-में ( स्वः ) यशका ( अभिः 
डिख्त्रेष्म्‌ ) देखू ( अर्थात्‌ ईश्वर मुझको 


अन्न घनादिसे सम्पन्न-करे जिससे कि में | 
फिर भी अपनेको ऐसा ही यज्ञ करता देखू) () की 


॥ ॥ | 
पवित्रे स्यो वैष्एव्यों । सवितुर्वः 


तीसरै, मन्त्रको पढ कर शकट परले 
उतरे, इस मम्त्रका श्रथ यह है कि-(पृथि- 
ब्याम्‌) भूमि पर ( दुर्याः) गइ ( इ 
हन्ताम्‌) दद्‌ हो ( हव्य लेकर ब्रह्मभाव 
को प्राप्त हुए उतरते हुए- अध्वयु के भार 
से गृहत्तोम होनेकी सस्भावना है बह इस 
मन्त्रके डागा निवारण करी जाती है)। 

चौथे मन्त्रको पढ़ कर उत्तर दिशाकी 
शु ओरकोा चले; तिस मन्त्रका अर्थ यह है करि 
७ (उरू) विस्तीर्ण ( अन्दरित्तम `) बः 
४४ काशको (अन्वेधि ) अमुसरण करके गमन 


र करता हँ. .... : > 
पॉँचर्चे मन्त्रको पढ कर ग्राह पत्य चा 

र आहवनीय अझिकेः पश्चात्‌ भागम प 

| 

§ की (उपस्थे ) गोदमै (सादयामि) स्थाः 
पित कर्ता हैँ ( छग्ने) हे उरते | (हब्प्रम्‌) 


स्थित हभिको स्थापन करे, मन्त्रका अर्थ 
यह है कि देहवि | मैं (एथिव्या) एथिवी 

# तुम्हारे समीपने स्थापन करे. हुए इख हवि 
(रक्त) स्थ्हा कणे ॥ ११॥ - 


|| 


के (नाभो ) मध्यमे ( अद्त्स्ाः ) देवमाता 


_ 


प्रसव उत्पुनाम्यल्थिदरेण परिश्लेण र्यस्य 


= ~ ५ यचे न he 
र्मिः । देवीरापों गरगर अगेोऽय इममंथ यई नयता अज्ञपतिर्थ छुवातुँ यह: 


पति देवयुवम्‌ ॥ १२ ॥ 


इस करडकामै तीन मन्त्र. है>प्रथपत 


दयवित्रे स्थो वैष्णम्मी? मन्त्रका प्राजापत्य 
प्रस्मेष्ठी ऋषि, देवो बुदती छन्द, लिक्लोक्त ` 


र 


देवता और प्रवित्रीके छेदनमे विनियरेपग है 
दूसरे. “सबितुब इत्यादि” मन्त्रा परम 


प्राजापत्य जवि, म(जञापत्या क्ति र), 
२३-१२-३७ 


0 


डे 


(२६) - “००% शुकलयजुरवेद €~ 


RoR > ००,७१०, ०७१०,७०,७२ 33/22/0000 अर, SE SR खार छान आर छ? ० अर क, 
आपो देवता ओर जलके अतिशय करके र शोधक पवित्रके द्वारा ( सूयंस्य ) सूर्यकी 
प्रबित्र करनेमे विनियोग है । तीसरे 'देवी- 
रापो इत्यादि” मन्त्रका परमेष्ठी प्राजापत्य शं पवित्र करता ह । 
ऋषि, यजुः आपो देवता और अतिशय ही 
पवित्र जलसे पूर्ण अ्रश्निहेतत्नदघणीको ऊपर | 
चलानेमै विनियोग है । 


. इस बारहवीं करिडकाके प्रथत्त मन्त्र § 


होचदवणीको वाम हाथ पर स्थ!पन करके 
दाहिने हाथसे ऊपरको चलावे । मन्त्रका, 
आर्थ यह है कि-( देवी: १ हे प्रकोशमान | 
( अग्नेगुवः ) प्रथम समुद्रको प्राप्त होने 
वाले ( अग्रेषुवः ) जहाँ जाओ उस स्थान 
को प्रथम पबित्र करने वाले अथवा साम 
सर्तक पान करन वाले ( पः) जर्लों 
(श्य) आज सुन्दर ढिनमै प्रचसँमान, 
(इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) द्शेपोणंमास नामक 


को पढ कर पूण, अन्तगं ( जिसकी ते ' 
फे भीतर तै हो ) एक समान दो कुशंका र 
छुरीरूप बनाए हुए अन्य कुशासे छेरन 
करे, मन्त्रका अर्थ यह है कि-( पवित्रे ) है षु 
ङशकूप शोधक दोनों पवित्रो ! (वेष्णब्यौ) | 
सशसस्बन्धी ( स्थः ) हो ( अतः तुम यश 
में: सहायता देकर यजञमानकी अभीए रु 
सिद्ध करो) षु 
दूसरे मन्त्रको पढ़ कर, अथ्निहाज- /.. ( खुधातुम्‌ , दक्षिणादिके छारा यन्ञको पुष्ट 
उनः ष पूर्वोक्त क | बनि ( बाग यक्षका म 
पावन कर मंजका अथ यह हे कि-हे (४ कर ( देषयुबम्‌ ) देवताको यक्ष 
जलो | (- सवितुः ) ` प्रेरक परमात्माकेः र एकञ करने वाले अथवा यंज्ञपुरुपं परमे- 
(प्रसचे) प्ररणा करनेपर (वः) तुमको (अच्छि श्वरकी कामना करने वाले ( यज्ञपतिम्‌.) 
देण ) अच्छिद्र (पविचेण) वायुको समान 6) यजमानके (नयत) यक्षका फल प्राप्त कराश्र 
कर 3... न ] > दै शि | 
5. . व्युष्पा इन्द्रोजूणीत वृत्रतूय यूयमिन्द्रपष्ठणोध्व वृत्रतूय प्राक्षिता स्थ । अग्नये त्वा 
= ॥ न क: के छ ह ( ॥ पत 
जुष्ट भोक्षापि॥ अग्नीपोमाभ्यां खा जुष्ट पक्षामि । दैव्याय कर्मे शुन्धध्व देवयज्यायेः 
द हर १ भर डर ड “| २० = — > <) fe 
यद्वोष्युद्धाः पराजस्लुरिदं वस्तच्छुन्यामि ॥ १३ ॥ 
.._ इस तेरी करिडका में प्रथम का र के अन्तिम मन्त्रका शेष है। आगे चार 
“युष्मा इन्द्रोऽच णीत बुचतूयें यूयमिन्द्रम- 6 मन्त्र हैं--उनमेंसे प्रथम “प्रोक्षिता स्थ” 
शृणीध्वं चुअतूय! इतना भगः प्रथम-कंडिका मन््रका परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि दैवी बृहती. 


= ~ 


छ।रा ( उत्पुनामि) ` 


| 


| 


| 


तीलरे मन्त्रको पढ़ कर, पूर्वमन्ञसे | 
पवित्रले करे हुए जलसे भरी हुई अञ्चि- | 


| 


यज्ञको ( नयत.) निर्विश्न समाप्त करो, | 


किक वस लक नील कितना लक लक नमक कल ISN >) 


पाक 
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`` साझ्यां त्वा जं प्रोक्ञामि/ म 


--33 पूथम अध्याय € (.२७) 
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छन्द, आपो देवता और जलँके प्रोच्षण हे जलो! तुम (-प्रोक्तिताः ) प्रोक्षित ( स्थ) 

(करने विनियोग है । दूसरे “अशयेत्वा | दी [ क्योंकि विना संस्कार हुए रको 
; है है € को च 

१ संस्कृत (शद्ध) करनेको समर्थ नहीं होखक्त] 


जुष्टं प्रोच्ामि” मन्त्रकाः परमेष्ठी प्राजापत्य 
ऋषि-याहुदी बइती छद सिकार देवता ,/ दूसरे मंत्रको पढकर अशि. देवताके 
आर. देवतानामाोच्यारण पूवक हविके १ विकट (विक तोय मत 
प्रोक्षण करनेमै विनियोग दै तीसरे अप्ीयो- श॑ मन्च अर्थ यह हैं कि- हें हवि ! (अग्नये 
क र झाग्नि देवताके निमित्त ( जुष्टम्‌) पिथ 
आजापत्य ऋषि, यारी जिषुष्डल्द क १ (त्या) तुमको (पोच्चामि ) पोषण करता हूँ 


७ रू कक 
झोर देवतानामोऽयागशपूवक हवि 


देवता छं तीसरे मन्त्रको पढकर अश्निसोमके 


के प्रोक्षण करगे मै विनियोग है। चः अर्थ हविका पोच्चण किया जाता है मन्त्रका 


०७ 
` दवैब्याय कमं णे शुन्धध्वं देवयज्याये डा ॥ अर्थ यह है कि. हे हवि ! ( अग्नीपोमा- 
रणुद्धा परा जब्नुरिद्‌ वस्तच्छुन्यामि अज रु भ्याम्‌) अग्नीषोम देवताके निमित्त(जुष्टम)' 
का परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि, यज्ञ, पान रु शिव (त्वा) तुमको ( पोक्तामि ) पोक्षण 
देवता. और यश्षपात्रौं के प्रोक्षण करने में (| करता हुँ। | - 
होगे ॥ ७ [इसी प्रकार अन्यदेचताओंके इवियां 
४ नावार्थ-पूचगन््शेष “युष्मा इत्यादि कै का भी प्रोक्षण करे ] न 
वतच परतता अथ विद क र - - चौथे अम्त्रको पढ कर कष्णाजिन उल: 
(इन्द्रः ) इन्द्र ( बत्रतूय ) डे | लादि. अन्य यके पात्रोको राण किया 
के निमित्त ( युप्मा ) तुमको ( अवीर) ५ जाता हे, मत््रका अर्थ यह है कि हे यज्ञके 
सहायताके निमित्त SRS ड प र पाञ ( दैव्याय ) ईश्वर सम्बन्धी \देचय- 
(यूयम्‌) तुमने (इन्द्रम्‌ ) इन्द्र का (बत्य) () ज्याये) देवता सम्बन्धी ( कशे) दीदि 
वृत्रालुरके निमित्त, ( अदुणीध्वमू ) सद यागकर्मके निमित्त ( शुन्धध्वम्‌) तुम शुद्ध 
यती देते हुप ( इसी प्रकार यह यजमान हवा, ( श्रश॒द्धाः ) नीच जाति बढदै छादि 
पते पापकी निवृत्तिके अथं तुमसे प्राथना यत्‌) ज्ञा (चः) तुमको ( पराजच्छुः) 
करता है तुमभी पापक! दूर करनेके निमित्त ९ गको छीलने आदिके समय अपने हस्तः 
इस यजमानकों चाहो )॥ ` स्पर्शले अपवित्र कॅरते दे ( तत) सेए. 
-. इस करिडकाके प्रथम मन्त्रको पेढकर ( (इद्म्‌) इस (बः) तुम्दारे अंगके। (शुन्धामि) 


च ; > ई |; शा. 
जलौका प्रोक्षण किये जाता है, अर्थ यह है २ 'प्रोक्षणादिसे 'पंवित्र करता ई॥ १३॥ ~ 


(-४८ ) `> शुक्तयजुबे दे नल 
५९४०० ५४०५७४०, ०७2७१०७०७०, ROCKTON NCCC NCNM > JSMOOC CONC ७०, ०२, लश, 


४ ० १2 सिं याय ती है || || तक | र I 
_ ` शर्म्मासि। अवधूत रक्षोऽधूता अरातयः । आदत्वास्तगसि प्रति स्वादिति || 


se | | || । | 

अद्रिरसि वानस्पत्यः ग्रावासि पृथुबुध्नः प्रति स्वादित्यास्त्वग्वेत्त ॥ १४ ॥ | 
` इस चौदहवीं करिडकाम पाँच मन्त्र हैं 
' प्रथम “शम्मासि” मन्त्रका परमेष्ठी प्राजा- ४ छा हेतु ( झि ) है । अर्थात्‌ तुझको हम 
. पत्य ऋषि, दैवी ञनुप्ुप्छुन्द, कृष्णाजिन शासको विधिके अनुसार कृष्णाजिन पर रख 

देवता और क्ृष्णाजिनको ग्रहण करने में (१ कर यक्षको पूर्ण कर तिससे तेरा अभिमानी 
“विनियोग है। द्वितीय “अब धूत <रक्षोऽव- ४ देवता हमको सुख देय । 
- धत्तां अरोतयः” मन्त्रका परमेष्ठी प्राजापत्य 
: ऋषि; आछुरी अलुष्ठुप्‌ छन्द, रक्षो देवता ¦ 
ओर राक्षसदूरीकरणं में विनियोग है। ॥॥ अर्थ यद्द है,कि-कृष्णाजिनके भाडनेसे उससे 
“तीसरे “आडङि्त्यास्त्यगसि प्रति त्वादिति- | छुपा छुआ ( रक्षः ) राक्षस ( अचधूतम्‌ ) 
-चंच्तु” मन्त्रेका परमेष्ठो प्राजापत्य ऋषि, अलग गिरा दिया और ( अरातयः ) यक्ष 
आसुरी अघुष्‌ पूउन्द, रुप्णाजिंन देवता | मै विघ्न करने वाले शत्रु भी ( अवधूताः ) 
और रुष्ण(जिनके विछानेने विनियाश है। छ गिरा दिये । 


परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि, या ज्ञुवी- अजुष्टप्‌- 
छंद, उलूलल देवता और कृष्णाजिन पर 


'कष्णाजिनको इसप्रकार विल्ञाये,कि-पश्चिम 


7 


De 


“वासि प॒थुवुध्नः प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेतत' प र 
जरा परी पाजापत्य बाजि, माठ भ (आ) नि देवता (तया) हक 
"यनी इंद, उलुलल देवता ओर कष्णा- ¢ (प्र च) ग्रहण करके अपना ही जाने। 
जिन पर उल.खक रखनेमे विनियाग है ॥. चोथे मन्त्रको पढ़ कर कृष्णाजिन पर 
थम पक मन्त्रको पढ़. कर त उलूखल रक्खे मन्त्रका अथ यह हे,कि - हे 
५ ऊंष्ण तन कर चमः) अहण किया जाता (६ उल्ल : तू (अद्रिः, तरीहि आदिका बिदीणं 
हैं, मेनका र द रात करने वाला है और यद्यपि ( वानस्पत्यः ) 


sti 


स 


अर्थ यह है, कि-है कृष्णाजिन ! 


`> “कक घुरा अशो देवेषु सुष्ट: रुप्णमुगो। भूत्वागमत्तदा देवा शात्वा तदीया व्वचब॒त्त्िप्प 
॥ 5 ऐस्तरुणसित्यभिप्रायः भ्ुताच/क्षातः १ ।; १।७। १.॥- ; 


| 
| 
| 
| 
तू उलूखलके धारणके निमित्त (शर्म ) सुख | 


दूसरे मन्त्रको पढ़ कर पचसे अलग | 
८ > 
करके सुगचमंको झाडा जाता है-मन्जका | 


चोथे “भद्रिराि दानस्पत्यः?' मन का र, _ तीसरे मन्त्रको पढ़ कर दोनों हाथोंसे ' 


को ग्रीवा रहे, मन्त्रका अथे यह है, कि-हे | 
-इलुखल रखने मै विनियोग है।. पॉचर्ये कृष्णाजिन तू (आअदित्या:) भूमि देवताका 
६ त्यक्‌ ) चम $ रूप (अलि) है इल कारण | 


| 
॥ 
| 


| 
| 
। 
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काछका है परन्तु (दराचा) दढ होनेके | से हिले नहीं यह उलूखलाभिमाती देवतासे 
कारण पाधाणकी समान ( असि ) है। प्रार्थना की जाती है) अतः दढतामै पापाण 

पाचे मन्त्रको पद कर सी % कृष्ण रप की समान है, (अदित्याः) नीचे बिछाई हुई 
जिन पर उलूखल रकखा जाता है, मन्त्रका छृष्णाजिनरूप भूमिकी त्वक्‌)त्वचा त्वा) 
र्थ यह है, कि-हे उलूखल ! ( प्रथुवुध्नः) » तुझको (प्रतिवेत्त) अपना करके जाने अर्थात्‌ 


तेरी जड स्थूल है (मूसल लगनेके आघात @ छापने अंगके अभिमानसे चेतन करे॥१४॥ 


| ८ पि || 
अन्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जनं देववीतये खा ग्रह्मामि । बृहदग्रावासि वानस्पत्य/ | स 


|| | t | हि वि ह ही 
इदं देवेभ्यों हविः शमोष्य सुश्रि शपोष्द । हविष्कु रेहि इविष्कृदेडि हविष्कृरेहि ।१५। 
इस करिडकामे. चार मन्त्र हैं-प्रथम (0 पहिले मन्त्रको पढ़ कर हवि छोड़नेके 
-झग्नेस्तनूरखि वाचो बिसर्जन देववीतये निमित्त ओखलीमै डाला जाता है, मन्त्रका 
त्वा गुह्मामि” .मन्त्रका परमेष्ठी प्राजापत्य अर्थ यह है, कि-हे हवि ! (जलोंके प्रणयन 
ऋषि आर्ची उष्णिक्‌ छन्द, हवि देवता थर र कालम मौन हुई यञमानकी वाणी हविके 
इचिका .थाबपन करनेमे . विनियोग है। $ आवपनके समयमै खुलती है ्रतः) (वाचः) 
दूसरे “बुहदुआवर्णल वानस्पत्यः मन्त्रका 8, खाणीका .(विसजेनम्‌ ) खोलने वाला, 
षश्मेष्ठी प्राजोएत्य क ना [| ( अग्नेः ) अझिक्रा ( तनूः ) शरीर (अशि) 
छन्द, मूखल देवता और सूललक श्रवण है । क्योकि-हवि अश्निम डालते हो अञ्चि- 
करनेमे विनियोग है। तीसरे “स .इद ष रूप होजाता है ) :देववोतये) देवताओंकी 
देवेभ्यो हविः शमीष्व. सुशमि शमीष्व „ तृप्तिके लिये ( स्वा ) तुझको ( शुह्णामि 
मन्त्रका परपेछी प्राजापत्य ऋषि; यजु: छ अहण करता ही | २ 
मूलल देवता और मूसलको उलूखलमे स्था: न | 
पन करनेमे विनियोग है। चौथे 'हविष्क 3 . सरे pr संश बच 
ks हविष्कृदेहि हविष्कदे दि” स पर- उ भि 
मेष्ठो प्राज्जापत्यः ऋषि, याजुषी पंक्ति छन्द खलं सू चर 
वाग्देवता और हविका संस्कार करने वाले हुआ ्रावा) पाषाणकी समान दढ (दत) 
का आहन करनेमे विनियोग हे। : रष महान. ( असि ) हो त 2s Cal 
५ कृष्णाजिन पर उलूखल रखनेमे चौथे लज दर उनल सेमे सोने और पाचवे दोनो मन्त्रीका बिकटठप है अंथोलू 
- चाहे चौथेको पढ कर स्क्खे और चाहे पाँचवेंको पढ कर रकखे परन्तु “त्रि स्वादित्याः 


' सत्वम्वेत्त” यद्द दोनो ही मन्बोमे पंदना पड़ता हे कः; न्यत आणु 


FF 


सह है! 
(३० ) “79 थुक्षलयञ्चवद €४-- 
ORC ORCC अर ७२७, 


ODOC OCOR ७२५०, ७7०, ६१०, ५१०, ७०. ७१० 


तीसरे मन्चको पढ कर सूसल उलूखल चौथे मन्त्रजों पहकर अध्यर्ये हूति 
पड क 


नेके निमित्त य मे ee 
: से च न्न ग 
( थोखली ) में स्थापन किया जाता हे,इस "मस यजमानकी पत्नी वा और 


जो कोई हो उसको तीन चार पुकार क 
मन्त्रका.अर्थ यह है, कि-हे ससल (खः) 3 


€ >. | 

दु डि बुलावे मन्त्रका अर्थ यह है कि-(हविष्कृत्‌ ) 
वेभ्यः) शद्धि शारि त RE: | 
चह ( त्वम्‌ ) तू ( देवेभ्यः) श र्‌ | दे हविका संस्कार करने बाले ( पदि | 


देवताश्रो के उपकारके निमित्त ( एदम्‌) 4 

इस हजिको (शमीष्त, भूखी आदिका दूर ३ 

करके शान्तरूप करो तथा . छुशमि) भूसी र हविका संस्कार करने वाले दि 

दूर हाने पर तएडलोके ऊपरकी मलिनता (6 [ तीन बार कहे हुए अर्थको चना मे 

को भी टूर करके (शमीष्व) शान्तरूप करो छ , दे इस कारण तोन वार आहान है ] १0 
[| 


| (६ क ° ® क a [ 
कुवकुटोत्ति मधुनिह शपूजमावद त्वया वयं संघात संघातं जेष्म | वर्षवृद्धिमत्ति 


आओ ( हविष्कृत्‌ ) हे 


ह. ह i Tp सि को ण 
प्रति त्या वपेवृद्धं वेत्तु । परापुत दरक्ष; परापूा अरातयः । अपदत रक्ष: । बायुवों 


७ || र दे || \ > | ! रर | a ५ हा 2: 

विविनक्तु । देवो व; सविता दिरणयपाणिः मविगृभ्णास्वच्डिद्रेण पाणिना ॥ १५ || - 
" -इसःकरिडकामं सात मंत्र हे.--प्रथम (| ओर _निष्पवन करने में विनियोग हे । 
“क्कुक्कुटोऽसि मधघुजिह इषमूजेमाचद त्वया । पाँचचे “झपडत च रक्तः? मन्चका परेछ 
बयं संघातं संघाद जैष्म” मत्रका परमेष्ठी षु आजापत्य ऋषि, याजुषी गायत्री छुँन्द्‌, 
प्राजापत्य ऋषि, आची जिष्डुप्‌ छंद घाक्‌ ष रक्षी देवता और मूसीको दूर करनेमे 
देवता और शम्यासे हत्‌ 'डपलको कूटने विनियोग है । छुडे “बायुवो विविनक्त? 
मै विनियोग है । दूसरे MS | न ष मन्त्रका परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि, याजी 
का परमेष्ठो ह के प यी थु उष्णिक्‌ छन्द, तण्डलामिमानो देवता शो 
गायत्रो छंद, शप दवता शरः शपके हर ५ भूसीमिले तण्ड्लोको पृथक करनेभे विनि- 
में विनियोग दै । तीलरे “पति सवाव ६ गज तराडुलोको एथक्‌ करनेमे 
नेछ: त्य ऋषि, & योग है | सातव “देवो वः सविता हिर- 
वेत्तु” मंचका परमेष्टी पाजापत्य ऋषि, & २ ल र 
गज ति दहि पयत और हबि (¢ यपाशिः प्रतिणभ्णात्वच्छिद्रेण पारिता> 
नि व निकाल कर शु्मने १. मन्त्रका परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि, खारी 
को उलुखलसे बाहर निकाल कर शप शिकला A क भोर 
डालनेमैविनियोग, है। चौधे “परापून रक्षः ३ निष्प छन्द, त कला भमानी- देवता और 
परापूता अरातयः! मंचका परमेष्ठी पाजा: १ तण्डुलोको पाजमे- रख कर अभि 


मन्त्रण 
पत्य ऋषि, आइुरो डष्णिक्‌ छंद र्तो देवता करनेमे विनियोग_दै। ` - टी 


ष्ण हि 


हविका संस्कार 
करने बाले (पहि. द्ाओो ( हडिष्छत्‌ ) हे. 


A 


हिवा 


COCOONS 


=> प्रथम अध्याय ६ई- ( ३२ ) 


भावाथ-पदिले मंत्रको पढ कर शम्या दूलरे मन्त्रको पढकर शप ग्रहण किया 
से डपदू ओर उपलको कूटा जाता है] संत्र जाता हे, मन्त्रका अर्थे यह है कि-हे शप !' 
का अथे यह है, कि-हे शस्या नामक यशके रू ( बषेबुद्धम्‌) वर्षाके जलले बढी हुई वेणु 
यु के अघिठ्ठात्री देवता ! तुम (कुक्कुटः) (6 शलाका ( तुल्ली ) आ के बने होनेके कारण 
कुक्कुट अर्थात्‌ यज्ञ में विघ्न करने वाले " चरेद (असि ) हो (अतः तुम्हारा अभि-' 


. डासुर कहाँ कहाँ हैँ, यह जानने के लिये श मानी देवता इस यशमे सहायता देकर' 


उनको मारनेके अर्थ सर्वत्र विचरते द्दा, (| तुम्हारी बुद्धिकी कारणरूप वर्षाको यक्षके 
७ केर. (स लर le 

अथवा अश्जुरौको भयभीत करनेके निमित्त |, दाणा कराव )। 

कुककुटकी समान शब्द करनेव्राले ( मशु- तीसरे मन्त्रको प्रदकर हव्रिको श्रोखली 


विद 


खे भव्य (सि) हो, हमको ( इपम्‌) अन्त है, मन्त्रका अथं यह हे.कि-हे हवि! (वष- 
की और ( ऊर्जम्‌.) बलदायक रख को च बुद्धम्‌) शर्याभिमानी देवता ( त्वा ) तुझे 
( झावव.) बालो अर्थात्‌ तुम अपना शब्द, को ( ्रतिवेत्त ) अपना करके जाने (क्योंकि 
करके अखुरोको यज्ञ पूमिसे दूर करो जिसस भु शर और तुम दोनों बृद्धको प्राप्त हुप हो) । 
कि-( त्वया ) तुम्हारे द्वांरा ( घयस्‌) हम | ` चौधैमन्त्रको पढ़कर हवि फटका जाता 
(संघातम्‌ संघातम्‌ ) प्रत्येक खब्धइको |. दै अर्थात्‌ भूसी उससे पृथक्‌ करके नीचे 
(जेच्म) जीते । हम निर्विन्नताके साथ यत मिराई जाती है, मन्ञका ्रथ वह है कि- 
फरे और उस यज्ञके छार वर्षा होकर इमः (6 ( रफ्षः ) राक्तसाको (परापूतम्‌ ) दूर किया 
को अन्न और बलकारक रलकी प्राप्ति हो, ७ ( अरातयः ) झालस्यादि शत्रु (परापू्ताः)' 
जिसले कि-हम बलिष्ठ होकर प्रत्येक संप्राम षु निराद्र किये गए ( अर्थात्‌ शपंसे भूसीः 
मै अलुरोका जोते और कदापि हमारा (३ को दूर करने पर उसमें मायासे छुपी हुई 


। . जिह्नः) मघुरभापिणी जिहाचाले देवताश्रौ शं मैले बाहर निकाल कर शुपमें डाला जाता 


पराक्षय न हो | . : ¦ राक्षल जातिको भी दूर किया ॥. 
उ 20002“ अर Fee > 


का टा 
प मनु राजाका एक वृषभ था, उस बुषभमे असुरोफी नाश करने वाली वाणी स्थितः 

थी अतेः उस वुषभके शब्द करने पर तिक्त शब्दकों खुनसे ही असुर मरणको प्राप्त होजाते 
थे, इस कारण क्रिलात और अकुल्ली नामक अखुरयाजको ( असुरोको यश कराने चालो) 
ने मनुके पाल जाकर तिस चुपके ठार ही यश कराया, सब यह वृषभकी ग्रसुरंधा चाक 
मनुकी स्त्रीमे प्रविष्ट होवई तब तो - उनः अंलुर्याजंकोने उस रूके द्वारा भी मनुको यश 
कराया, तब वह असुरञ्चोवाक्‌ यक्षक्न शाम प्रविष्ट होगई; अतः असुरोका तिरस्कार 
करनेके निमित्त डल असुरी बाकको प्रकट करनेकी इच्छासे शम्यासे रषद और उपल 
को कूटा जाता है यह श्र तका कथन है (शत० १4 १॥४॥१४) ` "ˆ RT 


बिनियोग दै) चौथे “घुवमसि पृथिकी रंद 


(३२) नन्छै शक्लयजुवंद €ु 
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~ 


पादेच मन्त्र को पढ कर पृथिवी पर ,€ को किसी पात्र मे ल कर अभिमन्त्रण करे 
गिरी हुई हविक्रो भूखोको उठाकर कूड़ेके /, मन्त्रका अर्श यह हे कि-हे तण्डलो ] 
यान पर डाले, मन्त्रफा अथं यह है कि- | (हिरण्यपाणिः ) हिरण्यपईणु (खुञ्णकी 


(रक्तः) राक्षलको ( अवहतम ) दूर लेजा शं अंगुठी आदि आसूषर युक्त हैं हाथ जिसके 


कर मारा ( अथांत्‌ भूलीमें मायासे स्थित में झथवा दैत्वोते प्राशित्रके पहारसे सविता | 
राक्तल्लो को भो भूसो के साथ हवि से ४ के हाथ काट दिये थे, उनको देवताओं ने / 


पृथक्‌ किया )॥ हिरिएयमय किया यह बब्डुच कहिय ऋ'"वेद 
छठे मन्त्रको पढ कर भूलीके चावलो ४४ के किसी सूक्तकी कथा है इस कारण हिए- 


मैसे विता भूलिकाका पृथक्‌ करे मन्त्रका शु ण्पप(णि) ( सविता ) सबिता ( देवः ) | 


अर्थ यह हे क-हे तण्डुला ! (वायुः) 
शूप के चलानेले उठा हुआ बायु (वः) तुम अङुलिय जिसमे ऐसे हाथले ( प्रि 


देव (वः ) तुमक्रा, ( विविनक्तः) भितः | 


के। (विविनक सूदमकणोसखे पृथक करे ॥ ॥॥ थ्णात्‌ ) स्वीकार करे ( जिससे कि-पात्री मे / 


खातच मन्त्रके पढ कर शपमेंक्रे तंडकै ७ डालते समय तण्डल,भूमिमै न गिर ) ९६ 


धृष्टिरति । अपाग्ने अग्नियाप्राद जहि निष्क्रव्यादर सेव । आदेवयंज बह । घर 


मंसि पृथिवीं इपइत्नह्म बनि त्वा ज्ञत्रवनि सजातबन्युपद्धामि भ्रातृव्यस्य वधाय १७ | 


इस कण्डकामै चार दन्त हैं प्रथम र, ब्रह्मवनि त्वा 'क्तत्रवति सजातब्नन्युपद्धांध्ति - 
भातृच्येस्य वधाय? मन्त्रका पाजापत्य पर- | 


“श्वुष्टिरखि” मन्त्रको परमेष्ठी 'प्राज्ञापत्य 
चषि, दैवी बृह्वती छन्द -उपवेष देवता $ मेछो ऋषि,यजु, कपाल देवता ओर अंगार 
ओर पलाश शाखाका उपवेष ग्रहण करनेमे शु को कपालसे ढकनेमै विनियोग है ॥ 
विनिये[ग है । दू उरे “अपागते अभिमामाद 


परमेछो ऋषि पःजापत्या झमुष्डुप्‌ छन हुए काएक़े भाग) को ग्रहण किया जाता 
अश्थिदेवता ओर अंगारो के पूचेभाय में र है, मन्ज्रका अं यह है क हे उ५ बेब! 


स्थित करनेमे विनिपे(ग है । ती लरे “आदे- र तू श्रृष्टि; ) घर [ जाज्वल्यमान अंगारा 


चयज वद” मन्जका पाजापत्य परमेष्ठी ऋषि [इधर उघर 'हटानेवाला ] ( लि.) है 
दैवी जगती छन्द, अझि देवता और अंगारो षु [ इस यज्ञमे भी तेरा अभिमानी -देवता 


'अंगारका अलग करनेमें षु लुक का अंगारो को इधर-उधर हटाने को 
शक्ति द्रेय.] .) 


भावार्थ--एथम मन्त्रको पढकर उपवेष 
जहि निष्क्रव्य\दं सेध” मन्त्रका पजापत्य ध ( पलाशको शाखाको सूलखे काटकर (लिये | 


--> पथम अंध्याथ हुट-- ( ३३) 
COCOONS ODO NOPRINSOONS ROO ORS ORT OY ORY RT ONO ONIONS ORION GONG SOO CNO NINO 
दुसरे मन्त्रको पडकर उपवेषसे गाह र .. चौथे मन्त्रको पढ कर उस अलग करे 
पत्य अग्निमे ले तीन अंगारों शे पूवेभागमे (, हुये अंगारको कपालसे ढका जाता है, मंत्र 
अलग करां जाता है, मन्त्रका अर्थ यह है र कां अर्थ यह है कि-हे कपाल ! तू (भुवम_) 
क्कि-( अझ ) हे गाहपत्य अगे ! ( आमा- र, स्थिर (असि) हे [ क्योंकि-अंगारके ऊपर 
दम्‌) जिसमें यागकी योग्यता नहीं है ऐले /, स्थित, होकर इधर उधरको चलायमान 
अपक्वभक्षण करनेवाले ( श्ञ्चिम्‌ ) लौळिक छँ नहीं हाता हे] ( पृथ्वीम्‌ ) पृथ्वीको (ह 
अञ्चि [ लोकिक अग्नि नामक अपने रूप ] | दृढ कर | जितले कि उप जाओ कापा 
को [अपजहि ] त्यागो तथा . क्रव्याइम्‌ ) १, करनेके समय तेरे व्यवधोनसे भूमिको 
शवका दाह करने के समय माल भक्षण | अञ्चि के दाहसे शिथिलता न हो!श्रर्थात्‌ जल; 
करने चाले चिताझि [ चिताओि नामक रु कर घसंक न जाय] श्रीर (वह्मवनि) पुरो 
अपने रूप] को भी ( निः्वेध ) त्यागो ॥ ० ड्राश बनानेके निमित्त..त्राह्मणसे स्वीकार 
तीखरे मन्त्रको पढकर उपयेषसे अल्लण छ करे हुये (च्त्रवनि) जय करके स्वीकोर 
करे हुये अंगारों में से एक अंगार लिया ( करे हुए एवं (संजातर्वान ) यज़मानके 
जाता है, मन्त्रका श्रथ यह है कि-हे अग्ने सजातियां- करके स्वीकार करे हुये (त्वा) 


त्री 


| ( देवयज्ञम्‌) देवताओंके अथ याग करने ४४ तुझको मैं (भ्रातृव्यस्य ) अछुर और पाप 


के योग्य तीलरे अझ [ अपने रूप ] को (४ का (वधाय ) नाश करनेके निमित्त ( उप- 
( आवह ) हमारे समीपमे प्राप्त करो ॥ | दूधामि ) अंगार पर स्थापन करता हूँ १७ 


- झग्न ब्रह्म गृभ्णीष्व । धरुणपरस्यन्तरिक्ष ६०३ बहावति त्या क्षत्रवनि सआतकन्युः 


। पदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय । घत्रमसि दिवं ३९४६ ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि. सजातचत्यु- ` 


। पदधामि भ्ोतृऽ्यस्य वधाय । विश्दाभ्यस्त्माशाभ्यं उपदधामि | चितं. स्योध्वेसितः 


नन पनछ सकलन. 


भृगूणामंगिरसा तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ १८ ॥ SRS तती 


इस कण्डिक्रामे छः मन्त्र हे--प्रथम (४ वनि. सज्ञात-बन्युपदधामि भ्रातव्यस्यु 

“अद्रे ब्रह्म ग्रभपीष्व” मन्चका प्राजापत्य /, बधाय” मन्त्रका प्राजापत्य, परमेष्टी ऋषि, 

परमेष्ठी ऋषि, याजुघी उष्णिक छन्द, अग्नि र यजुः,कपालदेवता और पूवस्थापित कपाल 

देवता और: स्थापनम विनियाग है । दूसरे के पश्चिमभागमे द्वितीय कपालक स्थापन 

घरुणमस्यन्तरिक्ष दंह अह्मवनित्वा क्षत्र- $ करनेमे विनियोग है । तीसरे “घत्रेससि 
प्‌ १-१-३ 


oon] Sars bo > ४24 


कपालके दक्षिण भाग्मे चतुर्थ कपालको. शष 
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दिचं हह बह्मवलि त्वा छझत्रवनि सजोत- र 
वन्थुएदधापि घातृव्यस्य चाय” मन्चका (6 
प्राजापत्य परमेठी ऋषि, आर्चर जरि्ुष्डद्‌ क 
कपाल देवता और प्रथम कपालके पूरे भांग | 
में तीसरे कपालको स्थापन करनेमे दिनि | 
योग हे । चौथे “विएगाम्प्रस्त्वाशस्य उप- ४ 
द्थामि मंचका प्राजापत्य परमेष्ठो ऋषि, (४ 
याज्ञपीजिए प छन्द,केपाल देवता और प्रथम / 


स्थापन करने मे विनियोग है। पाँचवे  चित- 
स्थोध्वंचितः' मन्त्रका प्राजापत्य परमेष्ठी 3 
ऋषि, याजुबी गायती छन्द, कपाल देवता 
और दक्षिण एवं उत्तरमे दोर कपाल स्था- 

पनं केरनेमे विनियोग है। छठेभगूणामक्लि- “| 
रुस तिला तप्यष्धम्‌? मन्त्रका प्राजापत्य र, 
परमेष्ठो ऋषि; आसुरी अनुष्प्ठंद कपाल 
देवता और अंगारौसे -कपालोके छोदन र 
करनेम विनियोग है॥ -  -. 


नोवाथ:--प्रथम मन्त्रको पढकर सब्य र 
हाथकी अंगुलि करके श्यमै अंगारको 
स्थापन कियाजाता है, मन्त्रको अथ यह है 
कि-5 अग्ने ) हे स्थापन करे हुये अंगार | 
रूप. अग्ने ! ( ब्रह्म ) हमारे करे हुये प्रोढ ( 
कर्मको वा ब्राह्मणको ( ग्रभ्णीष्व ) ग्रहण 
करो अर्थात्‌ हमारे ऊपर अउ्ग्रह करके इस र 
कम में चिद्य करनेवाले.राचसोका वंध करक ॥। 
इस यज्ञको पूण करो अथवा हे अग्ने | सुभ 
ब्राह्मणक्रे ऊपर अनुग्रह करो अर्थात्‌ अश्नि 
के जिषे लगी हुई मेरो अंगुलिको डढ करो (९ 
जिससे ददजनित पीडा न हो ॥ शु 


५ 


क 


की पढ कर पूव स्थापित | 
कपालके पश्चिमम दूसरा कपाल स्थापन 
किया जाता है,. मन्त्रका अथं यह है कि- | 
हे दूसरे कपालके अभिमानी देव | तुम | 
(श्ररुणम्‌ ) पुराडाश चारण करने घाले 
( असि ) हो, इस कारण ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्षका ( दद्‌) दढ करो, [ जिससे 
कि पुरोडाशके पाऊले उत्यन्न हुई ज्याता 
करके अन्तरिक्षे उपद्रव न हो. यद्यपि यह 


| 
| 
| 
| 


5 कपाल, ज्वाला थोर अन्तरिक्षे बोच मे 


व्यवधान करने चाला नहीं है तथापि झंत- | 


रिक्षकी इढताके निमित्त कपालामिम्रनौ 


देवताकी प्राथना कोजो[ती हे ] हे कपात! 
पुरोडाशसिद्धिके लिये : ब्रह्मवनि ) ब्राह्मणों | 


करके स्वीकार करे हुये (च्तत्रचन) क्षत्रिय 


करके स्वीकार करे हुये शर (सजातवृनि) | 
यजमानके सजातियाौँ करके स्वीकार करे | 
हुये ( त्वा ) तुमको ( भ्रातूञ्यस्य ) शत्र 


४ चा पाप का (वधाय) बध होनेके द्विये/ 


( उपद्धामि ) स्थापन करता हुँ । :| 


तीसरे मन्त्रको पढ कर पूव स्थापित! 
कपालके पूचमे तृतीय कपाल स्थापन किया | 
जाट है; मन्त्रका अथं यह हे कि-हे तृतीय 
कपालाभिमानी देव | तुम घत्रम्‌ पुरोड़ाश| 
को घारण करने वाले (असि) हो, ठुम 
( दिवम्‌) द्यद्योककेा (हंह )- इ करो, 
[ अर्थात्‌ यशसमाप्तिम साधन होकर द्य 
लोकका वर्षा करने वाला करो] पुरो डराए । 
सिद्धिके निमित्त त्रहाचनि) वाह्मणोकरक, 
प्राथना करे हुये ( चत्रवुनि ) क्षत्रिय करके 


न प्रथम अध्याय &-~ 
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( रेप ) 


प्राथना करे हुये तथा ( सजातवनि ) यज- 
मानके सजातियौ करके प्राथंना करे हुये 
(स्वा) तुझा ( भ्रातूत्यस्य ) शत्रु वा पाप 
का वधाय) वध होनेके लिये (उपद्धामि) 
स्थापन करता हूं । 

चौथे मन्त्रको पढकर पूवस्थापित क- 
पालके दक्षिणमे चंतुथ कपालको स्थापन 
किया जाता है. मन्त्रका अथ यह है कि-हे 
चतुर्थ कपाल! (विश्वाभ्यः) सकळ (आशा- 
भ्य; )- दिशाओकी दृढ ताके लिये तुफको 


| (उपद'घोमि) स्थापन करता हँ. [इल प्रकार 
` तीन कपालाको स्थापन करनेसे यजमान [| 


त्रिलोकीको जीतता है शर चौथेसे दिशाओं 
को जीतता है,अर्थात्‌ उन कपालोमेका पुरो- 
डाश जिल्लोकीरूप होकर देवताओऑको तृप्त 
करता है ] आग्नेयपुरोडार अष्टाकपाल 
[आठ कपालोमे पकाया हुग्रा]दोता है,उनमे 


से चार कपाल तो उपयुक्त मन्त्रोंसे स्थापन 
किये गये, शेष चार कपालां में से दो दो 
पाचवे मन्त्रको पढकर दक्षिण ओर उत्तर 
मै स्थापन किये जाते (है, मन्त्रका अथं यह 
है कि-हे कपालविशेषों | तुम ( चितः ) 
प्रथम कपालका तथा ( ऊध्वचितः ) ऊध्वं 
स्थापित द्वितीयादि कपालका उपकार करने 
वाले (स्थ) हो । 

एष्ट मण्च के पढ़कर श्ंगारोले कपाले 
का ्राच्छादन किया जाता हे, . मन्त्री 
अथ यह है कि-हे कपाला | तुम ( भू: 
णाम्‌) शगु ओर ( ग्रंगिरसाम.) अंगिर 
नामक देवर्षियाँके (तपसा) तपोरूप अभि 
से (तप्यध्वम्‌ ) तप्त होवो [अर्थात्‌ तुम्हारे 
अभिमानी देव तुम्हारे विषे भ्रंगु और 
अंगिरा नामक देवर्पियोका तपोरूप .तेज 
प्राप्त करें ]॥ १८.॥ 


शर्मासि। अवधूत रक्षोवधूता अरातयः । अदित्यास्त्वगसि प्रति ल्वादितिवेत्त] 


धिपणासि पवती प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेचु | दिवः स्कम्भनीरसि | धिषणासि पावतेयी 


प्रति त्वा पवती वेच ॥ १९ ॥ 


इस करिडका मे छः मन्त्र है-प्रथम 
शस्मासि? मन्त्र का प्राजापत्य परमेष्ठी 
ऋषि, दैवी अनुष्टप्डन्द, कृष्णाजिन देवता 
और कृष्ण जिनके ग्रहणमे विनियोग है । 
दुखरे “अवधूत २ रच्षोऽत्रधूता अरातयः” 
मन्त्रक्रा परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि, आझुरो 
श्रिष्टप्छन्द, रचतो देवत ओर राक्तल तथा 


ee 


शचु ओके अपाकरणमे विनियोग,हे । तीखे 
“अदित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिवत्त मं 
का प्राजापत्य परमेष्टी ऋषि, आझुरी अल - 
एंप्छुन्द, छंप्णाजिंन देवता और कृष्णाशिन 
को बिछाने मे विनियाग हैं । चौथे “थिष- 
णासि पदती प्रति-त्वादित्यास्त्वग्वेत्त “मैच 
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ERE है 


यु 
छन्द, दशयभिर्मानी देवता और मग चस र चौथे मन्त्रको पढकर सृगचमंके ऊपर | 
पर शिलाको स्थापन कंरनेमं विनियोग है । ४ शिल्ला विछाई जाती है मन्त्रका अर्थ यह है | 
। 'पाँचवे “ दिवस्कस्मनीरसि” मंत्रका प्राजा- षँ कि-हे शिला ! तुम ( पर्वती ) दतक | 
पत्य परमेष्ठी ऋषि, याजुषी उष्णिक छन्द, पुत्री ( असि ) हो [क्योंकि पर्व॑तसे उत्पन्न 
शस्या देवता और शिलाके पश्चाद्भागमे 2. 
Mf हुई हो ] ( थिषणाः ) कमको देने वाली | 
नीचेसे शाम्या रखनेमं विनियोग है। उठे १ a र | 
[ लाधन होकर यशरूप कमका फल देने 
घिषणासि पावतेयी प्रति त्वा पवती बेस! ,( 
मंत्रका प्राजापत्य परमेष्ठी ऋषि,प्राजापत्या. " वारी ] ( असि ) हो, ( अदित्याः ) भूमि | 
झनष्टप छन्द, उपल देवता और ऊपरकी छू की (त्वव ) त्वचा [ खूगचमं ] (त्वा) 
हलाको ग्रहण करनेमे विनियोग है । तुमको ( प्रतिवेत्त ) स्थितिकी आज्ञादेय । | 
- भवाथे-प्रथम मन्त्रको पढकर मृग- पॉचव मन्त्रको पढ कर शिलाके पश्चिम | 
चसे ग्रहण किया ज्ञाता है, मन्त्रका 'अथ की ओर नीचे शस्याको स्थापन किया जाता | 
न यहःहे. कि-हे सृगचमके अधिष्ठात्‌ देव ! (४ हे, मन्बका श्रथेका अथे यह है कि-हे शस्या : 
: 'तुम (शम) सुखके हेतु ( असि ) हो। के धधिणष्ठात देव ! तुमे ( दिचः ) स्वगं | 
। -..दुखर मन्त्रको पढ कर राक्तखादि दूर © लोकको ( स्तंभनी ) स्तस्भन करने वाली 
क्षि जाते टै, मन्त्रका अथ यह्‌ हदै कि (रच्तः) ( झि ) हो। | 
रॉक्षस जाति (अपहतम्‌) दूर हुई ( शरा- 
तयः) आलस्यादि शच (अघधूताः) निरा 
' दर किये गये । 
- तीसरेमन्त्रंको पहकर मगचमे विछाया 
"जाता हे, मन्त्रका अथ यह है कि-हे सपः 
चमं तुम (आदित्याः) भूमि देवताके (त्वक्‌) ७ करने वाढी और नीचेकी शिल्लाकी बालक | 
त्वचा रूप ( असि ) हो, ( अदितिः ) भूमि ६४ रूप ( असि ) है, (पर्वती) माताकी समान | 
देवता ( त्वा ) तुमको ( प्रतिवेत्तु ) अपना (५ नोचेको शिला ( त्वा ) तुझको (प्रतिवेत्त) | 
करके जाने । ष पुञत्नीभावले जञाने ॥ १8॥ 


ff 
चान्यपसिं धिनुहि देवान । प्राणाय खा । उदानाय त्या । व्यानाय त्वा । दीघो 
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छठे मन्त्रको पढ करं शिल्ला पर उपल 

[ ऊपरका छोटा पत्थर ] रक्खा जाता है, | 
मन्त्रका अथ यह है कि-हे ऊपरकी शिला ! 
( पाचतेयी ) पेषणके व्यापारको धारण 


छ ज हा न र ड A 


मनु प्रसितिमायुषे धान्देवो वः सबिता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्यणात्वच्छिद्रेश पाणि 
-नकुषे खा महीनां. पयोऽसि ॥ २० || | 


| 
| 
ग 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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इख कण्डिकामै सात मन्त्र हे-प्रथम 
“घान्यमसि घिजुहि देवान्‌? मन्त्रको प्राजा- 
पत्य परमेष्टी ऋषि, याजुषो बृहती छन्द, 
हविदवता और तण्डलौको शिलापर स्था- 
पन करनेमे विनियोग हे । दूसरे “प्राणाय 
१ तीसरे “उदानाय त्वा एवं चाथे 
“दयानाय त्वा” मन्त्रका प्राजापत्य परमेष्ठी 
फऋषि, दूसरे चोथे मन्त्रका दैवी बहती छ 
तथा तीसरेका दैवी पंक्ति छः 
हविदेबता और तणडलोकी पीसनेमै विनि- 
रोग है । पाँच “दीर्घामबु प्रसितिमायुषे 
धां देचो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रति 
गूभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना” मन्त्रका प्राजा- 
पत्य परमेष्ठी ऋषि,आर्षी त्रिष्टप्छुन्द, हचि- 
देवता और सृगचमं पर पिसे तण्डलौको 
गिरानेमै विनियोग है। छठे “चक्षे त्वा 
मस्त्रका प्राजापत्य परमेष्ठी ऋषि दैवी 
बृहती छन्द; हविदेवता और पिष्ट तंडुलों 
का अवलोकन करनेमे विनियोग है। सातवे 
“महीनां पयोऽसि” मन्त्रका प्राजापत्य पर- 
मेष्ठी ऋषि! देवी निष्टुप्छन्द्‌, आज्यदेचता 
शोर अन्यपात्रमैसे धृतको हंविमं डालनेमे 
विनियोग है ॥ 
भावार्थ-प्रथम मन्त्रको पढ कर शिल 
पर चावल रकक्‍खे जाते है; सरत्र का अथ 
यह है कि-हे हदि! ( घान्यम्‌) तृप्त करने 
चाला होने के कारण तू धान्य (असि) है 
सो तू इस यज्ञमे ( देवान) अग्न्यादि देवः 
ताओको ( धिनुदि ) त्त कर-[ जिससे यज्ञः 
सिद्ध होकर यजमानकी झमीष्टसिद्धि हो] । 


सबका र 


दूसरे तीसरे ओर चौथे मन्त्रको पढ़ 
कर तणडलौको  पीसा जाता हे, मन्त्रीका 
अर्थं यह है कि-हे तण्ड्ल्लौ ! मै ( त्वां ) 
तुमको ( प्राणाय ) सवदा अधिकता कें 
साथ मुखमै चेएर कश्नेवाले प्राण [श्वास] 
वायुके देनेके लिये पीसता हूँ, (उदानाय) 
ऊपरको चेछा करनेवाले उदानवाथुके देने 
के लिये ( त्वा ) तुमको, पीखता हूँ तथा 
( व्यानाय) सब शरीरमे व्यापक होकर 
चेष्टा करने वाले बलक हेतु व्यान वायुक 
देनेके लिये (त्वा) तुमको पीसता हुँ [देव- 
[आका हवि सजीव होता है इस कारण 
ह इवि सजीव किया गया ]। | 
पाचवे मन्त्रको पढ़ कर शिला परका 
पिसा हुआ तण्डल रूप हवि नीचे बिछी 
हुई कृष्णाजिन पर गिराया जाता हैं; मंत्र 
का अर्थ यह है, कि-हे हवि ! ( आयुषे ) 
नरन्तर यज्ञादिकं परस्पराके होनेके 
निमित्त यजमानकी आयुको बंढांनेकी इच्छा 
से { दीघाम्‌) अविच्छिन्न ( प्रसितिम्‌ ) 
मंसन्ततिके! ( धाम्‌ ) धारण करता हूँ 
[अथवा पूर्वेके तीन मन्त्रौको सजीव किया 
रोर इस मंत्रसे हविके आयु दिया जाता 
है, अथं ऐसा होगा कि-हेः हेचि 
झायुकी बुद्धि करनेके लिये 'तुझका दीघ 
कृष्णाजिन पर स्थापन करता हूँ,इ स वेदोक्त 
कर्मखे कृप्णाजिनका अभिमानी देवता 
र आयु देय ]। हे हवि! ( हिरणयपाणिः ) 
हिरणयपाणि ( सविता ) सविता ( देवः). 
देवता (बः). तुमको (अन्डिद्रेण) अच्छिद्र 
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छठे “क्षुधे त्वा” मन्त्रको पढ़कर उल  ( पश्यामि ) देखता हुँ । 


(a 


पिसे हुप हविको देखा जाता हे, इस मंत्र ५ , सातवें मन्त्रको पढ्‌ कर पिसे हुए हवि. 
का अर्थ यह है कि-हे हवि ! ( चल्लुपे ) १ में दूसरा पुरुष घृत डालता है, मस्त्रका | 


~ € > 
.यज्ञमानके. चलुः इन्द्रियका प्रकाश अधिक भ अथ यह है कि-हे आज्य ' तू दुग्घले उत्पन्न 


होनेके लिये अथवा हविको सजीव करने | होनेके कारण ( महीनाम्‌ गोका (पयः) । 


पर सछुरादिकी अपेक्षा होती है अतः चळुः- + दुग्धरूप ( असि ) है ॥ २० ॥ 


क । bo st ४ न 5 
देवत्य त्या सवितु। प्रसवेडश्वियोबाहुम्थां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । संवपामि । समाप 
हक शि | ~ छ १ । ९ ॥ ह ० ना “ f है 
ओपत्रीभिः समोषतयो रसेन सखरेबतीजंगतीभि: पृच्यन्तां संबधुमतीमधुमतीभिः 
पृच्यन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ | - 
इल करिडकामे तीन मन्त्र हैं, प्रथम र देवस्य ) देवताके (प्रसवे) प्रेरणा करने 
“देवस्य त्वा सवितुः प्रलवेडशिवनोर्बाहुभ्यां 3 पर (अश्विनोः) अश्विनीङुमारकी बाहु 
पूष्णो हस्त।भ्याम्‌” मन्त्रका प्राजापत्य पर- औ की करी हे भावना जिनमे ऐसे (बाहुभ्या) 
मेष्ठी ऋषि, प्राजापत्या दती छन्द,सविता | बाडुओं करके और ( पूष्णः ) पूपा देवता 
देवता पिष्टको पवित्रायुक्त पात्रीके विषे र के हस्तोकी करी है भावना जिनमें ऐसे 
(हस्ताश्याम्‌ ) हस्तों करके हे हवि ! (त्वा) 


१*>>, 


डालनेमै बिनियेएग है । दूसरे “संचपामि” 


: मंत्रका प्रजापत्य परमेष्ठी ऋषि,दे वी बृहती ॥ तुझको ( संवपामि ) विधिपूर्वक भली 


छन्द, हविदेबता आर पिएको पात्रीमे छ प्रकार पात्रमें डालता हूँ [लविता देव तुझ 
डालनेमे विनियोग है,तीसरे “समाप औष- | के यज्ञ पूण करनेकी शक्ति देय]। ˆ 
घीभिः समोषघये। रसेन ख रेबतीजंग- तीलरे मन्त्रको पढ़ कर अप्नीध्र पिष्ट 
तीभिः पृच्यन्ता ५ संमधुमतीमं घुमतोभिः | हविमे डालनेके उपसञ्जनी नामक जलको, 
पृच्यन्ताम्‌? मन्त्रका. प्राजापत्य परमेष्ठी $ लाचे ओर अध्वयु पवित्राः करके उस 
ऋषि, यजुः, आपोदेवता और पिएमे जल षँ जलको पात्रीमे लेय अर्थात्‌ पर्चित्रौके ऊपर 
मिलानेमे विनियोग हे। ` (§ होकर जलकी धारा पावन गिरावे, मन्त्र 
; प्रथम तथा दूसरे मन्त्रको पढ़कर कुशोके | का अर्थ यह है कि ( आपः ) जल (आओषं-_ 
पवित्रे युक्त पात्रमे पिसा हुआ तंडुलोका ४ धीभिः ) पिष्ट तण्डुल. रूप षधिय से. 
हवि ड़ाला जाता है दानो मन्त्रीका अर्थ ( (सम्बृच्यन्ताम्‌) भली प्रकार मिले, (ओष- 
हि... है कि - विशु) सबके ररक सतिता | धयः ) पिए तरुल ( रसेन) जल करके 


हाता 


| 


| 
| 


पि फक | 


(पाणिना) हस्तसे प्रतियुभ्शातु) ग्रहण करे ई शक्तिके देनके निमित्त ( त्वा ) तुमको | 


| 
| 
| 
| 
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( सम्पृच्यन्वाम्‌ ) मिले ( रेवतीः ) जल ¦ युक्त जल (मधुनतीमिः ) "चुर ओषधियों 
oy श 


( जगतीमिः ) पिष्ट तणडुलोखे ( रुपूच्य- 


जनयत्यं खा संयो । इदपग्न, 


शि 


« से ( सम्पुच्यम्ताम्‌ ) भली प्रकार मिल॑ २ 
न्ताम्‌) मिले और ( मधुमतीः ) माघुय- ( , उ 


दमग्नोषोमयो! । इषे त्वा | घर्ोऽसि विश्वायुः । 
~. = छ 


उरुप्रया उद प्रस्थस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌ ! श्ररिनष्टे खच माहिथसीत्‌ । देवस्त्वा 


सबिता श्रपयतु वर्षिष्ठे शि ना 


इल कण्डिक्रामै आठ मन्त्र है, प्रथम 
(जनपत्ये त्वा खंयोमि” मन्त्र का प्राज्ञा; 
पत्य परमेष्टी ऋषि प्राजापत्यो गायत्री 
छन्द; हविर्देवता शौर जपि एके संमिश्रण 
भै विनियोग है। दूसरे इद्मग्नेः मन्त्र 
का प्राजापत्य परमेष्टी ऋषि, देवी बृहती 
छन्द, हविदेवता और हबिके पिडको स्पा 
करनेमे विनियेग है। तीसरे “इदमग्नी 
घोमये।” मन्त्रका पाजापत्य परमेष्ठी ऋषि 
देवी जगती छन्द, इविईवता और हविफे 
पिडके स्पर्श करनेमै विनय़ाग है । चौथे 
“इषे त्वा! मन्त्रका पाजापत्य परमेष्ठी 
ऋषि, देवी अनुष्टुप्‌ छन्द, आज्य दवता 
आर घतको तपानेम विनियोग है । पाँचव 
“घर्मी$सि विश्वायुः” मन्त्र हा पू।जापत्य 
परमेष्ठी ऋषि, याज्ुधी गायची छुन्द,पुषे- 
डाश देवता और पुरोडाशको अञ्चि पर 
(नेमे विनियेएग है । छठे “उरूपथा उरू 
पथस्घोरु .ते यज्ञपतिः पूथतःम्‌” मंचका 
पाजापत्य परमेष्ठी आयि आर्धी गायची छुर 
पुरोडाश. देवता और पुरे(डाशाके, कपालमें 


॥२२॥ 


फेतानेमे विनियोग है। सात “अग्नि 
त्वचं माहि४मीत्‌? मम्चका पाजापत्य पर- 
मेछी ऋषि, पाजापत्य गायत्री -छुः्ह; पुरो" 
डाश देवता और पराडाशब ऊपर जल* 
स्पश करनेम त्रिनियोग है । आठव “दव- 
स्त्वा सविता श्रपयतु वर्षिशेथिनाक' मंत्र 
का पाजापत्य परमेष्ठी ऋष, पाजापत्या 
झलुष्टुप छन्द, पुरोडाश देवता और पुरे- 
डाशके पकानेम विनियोग है । 

` पृथम मन्त्रको पढेकर जल और तंडुलों 
के पिष्टको मिलाया जाता है, मन्त्रा अर्थ 
यह है कि-हे जब और पिष्ट! ( त्वा ) तुम 
को ( जनयत्ये ) पुरोडाश बनानेके निमित्त 
अथवा यजञमानके संतति उत्पन्न होनेके 


निमित्त (संयोमि) मिलाता हैं क्योंकि ज्रैते 


ल और पिटका मेलन होता है तिसी 

पार शुक्र शाणित (वीयरज) के मेलनले 
जम(नक्रे संततिकी उत्पत्ति हो) | 

, दूसरे मंत्रको पढ़ कर [मिल\ए हुए 

पिष्टके वदान ( छेदन ) के चिन्हयुक्त दा 


ड़ कर 6 अलग अलग स्थापन कर एरक > 
पिए क लग अलग स्थापन कर पक 


RR 
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को स्पशे करे, मन्त्रका शर्थ यह है कि-- हैँ छठे मन्त्रको पढ़ कर पुराडोश सब | 
( इद्म्‌) यइ पिड ( अग्नेः) अशि देवता (, कपाडामै रखनेके लिये फैलाया जाता है, | 
~ शु है ) १ 
का है [ अतः इसको आग्नि ग्रहण करके धर मन्त्रका अर्थ यह है कि-हे पुरोडाश | | 
| 
| 


यजमानके ऊपर पूसन्न हा ]। र स्वभावसे ही (उरुप्रथाः) विस्तार के साथ | 
तीसरे मन्त्रको पढ़कर पूवेकी समान :- फेलने बाला है त (उरः) फेलकर (प्रथस्व) | 

| दूसरे पिड को स्पंश करे, मन्त्रका आर्थ यह ४ पुख्यात हो । और (ते ) तेरा ( यज्ञपतिः ) | 
है कि-(इदम्‌, यह पिड ( अझोषोमयोः ) रू यज्ञपति यजमान ( उरू ) बहुतसे पुत्रपश | 
| 


अझीषोम देवताका, हे , उक्त देवता इस ७ आदिको प. होकर (पृथताम्‌) पसिद्ध हो | 
को ग्रहण करके यजमानके ऊपर प्रसन्न हो सातवे मन्त्र का पढ़कर पुराडोश क | 

चोथे मन्त्रको पढ़कर पिघलानेकेलिये 6 च पक छिड़का जाता है, मन्त्रका अर्थ | 
घृतका पात्र अझर तपाया जाता है, मंत्र | यह है कि-हे पुराडोश ! (सरव, पकाता | 
का अर्थ यह है कि-हे घुत ( इषे ) इच्छित ई डैंआ टा (ते) तेरे ( त्वचम्‌ ) त्वचारूप | 
बष्टिके अर्थ (त्वा ) तुको, तपाता हूँ, ऊपर जारा ( माहिसीत्‌ / जला कर । 
[क्योंकि तेरे द्वारा पुराडोश तयार होने पर चै गा काला के न करे ॥ । 
nie) ( आठव मन्त्रे पढ़कर पुरोडाश पकाया | 

. ध जाता है,मंत्रका अथ यह है कि हे पुरोडाश | 

पांचे मंत्रको पढकर पुराडोंश झझि “| ( सविता ) सविता (देवः) देवता (वर्षिष्ठे) 
पर खढ़ाया जाता है, मन्त्रका अर्थ यह है $ बड़े वेगके साथ बड़ी ज्वात्राओंसे प्रज्व- 
कि-हे पुराडोश | तू (घर्मः) दीप्यमान यज्ञ {€ लित होते हुए राक्षसोके नाशक (नाके) | 
का अंश ( विश्वायुः ) यजमानको पूणं र स्वगके नाकनामक भ्रशिमे (त्वा ) तुझको | 
आयु देनेवाला (असि) है । . चु (अधिश्रपयतु) पक्व करे ॥ २२॥ 


| 
| 
। 
। | 
i! 
| 
| 


, च गे ® 2 र स ( । 2 UE नद री; i 
मा भमा संबिक्था; | अतमेरुय ज्ञोञ्तमेस्यजमानस्य, प्रजा भूयात्‌ त्रिताय त्वा । द्विताय 
NSF l हि छि ळे दि ~ 
स्वा एकताय त्वा ॥ २३ ॥ 
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` इख, कण्डिकामे पाँच मन्त्र है, प्रथम (| यजमानस्य प्रजा भूयात्‌” मन्त्रका प्राजा- 
'मिमेर्मासंविक्था;' मन्चका प्राजापत्य पर- पत्य परमेष्ठी ऋषि, आर्षी गायत्री छन्द, 
मेष्ठी ऋषि, याजुदी गायी छंद, पुराडाश ९ पुरोडाश देवता और अज्ञारोके द्वारा दबा 
देवता और पुरोडाराक स्पर करनेमै () कर झली प्रकार एकच करनेमै विनियाग है 
विनियोग है । दुसरे “अतमेरुयज्ञोप्तमेद- र तीसरे “त्रिताय त्वा” मन्त्रका प्राजापत्य 


SEY >” 9000५ 2०420: 72५ To, AD ०१०० 


| मेष्ठी ऋषि, देवी शृहतीछन्द, पित देवता., 


| 


। ऑधालेम विनियोग है । चोथे "द्वताय त्या ` ५ 


प झ्ष्याय € (३१) 
SOROS MROYRO VIGO ७१०, 5९०, SVE GE SYEY 


'च्तालनके जलको (5 की -मर्लिनतारूप ग्खानिशहित हा (यज्ञः 

$ आनस्य) यजभानकी ( प्रजा ) पुत्रपीत्रादि 
तात ( अतम्षेषः) ग्ह्लानिरदित (मयात) 
हा, अर्थात्‌: यजमानकी एम्ततिको कदापि 


पात्र ओर अंगुलि 
च 

मन्त्रका प्राजापत्य परमेछी देवीवुदती ४. स 

छन्द, द्वितः देवता और तृतीय मन्नत ॥ 

नियोगं दै । पाचवे“ एकताय त्वा” मन्त्र छ दुःख तहा 

का प्राजापत्य परमेष्ठी ऋषि, देवी पंक्ति (§ ` 


छन्द, एकत देवता और तृतीय मम्त्राक्त |, तीलरे चोथे ओर पाचच मन्चको. पढ 
विनियोज है । $ क वार दिष्टलिपतपात्र तथा अंशुलियोके छबल 
प्रथम मरज झो पढ़कर, पुरोड र पका है (8 का जल पत्रमे तपाकर गाह पत्य अधिक 
था नहीं यह जामनेके : मिलित स्पशं कणा ७ ऊपर छावे, म्जका छ प यह है, कि- 
जाता हे, मन्या अथ हे क्षिन्दै पुरीः र्र पाज ओर अगा जिवांचा भप्ताल मे जल !. 


डाश (माभे;) प्रभीत संत हो, मा शसक” (२ (त्रिताय) त्रित छे नामक, देवत के अथ, 
छ्था!) चह्मायर्मान मत छा । ५ ( तइ 
दूसरे मन्त्रको पढ करे पल छण पुरो- (# देवताके श्रथ ( त्व ) ठुझा शो शोर (पक, 
हाशकी शज्ञारोसे-छक कर पकाया जादा है (१ साथ ) एुकतनामक देवताके अथ (त्वा) 
मन्त्रका अथ यह दे ग्रः यंथसाजक च तुझको व्यागता ह॥ 5२. .« > 


र ४ ; ५५ >” 
देवस्य त्वा संति उरिवनोबाहुभ्यां पूष्णो इस्तांभ्याय्‌। ओददेऽऽवरकृत दैवे” 


अप; । इन्दस्थ बाहुरसि दक्षिरः सश्समृष्टि शततेजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो बेथ! 


इस कणिडकामें तीन मन्त्र हैँ, प्रथम ष्ठो ऋषि, प्राजापत्या दहती छन्द, सविता 
देवस्य त्वा सविः प्रस॒वेषश्विनोर्बाहुभ्यां देवता और स्फथको ग्रहण करनेमे विनि- 
पाना पः ये 3. हस्ताभ्याम? मन्त्र ऊ प्राजापत्य परः ७ योग हे। दूसरे “आद देऽ“्देरतं देचेभ्य?” 
& पूर्वकालमे किली कारणसे भयभीत हुआ अग्नि देवतां जलमें प्रयेश कर गया तक. 
नन्तर वेबताओने जान कर ग्रहण किया, उख स्मय काम्निने अपने चीयंको जलमे त्याग, 
उसले चित, द्वित और एकत नामक ब्यक्ति उत्पन्न हुए उन्दने इंवताओंके साथ बिचरते 
हुए, यज्ञम पात्र और अँशुलियोके प्रक्षालनका जलरूप भाग 


नमो लिखी जी 6 भई क Sf Ne क, 2. कळ: 
र no Re ळा 


2:4८” 


पाया, यह कथा शतपथ ११३ 


| 
| 
| 


( ४२ ) 


SY १०,०७५ TF) TY नर, ल, १०२३०, 


मच्जका प्राजापत्य परमसेष्ठी ऋषि, याजुपी (| 
पंक्ति छन्द, स्फथ देवता और पूर्यमन्भोकत 
विनियोग है। “इन्द्रस्य बाहुरलि दक्षिए ण 
सहस्थ्भष्ि: शततेजाः वायु रसि तिग्मतेजा: 
-द्विषते[ वघ;” मन्त्रा प्राजापत्य परमेष्टी डी 
ऋषि प्राजापत्या जगती छर्ड,:स्फथ देवता (| 
शर पवित्र सहित स्फघको सव्य हाथमै (/ 


लेकर दक्षिण हस्तसे स्पश करते हुए प 
७ हि २१ कु टी 
संहिता-स्घरखे इस मन्मका जप फरनेमे | 


विनियोग है । 


प्रथम और द्वितीय मन्त्रको पढ कर 
स्फथ [ खडगा कार खोदने आदि के लिये 
यज्ञका कुदाल-दा फावडा ] को ग्रहण 
किया जाता है, दोनों मन्जोका अथे यह हे 

, कि-हे स्कच ) (लंवितुः, सविता (देदस्य) 
ेवताकी (बसने) प्रेरणा होने पर (अश्वि- 
भ्याम्‌) अश्विनीकुमार के (चाहुभ्याम्‌ ) | 
बाहुओको करी है. भावना जिनमें पेसे र 
बाइओसे थर ( पूष्णः ) पूषा देवताके | ४ 
३ हस्ताञ्यास्‌) दस्तोकी करी हे भावना खै 


न. a सक बनन 
चाः बधान देव सवितः परम 


भर | 
-द्विष्मस्तमतो मा मोक ॥ २५ ॥ 
faecal कक ० 5« 
` इख करिडकामे चार मन्त्र हैं, प्रथम 
पथिवि देचयजन्योपध्यास्ते मूल माहि 
लिषम्‌? मन्चका प्राजापत्य परमेष्ठो ऋषि, 


® 
यजुः, वेदि देवता और तृणोको हटा कर 


hn 
=¬ शुक्हयञ्चवेष्‌ ६६४-- 
Pe SNS हस्तोसे डे FR, क 
/ जिनसे पेसे हस्ताखे (दोघेभ्यः) सुदता 


ht 
£ 
द्‌ पि 
6 अथ ( अध्यरकरम्‌ ) वेदि खोंदने अदिते 


-__ प्रथिवि-देवयजन्योपध्यास्ते मूलं माहि »सिघस्‌ । ब्रजं गर 


0 थे 5 ७ है च चिक | 
पॉ. पृथिव्या ४ शतेन पाशेवोञ्मान्‌ दोष्टि यं च बयं 


हु भूमिको स्फथसे खोदनेमे विनियोग है। 
दूसरे ब्रज गच्छ गोष्ठानम्‌” मन्त्रका प्राजा | 
पत्थ परमेष्ठो ऋषि, दैवी जगती छन्द, 
पुरीष देवता और खोदी हुई सत्तिकाको 


१०, 220, गर, Go) ५१०, &७, ७७ ७,७00. ROOF ५ 
RIO SSN, yes, 


| 


द्वारा यज्ञके साधन (त्वा) तुको 'झाद्‌ 
ग्रहण करता हूँ । 


ih 
| 


तीखरे मन्त्रको संहिता स्चरसे जपते | 
हुए स्फथको वाम हाथम लेकर दाहिने हाथ | 
से स्पर्श किया जाता है, मन्त्रका इः यह 
है कि-हे म्फघ ! तू ( सहस्रभृष्टिः ) कम 
देवी खस्रो अखुरोका नाश करने बाहा, 
(शततेजाः) शतशः देदीप्रमात (इन्द्रस्य) | 
इन्द्रको दक्षिण; दक्षिण (बाहुः) मुजागी | 
समान ( असि , है तथा ( वायु; ) वायुकी , 
समान तिग्मतेजाः) तीग्रते ज अर्थात्‌ जि | 


प्रकार वायु अञ्जिको प्रदीप्त करके तंत्र 


ज्यालाको उत्पन्न करता हुआ तीग्रतेज । 
होता है तिसी प्रकार तू स्तम्व रे छेरनरूप | 
कमको करता छुआ तीव्रतेज कहने यागय | 
और ( द्विषतः ) शत्रुका (बधः) हनन करेगे ॥ 
वाला ( अलि ) है॥ २४ ॥ ` : 


छ गोष्ठानम्‌ | बर्षतु ते 


चर मामा पाण पटक ण फणा « २५ 


¢ 


| 


2३2: 


य 


a 


>> प्रथेम अध्याय €= ( ४३ ) 
| 62, ८ ७2) 66, SPCC SUEY ५४२ SOS ११, PN HCC HOSTS SL OR GEV SYR EY 
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२३१ कि ग है हता शु गा एलाको ( गड्ळु ) जा। 
ग्रहणु करने ते जिमियाग है । ती लरे बषतु ऐश 
ते सः » मन्त्रका प्राजापत्य परमेष्ठी ऋषि, ` तीसरे मन्त्रको पढकर वेदिको [ठीक- 


दैवी पंक्ति छन्द वेदि देवता शौर वेदीको ॥ | हुई या वहीं यह जाननेके लिये | देखा 


न 3 मन्त्र स्रा अर्थ यह है कि हे वेदी! 
oS जाता हे मन्त्रा रथ यह ह (क ह वदा. 
अवजल्लोहन करनेसे विनियोग हे) चौथं क्वे (द्योः) च 
| अघान देच सवितः परमस्यां पृथिव्या २ र (ते) ह लये ( द्योः) a 
| ` शतेन पाशेयोस्मान्‌ दवेष्टि यं च चयं छ्विष्म- यु मानी देवता ( वषतु a gs 
स्तमतो मां मौक्‌? मन्त्रका प्राजापत्य पर- { [ जिससे खोदनेसे होनेवाले डुःखकी शांति 
मेष्ठो ऋषि, यजुः सविता देवता ओर खोदी & हो "जो न हट कर उत्कर (कूडा 
हुई सृत्तिक्राको उत्कर (घूर) स्थानमै ४ गोदी इई 
पर विनियोग हे। डालनेके स्थान ] पर कुदाल से खोदी हु 
अ परको पढ़कर तीको हटा कर | मृत्तिका डाली जाती है, मन्त्रका शथ यह 
-भूमि खोदी जाती है, मन्त्र ह! अथे यह है, ( है bs बित, हे न कर हे) 
LR | (ह) कि 
क्के योग्य (पू हे प्रथिवी ! ४ देपरछि र्ता. है CTI A 
तेरी ( ओषध्याः) तृणरूप षधि की { , प्रति (वयम्‌) ped Mr 
(मूलम्‌) मुलको ( माहिलियम्‌) नष्ट ५ है ( तम्‌) इस दोनो म यम) 
करता हूँ, (किन्तु यशके निमित्त खोद ताई) र को ( परमस्याम्‌ ) आन्त रचि gli 
दुसरे मन्त्रको पढ कर पुरीप [ कुदाल , पृथिवीके विषे अर्थात्‌. जह भूमिके अंतिम 
से खोदने पर उत्पन्न हुदै म्वातिका ] को शै स्थानमै अस्वत|मिख् नरक है तह (शतेन) 
2 ४ 5 है i Se >> धान) वो 
ग्रहण किया जाता है मन्त्रका अर्थ यह है; () डौ ( दु सोल नरक 
कि-हे खुदी हुई स्तिका ! तू ( गोष्ठानम्‌) | ओर (अत ) वित 
जर्दा इल समय मौएँ स्थित हैं ऐसी जम्‌) ४ ( साम मू) कदा पे 2०. 
9 बषतु ते दो | 


| || । है 32 दै गो |) 
झपारर पृथिव्ये देवयजनाद्वव्यासम्‌ । व्रजं गच्छ गाष्ठानस्‌ । 
| ॥ डर 5 fs ७ च रा ह ७ ५ «) त्‌ गो 
` बधान देव सतितः परमस्यां पृथिव्याय शतेन पाशुर्यो स्मान्‌, देष्िय यय 


[ । | र [| टा दै |] Be! 
पापौक । अररो दिवं पापप्तः । दरप्सस्ते चां मा स्कन्‌ | बज गर गोष्ठानम्‌ ब 
ठर TT FR SRS कर हिः ल. 
'ते छो! । बघान देव सवितः. परमस्यां पूथिव्या£ं शतेन पाशयज्श्मान: 6४ अत बट 


पल 


चक्क rh ws ००४ 
~= 


| So 
--द्विषपशष्त्रतो मामौक्‌॥ २६॥ BPs 7 


memes CSRS, 


जा 


। 


(४४) ==> शुक्लयज्ुबद €; 
ROCCO CCC OCC NICO र कर >, 
शस्र करिडका मे नो मन्त्र है प्रथम ( पृथिव्ये ) पृथिवीके ( देवयजनात्‌ ) देय 

“अपारसं पृथिव्यै देवयजन/दु वध्यासम” | 


भत्रका प्राजापत्य परमेष्ठी ` ऋषि, आहुरी 
गायत्री छन्द, असुर देवता और उत्कर 
स्थानमे छितीयवार मृत्तिका डालने मे विनि- 
योग है। छितीय “ब्रजम्रित्यादि” तृतीय 
बत्वित्यादि” शौर चतुथं "वधाने 
-त्वपदे” मन्त्र इनके ऋषि इत्यादि पर्च्च 
सची कंरिइकाकी समान जानने । पामे 
“आररो दिवं मापघः” मन्त्रका प्राजापत्य 
यरमेष्टी ऋषि, यज्जः असुर देवता और 
उत्करके शाभिमुख हाथौको रखनेमे विनि- 
रग हे। छठे “दप्सस्ते यां भा स्कन्‌” मंत्र 
` का~ पर चषि, यज्ञः, अरुर देवता 
~र तृतीय वार सतक्तिकाको उत्कर ्थानसे 
“ङालनेक्रबिनियोग है। सप्तम अएन और 
- नवम म्रस्त्रकाःऋषि--छन्दादि ५७बीसवीं 
-कणिडकाकीः सलम जानना । 
प्रथम मन्नको पड कर द्वितीयः दार 
-खेएी इर शृत्तिकाकेः भरण कर उत्कर 
स्थान डाल; भव्छचका सथ थह है क्‌. 


er EN 


- 2 गायत्रण स्वा छुम्दसा परिणह्वामि । भेष्टुभन त्या 


3५७७» 


त्वा छन्दस परिश्ाह्रि । पुक्ष्पा चासि शिवा चासि | स्योना चा 


_ “डल करिडकामे छः मन्त्र हें प्रथम 


नायजण त्वा छन्दसा परियहामिः मन्त्र 
Ee प्राजापत्य परमेष्ठी कषि,आरुरी झन 


यजननामके वेरिके स्थानखे ( अररुप्‌ 
| अररु नामक असुरका ( छापवध्यासम्‌ 
(# दूर लेजाकर मारता हूँ। 


करिडकाकी समान जनना ] 


सुख हाथ रखे जाते हे मन्चका अर्थ यह है 


224 


त 


>>& 


के फलरूप द्ुल्लोकको ( मा पप्तः ) तू मत 

प्रात हा 
छठे मचकी पढ़कर तृतीय वार सत्ति 

को ग्रहण कर उत्कर स्थानमै डाला जाता 


देवता ! ( ते एथिवीरूप जे! तू तिसका 
(दपः) उपजीव्य रख अर्थात्‌ भोग (द्याम्‌) 
स्वरालकके ( मास्कन्‌) मत जाओ. 
[ खातच आठव ओर नव मन्त्रीका 
एय और भावाथ पश्चीलवीं करिडकाकी 
समान जानना |॥ २५६ ॥ 


Ty 


छन्दस पारध घि 


जागतेन 
| | 


स सुषदा चासि । 


र ष्टुप्‌ छन्द विष्णुदेचत्त और वेदि खोदने 
॥ से पहिले स्फयसे रेखा खंचनेमै विनियोग 
6) है । द्वितीय “बेष्टुओन त्वा छुन्द्खा परि- 


[ द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ मन्त्रको \ 
ये और भावाथ पूव (अर्थात्‌ पच्चीरूषीं | 


पाचच मत्जका पढकर उत्करके अभि- | 


कि-हे झररुनांमक असुर ] ( द्विम्‌ ) यश्च | 


है, मन्चको श्रथ यह है कि--हे. वेदिके 


| 


---> प्रथम अध 
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` झालुरी आंजुष्टुप्छुर 
स्फ्यसे तीसरी रेखा करनेस चिवियाग है.) 
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बृह्णामिट सन्त्रका प्राजापत्य परम ठी ऋषि 9४ 
५ गृह्णामि ) परिग्रहण करता हूँ ( चष्टुसेन ) 


आसुरी अलुष्टुप्छन्द, विष्णु देवता और 


स्फ्ये द्वितीय रेखा खचनेमै विनियोग * 


। तृतीय “जागतेन त्वा छन्दसा परि- 
गृह्णामि” न्तका प्राजापत्य पर्मेष्ठी ऋषि 
विष्णु देखता और 


जथे 'सुच्मा चाखि शिवा चासि' मन्ता 

प्राजापत्य पर० ऋषि; प्राजापत्या गायन! 
छन्द वेदि देवता और वेदि खे[दने के पश्चाल्‌ 
स्फ्प्रसे रेखा करनेते विनियोग हे । पाँच 
स्योना चासि खुपदा चालि! मत्जका प्रा० 
परमेष्ठी ऋषि, आखुरी जगती छन्द घेदि 
देवता और द्वितीय रेखा करनेमे विनियोग 
है । छठे 'ऊजस्थती चासि पयस्वती च? 
मन्त्रका प्राजापत्य परमेछो ऋषि, श्रासुरी 
'पंक्ति छन्द चेदि देवता श्रौर तृतीय रेखा 
करनेमे चिनियाग हे । 


जिंस-स्थानसे-अररु नामक अलुरको 
निकाला तहा वेदीके परिमाणका निश्चय 
करनेके लिये दक्षिण पश्चिम उत्तर इन तीन 
(दिशाओं सफ्यसे रेखा करी जाती है, तिस 
मसे प्रथम मन्त्रको पढकर दक्षिण ते द्वितीय 


--का-पढ कर पश्चिममे और तृतीय मन्त्रको 


पढ़कर उत्तरमेःरेंखा करे इस कमका नाम 
पूचपरिभ्रहं है तीनी मन्त्रोका थ यह 
क-हे यश ! गायची जिष्ठुपू और जगती 


छुखरूपसे भावना _ करे हुए स्फ्यके दारा. 


(त्वा) तुको (गायज्रेण ) यायज्रीकै 


जिष्टुपके ( छन्दसा ) छन्दोरूप स्फ्य करके 


5 (त्या ) तुफको ( परिशह्णाम ) परिग्रहण 


करता हैँ (आगतेन ) जगतीके (छन्दसा) 
छन्देएरूप स्फ्य करके: (त्या' -तुकको (परि. 
गृह्णामि ) परिग्रहण करता हुँ, [वीना छं रो 
के देवता तोती दिशाओमै तेरी बुरे 
रक्ता करगे और पूर्वदिशामे आहवनीय 
प्रश्नि हो रक्षां करेगा ] चौथे पाँचव और 
छठे मन्चको पढ कर उत्तर परिग्रह किया 
आता हे अर्थात्‌ पहिले जा पूव परिग्रह 

प कहा बह चेदि खोदनेसे पूव किया 
जाता दै ओर वेदी खोदनेके श्रनंतर चतुथ 
आदि तीगो: मन्ञोको प्रढकर फिर दक्तिण 
आदि तीनो दिशाओ्रोंम स्फय ले तीन रेखा 
करी. जाती है, इसका नाम उत्तरपरिग्रह 
कमे है। मन्त्रीका शर्थ यह है कि-हे वेदी ! 
तुम ईश्वरके तेजश्ने युक्त हेनिके कारण 

सुदमा ) सुम्दर । असि) हो (च) और 
उग्र झुरके निकल जाने तथा यज्ञपुरुष 
क्षा नित्रासस्थात दोनेले (शिवा ) शान्तः 
स्वरूप (च) भी ( असि , हा (च) और 


(.स्योना ) खुखरूप ( असि ) हे! ( चः) 
और (सुषदा) देवताओंकी सुन्दर स्थिति 
की स्थान ( च) भी ( असि ) हो (ऊज- 
स्वती ) अन्न वाली (असि ) दे ( च 

और (पयस्वती) दव्यादिके सूलभूत दुग 
की छान (व) भी है| ॥ २७॥ घ 
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> शुक्लयजुवेद €६-- | 


पुरा क्ररश्य विसपो विरण्णिस्तु गदा 


मिस्तपु घीरासोच्युदिशय यजन्ते । प्रोक्ष 


इल करिडकापे तीन मन्त्र हैं; प्रथम 
पुरा करस्य बिख गे विरण्णिन्नु दादाय 
पृ थेवीं जीवदाजु वामेरपन चन्द्रमसि स्प- 
धाभिस्तीमु धीराखोऽनु दिश्य य रन्ते मंत्र 
का वशाल त्रय, त्रिएप्‌ छुन्द, चन्द्र ना 
देवता और वेदीको ख गन तथा शुद्ध करने 
मै विनिवोय है । दू वरे पादा णोर लाइय” 
मन्त्रका अघशंप करण याजुरी उष्णिक 
छन्द, प्रेपदेवता और प्रोक्तणीपा बरका स्था- 
पन करनेमे विनियोग है । तोलरे “क्विवतो 
घधोऽलि”' मन्त्र अघशंल ऋषि, याजुरी 
गायजी छन्द खभिचारिक देवता ओर स्फ्य 
को ऊपर को उठानेमे विनिरोग हे । प्रथम 
मन्त्रको पढ झर वेदीको लोष्ट्रीदि निकाल 
कर समान आर शुद्ध किया जाता है, मंत्र 
का. अर्थ यह है कि--( विरप्शिन.) हे पर- 
मेश्बर चिष्णो ! तुम प्रार्थनाको ( श्टणु ) 
सुनो, ओर अनुग्रह करो & ( विसयः ) 
नाना योधायुक्त ( करस्य ) युद्धके (पुरा) 


ह RE यान ाइलाड _ किलो समय असुरोके साथ देवताश्रौक 
मे सम्मति करी कि--इस भूमिका जो देव 
स्थापन करके युद्ध कर, यदि हमारा पराजय 
“जीत लेंगे, यहसम्पति करके पृथिवी के सारभूत 
आब भी चह कछृष्णवणे दीखता हैं । ( शत ० 


७१२, ०१०,.«९० ६07, ६0२, ८०२ .८%. Dn ५49 (७ क न ह 
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| 
। | 
| | 


[| 


A "७ ~ [| | 

य पया जीतदाचुम्‌ यामरयंश्रळमसि स्पा. 
। खु | 
णीरासादय । द्विपतों वधोडसिः ॥ २८ | 
~ — = — व | 


i प्रथम देवताओने ( जीवप।नुम्‌ ) जीबओकी | 
| धारण करनेवाली सारभूत ( याम्‌ जिस | 
ब ( पृथिवीम्‌ ) प्रथिवीके आत्माको (उदा. | 
दाप ) ऊँचा उठाकर ( स्वघाभिः ) वेदों | 
{ सहित ( चन्द्रमसि ) चन्द्रां { ऐरयन्‌) 
| स्थापन कर दिया था (ताम्‌) उस ही 
चन्द्रमासै स्थित प्रथित्रीके आत्माके (तु । 
दिश्य ). शास्रोपदेशके द्वारा सिद्ध करके | 
र्ष अर्थात्‌ वही सारभूत भूमि इस वेदी मै विध- ' 
§ मान है ऐसी भावना करके ( धीरासः ) 
भु धीर-पुरुय ( यजन्ते ) यश करते हें । 
र 'इसरे मन्त्रको पद्‌ कर प्रोच्तणीको लाया | 
{ जाता है, अध्ययु कहता है, हे आ्ीभ्र ! 
| (प्रोत्तणीः) प्रोक्षण करनेके जलौको (आखा- । 
र दय ) वेदी पर स्थापन करो । | 
शु . तीसरे मन्त्रका पढकर स्फथके ऊँचा | 
करके उतर स्थानमै डाला जाता है, मंत्र | 
का अथ यह है कि-हे स्फ्य ! तू (द्विषतः) | 
यशमै विज्ञ करने बाले शबुआका (बधः ) । 
| वघ करने वाला ( असि ) है॥ एङ ॥. 


| 
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[ युद्ध हुआ उस समय देवताओने आपस 
जन नाम उत्तम स्थल हे उलको चन्द्रमार्मे 
होजायगा ते फिर भो यज्ञ कर के अखुरोको 
` देवयजन भागको चन्द्रमाले स्थापित किया 
TC Ed ७0355) 
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=> पथम अध्याय (४७) 
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प्रत्युष्ठ खं रक्ष; प्रत्युष्टा अरातवय; । निष्टप रक्षा निएप्ता अरातय; । अनिशितोऽसि 
सप्त्नक्षिद्‌ वाजिनं खा दाजेव्याय सम्माज्य । प्रत्युष्टर रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः । 


निष्टपर७ रक्षो निष्टप्ता अरातयः | अनि शितासि सपत्रक्षिद्वाजिनीं त्वा वाजेव्याय सम्पार्ज्पि 


इस करिडकार्म छः मन्त्र दै, प्रथम | सम्माजन करे, मन्त्रका अर्थ यह है कि-- 
“प्रत्य रक्ष: प्रत्युश अरातयः” और दूसरे „ हे स्व ! तुम हमारे विषयमै ( निशितः) 
“निष्ठ रक्षा निएपता अरातयः” मन्‍्तका ५ तीचणतारहित, उपद्रव न करनेवाले (शाखि) 
ऋणि आदि सातवीं कणिडकाऊे अझुखरार हो ( सपत्नजित्‌) हमारे शचुत्रांका वध 
जानना केवल विनियोगमे अन्तर है अर्थात्‌ (, करते हो, इस कारण हमारे हितेषी होते 
इसका शवको तपानेमै विनियेग हे । ।| से (बाजिनम्‌ ) यक्षक्रे छारा अन्नसे युक्त 


' तीसरे “अःनशितेर्ल सपत्नचिद्वाजिन अथवा यश्ञनामक. अन्तके योग्य तुमको 


त्वा बाजेध्पाये सम्माज्मि” मन्चका प्राज्ञा- ( थाजेध्याये ) यज्ञनामक अन्तके प्रकाश 
प्य परमेष्ठी ऋषि, प्राजापत्या बृदतो छद 
छावदेवता और स्रवका माजन करनंम 
विनियोग है । चोथे “प्रत्यु रक्षः प्रत्युष्टा 
अरातदः” और पाँचवे "निष्ट रक्तो 
निष्टप्ता अरातयः? मन्त्रका ऋषि आदि ७ 
बीं करिडकाके समान है और खच्‌को तपा चे. [उत्पन्न होता हैं ] । छठे मन्त्रको पढ कर 
कर अधन युंको.खमपण करनेमे ।वनियाग % सम्माजन करे हुए जुट, उप्त और भप 


॥| 
श्‌ 
| 
| 
है। छठे “अनिशितेत्यादि?? मन्त्रका प्रा० ॥ नामक तीम खच्‌ [ वटके-पत्रको समान 
| 
।| 
।| 
|| 
क्ल 


के अथं ( सम्माड्मि ) भली प्रकार शोधता 
हैं, क्योंकि माजन करे हुए स््त्रमे आज्यके 
ग्रहण करने शौर होम करनेसे श्रशिरेवता 
प्रव्वलित होता है । उसमें आहुति देनेसे 
तिस आहुतिका फलरूप इन्त प्रकाशित 


परमेष्ठी ऋषि, प्राजापत्या परमेष्ठी बहती ५ आकृति चाला बाहुको बराबर विङ्ककत 
छन्द, स्च देवता और राचका माजन छुँ काका यशक। पात्र ] का माजन करकरे 
ब.रनेमे विनियो है। प्रथम चा छितीय ६ प्रत्येकको चौथे ओर पाँचघ मंत्रको पढ २ 
मन्त्रको पढ़कर सघ [ खेरके काठका हस्त | कर अझ पर तप्त कर २ के वेदी मे स्थापन 
क्री समान यशका पात्र ] अग्नि पर तपाथा {6 करनेके निमिश अध्वयुको देय चौथे पाँचबं 
जाता है, इन दोनो मन्त्रोका ऋर्थ ७ बीं ४, मंत्रका ग्रथ ७चीं कण्डिक(मै कहे अनुसार 
करिडकाके १। २ मन्त्रके अर्थकी समान छ जानना ओर छठे मंत्रका अथ इसी कंडि हा 
जानना । तीसरे मन्त्रको पढ कर स्थुवका हँ के तीसरे मन्त्रकी खात जानना ॥ र 


। ( ४८) 
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॥ जे ८ रि Le चर 
| अदित्यि रास्नारि । जिष्णोवष्योडसि 


' . अग्नेजि 


इस ऋणिइकार्मेःचार मंत्र हैं, प्रथम 
अदित्यें रास्मीलि” सन्त्रका प्राजापत्य 
परमेष्ठी ऋषि, य।जुपी गायची छुर योक्त्र 


हः 
~¢ ० ~ 
सुदृर्देवेभ्यों ध।म्ने धामे मे 


श्ञोकी कमरको युक्त #२ नेम॑ चिनियेएग 

दुसरे “विष्णोव ष्योऽसि सं्रका प्राज्ञा- 
पत्य परमेष्ठी ऋषि दैवी पंक्ति छर, येइ 
देवता और कमरकी श्ज्जुको द्क्षिणक्रे 
| पाशको उत्तरकी ओर -कमरभे लगाने 
॥ विनियाग है। तीलरे ऊजे त्व” मंत्रको 


आय देवता ओर घनपात्रका आँझ 

पण्से उत्तारनेमे विनिये/ग है। चोथे 'अद- 
बन्धेन त्वा चक्षुषाबपश्यामि अग्नेजिह्वालि 
सुहदंवेन्यो धारने घाम्ने भवःयजुषे यजुषेःः 
मंचको प्राजापत्य परमेष्ठी. ऋषि, यज्जः, 
आल्य देवता और: पत्नीके - घृतावले\कन 
करनेते विनियोग हे ॥ प्रथम सन्त्रको पढ 
करं, डा यावत तीन वलंकी तुञको 
सेला] से, गोहपंत्य अशिके दच्तिणमे 

। हल एल कोणुका सुख करके बेठी हुई यजः 
| आायाकी  नाभिसे नीचे कमन्स 
प्रदक्षिण लपेटे समंत्रक छाथ यह है कि 


९ रास्त ) मेखला (असि ) 
हे पढं कर, तिश् मेखला के 


। दूसरे मंत्र 
फश पाशा 


9 ०७ तट 
> शुकलयजुवंद ६ - ` 


TVR oR 
4५०, &०/७०/ ७२, ७१५ ७:०,७१०,७१० ००, 


देवता और मुजकी रञ्जुखे यजमानकी र 


प्राजापत्य परमेष्ठी ऋषि, देवी शानुष्ट्य ` 


है फुञ्जक्षी मेखला तू ( अदित्य) भूमिकी _ 


PORNO ORY ODO 


0000 ०००. 


। ऊज त्या). अदब्धेन खा चक्षपांब 


> 


सत्र यजुप यजुषे ॥ २०. ॥ 


| [ शिरे ] को शङ्कुस्थानीय [ घुण्डी युक्त ] 


र रको डद्गूहन मन्त्र काः अथं 
कि ण पांश ! तू. ( विष्णोः.) 
क्षका (चेष्यः ) व्यापक (असिं) है। 
तीसरे मन्त्रको पड कर घतको अग्नि पर 
से नीचे उतारकर यजमानको स्त्री फे सन्मुख 
"रख कर कहे कि-हे थजमानकी पली घत 
को अवलोकन कर, सम्त्रका-आथे यह है. 
कि-हे घृत ! ! त्या) तुझको (ऊज ) उत्तम 
रसको प्रासिमेअ्थ । अझिः परसे ताथ कर 
उतारत( हूँ | क्योंकि तायां. हुआ घृत दोष 
रहित होनिके कारण अति रुवादरख युक्त, 
होता है]. चोथे. मन्त्रको. पढंते / समय 


क 


क्षर्‌ 
हे 
द 


यह है किल्‍्हे घृत! (त्वा) तुमको (अद्‌ 
ब्येन ) अधोमुखी होकर-नीरोग (चलुषा) 
नेत्रासे अवपश्यामि) अवलोकन करती 
न्हे घृत! तू (छाग्ते!)- अञ्निकी.( जिह्वा.) 
'जिह्वारूप है [ धयोकि-अद्िभं घुतका हवन 
करते पर जिहाकी समान: ज्वाला. उत्पन्न 
होती है] तुम ( देवेम्यः ) देवताओंकी 
पूसन्नताऊे निमि'ध( सह: ) श्रष्ठतासे हीमे 
जाने वाले (असिः - हो अथवा तुम अग्नि 
की जिहाहोः कि-ज्ञिलक्े दारा देवताओं 


| 

CN २ | 
>०५९७५०९७५१०>/७१५०, १०,७१०, १०; CY, 

"बळच 0० ब | 

|! 

| 


। 
पश्यापि। | 


दसरे पाश ( सिरे ) में दो ळपेटॉसे-उरस | 


य जमानकी र्री ःघृतको देखे, मम्त्रका अथ. 


RT 


€ 


WEY TUYERE: 

का आवाहन होता है, | पाम म { 
के गन्बासे प्रज्वलित हुई ।शक्षिकी ज्वाला भु 
को देख कर देवता आते हे ] अतः हे ६ 


यज्ञकी आहुतियौमै उत्तमतासे स्तन प 
होकर तू ( में मेरे ( घासने घासते ) खव 


99 पथम शाष्याय 


&— 
Fh SR SUSU SEVEN EEE 


यागौके फडाके उपभोग के स्थानॉकी प्रसि 
करानेके अर्थ और (यज्जुषे यञ्जुषे). तिस २ 


0 थागकी लिद्धि करानेके छाथ [ समथ | 


( भव ) हो ॥ ३० ॥ 


सवितुर्त्वा प्रसव उत्युनाम्पच्छिद्रेण पबित्रेण सूयं स्य रश्मिभिः । सवितुः प्रसव 


उत्पुनाम्यच्डिद्रेण पवित्रेण भूयस्य 


राश्मिभिः। तेओऽसि छुगस्यणुतषसि धाप नामासि 


\ i 
्रियं देवाना ना श्र देय जनमसि ॥ ३१ ॥ 


इस कणिडकामै यार सन्त्र है, प्रथम 

सवितुश्त्वा प्रसव उत्पुनास्परच्छिद्रेण पत्ि-, 
श्रेण सूयस्य रश्मिभि? गनन्‍्जंका प्राजापत्य 
परमेष्ठी ऋषि, सास्ना जगती छन्द, आज्य 
देवत( और घनको पवित्र करनेमं विनिद्रोय 
है । दूसरे 'सवितुवः प्रखव उत्पुनास्यच्3-. 
द्रेण पदिन्रेण सूयरसय रश्मिभिः' मन्त्रकाः 
प्रजाएत्य परमेष्ठी ऋषि, प्राजाबत्या पंक्ति 
छन्श, आपो देवता और प्रोक्तणके जलक! 
शोधन करनेमे विनियोग है। तीसरे 'तेज्ञो 

ऽसि शुफ्रमस्यस्रतमसि’ मन्त्र का प्राजापत्य 
परमेष्ठी ऋषि; य। ज्जुपी त्रिष्टुप छन्द आज्य 
देवता और घतके अवल्ोकनम विनियोग 
है। चोथे “घाम नामाखि थियं देवानामना- 
श्र देवयज्ञनएसि” मन्त्रका प्राजापत्य 
परमेष्ठी ऋषि, आर्ची उष्णिक छन्द, आज्य 
देयता और स्थवेले घुतका ग्रहण करनेमें 
विनियो।ग है । प्रथम मन्त्रको पढ कर घुत 
को पवित्र करा जाता है, मन्त्रको अथ यह 


प 


| 
| 
[| 
|| 
|| 


है कि-(सचितुः) सबिता देवताकी (प्रसवे) 
आशा वर्समान .होने पर में हे घत (त्वा) 
तुको (अच्छिद्रेण ) .चायुरूपः (पचिजणु) 
प विद्रा ओर (सूय सय). सूयक्री (रश्मिभिः) 
किरणाः ( उच्डुनामि | पवित्र करता हूँ। 
द्वितीय मन्त्रको पढ कर प्रोक्षणका जलं 
शोधा जाता है, मन्त्रका अथं यह हे,कि-हे 
जला ! (सवितुः) सब प्रेरक देवकी (प्रवे) 
प्रेरणा होने पर में ( वः ) तुमको (अख्छिं- 
द्रेण) घायुरूप ( पवित्रेण ) पवित्रा और 
सूर्यस्य ` खूयकी ( रश्मिभिः.) किरणोसे 
(डत्पुबामि) पवित्र करता हुँ.!. तीसरे मन्त्र 
को पढकर घतका अवलोकन किया जाता 
है, मन्त्रका अथं यह हे, कि-हे राज्यं | तू 
(तेजः ) शरीरकी कान्तिका हेतु होनेसे 
तेजःस्वरूप (अखि ) हे [ अथवा गीताके 


| 


॥ 


$ सगवद्धचनाजुसार भगवानकी विभूति है] 


दीतिमान अथवा वर्षा अन्नादिकी उत्पत्ति 
फा हेतु होनेखे चीयरूप है, ( श्रमुतम्‌) 
११-१-रे८ 


| 


(५०) 


र D 
न छै शुक्लय ऊंवद € - 
MOTO COCOONS ७०,०९७ CS 


0000) 


अस्त [ चिरकाल पन्त निवि रहने 
बाला | (डाखि) है अथवा शसतकी समान 
देवताश्रोको तृप्ति देने बाला है, अथवा 
पूणे मन्त्रका ऐसा वाक्यर्थ समझता कि 
जो घृतका भक्षण, दान वा हवन करता है 
उसको घृसाभिमानी देवता, तेज, वीयं 
ओर अछूत [ चिएकालस्थाथित्य ] देता है 


चौथे मन्त्रको पढ़कर एक खुझेगे घृत लेप | 


ओर तीन स्नुवेम विना मन्त्र बोले मौन 
शेक य, मन्त्रका अर्थ यह है कि.हे 
होकर घृत लेय, मन्त्रका अर्थ यह है कि-हे 
आज्य ! तू ( धाम ) घाम ( देवताको 


इति श्रीशुक्लयजुर्वेदास्त्गत-प्राध्यारि इनीयशाज्ाध्येतु -भारद्वाजगेजो दु भू त- 
गीडवंशायतंल-भ्रीमक्जोला नाथात्मजरामस्वरूपशर्मा द्वारा प्राचीन £ 
१ न उब्धटमहीधरादि भाष्योके अनुसार सम्पादित अन्वय पदार्थ 
& ७553 . और भावाथ सहित शुक्ल यजुर्वेद्की माध्यन्दिनीय 

" = : = शाखाका-आउज्यग्रहान्त प्रथम अध्याय समात्त। 
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७0 > 2५ 
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ENA, 
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शु १७ 
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स्तक मिलने का पता- | 
.. सनातनथर्म यन्त्र 


७ ( डसि ) है ( नाम ) नाम | सकल जोबो | 
। 


: क्थोंकि-घुतकों देख कर भोजन करनेके ` 


OC ORC | 
LINSEED ककः । 
नेका स्थान) 


चित्तकी वृत्तिके घारण हो 


को अपनी ओर कुने वाला ( असि) है. 
लिये सब नमते हैं] ( देवानाम्‌ ) देवताओं | 
का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( शनाधृष्टम्‌ ) यक्ष । 
शिघ्र करने बाले राक्षला करके . अप्रतिह | 
( देवयजम्‌ ) देवताओंके यापक ख;घन ' 
(अलि) है, इल कारण गै तुझको ग्रहण 


करता हैँ ॥ ३१॥ । । 


क श्थ ० 


_ मुरादाबाद । | 


J 


| 
१) 
। | 
| | 
|| 
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ऋषि, प्राजापत्यां गायची छुन 


5 द्वितीय अध्याय ~ 
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कृष्ण 5स्याखरेष्टी नये त्य 
बर्हिरसि ख गभ्पहरा जुं प्रोक्षामि ॥ १ | 


5तायाऊष्य 


| प्रोक्षामि 


वेदिरसि बहिपे त्वा जुर्श प्रोक्षामि | 


इल कणिडक़ामे तीन मन्त्र है, प्रथम $ के छाथ  जुण्म) पिय (त्वा) तुभो. 


«कृष्णो5स्या लरेष्ठोग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि” 


मन्म्रका प्रा० पर० अषि, आह्युरी उध्फिक $ 


छनः, इध्म देवता, इष्मभो चाश विनियोग 
हे । दुसरे “वेदिरलि बदिषे त्वा जुटा 
प्रोक्ञामि,, मन्त्रका प्राण्पर० षि, आसुरी 
बुष्ठुप्‌ छन्द, शिगाक्त देवता और वेदी 
प्रोक्षणमै बिनियोग है । तीलरे 'बर्हिरिखि 
स्रग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोत्षामि,, मन्त्रका पू(० 
पर० ऋषि, पाजापत्य उष्णिक छन 
लिंगे(क्त देवता और कुशयोदा गर्म विनियोग 


` है। पथम मन्त्रको पढ कर इध्म [ इंघन | 
“ काष्ठका प्रोक्षण किया जाता है। सन्त्र का 


अथ यह हे क्रि-हे इष्म तू (आखरेषठः) स्वगं 


देनेवाले आहनीय अभिने स्थित, (ण्णः) 
-कृष्णटूग रूप यक्ष ( अखि ) ६; सलि 


न न 


( पत्तामि ) शुद्धिके निमित्त जलसे 
पोक्षण करता हूँ । दुखरे मन्त्रको पढ 
कर येरीका पर्ण किया जाता है, मंत्र 
का अथ यह है कि--हे बेदी तुम (वेदी) 
अखुरोतले देवताओको प्राप्त होनेके कोरण 
वेदी नाम बाली (असि ) हे(( बहिषे ) 
बहिंके अर्थ (-जुशाम ) प्रिय (त्वा) तुमका 
(प्रोक्षामि ) प्रोक्षण करता हँ। तीसरे मंत्र 
का पढ़कर, बेदीमे पूर्व ग्रन्थि करके कुशी 
का प्रेक्षण करे, मंबका अर्थ यह हे कि-- 
हे दम ! (बर्हिः) बहुत होनेसे वेरी की बुद्धि 
रनेम्रे समथ ( अलि) हो ( ख्रग्भ्यः ) 
जके चारणाथं ( ष्टम्‌) प्रिय (त्वा) 

को ( प्रोज्ञामि ) प्रोच्चण करता हूँ ।१। 


दित्ये व्युन्दनमसि बिष्णोस्तुपोजस । ऊणंम्रदत त्वा स्तृणामि स्वासस्यां देवेभ्यः 


अतये स्पांझ । थुवनपतये स्प्राहा । भूतानां पतये स्वाहा ॥ २ ॥. - 


इल कणिडकामं छः मंत्र है, पूथम 
अ्रद्त्य ब्युन्रनवखि? मत्र दा पु पर० 


ब... 


पूलेकी मूल पर डालनेमै विनियोग है। 
द्वितीय “विष्णीस्वुपे5स” मंत्रका पा० 


आपो ५ पर० ऋषि, दैवी पंक्ति छर, प्रस्तर देवता 


देवग और पोकषणावशिष्ट जलको कुशोके- © और पूस्तरभरहणगे -विनियेग है । छुतीये 


bh. 


is नि पय ८2. a 


, गायत्रो छः 


“ ऋषि, पाजापरंया गोयजी छं 
देवता . और. स्कॅन के! स्पशं करने मै. 
*विंनियाग हे। पथमं मन्त्रको. पढ केर 
प्रोक्षणे बचे हुए जलको कुशोकेः पूले 
“को जड़मे डाले,-मन््रका अथ यह. हे कि - 
“है: प्रोच्तणशेष -जलके अभिमानी देव | 
तुने ( अदि) भूमिको: ( व्युन्दनम ) 


(५२) 


४ऊणुभ्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवे- 
घः? सत्रका पा० पर० ऋषि, आश्टुरी 
वदि. देवता और .वेदोका 
कुशाओं ले आ।उछाइन करनेरे विनितोग हे 
चतुर्थ “सुवपतये स्वाहा” मंचका पा०पर० 
ऋषि, दैवी जगती छन्द, अग्नि देवता 


' स्कन्नके स्पशेभै विनियोग है। पंच्रम “सुव 

“नर्पतये स्वाहा” मंचका प०,परपेष्टी ऋणि ॥। 
` पाज्ञोपत्या गायत्री छन्द, अभिदेचता और 
- स्कन्नको स्पश करनेमे विनिथाश 


| छुटे 
भूतानां पतये स्वाहा” मन्जका पा० पर 
शग्मि- 


` विशेष कण्के आद्र करश्नेदाले (असि) हों । 
+ दुसरे मन्त्रको-पढ. कर कुशाओके पूलेको 
सोल कर पूवभागले - प्रस्तरको -अहण केरे 


मन्त्रका अर्थ यह है कि-हे दभके पूलेरूप . 


= 


® पूवकालमे अग्निके भाता वषदकारकै भयले भूमि प्रवेश कर गये उनके द खसे | 
अग्नि भी सांग कर जल मे प्रवेश कर गया: तब देवताओने अग्निको लाकर उनके अधि 


Ds शुक्जयजुधद हट. 


टि 
fF 


म व दिए 
रे» 


2» 


क “<< ळे $- क “न्यु ॥ < 


| 


'गस्धबस्त्वा विश्वावसुः परिदेधातु विशेस्या रियं यजमानस्य  परिधिरस्यरिनरिंद 


, (स्वास्थाम्‌) सुं पूष क स्थिति होने 
- लिये (त्या) तुझा. कुरा आसे (स्तृणामि) 


| 


VERVE, ७०३ वी 
एतर लुम (विष्णोः) यक्षपुरुषकी (स्तुप; | 
शिखा (अलि) हो । तीसरे मन्त्रको पढकर | 
वेदीके ऊपर कुशाओंको बिछाबे, मन्त्रका . 
छश यह “हे वेदी ( ऊणभ्रदसम्‌ ) 
जिस प्रकार स्वामी के चेजालने को भूमि 
ऊर्णखन बिदा कर कोमळ करी जा 


तिसीप्रकार ( देवेभ्यः ) देबताओके जथे | 
| 


धाडडादन करता हुँ । चोथे पांडे भौर 
छठे मशे पढेकर स्कन्न छ [ हचि को | 
ग्रहणं करते समय जो परिधिसे वाहश गिरा | 


“हां उसे ] को रुएश करा जाता हे; चतुथं | 
तमेन्त्रका अर्था यह है कि--यह कन्न हवि | 


अग्निके प्रथम, भ्राता (शुवप्तये-)-स्ुवपति | 
के अर्थ (स्वाहा) दियाः। पञ्जुग्र मन्त्रका 
इशे यह है कि-यह'स्कन्न हवि. अद्धि के 
द्वितीय श्र।ता ( भुजनपंतग्रे)' भुवनपतिके 
खर्क ( स्वाहा ) दिया । छठे मन्त्रका छथ । 
यह है कि-यह स्कन्त हवि अशझिके तृतीय | 
आते ( भूताना. पतये ) सूतपति के अर्थं | 
(सत्राहा) दिया ॥ २॥ 


> 


कारं मे स्थापित किया, उस समय अग्निते कहा कि मेरे श्रातंओरशो मेरे पास ही चारों | 
रों, और. इनको यज्ञका भाग दो, उस समजले वह अग्निके भ्राता परिधिरूप हुए | 


च 5 
ओर स्कन्न (गिरा इंद्या ) हवि उनका भाग हुआ । यह कथा शतपथ १ । ३।३। १३-१६ 


लिखी है ट्र 


| 
| 
| 
| 


-->७ द्वितीय अध्याय हुन" (प३ ) 


है 22000 00020 0 70/90/7९७७ ORCC SRC HCC ICONGR 


ईडित:। इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्टये यजमानस्य परिधिरस्पग्निरिड इंडित! । 


न कर, तुम केवल आहवनीय अग्नि ही 


मित्रांवरणी त्वोत्तरतः परिघचाँ भुदेण धर्मणा विश्वस्यारिष्टय यजमानस्य परिधिर- 


स्यगिनिरिड इंडित: ॥ ३ ॥ 


इस कण्डिकामै तीन मन्त्र हे, प्रथम 
“गं ववंस्त्वा विश्वावसुः परिद घातु विश्व 
स्यारिष्टये यज्ञमानस्यः परिधिरस्यमिरिड 
$ डत?” मश्च और छितीय “इन्द्रस्य बाहु 


रसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ठय यजमानस्य 


परिधिरस्यग्निरिड ईडितः” मन्त्र तथ 


तीसरे “मित्रांबरुणे त्वात्तरतः परिधत्त 


भ्रवेण धमणा विएवस्यारिष्टये यजमानस्प्र 


'परिधिरस्यग्निरिड ईडितः” मन्त्रका प्रा० 


परमेष्ठी ऋषि, यञ्चः, परिधि, देवता और 
कमसे पचिम दक्षिण: ओर डत्तरमें तीनो 
परिधियोके.स्थापनमे, विनियोग है। प्रथम 


“मन्त्रको पंढ कर पश्चिम दिंशाम परिधिका 


स्थापन करा जाता हे, मन्त्रका अश यह है 
कि-हे परिधिदेव | (विश्वातसुः) दिश्वा- 


बसु ( सव निवोस करने वाला.) 
(गन्धः!) गन्धव ( विश्वस्य) आइज" 


नीव अग्निके सफल स्थानो ( अरिष्टय ) 
रक्ताके निमित्त (त्वा) तुमको (परिदधातु) 


पश्चिम दिंशामै सवत्र स्थापन करे, जिस 


सें राक्षस उस स्थानमै प्रयिए्ट होकर विघ्न 


र परिधि नहीं हो कितु तुम ( यजमानस्य ) 


यज्ञमानको. भी रक्षाके लिये. ( परिधिः ) 
पश्चिमः दिशाम॑ स्थापनःकरे हुए हो । तुम 
(इडः ) स्तुतिके योग्य और (ईडितः ) 
होता आदि करके-स्लुति करे हुप (याश्च) 
सुरपति नामक अश्निक्रे प्रथम भाता. (त्रास) 
हो. दूसरे मन्त्रको पढ, कर दक्षिण दिशा 
मे. दुसरे परिघिको स्थापन करा जाता है, 
मन्त्रका अथं यह है कि-हे द्वितीय परिधि 
ब तुम ( विश्वस्त ) सकल विज्ञांकी 
अरिष्टय) शांतिकरनेके निमित्त (इन्द्रस्य) 
दके ( दक्षिणः) दक्षिण बाहुः ) वाढु 
की समान समध (अस, दा, तथा (वज- 
मानरय.) यऊमानके भी ( परिधिः ) रक्षक 


(नं गसि ) हा, तुम ( इडः ) स्तुतिक्रे योग्य 


और (ईडितः ) हावा आदि करके स्तुति 
करेहुए ( ग्निः ) भुवनपति नामक अझि 
के द्वितीय भ्राता (अखि) हो । ती अरे मंत्र 
को पढ कर उत्तर दिशागे तीलरे परिधि 
को स्थापन करा जाता है, मन्त्रका अथं 

है कि हे तीसरे परिविदेव ! (मिजा- 
चरुणी ) वायु आदित्य देवता विश्वस्य) 


छ चलोक स्थित सोमकी रक्षा करनेके लिये उसके समीपमे सवज गन्धर्व बखत 


था यह शत पथकर अतिंमे कथा है । 


2 


| 


(५७ ) > शक्‍लयजुवेद €६--- 
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सकल िज्वोफ़ो ( डारिएथे ) शान्तिके थिः ) रक्षक ( इङः ) स्तुविके योग्य और 

जये ( त्वा ) तुमका ( भुव्रेण ) निश्चशता ५ (ईडितः ) होता आरिको करके स्तुनि 
के; साथ (घमणा) धारण करके (उत्तरतः) र्ष करे हुए ( अग्नि; ) भूतपति नामक अ 

उत्तर रिशांमे ( परिधत्ताम्‌) स्थापन करे के तीसरे भ्राता (अखि ) हे! ॥ ३॥ 
तुम ( यत्रमानस्य ) यज्ञमानक्ने सी (प 


बीतिहोत्रं त्या कने ययुमन्तछ समिधीमहि आने बू हन्तमध्यरे ॥ ४ ॥ 
इस सन्त्रका प्राजापत्य परमेष्ठी ऋषि, 


| 


भै | | 
| 


हवन करनेसे ( बीतिहोत्रम्‌ ) यजमान 
गायत्री छुन्द अग्नि देवता और प्ररिधि हो | पुञ्न पौत्र पशु धनादि समृद्धि शाप्त कराने 
स्पश कर सभिधाको अग्निस छोड़तेमे १ वाले ( यमन्तम्‌ ) स्वतः प्रकाशावान (ब्रह्‌ 
विनिये(ग है। इल मंत्रको पढ़कर खमिधासे (6 न्तम्‌) महान्‌ ( त्वा) तुमको ( अध्वरे 
परिक्षिको स्पशं कराकर श्रग्निमं छोड़े मत्र 4 इस यज्ञमे यजमानको पुत्र पौत्र पशु धनाई | 
का अथे यद है कि-\कवे) हे भूत भविष्य & सम्रद्धिकी प्राप्तिफे निमित्त (समिधीमदि) 
और दृरवत्ती पदा्थोके प्रतिद्षण जानने (4 इवनके काष्ठसे हम प्रबलित करते हे ४ 
चाले कवि ( अग्ने ) भगवान अग्निदेव! 


समिदसि । सूये पुरस्तात्पातु कस्याश्चिदभिशस्त्ये । सवितुर्बाहे स्थः । ऊर्ण- 


सं त्या स्तृणामि स्पासस्थं देवेभ्य; । आः त्वां बसवो रुद्रा आदित्या सदन्तु ५॥ 


| 
आ इस करिडकामे पाँच मन्त्र हैं, प्रथम १, और दो कुशोको उत्तराग्र स्थापन करनेमे 
खमिद्‌सि? मन्त्रका प्रा० पर० न्छु'प दैवी बिनियोग है | चोथे “ऊशण प्र रस त्वा स्तूः | 
हती छन्द अधि देवता. कौर परिधिको | समि स्वासस्थं देवे+ घर: > मन्त्र का प्रा०्पर० | 
[चना स्पशे करे दूसरी संमिश्रा झिम षि, आजुरी गायची छन्द, प्रस्तर देवता 
छोड़नेमे विनियोग है | दूलरे “सुयस्त्वा / कोर कुशो पर प्रस्तरके! स्थापन करनेमें 
पुरुर्त(त्पातु कस्याञ्चि ३ भिशस्त्य” मन्त्रका धु विनियोग है। पाँचवे- “आ त्वा वसधा 
प्रा० पर० ऋषि, आखुरी गायत्री छन्द (६ रुद्रा आदित्या सदन्तु” मन्त्रका प्रा० पर० | 
लिके(क्त देवता और अश्चिको देखते हुप ऋषि, आसुरी गायत्री छन्द, प्रस्तर देखता 
«इस मन्त्रका जपः करनेमै विनियोग हे) र छर प्रस्तर पर दोनों हाथ रखनेगें विति 
तीलरे “सवितुर्बाहस्थः” मस्त्रका प्राण्पर० (9 योग है। प्रथम मन्त्रको पढ हर परिखिके। 
ऋषि, याजुपी गायत्री छन्द, विध्वति देवता र विचा: स्पश करे डिप: दूखरो - सभि: | 


| 
| 
| 


। 
| 
|| 
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छोड़े, मन्त्रका अर्थ यह है, समिधा 
तू( समिद्‌ ) अस्रिक दीप्त करने वाला 
(असि) है । दूसरे मन्त्रको अध्वयु बंड क 
झाहवनीय अञ्चिको देखता छुआ पढ़े, मंत्र 
का थथ यह है, कि-हे झाहत्रनीव अग्ने | 
( पुरस्तात्‌) पूव दिशीमे ( सूय: ) सय 
(त्वा) तुमका ( कस्याश्चित्‌) किली (अभि- 
शस्त्ये) डिसाओसे (पातु) रक्षा करे 
[ तीनो दिशाश्रोमे तीन परिधि रक्षक हे 
इस कारण शेष पूव दिशामे सूयक रक्त 
कहा, इस ही विषयको “शुप्स्यं वा अभितः 
रिघयो भवन्त््रथेतत्सूयमेब पुरस्ताद्‌ 
गोप्तारं करोति” यह शतपथ १॥३ ४८ को 
श्रुति कहतो है ]। तीसरे मन्त्रको पढ कर 
दो कुशाके तृणंप्रस्तरके स्थापन करनेके 
लिप उत्तरे! अग्रभाग रहे इख प्रकार 


(५४ ) 


£ स्थापन करे, मन्त्रका डार्थ दह है कि-7 


हे कुशतृण ! तुम दोनो ( सवितुः ) 
सविताकी ( बहू ) वाइुरूप ( स्थः) 
हे! । चौथे मन्त्रको पढ कर उन दोना 
कुशाओं पर प्रस्तर चिछावें, मन्त्रको 
अर्थं यह हे कि- हें प्रस्वर | (ऊंशुश्नदखम ) 
ऊनकी समान कोमल ( स्वासस्थम्‌ ) देव- 
ताश्रौके सुगखासनरूप ( त्या ) तुझी 
( स्टृणाम ) बिछाता हुँ । पाँचव मन्त्रको 
पढ़कर प्रस्तरपर दानी हाथ रकखे;मंत्रका 
अथ यह है कि-हे प्रस्तर ! प्रातः माध्य- 

रन और तृतीय इन तीनौ सडनोके 
अभिमानी ( वसव: ) वसु, (स्ट्रा;) रुष्ट 
र ( आदित्याः) अदित्य देवता (त्वा) 
तुझे ( आसंदन्तु ) सवतः 'फेलावं ॥प. ॥ 


घूताच्यसि जुहनाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियऊं सद आएीद । घताच्यस्पुपमू 


नाम्ना सेदे प्रियेणा धाम्ना प्रियर्ण सद आसीद्‌ | घुताच्यलि ध्रा नाम्ना सेदं प्रियेण 


धोम्ना प्रियं सद आसीद | प्रियेण धाम्ना प्रिय» सद आसीद्‌ । घतरा असदुन्तुः 


तस्य योनौ ता विष्णो पादि ।-पाहि यज्ञम्‌ । पाहि-यज्ञपतिम्‌ । पाहि थां यज्ञन्यम्‌;। ६. 


इल कणिडकामे छः मन्त्र है, प्रथम 
घृताच्यसि जुहूनाम्ना संद प्रियेण घास्ना 
प्रियशसद्‌. आसीद्‌” मन्त्रका प्रा० परर 
ऋष,स(स्रो ज्रिष्टुप्‌ छन्द, जुह देवता 
शोर. जुहके. प्रस्तर पर स्थापन करनेप्र 
विनियोग है। दूसरे “घृताच्यस्युपभ्मनाल्न। 


८७९. 


सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय लद आसीद” 
मन्त्रका प्र० पंए० ऋषि, साम्नी चिष्डुप्‌ 
छन्द, उपभत देवता और प्रस्तर पर उप“ 
शत्‌ स्थापन करनेमे विनियोग हे तीसरे 
“घताच्यात्रि भ्रवा नाला सेदं प्रियेण घाला 
प्रियखद श्रासीद?? मन्त्रका प्राजापत्य 


है ( ५ द.) 


— 5 शुवतयजुवद €= _ 


) 


परेष्टी चषि; खाली जिष्डुपूँ छन्द, सा 
देवता और घवत्का प्रम्तरपर स्थापन 
करतेस त्रिनियाग हे । शोधे “प्रियेण धाम्न 
जिा४सद आसीद्‌” -मन््का प्राजापत्य 
परमेछो अपि याजुरी जगती छुन्द हवि- 
दयता आर हजियोको बेदीपर स्थापन 
करने चिनिये[ग है | पाँचये ज्या अलव- 
न्नुतस्य योनो ता विष्णे पाहि पाहि यज्ञम्‌ 
पाडि यज्ञपतिम्‌? मन्ण का प्राजापत्य परमेष्ठो 
क्रृषि यञ्चः, विष्णुदेवता ओर सबका स्पशो 
करनेसे विनियाग है । छठे “पाहि मां यज्ञ- 
स्थस्‌! मन्त्रका प्रजापत्य पस्मेछो ऋषि, 
य़ाजु गी गायत्री छन्द, विष्णुरेवता और 
अपतेके स्पशं कप्मेमे विनियेग है । 
प्रथप मत्र को पढ़ कर जुड़को ग्रहण 
कर प्रस्तर पर स्थापन करे मन्त्रका 
थे यह, है कि -डे जुड़ ! तुम ( घृताची ) 
घंतसे. पूणं [वास्ता ) ना करके प्रसिद्ध 
( जुड़ः ) तुग्द्दारे दारा हवन किया जाता 
हहत कारा जुड़ नास चाले ( अलि ) 
हो । ( सा ) पेसे लुम “प्रियेण ) देवताओं 
केचि वे मघाचा) घत करके सहित (इदम्‌ 
इस ( प्रियम्‌) प्रिय ( सद्‌; ) प्रःतररूप 
स्थान पर (आखीद ) स्थित' होचो दूरे 


॥ | 


$ 
॥। 
रॅ 


मस्को पढ कर उगश्रशका ग्रहण करे “| 


प्रस्तर पर स्थापत करे, मन्त्रंका अर्थ यह 
है कि--हे उपभतत | तुम (घुताची घुग 
से पूण ( ताम्ना ) नाम करके प्रसिद्ध 
( उपभ्तव ) समोपरै स्थित होकर घन को 
ग्रहण करने वाले (अखि ) हो। (सा) 


| 


'७१०/७१००७१०८७१२०७२/७१०,७१२०७१०,७१२,७११, ७६९ टा पार EYE, 


वह तुम (घियेण) देवताश के प्रिय (धन्ना) | 
घृत करके लेहित ( इदम्‌) इस प्स्तररूप 
( सद; ) स्थान पर (आखीद्‌) स्थित होघो 
/ तीथरे मन्त्रको पढ कर भ॒षाकों ग्रहण कर | 
पूस्तर पर स्थापन करे, मन्त्रका . झर्थ यह 
है कि हे धुव! तुम ( घृताची ) घूतसे पूण 
( नाच्या ) नाम करके प्रसिद्ध ( असि ) हो 
( भ्रा) निश्चल अर्थात्‌ जुहु और उप 
तुको समान चलायमान नहीं (सि) | 
ते हो [इसकारण तुम्हारा नाम भवा है] 
(सा) वह तुम ( प्रियेण) देवतांश्रीके 
प्रिय ( घाम्ना ) घृत करके सद्वितं (इदम्‌) | 
इस प्रस्तररूप ( प्रियम्‌ )..प्रिंय ( खदः) | 
स्थान पर ( कासीद ) स्थिर होवो । चोथे ' 
न्त्रको पढ कर आज्यस्थाली पुरोडाशादि 
हविको वेट्रीके विष संथांपित करे, मन्त्रका । 
झर यह है कि-हे हबि। (प्रियेण ) देवः | 
ताक ग्रिय (घासा) घत के सत्य( इदम्‌) 
इस ( प्रियम्‌) प्रिय ( सद्‌ः ) स्थान पर | 
(श्ञास्रीद.) स्थित ' होवो । | 


पॉचव मन्त्रके(- पढ कर: सयको स्पश 
करे, मन्त्रका अथ यहँ हे कि--( ऋतस्य) 
८ आअपश्य फल्युक्त हे।नेके कारर.,सत्यरूप 
यश्षके (योनो, स्थानमै जो इवि (असदनः) 
है, ( विष्णे। ) हे व्यापक यशपुरुष विष्णु 
भगवान्‌ ( ता) उन हवियोका ( पाहि) 
रक्ता करो, (यशम ) यशका (पाहि) र | 
करा, ( यक्षपतिम ):यजमांनकेा (पाहि) | 
रक्त! करो। छठे मन्त्रे पढऋए-श्रष्यय | 


अ | 


| 
| 


हा” ANE + 


| मेष्ठी ऋषि, यज्ञः छल्चि देवता ओर शाग्ति 


OP SS SO 
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पने हृदयको सपश करे, मन्अक्ा छथ यह कराने वाले ( माम्‌ ): मुझ .अध्ययुकी ५ 


धर 
है कि-हे विष्णुममवज्‌ ( यशन्यम्‌ )यश .« (पाहि) रक्षा करो ॥ ६॥ 


\ || i त 
अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजित१ सम्प्राज्मि | नमो देवेभ्यः । स्तथा 


| पिदृभ्यः । सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥ 


निवारण करने चाले (त्वा ) तुमको खम्मा- 
जिम ) सम्माजन करता हूँ ॥ 


अग्ने चाजजिद्घाज त्त्रा सरिष्यन्द वाज- 
जित ४ सम्माज्मि” मन्त्रका प्राजापत्य पर 


इस करिडकाम चार मन्त्र हैं; प्रथम ष पथुक्त ( वाजजित्‌) अन्तके प्रतिबन्धका 


ng 


के मार्जनमे बिनियोग है । दूसरे “नमो i शोरको हाथ जोड़े; मन्त्रका अथ यह है कि 
देवेभ्यः” मन्त्रका प्राजापत्य परमेष्ठी ऋषि शु ( देवेभ्यः ) जो देवता इस यज्ञरूप अनु 
दैवी पंक्ति छन्द, देवा देवता और श्रं्ुलि | छानके अपर अनुग्रह करते हैं उनको (नमः) 
करनेमै विनियेग है। तीखरे “सवघा पितृ- ` नमस्कार. करता हँ. | तीसरे मन्त्रको, पढ़ 
भ्यः? मंचका प्राजापत्य परनेष्ठी ऋवि,दैवी 9 कर दक्षिण दिशाकी ओरको ऊपरका हाथ 
पंक्ति छुन्द्‌, पितर देवता ओर द्‌ क्षिणकों र्ष जोडे जाते हैं, मन्त्र का श्रथ यहः है, कि 
इरान शंजुलि करनेमं डिनियोग है। चोथे $ ( (ितुभ्यः ) जो. पालन करने वाले पितर 
खुयपे मे भूयारतस्‌' मन्त्रका प्राजापत्य ए हैं, उनके अर्थ ( स्वघा ) स्वघा हो अर्थात 
पस्मेष्ठी ऋषि आची उष्णिक छद जडच ( उनको देना योग्य है सो दूँगा। चौथे मन्त्र 
देवता और जुहू उपञ्चत्‌को ग्रहण करनेमे ५ को एढकर जुष्ट और उपभ्चतको ग्रहणं करे 
बिनिये।ग.है। प्रथम भंचके पढकर इंधनके | मन्त्रका अर्थ यह दै फि-जुह. और उपभृत्‌ 
5s पर क i नट बे ह § (मे) मेरे निमित्त ( खुयमे ) भलीप्रकार 
पश्चिमको परिधिर्याके समोप तीन तीन ४ सावधान ( भूयास्तम्‌) होतो जिससे कि 
चार आहवनीय झझ्षिका मार्जन करे, मंत्र र Far प ईः करा. हुआ 
का अथ यह दै किः( वाजजित्‌ ) हे अन्नको / घत गिरे नहीं, तुहारे अभिमानी देव तुम 
जीतने वाले ( अग्ते )अभिदेख | ( अन्नम्‌) र्ष को पेसी शक्ति द ॥ ७ ॥ » 
झन्नको ( सरिष्यन्तम ) सम्पादन करनेमे @ : 322 गज्वी 


` अस्कन्नपद्म देवेभ्य ग्राज्य७ं॑ सम्ध्रियासम्‌ | अंप्रिणा विष्णी मा खावक्रमिषम्‌ | 


ग १७।१।२८ 


दुखरे मन्त्रको पढकर पूव दिशाकी: 


“A 


( ४८ ) ->9 शुकलय 
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t प्‌ 0 क्र न्‌ | 
बघुपतीमग्न ते छायाप्नुपस्थेपँ दिष्णो स्थानमसि । इत इन्द्रो वीर्य उळूशो व आस्था] 


इस करिडकार्म 'अस्कस्नमय देवेभ्य | 
ज्य ५ सभ्भ्रिवासम्‌? पूव मन्त्रका शेय 
है, इससे आगे प्रथम 'शंघिणा विष्णो मा ६ 
त्वावक्रमिषम! मन्त्रका प्रा० पर० ऋषि 
याश्लुषी' जिए प्‌ छुन्त्र, विष्णु देयता और 
दक्षिणातिक्रमणमे विनियोग है। दू «रे वसु 
मतीमर्ने ते छायाघुपस्थेबं विष्णो स्थान- 
मसि? मन्त्रका प्रा» पर० कऋषि यजुः झग्नि 
देवता शोर अवरथानमै विनियो है। ती लरे 
इत इन्प्रो चीयमङशो दुवो ध्वर आरथ.त्‌ 
मन्त्रका प्रा० पर० 'ऋयूषि येजुः इन्द्र देवता 
शौर हवन करनेमे ब्रिनियोग हे । प्रथम 
मंत्रके शोषका अथं यह्‌ हे कि-तुझारे 
खाकयान,होने पर (अद्य) अज इस अतु- 
छानके दिनमे (देवेभ्यः) बेवताओफे उप- 
कारके निमित्त { आज्यम्‌ ) घत तुममे 
(अस्कन्नम्‌) जैले - भूमिमे न गिरे तिस 
अकार ( सम्भ्रियोखम्‌ ) धारंण करता हुँ । 


अथम मंशको पढकर दक्षिण दिशा अर्थात्‌ घे णोत्‌) करता हुआ इस कारण हो (अध्वरः) 
-यजनके स्थानको: गमन करे, मंत्रका अथे 


यज्ञ ( ऊध्वसू ) श्रेष्ठ ( आस्थत्‌) माता 
यह हे फि-! ज्रिष्ऐेर ) हेच्यापक यज्ञपुरुष बाया है ॥ ° 
सविष्णुभनवन्‌ ! में (अङ्भ्रिणा) चरण करके ( 


च अरने वेत्रं 'वेदत्यसू | अवतां खा दयातापूथिती । अब त्व द्यानापू थिन्री स्विट 


र उ: आज्येन इविषा भूत्‌ स्वाहा । संज्योतिषा ज्योति: ॥ ६ ॥ 


है हा “आउने वेहाँत्र वेदूत्यम्‌ अवतां र्ष स्विष्टऋद वेभ्य इन्द्र आज्येन हविषा 
' त्वो चाचाएथिवी अव त्वं चःवापृथिवी स्वाह!” यह पूर्व मन्त्रका शेष है और! 


, 
i AN 
] प 


NSH 


(त्या) तुमको ( मावफ्रमिएम्‌ ' अवक्रम्‌ | 
स करू अथात्‌ चरणे तुमको उल्लंघन । 
करनेका दोप मुभाके न हे। दूसरे मंत्र के 
पढ़कर यजनस्थानपे इशानक्षा सुं करके 
वेडे, सन्‍्जका अथे यह हे कि--( अग्ने हे | 
छद्धिदेव ! (ते) ठुम्हाशी छा म्‌ १ छाया 
को समीपवर्ती ( बसुमतीम ) सतिश 
( उपस्थेषम्‌ . सेवन कक, हे भूमि तू 
विष्णः ) यज्ञपुरुषका स्थातन्‌ ) रथान 


शा 


( असि ) है अर्थात्‌ यहाँ बैठकर यज्ञ करने 
में समथ होते हैं, थवा ऐना कथे करना 
फ्रि-हे अन्नि रेव ! मै घननाति कराने बाले 
तुम्हारे घाअयका सेवन करता हुँ कशी 
लुम यञ्च पुष विष्णु क्ष स्था। ह। । तासऐ 
मन्चको पढ र डा.समे घतका हवत करे। 
मन्ता अथ यह हे कि- इन्द्रः) इन्द्र (इह) j 
इस देवयजन नामक स्थानसे उद्य क हो$र 
-( चीयम्‌ , शच्रुवधरूप वः रका काय {अकृ 
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“संज्योतिषा ज्योतिः” मन्त्रका प्राजापत्य 
परमेष्ठी ऋषि, याजुबो गायत्री छन्द, 
छउय देवता और जुद्रस्थ घुतको भ्रुचामै 

दकानेसै विनियाग है। भावार्थ--दइसपे 

थम मन्त्रके शेष “अग्ने इत्यादि” का अथ 
यह छै कि-( ग्ने) हे झञ्चिदेव ! तुम 
( हे-त्रम्‌) हेताके कर्मको ( वेः) जाना 
दौर देवता ब्र के (दूत्यम्‌ ` दूत कमं को (वेः) 
जानो [अर्थात्‌ इस यागम दूतळूप # होकर 
देचताश्रोका भाग फ्ुँवाआ ] (द्यावा 


पृथिदी ) द्य॒लोऊ और पृथित्रीके अभिमानी र 


देवता ( त्वाम्‌) तुमका ( अवताम्‌ । रक्ता 
कर ओर तुप्र (द्यावाणृयिवी) द्युलोक तथा 
पृथिवीके अभिमानो देवताआकी ( अरव ) 
रक्षा करो, इल प्रकार परस्पर रक्षा करने 


से (इन्द्र ) इन्द्रदेव इस यागमे हमारे दिये 

ए ( आज्येन ) घृतरूप हविक्रे द्वारा 
( देवेभ्यः ) देवताओंके अथ ( स्विष्टकृत्‌) 
शोभन इष्ट करने वाले [भले प्रकार अभीष्ट 
भाग देने बाले ] ( भूत्‌) हो अर्थात्‌ हम 
जो २ भाग जिस २ देबताके छाथ दे वह 
( स्वाहा ) पूर्णाङ्गतापूवंक उन सकल देव- 
ताराको प्राप्त हा हमारा इन्द्रके उद्देशपंसे 
होमा हुआ घृतरूप हवि सुहुत हो अर्थात्‌ 

न्द्र देवताको ग्राप्त हो इस “संज्पोतिषे- 
त्यादि” मन्त्रको पढकर जुड़ नामक स्चर्भ 
के घृतक्रा विन्डु भ्याम डाले, मन्त्रका अथ 
यह है ( ज्योतिया ) भ्रघामे स्थित घतरूप 
ज्योतिके साथ (ज्योतिः) पकाया छुआ 


@ घृत ( सञङ्गच्छताम्‌) मिले ॥ & ॥ 


यीद्रभिन्द्र इन्द्रियं दृधात्वस्पान्‌ रायो मघत्रानः सचन्तांस्‌। अस्माकङ सन्त्वाशिषः 


सत्या न; सन्त्वाशिषः उपटूता पृथिवी” मातोप माँ पृथित्री माताद्वयतास्‌। अग्निरारनीः 


धरात्‌ स्वाह ॥ १० ॥ 


इल कणिडङमे दो मन्च हैं, अ्रथार 
“प्रयीद्‌ मन्द्र॒ इन्द्रियं द्धात्यस्मान्‌ रायो 
मघवानः सचन्ताम्‌ अस्माक २ सम्स्वाशिषः 
सत्या न; सन्त्वाशिषः” मन्त्रका प्राजापत्य 


परमेष्ठी ऋषि; यज्ञः, आशीदेवता ओर | 


'आाशांलनमे विनियोग है | दूसरे “उपहूता 


अरितरार्तीक्रात्‌ स्वाहा ? मन्ज का प्रा ज्ञापत्य 
परमेष्ठी ऋषि, यजुः, प्रथिवी, देवता और 
हविः प्राशानमे विनियोग- हे। प्रथमःमन्ड 
को प्रधान; यागके अनन्तर शेर पुरोडाशके 
प्राशनके समय होता आशीवाद. देय. उस 
समय यजमान पढ़े, -मन्त्रका शथ-यह है 


पृथिवी मातोप मां पृथिवी माता हृयताम्‌, ७) कि--( इन्द्रः )...परमेश्‍वर ( इदम्‌) इस 


FU 


% हेएतृत्वं दूतत्वं चाग्नेः कमं तथा च श्रुतिः “उभयं वा एतद्‌ मिद्‌ वाना द होता च 


दुत” ( शत० १।४।५।७४) 
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(इन्द्रियम ) इच्छित बीयको (मयि) मुभ त्रके पढकर उनका सक्षण करे, मस्त्रका | 
यज्ञमानके विष ( दधातु) स्थापन करे, ॥ शर्थ यह दे कि-( माता ) जगतूका निर्माण | 
(सय; ) घन ओर ( मघवानः ) धनवान्‌ भु करने दाली पृथियी ( उपहूता ) मुभे | 
(अस्मान्‌) हमको (सचन्ताम्‌) सेवन करे र, शावाहन की गई है, यष्ट (माता) माता | 
४ 


(अस्माकम्‌) हमको ( आशिषः) अभीए $ रूप मानी हुई ( एथिवी ) पृथिबी (माम्‌ 
झंथके आशीर्वाद ( सन्तु) दो और वह 6 आका ( उपहयताम्‌ ) शोषहविके भक्षण | 
(नः) हमारे विषयके { झ(शिषः ) आशी- क्षी आशा देय में ( आग्नीध्रात्‌) डाग्तिका | 
चाद ( सत्याः) सत्य ( सन्तु ) हो । होता ७ कम करने बाला हेनिके कारण ( अग्निः ) 
“के द्यावा पृथिवीका उपह्णान करते समय $ झआग्निझप [धण्निदेव करके अपनाया हुआ] 
दोनो पुर।डाशोमेले पक २ अंशके छः छ होकर तिले हविःशेपके! भज्ञण करता हूँ 
भाग कर आग्नीध्रक्रो देवे ओर इस दूसरे र यह जाउराग्मिमे ( स्वाहा ) खुहुत हा १० | 


a ट 


` उपहूतो द्योष्पितोप मा द्योष्पिता हयतापरिनरागनीभ्ातू स्वाहा । देवस्य खा सवितुः. 


बेखिनोबाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिशृह्वायि | अग्नेष्टास्येन प्राश्नामि ॥ ११ ॥ | 


इस करिडकाम चार मन्त्र है, प्रथम र है । चोथे झग्नेशाश्येन प्र/क्षमि” मन्त्रका 
“उपहता द्योष्पितोप मां योष्पिता हयता- /, बृहस्पति छयुधि, प्राजापत्या गायत्री छंद, | 
` मंग्निरांग्नी घात स्वाहा” मन्जका-प्राजापत्य डं प्राशित्र देवता और भक्षणमे घिनियेण है | 
'परमेष्ठी ऋषि साज्नी त्रिष्ुप्‌ छन्द, दयोदं- र, प्रथम मन्त्रको पढकर दूसरा भाग भक्षण | 
चता और द्वितीयवार प्राशनमे बिनियोग 3 किया जाता हे, मन्त्रका अर्थ यह है किस | 
'है। द्वितीय “देघस्प त्वा सवितुः प्रसवे ( पिता ) ज7तूका पालन करने वाला 
“_श्विनायाहुथ्याँ पूष्ण हस्ताभ्याम्‌!" मन (द्यौः) स्वर्ग ( उप्ता ) घुंकले {आवाहन 
छा वृहस्पति | ऋषि: प्राजापत्या बहती ५ किया गया बह ( पिता ) पितारुपभोवना 
- छंद; सविता देवता एवं तृतीय “प्रतिशः ९ किया हुआ 'चौः) स्वगे (माम ) सुभको 
तक > मन््रका बृहस्पति ऋषि दैवी पंक्ति ॥ (उपहयताम्‌ ) इस शेष हविके भन्चणकी 
, प्राशिजदेवता ओर द्वितीय तृतीय इन $ आश्ञा देय, में ( याय़ीप्र.त्‌) अप्लिका कर्म 
दोनो मन्ध का स्वीकार करनेमे विनियेपग 0) करने वाला होने झे कारण (अग्निः) अग्निरुप 
पर ना मी 
दर से लेकर “० प्रतिष्ठ” यहाँ पंथन्तके मन्त्रोको ब्रह्मत्व है, इनका आह्विरस बृह 
स्पति ऋषि हे। 


अहण किया जाता है मन्त्रोका अथ यह है 


--99 द्वितीय अध्याप ६द-- ह 


Ro SESS SCY SSCL CIC ONC POC MOORS 


[हाझि देवता करके अपनाया छुआ हाकर] Wf पूषा देघताके हस्तोंकी करी है भावना जिन 
तिस हषिः शेषके भक्षण करता हुँ, यह ८ में ऐसे ( हस्ताभ्याम्‌ ) हस्तो करके ( त्वा ) 
a eu खुहुत हे! । त ष FE ( Fi fps ०० हुँ 
झओऔर तीसरे मन्त्रको पढकर प्राशित्रका र, 4 चतुर्थ मन्त्रको पढकर तिस ग्रहण करे हुए 
| प्राशित्रको इस प्रकार भक्षण करे कि-दंतों 
कि-हे प्राशित्र! ( सवितुः ) सविता ? से रपश न हे, मन्त्रका अर्थ यह है कि-हे 
( देवस्य ) देवताक्री ( प्रसवे ) ।प्ररणा हेने | प्राशित्र | (अझिः) श्चि देवताके (श्रास्येन) 
पर मैं ( अश्विनोः ) अश्विनी कुमारोंके १ सुन्न करके (त्वा ) तुके ( प्राक्षामि ) 
बाहुद्योंकी करी है भाषना जिनमें ऐसे (१ भक्षण करता हुँ ॥ ११॥ 
( बाहुभ्याम्‌ ) बाहुओ करके और (पूष्णः) र 
एतं ते देव सबितर्यङ् माहु हस्पतये ब्रह्मणे । तेन यज्ञपव तेन यज्ञपतिं तेन मामव १२ 
इस मन्त्रका बरदस्पति ऋषि, यज्ञः, तथा उन करके श्रश्रिप्ठित ही मनुष्य इस 
विश्वेदेवा देवता और आक्षाकरणमे विनि- » यश्व ब्रह्माका कार्य करता ह इल क 
योग है ॥ इस मन्त्रको पढ कर, समिदा- क (ब्रह्मणे) ब्रह्मरूप ( बहस्पतये ) बृहस्पति 
द आश्चाके निमित्त कहा गया ब्रह्मा अर्थ भी कहते दै सो हे विश्वदेव ! तुहारा 
आज्ञा देय, मन्त्रका अथं यह है कि- देव) 2 हे (तेन) तिल कारण इल (यज्ञम्‌) यज्ञको 
हे दानादिगुण्युक्त देव ! ( सवितः ) हे § (अब) रक्षा करो, ( तेन ) तिस कारण ही 
सवितः ( एतम्‌ ) इस समय किये जाते ७ (यज्ञपतिम्‌) यजमानको ( अव ) रक्तो करो 
हुए इस ( यशम्‌.) यशको यजमान ( ते ) गौर (तेन) तिस कारण ही ( माम्‌ ) मेरी 
तुझारे निमित्त ( प्रादुः ) कहते हैं और ¢ (अब) रक्षा करो ॥ १२ ॥ 


_ इदस्पति देवताओके यज्ञम ब्रह्मा बने थे 


गउ ४ । हट » डर ( कै टि क क |) हु ८ 
` मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य ब्रृहस्पतियंज्ञमिमं तनोतु । अरिष्ठं यज्ञ७ं समिमं दघातु 
न “प्‌ शभ ना 5 Fe सक : ज्य 2. ‘ise 
विशवे देवास इह मादयन्तामो २म्पतिष्ठ ॥ १३ ॥ 
यह मन्त्र पूव १२ व मंत्रका शेष दै, षु मान तीनों कालके परार्थोपमे जाने वाला 
इसका बृदस्पति ऋषि यज्ञः, विश्‍वदेवा /„ (मनः, मन, इस यशके ( आजस्य ) घृतको 
देवता थोर पूर्व मंत्रोक्त विनियोग है । हे र (जुषताम्‌) सेवन करे (बृदस्पतिः, बृहस्पति 
सचितः आपका (जूतिः) भूत भविष्य वत- छ (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) यहाको (ततोतु) फल 


% दा Ses 
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जी 


बडावे शोर (अरिष्ट न्‌) निंविचतापूक | सपमिदाधनके समय यजमानके अओएको 
( सन्द्धातु ) पूण करे ( विश्वे ) सकल ॥ जानकर स्वीकार करते हुप पूण करे और | 
(देवासः देवता।( इह) इस यहामे (माद (प्रतिष्ठ) प्रयाण कर ॥ १३ ॥ | 
न्ताम्‌, तृप्त हो, (तथास्तु) सविता देवता र | 


व । । 
... एपा ते ग्रग्ने समित्तया दधख चा च प्यायस्व । वर्धिषीमहि च वयमा च प्याप्ति. | 


पीमहि। अग्ने वाजजिठ्ाजं खा सखगा्ंसं बानजितछ सम्माञ्मि॥ १४ ॥ 
इल कणिङकामे दो मन्त्र हैं, प्रथम (& हमको भी वृद्धिको प्र्त करो, ( च) और 
पवा ते अग्ने समित्तया वधस्व चा च प्ग्र(- | ऐसा होनेसे ( वयम्‌)/इम ( वधिदीमहि ) 
यस्व वर्चिषीमहि' मन्त्रका प्रा० पर० ऋषि ई वृद्धिको प्राप्त हो, (व) और ( आप्यालिंधी- 
चुएप छंद, अग्ति देवता और होता के (६ महि) अपने पुत्र पौत्र पशु आदिको बढाव | 
अनुमन्त्रशर्मे विनियोग है । दूसरे अग्ने ५ प्रथम जिल प्रकार काष्ठ बाँधनेके तरणा | 
वाजजिद्वाजं त्वा ससवांसं वाजजित ९ र [जने] से अग्निका माजन करना कह आये | 
संर प्राज्मि मन्त्रका प्र० पर० ऋषि, यजु हे तिस्ती प्रकार इस मन्त्रको पढकर भी करे | 
सास देवता ओर सस्माजनमे त्रिनियोग है च परन्तु वहाँ तीन तीन चार परिक्रमा कर | 
प्रथम्‌ सन्त्रको पढकर हाता सपियाका अचु- 6 किया था और यहाँ विना परिक्रमाके एक | 
मन्त्रण करे मंचका अर्थ यह है कि ( अग्ने) छ वार करे, मन्त्रका अथं यह है कि (ब) ओर | 
हे अद्निदेव ! (पषा) यह जो ( ते तुमको $ (बाजजित्‌) हे अन्नको जीतनेवाले (अग्नें) | 
प्रज्वलित करनेवाली ( समित्‌) काष्ठकी च! (वाजम्‌) अन्नको (सखुवालम्‌। | 
संमिधा दै ( तया ) तिस समिधा करके सम्पादन करने वाले तथा ( वाजज्जितम्‌) | 
(वधस्व) वृद्धिको प्राप्त होवो ( च) और ।, झन्नको स्वाधीन रखनेवाले (त्या) तुह्यार | 
(आएप्यायश्व ) इसके सुङतजनित फुञ्चसे षु (सम्पाजिम) भली प्रकार सम्माजन करता हूँ 


=  अग्नीपोमयोरुज्जितिमनूज्जेब बाजस्य मा प्रसवेन पोह्मपि। अग्नीषोपो तमपलुदताम्‌ 
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ल करगिडकामे ' श्रग्नीपोमयारि- . 


त्यादि । इन्द्रार्न्यौरित्यादि । इन्दाग्री 


इत्यादि ।” यह: तीन मन्त्र हें तीनोझा भे 
प्राजापत्य ऋषि, छंद पहिले का यजुः, , 


दूसरेका आर्षो उष्णिक्‌ तीलरेका आरी 


पक्ति ओर तीनौझा जिगाक देवता पहिले : 


मन्त्रका पढ़ कर यज्ञमान जुटको अपने स्थान 
पञ्चिमसे उठाकर पूर्वमे रकखे और उपसत 
के पूर्व ले उठाकर पश्चिम रक्खे. मन्त्रा 
शर्थ यह है कि-(अग्नोषोमये।) द्वितोय 
पुशडाश देघगाओके ( डज्गितम्‌ ) निवि 


घ्ताके साथ दृविको स्वीकार करने पर. 


उत्तम विज्ञयको ( श्रबु ) ्रडुसरण, करके 
( उज्जेषम्‌) उत्तम जयको प्राप्त हुआ हूँ 
( चाजस्य ) पुरोडाश आदि श्रन्नकी 
( प्र्तवेन ) प्ररणुःखे _( मा ) मुझ जुड्रूप 


बपुभ्परुता रुद्रेभ्यस्खवा आदित्येभ्पस्त्वा 


( ६३ ) 
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यजमानके ( प्रोह्ममि ) उत्साह देता हूँ। 


५ | उपञ्चृत्‌को पश्चिप्रमे रखे ] ( यः) जां 


छसुरादि शत्रु ( अस्मान्‌) हपारे प्रति 
(द्वेडि ) वेर करी है ( च ) और (यम्‌) 
मिल अ्रडठानबि रोधी शज्रुके प्रति (वयम्‌) 
हम ( द्विष्मः ) द्वेष करते हे ( तम्‌) उस 
का ( श््नोपोमो ) अग्ति और सोमदेवता 
( थाचुदताम्‌ तिरस्छंत करे (चाजस्य) 
डान्नके (प्रधपेन ) खाला करने पर (अपो 


22, 


हामि) निराकरण करता छुँ । काले दूत 
झर दी जरा दानो घन्त्र दशके अधिष्ठान 


देवताको प्राथना विषयके हैं । एक समान 

होनेले सबका श्रथ प्रथत मन्त्रे अनु 
खार है फेवल । अग्नीपोमो ) के स्थानमै 
(इन्द्राग्तो-) पद हे, उसका अथ है-इन्द्र 
और अझिदेबता ॥ १३. ॥ 


सञ्चानाथा द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ खा 


वृष्ठ्यःवंताम. । व्यन्तु वयोऽकतॐरिइाणाः मरुतां पूषपीगेच्ड वशा पृश्निशूत्वा दिवं गच्छ 


ततो नो वृष्टिमावद | चक्षः्पा अग्नेऽसि चक्षुर्मे पाहि ॥ १६ ॥ 


«5 इसे केरिडकोमंः “बछु० इ० 4 रूंद्र ०. 


इत्यादि । आदि० इत्यादि । सञ्च० इ० 

व पन्लु०३०। चक्तष्पा०” छुः मन्त्र हैं । सबका 
प्रजापति ऋष् है। छन्द्‌-पहिले ओर दृ सरे 
का दैवी ब्रहती, तीसरेका दैवी पंक्ति। चोथे 
का यज्जुः । पाँचबका प्राजापत्या गायत्री । 
छुठेका दृइती । १॥ २। ३ मन्त्रका परिधि 
देवता । ४।५ का प्रस्तर देवता ओर ६ का 


, 
॥ 
१ 


परिभ्यञ्चि देवता है ।(पहिले मन्त्रका पढ 
कर मध्प्रमपरिधिको जुहूके द्र धृतसे 
छिड़के मन्त्रका अथ यह हैं कि हे मध्यम 
परिधि (वसुअ्य:).बछुदेवताशोकी प्रोतिके 
लिए ( त्वा, तुझे, घृतते खींचता हुँ 
दूसरे मन्त्रसे दक्षिण परिधिकोा ' खींचा 
जाता है, मंत्रका अथ यह है कि हे दक्तिख' 
परिधि! ( रुद्रेभ्यः ) <रुद्रोकी प्रीतिके 


a FR ४, {2 चक 
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निमित्त ( त्वा ) तुझ ि, घृतलिक्त करता षु यह है-हे प्रस्तर ! तुम ( मरुताम्‌ ) मरुत्‌ ॥ 
हुँ। तीसरे मन्त्रसे उत्तरपरिधिको सींचा ५ नामक देचताओंके ( पृषतीः ) वाइनको | 
जाता है, अथं यह हे-हे उत्तर परिधि ! चँ (गच्छ) प्राप्त हो अर्थात्‌ पत्रनके वाइन 
( आदित्येभ्यः ) आदित्य देवताथीकी | की समान वेगसे जा । ( वशा ) स्वाधीन | 
प्रसन्नताथ 'त्वा) तुझको घृतसिक्त करता पृश्चिः) दिव्यशरीर धारिणी कॉमधेडु गौ । 
हँ । चौथे मन्त्रसे प्रस्तर ग्रहण किया जाता की समान तृप्ति करनेवाली (भूत्वा) देकर | 
है, मन्त्राथ यह हे कि-( द्यादापृथिवी ) हे ४ (दिवम्‌) स्वग फो (गच्छ) जा (ततः) तिस ' 
द्यशोक भूलेकके अधिष्ठात्री देव | (सञ्जा के अनन्तर (नः) हमारे निमित्त वृष्टिम्‌) | 
| नाथाम्‌ ) इस प्रदण किये हुए प्रस्तरको कष, वर्षाका (आनय) ला । अर्थात्‌ अन्तरिक्षम | 
| भली प्रकोर जाने[। हे प्रस्तर ! ( मित्रा- (# जाकर तहाँ वाहन सहित मरुद्गणाको तृप्त | 
| 


वरुणौ ) वायु और सुय देवता (त्वा) ५ करे, फिर स्वगमे जांकर देचताओको तृप्त / 
तुको ( वृष्टया ) जलकी (वर्षाले ( अव- छ करो जिससे पृथिवीपर वर्षा हो;यह आाहुति | 
ताम्‌ ) रक्षा कर । पचिच मन्त्रको पढ कर १ का फल दिखाया [ आगेके मन्त्रसे अध्वयु 
ग्रहण करे हुए प्रस्तरे अग्न-मध्य-ओर ४ प्रस्तरसे लियेहुए तृणको 'आहवनीय अग्नि | 
मूलभागोझो क्रमसे जुह-उपभ्त्‌-और भवा ५ में डाल कर आत्माको हदय देश पर स्पशं ' 
मे स्थित घुतसे लिप्त करे,मन्त्र। थ- (अक्तम्‌) » करके आचमन करे] मत्व्राथ यह हे (अग्ने. | 
घृतलिप्त प्रस्तरको ( रिहाणाः) चाटते हुप “| हें अझिदेच | क्योकि-तुप ( चंक्षुष्पाः ) 
( घयः ) अत्तरिक्षचारी देवता वा पक्ती- ( नेत्रौकी रक्षा करने वाले ( असि ) हो इस 
रूप गायत्री आदि छन्द ( व्यन्तु ) विचरं ३ कारण ( मे) मेरे (चत्त ) नेत्रको (पाहि) 
(इस प्रस्तर क हेप पूलीमले-पक कुश र रक्ता करा, अर्थात्‌ प्रस्तरकी . तीव्र ज्वाला 


TE ड 


अलग करके उलका नीचे हाथसे छठे मंत्र (, से नेत्रोको पीड़ा न पहुँचे ॥ १६ ॥ | 
को पढता हुआ अप्निम छोड़े ] मन्त्राथ - 


यं परिधि पयंधत्या घग्ने देव पणिभिगुद्यशान; । तं त एतमनु जोषम्भराम्येष नेत | 


छर है । पहिले मन्त्रको पढकर मध्यम | 
प'रचिको अग्निम डाक्षा जाता है. मन्त्र । 
का अर्थ यह है कि-(अग्ने देव) हे आहव” | 
र नीय अझ्िदेव (पिभिः) अखुरोसे (गुह्यः । 


Re नम दीकी कि कीक की कक न की शक नीकी की नली लकी. कील फनी कक लक लीड त मनि ति तिमि 


hr 
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मात्नः ) रुके हुए तुम (यम्‌ ) जिस ( परिः (४ ( त्वत्‌ ) तुमसे ( न-इत्‌-अपचेतयाल ) 


घिम्‌ ) परिधिको, अउछुरोका उपद्रव ( विद्युक न हो [ दूसरे मन्त्रको पढकर 


करनेको पश्चिम दिशामं ( पयधत्था दक्षिण उत्तर परिधिको अग्नि डाला 
स्थापित करते हुए ( ते ) तुझारे ( ओषस्‌) शु जाता है ] मन्त्राथ -हे दक्षिण उत्तर परिधि 
प्रिय ( तम्‌ ) उस ( पतम्‌ ) इस परिधि /, तुम ( अग्ने! ) अग्निके ( 'प्रयम्‌ ) प्रिय 
को ( अडुभरामि ) अग्निमै डालकर तुझारे $ (पाथः) भर्कणयोग्य अन्तमावको (इतम्‌ ) 
अपण करता हूँ ( एपः ) यह परिधि ६3 प्राप्त करो ॥ र७॥ 


|| (टि 
सथस्राभागा स्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेछाः परिधेयाश्व देवा!.। इमां वाचमभिविषते गणन्त 
आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्यम्‌ । स्वाहा वाद्‌ ॥ १८ ।| कः 


हस कण्डिकामै दो मन्त्र हैं। १ संछाव- $ शर (प्रस्तरेष्ठा:) प्रस्तर पर स्थित (परिः 
भागा इ०।.२स्थाहाचाट्‌। वोर्नांका. सोम थेयाः) परिधिसे प्रादु भूत. (र्थ) हो (इमाम्‌) 
शुष्म ऋषि | पहिलेका त्रिष्टुप्‌ छन्द दृ सरे र इस मेरी ( ब्रात्रम्‌) वाणीको (अभिणणंतः) 
का यजुः और दोनोके विश्वदेवा देवता % सांदर्ग्रहण कर वशनकरते हुए (अस्मिन्‌) 
“है । पहिलेक्रो पढ कर अध्वयु घृतसे गीले (, इल (बर्हिषि) यज्ञमे (आलच) प्राप्त हो 
प्रस्तरका हवन. करे । मन्त्रार्थं यह है कि- ९ ( मादयध्वम्‌) तृप्त,होवे।.,[ दूसरे मन्त्रे 


(हे विश्वेदेधा:) हे विश्वदेवा तुप (सं्व- , होम करे ] (स्वाहा) हमारे दिए डुपः ब्रि 


भागाः ताए हुए घुतके भागी (इषा) घुत / को अहण करो ( साडू). हमारी दी हुई 
युक्त अन्नके द्वारा ( बृहन्तः ) महन्‌ (च) | अहितिको भली प्रकार स्वीकार करो ॥१८॥ 


घृताची स्थो धुर्यो पात& सुम्ने स्थः सुम्ने मा-पत्तम्‌ । यज्ञ नमश्च त उप च यगय 
-शिबे सम्तिठस्व स्विष्ट पे सन्तिष्टव ॥ १९ ॥ न नि 


इस करिडकामे दो मन्त्र हैं--घृताची र शकट की: घुरी पर घरे) मग्याथ--हे-युद 
इत्यादि पहिले मन्त्रका प्रजापति अषि, ४ उपश्चत्‌ तुम दोनों; (छताची) घृतको प्राप्त 
अनुष्ट्रपू छन्द स्रुक्‌ सच देवता और.यज्ञः (# करने घाले ( स्थः ) हो ( धुर्यो ) शकटे 
“नम इत्यादि दूसरे मन्त्रक। शर्पादि ऋषि, + दोनो वाहनोंकों ( पातम्‌.) रक्षा करो तुम 
यज्ञुश्छन्द तथा यज्ञ देवता है | पहिले मंत्र ५ ( झुस्ते) सुखरूप (स्थः) हो (सुम्ने) सुखमे 
को पढकर अध्वयु जुड़' और उपश्चतको' र्ष (मा) मुभकीा (घत्तम्‌ ) स्थापनं. करो ग्रो 


छी यु 


Es 2, 
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[ दुसरे मस्का पढ कर वेदीको स्पश (४ यशके ( शिवे ) कल्याणम ( सन्तिष्ठस्व ) 
किया जाता है ] मन्त्रार्थ-(यज्ञ) हे वेदी ! /, स्थित हो (मे) मेरे ( स्विष्ट ) सुन्द र याग 
(ते) तुम्हारे अथ ( नम्रः) नमस्कार हो र में ( सन्तिष्ठस्व ) प्राप्ति कराश्रो ॥ ९ 
(स) ओर (उपच) वृद्धि भी हो (यज्ञस्य) ६७ 


- झ्ररनेञ्दब्यायोशीतम पाहि मा दियो; । पाहि प्रसित्य । पाहि दुरि्ट्य । पाहि दुर 
झन्या अविषं न! पितुं कृणु । सुपदा योनो स्माहा वाट्‌ । अग्नये संवेशपतये स्वाहा | 


सरस्वत्य यशोभगिन्य स्वाहा ।। २०॥ 


इस कण्डिकामै ३ मन्त्र हें । १ अग्ने (| 
द्ब्घा०३० । २ अम्चयेग्ड०। ३ सरस्व०्ह० 

पहिलेका प्रजापति परमेष्ठी ऋषि, याजुषी 
छुन्द्‌, गाहपत्याञ्म देवता । दूसरेका प्र० § 


दूषित भोजनसे ( पाहि ) रक्ता करो 
( सुषदायौनौ ) सम्यक्‌ स्थितियोग्य स्थान 
मे (नः) हमारे ( प्रितुम्‌) अन्त जलको 
( अविषम्‌ ) दिषर्राहत ( आहु) करो 

स्वाहावाट्‌) यह आइह्ुुति भली प्रकार | 
स्वीकृत हो [ दूसरे तीसरे मन्त्रका पढ कर 
स्रवेसे दक्तिणाग्निमे हवन करे ] मन्त्रांथ | 


घुषि, याजुषी त्रिष्टुप्‌ छन्द, दक्षिणाप्नि 
देवता । और तोसरेका प्र» चु» या० जि० 
छन्द तथा लिङ्गोक्त देबता है। पहिले मन्त्र 
को पढकर अध्तयु-होमाथे सक शोर सच 
को प्रहण करे । मन्त्राथ-( अदब्धायो ) हे (४ संवेश कहते हैं तिसक्षे ,पति-( अग्नये ) 
यजमानक मंगलकारिन्‌ ( अशिसम्‌) बहु- । अग्निके निमित्त ( स्वाहा ) (सुम्दर इवि 
भोजी वा.सवत्र व्यापक ( अग्ने ) गाहप- छुँ दिया अर्थात्‌ इस आहुतिके फले हमको 
'त्यनामा'ने (मा) मुझको ( दिद्योः ) शजुके (६ संघेशका फल मिले (यशोभगिन्ये) यशकी 
ब्र समान शस्त्रले (पहि) रक्षा करो ७ वहिन वाणीरूप ( सरस्वत्ये ) सरस्षतीक | 
( प्रसित्ये ) बन्धन करने चाले जालसे # अथ ( स्वाहा) सुन्दर आहुति हो झर्था 
Eu जाहि) रन्ता करो ( दुरिएथ ) अशास्त्रीय (, इसके फलसे हमको यश मिले ॥ २० ॥ 
चागछे ( पाहि ) रक्षा करो ( दुर्न्याः ) | 


ड ल पेन स्वन्देब वेद देवेभ्यो तेदोऽभवस्तेने मह्न वेदो भूयाः । देवा गातु बिदी। 
आ < र कर = | 
गांहु-वित्ता गोतुमित मनसस्पत इमं देव यज्ग» स्वाशं वाते घा; ॥ २१ ॥ । 


SNS NE — प्न १ | 


( संवेशपतये ) ख्रीपुरुषोके एकत्र शयनफो | 


“>> द्वितीय अध्याय €४-- : ( ९७) 
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इल कण्डिकाल दो मन्त्र है। १ वेदो ष (तेन) तिस कारणले ( महाम्‌_) मेरे निमित्त 
सीति । २ विर्वा इत्या० । पहिलेका प्रजा- /, ( वेदः ) ज्ञापक ( भूयाः ) हो [दूसरे मंत्र- 
पति ऋषि; याजुषी छन्द, वेदा देचता। ५ को पढ़ कर यज्ञके आगेते देवताका 
डूलरेका मनखस्पति ऋषि त्रिपदा. विराट्‌ ($ बिसजेन किया जाता है ] मम्त्रार्थ-(गातु 
छन्द और वातदेचता है, पहिलेके पंढकर ५ विदः) यज्ञके जानने घाले ( देवाः ) देध- 
यञ्ञमानकी पत्नी सुट्टी भर दभके पूलेकी क्षु ताश्रो ! ( गालुम्‌ ) यज्ञके सब वृत्तान्तक्रा 
गाँठका खालती है जा कि--घेदीसे पहिले | (वित्वा) जानकर ( गातुमित ) यज्नज्ले 
ही बनाया जाता है, मन्त्रार्थं -हे कुश मुष्टि | प्रति आओ वा हमारे यश्ञसे सन्तुष्ट होकर 
से निमित वेदपदाथ ( वेदोऽसि) तुम हा अपने लोकों जाओ.( मनसस्पते ) हे मन 
ऋगादि वेदरूप हो ( देख ) हे प्रकाशात्मक ४ के प्रत्रत्सतक ( इमम्‌ ) इस (यशम्‌) यक्षंको 
( चेद ) सबके क्षाता ( येन ) जिस कारण. ४ ( स्वाहा ) तुम्हारे अपण करता हूँ, आप 
से तुम ग्रक्ञका समस्त वृत्तान्त आद्योपान्त | इस यज्ञका (वाते) वायुरूप देवताम (धाः). 
जानते 'हो अतः ( देवेभ्यः ) देवताओके (५ स्थापित करो ॥ २१ ॥ 

वेद: ) शापक ( ढाभवः ) होते हुए | : 


सस्ब्हिरडःक्ता% हविषा घृतेन सप्रादित्यव पुभि! समरुद्धि!। सम्िद्धो विश्वेदेवेभि- 
रङक्ता दिव्यं नभो गरळतु यत्‌ स्वाहा ॥ २२ ॥ 


इस कण्डिकामै १ मन्त्र है, इसका र १२ आदित्योके ( सम्‌) साथ. ( वसुभिः) 
प्रजापति परमेष्ठी ऋषि, विराट रूपा ।, म वसुओंके ( सम्‌ ) साथ (विश्वदेवेभिः) 
श्रिष्टुए्‌ छुरद और बर्हि देवता है, इसको र्ष विश्वदेबोके ( सम्‌ ) साथ ( ङक्ताम्‌ ) 
पढकर जुट्टसे कुशाका होम होएताहै। मंत्रार्थ र लिप्तः करो, वह (यत्‌) जा (दिव्यम्‌) 
( इन्द्रः) इन्द्र देवता ( बर्हिः ) कुशाको व्यप्रकाशरूप (नभः) सूर्यरूप ज्योतिको 
( हबिषा ) हविरूप (घृतेन) घृतेसे ( सम- | गच्छुतु) प्राप्त हा ( स्वाहा) सदर 
ङक्ताम्‌) भली प्रकार लिप्त करो (अ(दित्यैः) है) हाम है।॥ २२॥ ` 


च 


कस्त्वा पिप्नुश्वति स त्वा बिमुश्वति कस्मे त्वा विधुश्वति तस्मे त्रा विमुंचति । पोषाय 


रक्षसां भागोडसि ॥[ रश: 0 755 5 RN, 000400 
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ठुसको ( विप्तुषचति ) त्यागता है (कस्मै) | 
२ रक्तसां० । पहिलेक्षा ० ऋषि, याजुपी ४ किल निमित्त ) तुमको (विमुञ्चति) 
॥ छुम्दू, प्रजापति देवता । बुखरेका प्र० ऋषि १ | योगता है (तस्मे) उख प्रजापतिके संतो: | 


इस कशिडकार दो मन्ध हैं। १ कस्त्वो० 
याझुषी गायत्री छन्द और रक्षो देवता है। (४ पार्थ ( त्या ) तुको (विमुञचति) त्यागता | 

र 

( 

Y 


पहिले मन्त्रको पढकर पूर्व स्थापित (१,६) ॥ है ( पोषाय ) यजमानके पुत्र यौज्ादिको 
पाका विजन करे। मन्त्राथ-अध्वयु शं पोषण करनेके निमित्त तुझको त्यागता हूँ 
रुघय झावबबतीयकी परिक्रमा करके वेदीके ( दूसरे मन्त्रको पढ कर प्रथम पुरोडाशक्े | 
दक्षिण भागे उत्तर घुख होकर प्रणीला- ४ कपालछे ओदन कर्णाके निकालकर कृष्णा. 
पाजके चेदीके मध्यमे स्थापन कर किसी ( जिनके समीप स्थानमै उत्कर पर डाले।. 
स्थान पर पल्ट देव । हे प्रणीतापात्र | { मन्त्रार्थ हे कणलसूह तुम ( रक्षसाम्‌) | 
(कः) त्या) तुमको ( विपुज्चति) || राक्षसौके ( भागः ) भाग (असि) हो २३. 
त्याग करता है (सः) वह प्रजापति (त्वा) | | 


संवर्चेसा पयसा सन्तनूभिरगन्महि मनसा संशिवेन। त्वष्ठा सुदत्रो विदधातु रायोऽतु 
_ माष तनयो यडिलिइम्‌ ७७९४७ 377 2 प्र | 


इस कण्डिकामै १ मन्त्र है, तिलका (, दुग्धादि रखले संयुक्त हो (तनूभिः) अहु | 
प्र० ऋषि, त्रिष्टुप्‌ उन्द ओर त्वष्टा देवता १ छानमै समर्थ शरीरके अवयर्षोले संयुक्त 
है। इस मन्त्रको पढकर यजमान अंजलोसे $ हो। (शिवेन, शाम्तक्रमं श्रद्धायुक्त \मंनसा)! 
पूण पात्रके! ग्रहण करे । अध्वयु आहवनीय $ मनसे संयुक्त हो ( सुदत्रः ) उत्तम दानी 
की परिक्रमा कर त येठा हुआ उत्तर च ( ह त्वष्टा न (रायः) के ( प | 

प्ये घालु ) विधान यत्‌) जो (तन्वः ) | 
हक मुष शु सः र ( fire ग यून अंग | 
सु अ न््ाथी-हम आज (घचेसा ) बह्मतेंजले ५ हे उसका (झलुमाष्टु ) शोधत करे ॥२४॥ 
> ते न्ने (समगन्मि) संशुत्त-हो (पयसा) रू 


{| 
रै 


रर विष्णुव्यक्र%ंस्त त्रष्टुभेन छन्दसा ततो निभक्तो योऽस्मान्‌ दृष्टि य॑ | 
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घय द्विष्मः । पृथिव्यां बिष्णुव्यक्रषेप्त गायत्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽसमान दवेष्टि 


यं च बयं द्विष्मः । अस्प्रादन्नात्‌ । अस्य मतिष्ठार । अगन्म स्वः | संज्यातिषाभूप २५ „ 
इस कण्डिकाम्रै ७ मन्त्र हें । पहिले षु चरणसे ( अन्तरिक्ष ) अम्तरिक्षले।कर्मे 
दिवि इत्यादि मन्त्रका प्र ऋषि; याजुबी १ (व्यक्रस्त ) विशेश विचरण -करते हुए. 
छ० विष्णुदेंचता। दूसरे अस्यै इत्यादिका र (ततः यः असमान, छेष्टि.य श्व, वयं, द्विष्मः; 
प्र० ऋषि, य।जुबी गायत्री छु? विष्णुदेवता! (४ निर्भक्तः) ऐसा हाने पर जे। हमसे छेष करता 
तीसरे पृथि० इत्यादिका प्रजापति ऋषि, १ है और जिसके ऊपर हम द्वेष करते हैं, 
याजुषी गायत्री छन्द, विष्णुदेवता । चौथे | वह दोनों शत्रु भागहीन करके निकाले गए 
अस्मात्‌ इत्यादि मन्त्रका प्रजापति ऋषि ( विष्णुः ) सवव्यापक नारायण ( गाय- 
दैवी बृहती छन्द भागदेवता पाचे आस्ये शँ भरेण छन्वसा ) गायत्री छन्देरूप तीसरे 
इत्यादिका प्रजापति ऋषि, याळुबी. गा० $ चरणसे ( एथिव्याम्‌ ) पृथितरीमे (व्यक्रस्त) 
छन्द, भूमिदेबता। छठे.थगन्मस्वः का प्र /; विशेष विचरण करते हुए ( ततः योस्मान्‌ 
ऋषि, दैवी ब्रहती छन्द, देवा देवता और र इत्यादि ) ऐसा होने पर जो हमसे देष 
सातवे संज्यो० इत्यादि का प्रजापति ० करता है और जिसके ऊपर हम द्वेष करते 
गायत्री छंद, आहवनीयं देवता है। पहिले ) हैं वह दोनी सागहीन कर पृथ्वीलोकले 
तीन मन्त्रौ पढ कर यज्ञमान अपने श॑ निकाले गये । चोथे मन्त्रको पढ कर यज- 
आलनसे उठ कर वेदी पर खड हो धीरे [न अन्नभोगको देखे । मंत्राथं-(अस्मात्‌) 
धीरे कुछ पग चले, पेसे प्रदक्षिणा करे ७ इल देखे हुए ( अन्नात्‌ ) अन्नसे, क्वेषियाँ 
और यह विचारे कि -यशपति विष्णु ही को निराश किया । पञ्चम मन्त्रको! पढता 
यह चरण रख रहे है । मन्त्राथ-(विष्णुः) हुआ यजमान भूमिको देखे । मन्त्राथ-- 
क्चव्यापी नारायण ( जागतेन छन्दल( ) ( भ्रस्ये ) इस देखी हुई यज भूमिके (ब्रति- 
जगतीछुम्द्रूप अपने चरणे ( दिवि) र छाये ) प्रतिष्ठे लिये, क्वेषियोको निराश 
युलोकमे (व्यक्रस्त) विशेष विचरण करते है किया । छठे मन्त्रसे पूर्वोदशामे बेठा हुआ 


का कक 


हुए (तत टे तिस कारणसे (यः) जो सूर्यको देखे । मन्त्राथे-ह इस यशे फ 
(अस्मान्‌ दि) हमसे देघ करता है (यञ्च) | से पू दिशामे स्थित (स्थः ) स्वग वा सुर्य 
कशोर जिलके ऊपर (द्विंष्मः) हम देव ' को ( अगन्म ) प्राप्त हुए । सातव मन्त्रसे 
करते दें ( निक) बह “दोनों भागहीन शं आंहवनीयके देखे। मन्त्राथं -( ज्योतिष्य) 
| आहेवनीय ज्योति वा ब्रह्मज्ञानसे ( सम- 

भूम ) हम युक्त हुए ॥ २५ ॥ : 


किए गये । (विष्णुः ) खचेव्यापी नारा- 
यख ( शष्टुभेन छन्दसा ) निष्टुप्ङुन्द्रूप ' 


(४० ) ¬ शुक्‍लयजुवेंद ६६-- 
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स्व॒यम्पूरसि श्री रश्पिवर्चोदा अनि वर्चो मे देहि। छ्यस्यावृत्तमन्दावर््ते ।२६। 


इस करिड कामै तीन मंत्र है । १ स्वयं- ( श्रेष्ठः ) अत्यन्त श्रेष्ठ ( रश्मिः ) हिरणय 
भूरित्यादिका प्रजापति ऋषि, याजुबी छंद न पर्त हो। क्योंकि तुम ( चर्चोगा ) 
सूर्य देधता । २ वर्चोदेत्यादिका प्रजापति ५ तेअफे देने वाले ( असि + हो, अतः (मे 


ऋषि, य।जुपी छन्द, सय देवता । ३ सूर्य- { मेरे निमित्त ( वचः ) अह्मतेजको ( देहि y | 


स्येत्यादिका प्रजापति ऋषि, याञ्जुत्री बू $ दा; तीसरे मन्त्रको पढ कर प्रदक्षिणा करे 
छन्द, सूयं ` देवता है । पहिले दूसरे मन्त्र 4 मन्त्राथ-- खूयस्य ) खूयको (आवृसम्‌) 
को पड कर सूय के देखे । मन्त्राथ-हे सूय ( प्रदक्षिणाकों (आवच्त ) करता हैँ ॥२६॥ 
तुम । स्वयंभूः ) स्वयंसिद्ध ( असि ) ष 


अग्ने शपते सुशइपतिस्तय ऽहं गृहपतिना भूयास ० सुगृहपतिस्त्बं मयःरते गृह- 


॥॥ रि ५ ॥ है ल | 
पतिना भूया; । अस्पूरिणौ गाईपत्यानि सन्तु शतश हिमाः । सूर्य त्यावृतमन्यावर्शषे २३ | 


` इस करिडकार्म दो मन्त्र हैं, पहिले | होऊं ( अग्ने ) हे भप्निदेव | ( त्वम्‌ ) तुम 
झरने इत्यादि मन्त्रका प्रजापति ऋणि ( मया ) मुझ (गृहपतिना ग्रहपति करके 
घ्राह्मी बृहती छन्द, गाहपत्याझि देवता । क्षँ ( सुणृहपतिः ) श्रेष्ठ घरके रक्षक ( भूया 


दूलरे सूयस्य इत्यादिका प्रजापति ऋषि, (४ होवो. ( ग्ने) हे अग्निदेव (नौ) हम । 
याज्ञुषी बृहती छन्द शर सूय दवता है, भ दोनोके ( गाह पत्यानि ) गृहपतिसम्बंधी | 


पहिले मन्त्रसे गाहपत्यका उपस्थान करे। कम ( शतम्‌ ) पूर्णायुपयन्त (हिमाः) वर्षो | 


मन्त्राथं-(शुहद गते) मेरे घरके रक्षक (छाग्गे) 


पतिना ) ग्रदपति करके ( आहम्‌ मन्त्राथ -( सूर्यस्य) सूयक { आबृतम्‌) 
शुहपतिः ) सुन्दर ग्रहपतिं ( भूयासम्‌ ) र, परिक्रमाको ( आवचर्ते ) करता हैँ ॥ २७॥ 


कणन त्रतपते ब्रतमचारिषं तदशकं तन्मेऽराधि । इदं य एवास्मि सोऽस्मि । २८ 


Sn तक ( अस्थूरिणो ) निरन्तर (न्तु) हौ । | 
हे गाहपत्ब अझिद्च ! ( त्वया )तुम ग्रह- श अगले मन्त्रसे सूर्यकी परिक्रमा करे | | 


स्त १ कशिंडकामे दो मंत्र हैं, पहिले र आर अझि देवता हे।: पहिलेको :पढ | 


इ, अभि देवता । दूसरे इदमह- अं अप्निदेव। (न्रतपते) तके पालक (रतम्‌) 
मित्यादिका प्रजाफति ऋषि, याजुपी पंक्ति € जिस व्रतको ( अजारिबम्‌ ) किया (तम्‌) 


देका प्रजापति ऋषि, तासी १ कर बतका विसजत्तकरे। मन्त्राथं-(झग्ने) ` 
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उलकको ( अशकम्‌ ) तुम्हारो कृपाले करने भु मंत्रक्षे पडकर कम्र के खमात्त करे ( इद सू) 
में समर्थ हुआ ( मे ) मेरे (तत्‌) उल कम |, यह ( अहम्‌ ) मै (यः जो ( अस्मि) था 
को ( अराधि ) आपने सिद्ध किया । दूसरे (खः) बही देवता ( अस्मि ) हुँ ॥ २८ ॥ 


अग्नये कव्यवाइनाय स्वाहा । सोमाय पितृमते स्त्राहा | अपहता अछुरा रक्षा्सि 
वेदिषदः ॥ २६ ॥ 


इल करिडकामे तीन मन्त्र हैं, पहिले i पाख पहुँचाने घाले ( श्रग्नये ) श्रश्चि के अर्थ 
अग्नये इत्यादिका प्रजापति ऋषि, याञ्जुषी ˆ (स्वाहा ) यह अ हुनि सुन्दररूपसे प्राप्त 
गायत्री छन्द, देव देवता । दूसरे सोमाय & हो (पितृमले) पितरोके श्रधिष्ठान (लोमाय) 
इत्याशिका प्र० ऋषि, याजुषी छन्द, वेच १ सेमदेवताके अ्रथे ( स्वाद्दा ) यद क्ांडुति 
देवता और तीसरे ग्रपहता इत्य।दिका प्र० { सुन्द्ररूपसे प्राप्त हों । तीसरे मंत्रे दक्षिणा 
ऋषि, उघ्सिक छंद,अछुर देवता है । पहिले र की श्रोर रेखा करे मन्वाथ--( वेदिषदः ): 
ओर दूरे मंत्र के पदत! हुआ सार चाबल । वेदिपर स्थित होनेवाले ( अलुराः ) असुर 
के कुछ एक पका कर अभिधारण उद्घा- (रक्षांसि) राक्षल ( अपहताः ) वेदीसे. 
सन ओर देखनेके पश्चात्‌ होम करे मंत्राथे |, दूर निकाले गये ॥ २8 ॥ 
( कब्यवाहताय ) पिउरोके हवि क़ उके र 


ce ch. 9 ir ~ I: Ts \ | 
- ये रूपाणि प्रतिमुंचपाना थप्नु; सन्त; स्प्रधया चरन्ति | परापुरो निपुरो ये भरन्त्य- 
गिष्ठान्‌ जोकात्‌ प्रणुदात्पस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 


इस कण्डिफामै एक मंत्र है, उसका प्र० | ( असुराः ) अछुर ( चरन्ति ) पित्यशमै 
ऋषि, तिष्टप्‌ छन्द और कव्यवाहन अगत (, फिरते हैं (ये ) जो असुर ( परापुरः ) 
देवता हैं। इसको पढ कर वेदीके आगे स्थूल शरीर ( निपुरः ) अपना असुरत्व 
पक जलती हुई लकडी घुमाकर रलदेय । ( छुपानेके खिये सूच्म शरीरोको ( भरन्ति ) 
मन्त्राथ-(स्वघपा) (पतरोका अन्न भक्षण + धारण करते हैं ( अग्नि) ) उद्घु ररूप अस्ति 
करना चाहिये इस' इच्छाले (रूपाणि ) ( अस्मारलोकात्‌) इल पितृयश्चस्थान से 
अपने रुपोको ( प्रतिबुञ्चमानाः ) पितरा (तान) उन असुरोको / प्रणुराति ) दुरु 
को सम्रान करते ( सन्तः ) हुए (ये) जा धु हटाङो ॥ ३०॥ ` = ठ (अक 


(७२) 7739 शकलवजुवेद हु .. | 
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झत्र पितरो माद प्व यवा भागमाठपायध्तम्‌ । अमीपद्न्त पितरो यथाभागमावृषायिषत | 


इस फण्डिकामे दो. न्म हैं । पहिले ४ हे पितरो ! ( अत्र ) इन कुशोपर ( माद- | 
अत्र इ० का प्रश्‍ऋू०, साच्ची बहती छुर यध्वस्‌) नेठकर प्रसन्न हूजिये (यथाभागम्‌) | 
पितर देवता | दू लरे अमी इ० का प्र० ऋछ० अपने २ भागोंको ( आवृघायभ्चम्‌ ) घुबकी । 
[० बृ० छु० और पितर देवता है। यज्ञः [6 समान सोअनकर तृप्ति पाशी ( पितरः ) 
मान पडञ्जल करे पोछे पिडके सामने “ यह पितर ( शमीमदन्त ) अत्यन्त. प्रखंन्न | 
श्‍वास रोफकर जब तक न थके पहिले मंत्र शु होते हुए, ( यथाभागम्‌) अपने २ भागको | 
का जप करे, थ हने पर दूसरे पन्‍्ज के पढ कर १ (द्याबूपायिषत) वृषभक्ी समान स्वीकार | 
रोका हुआ एवास छोड़रे मंच्राथ-पितरः) । | कर तून होचं॥ ३१॥ | | 


नप्रो ब? पितरे रसाय । नयो वे! पितर; शोषाय । नमो बः पितरो जीवाय: । नमो 
च्‌): पिव स्वये । लया वः शितरो घोराय। नरो व पितरो मन्यत्रे ।. नपो बः | 
विता पितो नमो वे! । ग्रदान्त; पिते दत्त सतो बः पितरो देष्म। एतङ्कः पितरो वास 


धत्त ॥ ३२ ॥ न 


इल कशणिडऊफामे ८ मन्त्र है । नम्रो | पितर! | ( वः) तुम्दारेः( शोषाय. ) ग्रीष्म 
इत्यादि पंदिले ६मन्जोका प्रजापति ऋषि ।, आतुरे अथ ( नमः.) नमस्कार है। ३ 
याजुरी बहती छत्द घष्ठयर्षी उष्णिक छुर शु ( पितर: ) हे पितरों | (वः) तुम्हारे । 
लिङ्गोक्त देवता । ग्रहान्त इत्यादि सातव ( जीवाय ) प्र/णियोके 'जीवन- स्वरूप 

की प्रजापति ऋषि, साज्नो अलुष्ठप्‌ छन ह । ऋतुके अर्थ (नमः )-. नमस्कार 
पितर देवता, ओर एतत्‌ इत्यादि आठवे छ ९ पितरः ) हे पितरों | ( बः ) तुम्हारी | 
हित 7? प्रजापति पलू षे, प्राजापत्य गायची छु ( स्वाय ) स्वधारूप शरद ऋतुका (नम ) 
पित [है पहिले छः गन्त्रोफा पढता || नमस्कार है। ५ ( पितरः ) हे (पितरौ! | 
हु: आगे ,हाथ जोड़े । सम्चथ- र, (वः ) तुम्हारो ( घोराय ) औवमात्नका 
पितरौ [(,वः ) तुम्हारे. “असह्य हेमन्त ऋतुको. ( नमः ) नमस्कार | 
र्‌ प बसन्त ऋतुके अथं (है. ६ (पितरः) हे पितरों! ( वः) तुम्हारे 
é : रहै । .२.( {पहः 3 हे $. ( मन्यवे) कोधरूप शिक्षिर ऋतुको (नम ॥ ६ 
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नमस्कार है, अर्थात्‌ हे पितरो ! आपके (¢ ( नः ) हमारे अर्थ ( गृहान्‌ ) स्त्री पुत्रादि ` 
अनुप्रहसे देशमै बसन्त ऋतुफे प्रचारसे १ घरके स्वरूपको (दत्त) दो। ( पितरः ) 
सब वस्तु रखयुक्त हो 04. bh रु द (घः) तुम्हारे rR 
होकर वते, सबको सजीघ करने वा योग्य विद्यमान वस्तु | देष्मः ) ३ 
सा उत्तम श्रेष्ठ अन्न व र अर्थात्‌ ॥ करते हुए ह (चत ० 
हा, हेमन्तसे किसीको कष्ट न हो... और शं कम न दो आठव मन्त्रको पढ कर पितृ- 
शीतपष्छ तुम रतन रे ie र ४0, पर ऊनके habe nh 
पितरः ; ऋतुरूप -पितरो ] (वः) षै अधिक अवस्थाका यजमा 
स्ह्दारे र क्रं सार है, (पितरः के बाल घरे मन्तराथे-(पितरः) हे पितरौ] 
क नमः ) हे पितरो ' आपको नमस्कार (वः) तुम्हारे अथं है ( पतत्‌.) यह (बालः) 
है। साते मन्त्रको पढ़ता हुआ खोकी च सूत्ररूप पहिरनेका घस्त्र ( आधक्त ) धारण 
ओर देखे । मन्त्रार्थ -(पितरः) हे पितरौ! ईँ करो ॥ ९ ॥ जळ: 
टट्‌ | ५ |] हि ॥ ८ | 
आधत्त पितरो गर्भ कुमःरं. पुष्क एजम्‌ । यर पुरुषोड्सत्‌ ॥ ३३ ॥ . 
इस कण्डिकाम १ मन्त्र है, उलक प्र? ष की अभिलाष(को पूरी _करनेबाहा (असत) 
ऋ०, गायत्री छ० और पितर देवता है| |, दोवे, इस-अकांर ( पुष्करस्रजम्‌) पुष्कर 
इसको पढतेमै पुअकी इच्छा वाली पत्नी ष मालाधारी अश्विनीकुमारकी समान नीरोग 
बीचके पिएडको उठ[करं खालेय । मंत्रार्थ ४ सुन्दर (कुमारम्‌) पुत्ररूप (गर्भम) गभको 
(चितरः) हे पितरौ.! ( यथा ) जैले(इइ) ,, ( थाधत्त ) स्थापन करो ॥ ररे. ` 
इस आतम (पुरुषः) देव पितर मनुष्यों छु - iE Fi 
| > 7१% रता el; रि | | 6... ele VR 
ऊजे वहन्तीरमृत घत पय; कीलालं परिखुतम्‌ खा स्थ तत पे पितन ॥ ३9 ॥ 
~ इस कण्डिकामै १ मन्त्र हैं, उसका प्र० (| धारण करने घाले जलो ( स्वधा! स्थ ) 
ऋषि, भिपद्रोषिरार्‌ छंद और आप देवता / 'पितरोकी हविःस्वरूप हो (मे) मेरे(पितन,) 
है, एलको पढ कर कुरामाजनले बचे जल शँ. पितरको (तप्यत ) दास. कुरो, | ३३ 
को प्रिंग्डो पर सींचे। मन्त्राथं-( ऊम्‌.) (6... ` = 
; हे RR ` इन दोनो अध्यायोका दयानन्इलीका 
अनेक प्रकारके स्वादुरख (अएतम) शकल | बत दोनों अध्यार तन 
es 2 - 4 ब्राह्मण कर सा आदि 
शार. (घृतम्‌) घृत ( कीलालं.) सब बन्धन १ सवथा विरुद्ध होते का का 
दूर करने वाले (पयः) डुग्घको ( बर्दन्तीः ) | चाल त गणा 


६ श्‌ छ” 


(७७) 


हें अथ तृतीयोऽध्यायः ३४ | 


| 09 फेरे रेड 9€€ छ << | 
__ समिधागिनि दुवस्पत घृतर्वोधयतातिथिम्‌ । अस्मिन्‌ इच्या जुहोतन ॥ १ ॥ 


इल करिडकार्म एक मन्त्र है, उसका $ अस्निमे आहुति दं । मन्त्रा हे फत्विजों 
झाळिरस ऋषि, गायत्री छुन्द और अझि तुम (समिधा ) समिदूसे ( अग्रिम) अग्नि | 
देता. है। चार ऋत्विजोके खाने योग्य (४ का ( दुबस्यत ) पूजो ( घृतैः ) घृतोंके द्वारा 
चावल पका कर उनका मांड अलग कर (अतिथिम्‌) अतिथिकम वाले पूजनोयं अगि | 
शालीमै परोस बीचमै गढ़ा करे उसमे घी र का ( बोधयत ) प्रज्वलित करे ( थस्मिनं 
भर कर उसके तेजाने पर पीपलकी तीन 6 इस प्रज्वलित अग्निमै ( हव्या ) नेको 
समिधा उसमें भिगो कर, अध्वयुं, हाता /, हब्य पदार्थ ( आजुहातन ) संबंधा हवन | 
शोर अझीध कॅमसे-तीन करिडका पढ कर र करो ॥ १ ॥ 


सुसमिद्धर्‍य शोचिषे घृतं तोत्रं जुहोतन । ₹ग्नये जातवेदसे ॥ २ ॥ 


“इस: -मन्ञका..वसखुश्चत ऋ०, गायत्री ष भल्ली प्रकार प्रज्वलित ( शोचिषे ) लपटो 
छन्द, ओर अझिदेखता. है, इसको पढ़ कर १ घाले ( जातवेदसे ) सदश (अगनये) अग्नि 
ऋत्विजोफो होमके लिये. भरणा करे । /, देवके अर्थ ( तीब्रम ) अतिस्वादु चा शुद्ध | 
मल्त्रथ-हे ऋत्विजो !.( सुसमिद्धाय ) र ( घृतस्‌ ) घुतको ( जुहोतन ) हवन करो 


सँ ला सभिद्विरगिरो घृतेन बर्धयामसि । बृहच्डाचापचिष्ठय।॥ ३ ॥ द्र | 


इंस करिड्काके पक मन्त्रका भरद्वाज रु 
ऋषि, गायत्री छन्द ओर अझस्निदेखता है। 

इस मन्त्रको जपे। मन्त्राथे-( अंगिर तम्‌ 
र त्व; समिक्ति र, घृतेन, वद्ध यामः) हे कपन” 


स्वभोच अझिदेब, उक्त गुणयुक्त, तुमको, 
यक काष्ठोसे, घृतसे, बढाते हे. ( यविष्ठय | 

उदस्‌, शोचा, असि ) हे सदा तरुण रहने | 
रष वाले !, वृद्धिको प्राप्त और प्रदीप्त हो ॥३॥ | 


उप खा इक्च्मितीघ ताचोयंन्तु हत । जुपस्व समिधो मम ॥ ४ ॥ - 


$ ॥ 
Nh 
; रिकामे 


इस करिडकामे १ मन्त्र है उसका ६० |, मन्त्रको पढ कर सबको - लदय करके कहे, ` 
है ऋण: गायती उस्द्‌, अझिदेवता है, इस ५ मन्त्राथ -( अग्ने) हे अग्निदेव ! ( हवि 


DSSS ori 


| =~ 29 तृतीच अध्याय €६-- ( ७५) 
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| चती ) हविसे युक्त ( घृताचीः ) घृनमे युक्त ( मम ) मेरी (समिघः ) समिधा 
| भोगी हुई यह समिधा (त्वा) तुमको (५ का ( जुषस्व ) प्री तिसे सेवन करो ॥ ४ ॥ 
५ उपयन्तु ) प्राप्त हो ( इयत ) हे कान्ति- | 

भुवः स्वः । यौ रिन भूना पृथिवीव बरिम्णा । तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठे 


|) | व 
ऽग्नि३न्नादपन्नाद्यायादध ॥ ५ ॥ री ळा 


इस करिडकार्म ४ मन्त्र है । भूरिति षु उत्पन्न हुई हे। जो वेरी ( भूः) भूलोक 
भुवररिति। ख । क त स १ रूप ॥ याव (व) स्वगं 
प्रजापति ऋषि है। छन्द पहिलेका रूर है। चोथे मन्त्रको पद कर समियाका 
गायत्री दूसरेका दैबी उष्णिक । तीसरैका पूर्वाद्ध ग्रहण करे । मन्त्राथ-( देवयंजनि ) 
दैवी गायत्री । चौथेका याजुषी गायश्री है 9 हे देवताश्रीक्रे यश करने योग्य पृथ्त्री 
देवता पहिलेका अग्नि | दूसरेका वायु । खु ( तस्याः, ते, पृष्ठ ) उस, तेरी, देवयजन 
तीसरेका सूर्य और चौथेका शिगोक्त है। योग्यः पीठ सन ( इ ः आ वल 
पहिले तीन मन्त्रीको पढ कर स्फ्यसे रेखा अग्निम्‌, द्रादधे ) अन्तादि लाभको इच्छा 
य 0000 
ं शोर शकरा, और | 
ने लग ee हुए ५. संभारोक्रो 8 ( भूज्ना, द्योरिघ ) वहुतायतसे तारागणसे 
स्थापन कर उसे पर सूखे काठसे जलती कँ भरे यलोककी तुल्य पुत्र 'पौश्र आदिसे युक्त 
हुई अग्निको भू संव: इन ३ अच्तरोका उच्चा- होऊ ( वरिम्णा, पृथ्वीव ) बहुतोंके आश्रय 
रण करता हुआ स्थापन करे, यह आहव" ध बड़ी हेननेके कारण, पृथ्यीके समान अनेको . 
-नोयका स्थापन है, ऐसे ही ८ अक्तरयुकत का डाय: हाउँ ( तैशिरीय उतरन 
होनेसे अग्निको गायक्रत्व कहा है, प्योकि (, ५ वें अलुवाकमे ३ व्याहृतिका बिस्तार 
गायत्री' सहित अग्मि प्रजायतिके मुखसे र साथ बणनः है)॥५-॥| 00 4 


2 | + TT ~ पु - पि +; र हू - | 5 SY (i 
गयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । पिररं च प्रयन स्व: ॥ ३.५ 
इस (कण्डिकामै एक मन्त्र है, उसका षु गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्निकी 
सर्पराशी कटू ऋषि गायत्री छन्द और अधि (१ कमसे स्थापन करे। मन्त्रार्थं--( अयम्‌) 
देवता है, यहाँसे तीन मन्जोक्रो पढ कर | थह अग्नि (गो: ) यश साधनाथ यजमाच 


त 
( ७६ ) जि शुक्‍लयजुवद -€६-- ॥ 


2 ४2 ७१>/७१०/७॥२.७५१२>,७१०,७१०, 5९२ खक 


न | 
के घर जाने वाला (पृश्चि:) अनेको घणुकी (| नीयरूपसे पृथ्वीको पाया ( स्वः र| 
ज्वालायुक्त (आ अफ्रमोस्‌) सब र सूर्यरूपसे स्वगमें, विचरा,. ( पितर | 
तोनो श्रग्नियोके स्थानौमै पादक्रमण करता असदत्‌) दुलो कको भी, प्राप्त किया बर्थ 
हुआ (पुरः,मातरम्‌ ,अलदत्‌ ) मैने झाहव र्ष अञ्चिसे सब जगतक्का पालन हे!ता है ॥६॥ 


अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यर्यन्महिषो दिवस्‌ ॥ ७ ॥ 


इस कण्डिकामै १ मन्त्र है, उसका प्र० बढ़ती हुई, पृथ्वी स्वर्गके मध्यमे, चलती 
फऋषि गायत्री छन्द, अग्नि देवता है । वायु „ है। इसप्रकार वायु आदित्यस्वरूप अपनी 
रूपसे अग्निकी स्तुति करते हैं। मन्त्रार्थ - ष शक्ति से जगत्‌ के ऊपर अनुग्रह करके 
( अस्य, रोचना, प्राणात्‌,अपानती, अस्त ( महिषः, दिवम्‌ , व्यख्यत्‌ ) अग्नि, भोग 
चरति ) इस अग्निकी, बाथुतामक कोई शै स्थान दयुलोकको विशेष प्रकाशित करता 
शक्ति, प्राणक्े अनन्तर, अपानकी शक्तिको हुआ ॥७॥ 


। , त्रिकेशद्धांप विराजति वाक पतंगाय धीयते । प्रतिवस्तोरहद्युभि; )॥ ८ ॥ 


ऋसल्करिडकाके १ मन्त्रशा प्रजापति र अ्हद्यभिऽ पतङ्गाय, -धीयते ) प्रतिदिन 
“ऋषि और अग्नि देवता हे । इससे अग्नि ७ ब्रह्मादि आगे कहे रूपौसे अग्निके अथ, | 
“का उपस्थान होता है ।-मन्चरा्थ-( वाक .$ उच्चारण की जाती है। अर्थात्‌ वेदमन्श्रोमे 
- श्रिशडाम, विराजति ) जो.वेदवाणी,तोख .(, :अग्निकी जो स्तुति की जाती है, बह विशेष 
मुहत स्थानोमै, शोभा पाती है (प्रतिबस्तो; र दिराजित होती है ॥ ८॥ | 


अग्निज्यों तिज्यों तिरग्नि: स्वाहा । सूरो ज्योतिज्योति; सूय्य; स्वाहा । अनितर्वची 


योतिवेचः स्वाहा । सूयो वर्चो ज्योतिर्वच; स्वाहा । ज्योति; सुर्य; सूर्यो ज्योति; स्वाह 


i 
इस कण्डिक मे । १ अग्निरित्यादि-। है। यहाँले अग्निहोत्रके मन्त्र हैं । पहिले 
-खयोज्योतिरित्यादि ३ अग्निर्वचंरित्यादि प मन्त्रको पढ कर सायंकाल समिधासे होम 
४ सूयोवचरित्यादि + ५ ज्योतिः. सूय करे । मन्त्रः ( अग्नि: ज्योतिः, ज्योति 


इत्यादि ५ मन्त्रहै । ऋषि पहिले और छ अग्नि स्वाहा) जो अन्निदेव है, वही घ्रह्म- | 


तञ, ती, तीसरे चोथेका प्र० और रु ज्योति है, जो बहमज्योति है बही 'झदेध . 
जे पाँचवंका जीव कु न्द पचोका एकपदा |, है, ऐसे झग्निको हें हवि देता हैँ दूलरे | 
. गायत्री, तथा देवता. पाँचोका लिङ्गोक्त | न्ंसे प्रातःकाल होम करे। मःब्राथे-- | 


we Ed. rr end कक सा डाडा डाडा 
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( सूयः, जयोतिः, ज्यंतिः, सूयः, स्वाहा ) 
जो सूयं देवता है, वही ब्रह्मज्योति है, जो 
ब्रह्मज्योति है; वही सूये है, इससे ज्योति 
को में हवि देता हुँ | श्रह्मतेज चाहने वाला 
तीसरे मत्से सन्ध्याके समय हघभ करे । 
न्त्रार्थ--( अग्नि; वचः, ज्योतिः घष्यः 
स्वाहा) जो अग्नि है, वही ब्रह्मतेज है, जो 
ब्रह्मज्पोति है बही तेज है, उसके अथं 
अच्छा होम हो ब्रह्मतेजकी इच्छासे प्रात 


ढु काल हवन करनेका चोथा मन्त्र है उसका 


॥ 
| 


र्ष झथ--( 


इथ -(सूयः, चः, न्योतिः, वचेः, स्वाहा) 
जो खयं है, वही ब्रह्मतेज है, जो ज्योति है 
बही तेज है, उसके थथ श्रेष्ठ होम हो । 
प्रातःकाल हवन, करनेके पाँचच मन्त्रका 
योतिः, सयः, सयः, उयोलि 
स्वाहा) जा ज्यांत है, वही सय है, ओ 
सखये है, वही ब्रह्मज्योति हे, उसके, लिप 


हु भ्रष्ठ होम हा ॥ &॥ 
जूर्देवेन सबित्रा सजूराज्येन्रवत्या | जुषाणो अग्निवतु स्वाहा ॥ सजूदवेन सचित्र 


सजूरुपसेन्द्ररत्या। जुष णः सूर्यो वेतु स्वाहा || १० ॥ 


इस करिडकामे २ मन्त्र है, १ सजू'र" 
त्यादि,२ सजूरित्यादि । दोनौक। प्रजापति 
ऋषि|/एकपदा गायत्री छन्द और लिङ्गोक्त 
देवता है । दोहो मन्त्रोकों पढ कर हवन 
किया जाता है । मंत्रार्थ-९(सवित्रा देवेन, 
सजूः) संबके प्रेरक, सूर्य देके साथ;प्रीति 
करने वाले (इन्द्रवत्या; राञ्या,स जूः) इन्द्र 
देघता वाली, रात्रिके स.थ, प्रीति करने 
बाले ( जुष,णः, असिः, वेप्तु, स्वाह ) हम 


| 
ष 
|| 
| 
र 
ष 


पर प्रीति करने वले, छग्नि देवता, इस 
को स्वीकार कर, उनको यह श्रेष्ठ झाहुति 
दी | २ (सवित्रा, देवेन, सजूः) सघ- 
प्रेरक, देवके साथ प्रीति करनेवाले (इष्द्र- 
चत्या, उपसा, रूजू: ` इन्द्र देवता वाली, 
डपाके साथ, प्रीत करने वाले ( जुषाण 
रूथः, वेतु, स्वाहा ) दम पर प्रेम करने 
वाले सयदेव, आइतिको वा हमारे कमको 
त्रात करा, उनके निमित्त यह सुन्दर होम हो 


उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये | आरे अस्मे च शृएबते || ११ ॥ 


इस करिइकाके मन्त्रका गोतम ऋ ० 
निच्युद्वायत्री छन्द और अद्नि देवता है,यहाँ 
से लेकर ३६ चीं करिडका तकके मन्त्रीको 
तीन २ वार पड कर तीन < आहुति देता 


yy 


हुआ दोनो प्रकारकी अग्निका उपस्थान श 


करे, पहिले आहवनीय का उपस्थान है । 
मन्त्राथ- ( अप्पर, उपप्रयन्तः, अरे, 


$ 


च, अस्मे, श्टरवते, ऋग्तये, मन्त्रं, घोचेम ) 
यक्षके प्रति; जाते हुए 'हम, दूर और 
अपने समीप सुननेदाले अग्तिदेवके अथ 
मनन करते ही रक्षा और उच्चारण करते 


ही मनोरथ सिद्ध करने चाले शब्दसमृह 


रुप-मःत्रक्री, उद्धरण करते हें ॥ ११॥. ८ 


Mare DR 


~£ 
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अगनिमूर्या दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपा? रेता.स जिम्बंति ॥ १२। 
इस कणिडकाके मन्त्रका विरूप ऋ० | पतिः) धय -रूससे प्रकाश देनेके कारण 


निच्यृद्वयत्रो छ०, और आग्नि देवता है। १ प्रथिचोका, पालक है (अपाम्‌, रेतांधि 
मंत्राथ अयम्‌ अग्निः,दिवः,सूदा,ककुत्‌ जिन्वति ) जल के, सारमागों को, पुष्ट करता 


न 


| 


रह, अग्नि स्वगलाकका, शिरका समान कु है अर्थात्‌ द्यलोकसे गिरते हुए वर्षाके जले 


प्रधान, बंलके कन्धेकी समान सर्वोन्नत वा बै को अन्नारिके पकानेकी शक्ति देता है, वा 


जगतका महान्‌ कारण है । ( पृथिव्याः, ७) आहुतिके फलसे वर्षाको उत्पन्न करता हें॥ 


उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राधसः सह मादयध्ये । उभा दातारादिषार रीः | 


रााश्चुभा वाजस्प सातये हुवे बराम्‌ ॥ १३ ॥ 
इख करिडकाके मन्त्रका भरद्वाज ऋ० 


हविरूप घन ले, प्रसन्न करना चाहता हूँ। ' 


जिष्टुप्‌ छाद्‌. और इन्द्राग्नी देवता है। ( उभा, इपाम्‌, रयीणाम्‌, दातारौ ) तुम | 


मन्त्राथ-( इन्द्राग्ती, वाम्‌, उभा, शाहु दोनो, अन्नोके, और धना चा जलोके 
च्य) हे इन्द्र अग्नि देवताओं |, तुम दोरे / वाले हो। ( बाम, उभा, वाजस्य, सातये 
को; थाद्वात करना चाहती हुँ उभा, सह, रु 

राधतः, मादयध्ये ) दोनोका, एक साथ है आह्वान करता हुँ ॥ १३.॥ 


हुवे .) तुम, दोनौको, अन्नके, दानाथ, | 


अयं ते योनिऋतियों यतो जातो अरोचथ/ तं जोनन्नग्न आरोहाथा नो वर्थया | 


रयिम्‌ ॥ १४ ॥ 


इस करिडकाके मन्त्रका देच भच ओर | जिससे, प्रकट हुए तुम कर्मकालमै प्रसव ॥ 
देववात ऋ'षे,स्वर।ट्‌ अजुष्डुप्‌ छन्श और क्षँ लित होते हो (तम्‌, जानन, धारोह) | 
अग्नि देवता है । मन्त्रार्थ-( अग्ने, अयम्‌, % उस गाहवत्यको जानते अर्थात्‌ अपना | 


ते ऋत्वियः, योनि / हे गाहपत्ये अग्ने! श अंश मानतें हुप उसमें प्रविष्ट हजिये (अथ 


३स्पत्ति स्थान है (यतः, जातः, अरोचथाः, घे यत्ष साधन धनको चारो ओरसे बढाइये॥ 


३ प्रधपो धायि थावमिहाता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्य! | यपझवानो भूगवो विर 
स्चु्चनेषु चित्रं बिश्व विशेविशे. १५. ॥ 


तुम्हारा, सायं प्रातःकाल सम्बन्धी { न, रयिम्‌, आवद्ध 4) फिर हमारे निमित्त . 


eases, Ene 


RCs 


। 


"` ५ इस करिडकाके मन्त्रका अवत्सार ऋ० रु 


--23 सुतोय अध्याय ६६-- 


| ०; २, 5. 602. 500, २०, ०२५०२, 6220. COTO डन खन. उ क, धार Sse 


इस करिडकाक्रे मन्त्रका वामदेव ऋषि 
जगती वा भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द र अ० 
दे० है। ( अयम्‌ होता, यजिष्ठः,श्रध्वरंषु, 
शड्यः, इह, घातसिः, आधायि) यह अग्न 
ब्रवताओका आवाहन करने वाला यज्ञमे 
स्थित घा अतिशय यज्ञ कराने घाज्ञा,यशौम 
ऋत्विजाँसे स्तुति किया हुआ, इस कम 


(७१) 
0000 4070 
स्थानमै, स्थापन करने चालो 'प्रके स्था- 
पित किया गया है । ( अप्नवानः भगवः 
विशेविशे चित्रम्‌ विभुम्‌ यम्‌ वनेघु रुरुचुः) 
पुत्रवान्‌ यज्ञविद्या जानने वाले भृगुवंश 

[नयौने यजमानके उपकाराथे आश्चय- 
रूप व्यापक शक्तिवाले जिस अग्निको बना 
में प्रज्वलित किया है ॥ १५॥ 


अस्य प्रन्नामनु द्यत शुक्रं दुदुह अहयः । पप; सह्सपामृषिम्‌ | १६ ॥ 


रहित ऋषि इस अझिङी पुरातन कारि 
को अनुसरण करके दोहूनस्थानमे जाने 
बाली गोके द्वारा सहस्रो कार्योके सायक 
१ शुद्ध दुधको दुहते हुए ॥ १६॥ 


गायत्री छन्द ओर गोग्निपय देवता है । 
मन्त्रार्थ--( अहृयः अस्य प्रत्नाम्‌ द्यतम्‌ 
अनु ऋषिम्‌ सहस्रप्ताम्‌ शुक्रम्‌ पयः दु हे) 
संस्कारशुद्ध होनेसे योग्यताको लञ्जासे 
6 


तनूपा अग्नेऽसि तम्बं मे पाहि । आयु 


गनेऽध्यायुर्मे देहि। वर्वादा अरन्त 


घर्चो मे देहि । अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्मे आपृण ॥ १' । 


डूल करिडकाके मन्त्रका अवत्लार 
ऋ० जिष्रप छ० और अग्निदेवता है। 
मन्त्रार्थ--( अग्ते,तनू पाः असि ) हे अग्नि 
दूब, तुम स्थभावले हो अझिदोत्रिय।के 


रक्तक, हो (मे, तन्ब्रम्‌, प।{३ ) मेरे, शरीर र हे अदेव मेरे शरीरक्रा जा.श्रंग,कम दो 


देहि ) मेरे ज्ञिये आयु दीजिये ( अग्ने 
वर्चो रा अखि ) हे अग्ने तेज देनेवाले हो 
(मे बच: देहि ) मेरे लिये तेज दीजिये 
(अग्ने मे तन्वा; यत्‌ ऊनम्‌ तत्‌ श्राषूणः 


को, रक्षा करो ( अरते आयुर्दा असि ) हे 
झग्ने तुम आयु देने वाले दी (मे आयुः 


| उसको सब प्रकारे पूण करा ॥ १७॥ 
इन्धानास्स्वा शत हिमा द्मन्तश समिधीमहि । वय्स्त्न्ती वयस्कृतश सहस्पन्तः 


सहस्कृतम्‌ । अग्ने सपत्नदम्भनपद्‌ञ्घासो अद।भ्यम्‌ । चित्रवपो स्रस्ति-तेः पारमशीय 


इस कण्डिकाके मन्त्रका अवत्सार ७४ ऋ० निच्यद्ंत्राह्यी पंक्ति वा महाँ पंक्ति 


दु 
|. 
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शीर अनि देवता हे। मन्त्रार्थ-(-अग्ने र, पाने वाले तुमको सो वर्षौपयन्त निरंतर | 
इन्धानाः वयस्‍्वन्तः सहस्वन्तः अदृब्धास प्रज्वलित करे । अर्थात्‌ हमको. यह सब | 
शमन्तम्‌ बयस्कतम्‌ सहस्कृतम्‌ सपलदंभ पदार्थ प्राप्त हो ( चित्रावसो स्पस्ति ते. 
सस्‌ अदाभ्यम्‌ त्वा शतम्‌ हिम समिधीमहि) । पारम्‌ अशीय ) हे चन्द्रतारागणाडिको 
हे अझ्िद्‌च बीक्तिमान अन्नवान्‌ बलवान्‌ र्ष निवासस्थान रात्रि कढ्याणपूवक तेरे पार | 
पोड़ारहित इम कान्तिमान्‌ अन्नवान्‌ बल { को पाऊ। देवयशमे राक्तल न घुल आवे 
बान शत्र श्रोके हिलक किसीसे पोड़ान र इसलिये राजसे प्राथना की है ॥ १८॥ 


सं त्वमग्ने सूयप्य वचसागथाः समृषीण।९ स्तुतेन । सं मियेण धाम्ना सममा 


युषा सं वच॑सा सं प्रजया सडू रायस्पाषणा रिप्रषीय ।। १९ -।। 


इस मन्त्रका अवत्सार ऋआ जगतो र ( हस्‌ आयुषा सग्मिषोय ) में आपको 
न्द और अझ देवता है मन्त्रार्थ--{ डाग्ने ४ कृपासे अपसृत्यु रदित आयुसे युक्त होऊं 
त्षम्‌ सूयस्य वचसा समगथ!: ) हे अग्नि ( चचसा सम्‌) विद्या ऐश्वय . आदि ह 
हव | तुम रातमे सूयके तेज्ञसे युक्त छुणहो (, से युक्त होऊ ( प्रजया. सम्‌ ) पुत्रादिसे 
"क्षीण म-स्तेतुन सम्‌) मत्रा के स्तोत्र र संयुक्त हो: / रायस्पोषेण सम्‌.) धनको | 
से-संयुक हुए हो (प्रियेण घाला सम्‌ ) प्रिय रप पुष्टिसे संयुक्त हे।ऊ॥ १& ॥ "| 
आहु।तसे स्रुक्त हुए हो। उसी प्रकार ४ 


| 


अन्धरथान्धो यो भक्षीय मह स्थ महो वो भक्षीयोर्ज स्थोज वो भक्षीय रायस्पोष स्थ | 


रायस्पोषं दो भक्षीय ॥ २० ॥ 


इंस कण्डिकाके मन्त्रफा योजम श्‌ स्थ) पूउपरूप हे (बः महः भक्षीय) तुम्हारी | 
ऋषि, भुरिग्बृहती छन्द और गो देवता है पूज्यताके! पाउँ ( ऊण: स्थ.) बलरूप हो. 
- खीसवी ओर इक्क़ीसचीं फरिडकाके पढ र वः ऊज भक्षीय) दुग्धादिके द्वार बजको 
_ कर गौओके पास जाय । मन्त्रा्थ हे गोओं 6 पाऊं ( रायस्पोषः स्थ ) घनपुष्टिरूप हे! 
(अ कक ) दूध सादि. अन्नको ( घः रायस्पाष्म्‌ अक्षीय.) तुम्हारे अन 
लो, हे (वः अन्धः भक्षीय) र ग्रहसे धनको पुणि ह पाऊ ॥ २०॥ | 
दिके खाता र हूँ (महः खै - - क 3 


र्म ॥ 2 स्प योनावस्मिन गोेऽमररो केऽस्मिन्‌श्षये । इद्ैध स्त म्रापगात २१ 


“>> तृतीय अध्याय € (६१) 
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इस करिडकाके मन्त्रका याक्षबत्यप र गोठमै इस यजेप्रानकी दष्टिम घो रामे 
ऋआ० उष्णिक्‌ छन्द ओर गों देवता है। / इस यज्ञमानकरे घरमै कोडा, करो (ईह 
मन्त्रार्थ--( अस्मिन गोष्ठे अस्मिन्‌ लोके | पच स्त मा आपगात ) यददो यज्ञमानके घर 
अद्मिन्‌ क्षये रमध्वम्‌) हे धनप्राप्ती ॥। में ही रहो मतर जाओ॥ २१॥ `. 
` साधन गौओं इस दुहनेके स्थानमै इस 0 


स ९ हितासि विशवरूप्यूनेमाविश गोपत्येन । उप त्याग्ने दिवेदिवे दोपावस्तथिया 


चयम्‌ । नम्रो भरन्तु एमसि ॥ २२ | 


इस कण्डिकामै दो मंत्र हैं । पहिले |) मिस्वसे इंमे, सब प्रकारंसे प्रवेश कर 
खंहितेत्यादिका वैश्वामित्र मंघुंच्छंदा रूपि अर्थात्‌ हमारा गोस्वामित्ध रल रह । 
भुरिगासुरो गायत्री छ०; गो देवता | डू धरे दूसरे मन्त्रते गएह पत्य ज।य । मन्त्र।थ- 
उपेत्यादिका पूर्वाक ऋ०, गायत्री छ ( दाषावस्तः अग्ने, बयं, दिवे दिवे, रिया 
शोर आमि देवता है। पहिले मन्त्रसे गौको (४ नंमोभरन्तः,, त्वा डउपएभसि ) रातमे.भी 
| स्पशंकरे। मन्त्राथ-हे गो तुम ( विश्वरूपी निरम्तर वसनेवाले; हे अभिदेव-|, हम 
, संहिता, असि) अनेको रूपवाली, .हविके प्रतिदिन श्रद्धायुक्त बुद्धिसे, नमस्कार करते 
। निमित्त यज्ञमे संयुक्त, हो ऊर्जा, गोपः्येन ( हुए, तुमको, प्राप्त हाते है ॥ २९ ॥ 
| मोम, आविश) दूध आदि रससे;गोस्वा हल 


` राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वर्धमान स्मे दमे ॥ २३ ॥ 

इस करिडकाके मन्त्रका बैं०,मघु० ऋ० $ मान, यक्षौके, रक्षक, सत्यबचन कुपग्रतके 
` गाय० छु०, अझ दे० हे मन्त्राथ-( राज क, अपने घरमै, सोम आदिसें/बढ़ने 
` न्तम्‌, अध्वराणाम्‌, गोपाम्‌, ऋतस्य, § बाले अर्धिकी इम शरण हैं॥ २३॥ 
“दीदिंविम , स्वे+ दमे, धधमानम ) दीति * ४ " 


से नः पितेब सूनबेने सूपायनो भर्ने । सचस्वा न; स्व॒स्तये ॥ २४ ॥ 


इस करिडकाके मन्त्रका वै» मधु” अट” ® होने योग्य हुजिये ( सूनधे पिता इव नः 
बिराट गायत्री छन्द ओर आग्नि देवता हैं। (४ स्त्रस्तये आसचस्व ) पुंत्रके लिये पिता जैंसे 
मंत्राथं -(ग्रग्ते सः त्रः खूपायनः-भव) दै (८ हमारे कटपाणके निमित्त इल कम का सेवन 
अञ्िदेव ! पूर्वोक्त तुम हमको सुस्ले प्रात न कर्ये ॥ १४ ~ = ` 
र्र २३ ४.३८ 


पष. शयन 030 फफन 


arr 


पिछ . 


हि: ळा 


। 


| 
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4 | ॥ र \ | 
अपने र्यं नो अन्तम उत त्राता -शिवोभया यरूथ्याः । वसुरप्रिवेसु्रवा अच्छा ना. 
क तः पः दु ~ | 
- se गै " क र | 
श्रुमत्तमश रयि दा; ॥ २५ ॥ | 

इल कणिङकाके मन्त्रका खुबन्धुऋषि ९) करनेवाला घन देनेसे कीतिमान तुम हमार | 
सुरिग्बृहती छन्द और अग्निदेवता है। र अतिसमोप रहनेत्राले और रक्षक शाल. | 
मन्त्राथ -( अच्छा अग्ने दुः झग्निः घसु- $ रूप पुन्रारिके हितकारी खबथा हजिये। 
श्रवाः त्वम्‌ नः अन्तमः उत त्राता शिषः क ( अ७5 मक्षि युमत्तमम्‌ रयिम्‌ दाः) ह. 
घसश्यः आभध ) हे निमलस्वभाव | अग्नि षु निमल हमारे होमस्थानमे आओ अतिदोधि ' 
देव ब्रझरश्मि रूप आहवनोयरूपसे गमन ष युक्त धनक्की दीजिये ॥ २५॥ 


॥ ॥ ॥ |] | | 
तं त्वा शोचिए दीदिवः सूम्नाय नू नमी पहे सखिभ्प; | स नो बोधि श्रुधी वरु | 
च्या शो अप्रायतः समस्मात्‌ ॥ २६ ॥ 


® हारे इस अनका घु छु भय 3 निय याचना करते हे (सः नः बो) | 
छुरा बृहती छ” और डाग्नि देवता है। (४ चह तुम हमको जानो (हवस्‌ श्रधी) 
मंचराथे“(शोखिष्ठ दीदिपः तम्‌ | आएहानको सुनो (समस्मात्‌ अघायतः नः | 
a ia ) सय क उरुष्य ) सम्पूणं पापोसे- या शनत्रओंते 
0982000252 क आ हमारी रक्षा करो ॥ २६ a 
युक्त तुमको भित्रोके नेमित्त सुखकेनिमिस षु गै॥ २६ ॥ 
:इड पद्यादित. एहि । काम्या एत । मथि ब: कामषरणं भूयात्‌॥ २७॥ | 
छि 7 जिया क See य ब छै प र र | 
प करिडक!मे--इड इत्यादि ओर $ | । दूसरे मन्त्रसे गोको स्पशं क्रे | 
काम्येत्यादि दो मंत्र हे । दोनोका अतवन्धु शु ( काम्याः एत ) 'सबके चाहने योग्य गोश्नों 
ऋषि विराट गायजा छन्द ओर गो देवता यहां आओ ( बः कामधरणाम्‌ मयि भूयात्‌) 
हैं | पहले हल मन्त्रको पढ़ता ड्ञा गीके समीप । तुम्शस हमारे. देनेको धारण किया हुआ 
bes. Cee हे एथ्वीकी ऽत. सफ अजान करने चालेमे हा । 
लम हि) ड चाखी गो यहा आओ ७ तुम्हारी छपासे में इच्छित फल पाऊ ॥०७॥ 
) हे अदिति रुपगोयहां $ ˆ री फुलमा ने । 


“5 न 


| 
| 
| 
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| 
सोपान स्वरणं कृणुहि प्रह्मणस्पते कक्षीवस्तं य सोशिज: ॥ २८ ॥ 


इस क रेडकाके मंत्रका मेघातिथि ऋ० , रणम्‌ छणुहि ) है वेदका ज्ञात देनेवाले 
भायत्नी छन्द । और ब्रह्मणस्पति देवता » परमात्मन्‌ सोमक अभिषब करने याले 
है। अभ्िका दर्शन कर पूबंकी ओर बेठा भु स्तुतिरूप शब्दसे युक्त कीजिये (य 
हुआ यहाँले आगेके नौ मन्त्रीको जपता (| औशिजः कच्चीवन्तम ) शो. उशिकूका पुत्र 
रहे । मस्त्रार्थ -( ब्रह्मणस्पते सोमानम्‌स्थ- ७ कक्षीवान था उसको जैसे किया थ! ॥२८॥ 


[ ) 
या रेवान्‌ यो अपीवहा वछुवित्‌ पुष्टिवथन: । स न; सिषक्तु यस्तुरः ॥ २६ ॥ 


इस करिडकाके मन्त्रका मेधातिथि (६ है जो सत्र शोगोका नाशक सब धंनोका 
ऋ० गायत्री छन्द और ब्रह्मणपति देवता $ शाता और पुष्टिका बढ़ानेवाला है जो क्षण- 
है। मनार्थ ( यः रेवान्‌ यः श्रम्रीबद्दा बसु- ६ भरमै सच कुछ कर सकता है वह परमात्मा 
वित्‌ पुष्टिवद्धेनः यः तुरः खः नः सिषक्त ) शु हमको इन सब पवाथीसे युक्त करे. ॥२९॥ 
ज्ञो जगदीश्वर खब प्रकारके घनोखे युक्त 


मान; श<ूसो अरर्पों धूति? पशडमत्यस्य रक्षा रो ब्रह्मणस्पते ) ३० ॥ 


इस कण्डिकाके मन्त्रका सत्यक्षति (४ पितरोको कभी हव्यकव्य ब देने वाले यक्ष 
श्रारुण ऋषि, निच्यूद्‌ गायत्री छन्द और > से विमुख मलुष्परका अनिष्टचिन्तन द्रोह 
ब्रह्मणस्पति देवता है मन्तरार्थ -( ब्रह्मणस्पते क्षु हमके न सतावे,हमारी सब प्रकारसे रक्षा 
अररः मत्यंस्य शंसः धूत्तिः नः ,मा प्रणक § करो ॥ ३० ॥ 
नः आरक्ष) हे वेदरक्तक जगदीश्वरः! देव 


_ महि त्रोणामवोऽसतु रुक्ष मित्रस्यास्यम्शः । दुराधष वरुणस्य ॥ २१॥ ... 


इस -करिडकाके मन्त्रका सत्यक्षृति छात्री देव अयमा, अपान. और जलेकि 
यारुणि ऋषि, बिराट गायत्री छन्द ओर 3 अधिष्ठात्री देव वरुण,इन तीनोले सम्बन्ध 
आदित्य देवता है। मन्त्राथं =! मित्रस्य छ रखने वाली बड़ी कांतिमान्‌ सुवण आदिसे 
अयम्णः वरुणस्य त्रीणाम्‌रमाहःयक्तम्‌ दुरा- (५ युक्त तिरस्कार पानेको अशकत, रक्ता हेम 
धर्षम्‌ अचः अस्तु ) प्राणवुक्ति ओर दिनके ५ को प्राप्त हो.॥ ३१॥ 

अधिप्ठाज्ी देव मिश्र, नेत्र वा सूयके अधि- | 


| 


| 


नहि तेषापपा चन नाध्वसु वारणेषु । इशे रिपुरधशङ्सः ॥ ३२॥ | 


| 

5इस करिडकाके मन्त्रका सत्यक्षति वारुणि । ईश्वर और इन तीन देवता श्रौक़ी उपासना 

पूषि निच्यद्वायत्री छुन्द शोर आदित्य रु करने बालोके घरमै मागमे दुर्गम बन आदि | 

) देवता है। मन्त्राथ--( तेषाम्‌ अमा अध्वसु (॥ और संग्रामोम भी स्थित यजमानको कप 
| चारवोषु चन अपशंसः रिपुः महि देशे ) | पहुँचानेकी पापकर्मा शन्न समर्थन हो ३२ 


(८४) ® शुक्लयजुधद  €(-- 
७२,.5१०,७४७,७7२,.५२०५३३५,.2२2,.०१०, ५४०, ३३२५.४४०, Roo ७१० ७१२, ७४२, १० 332/502/9७02,७7०, ८१२, 5९०, ७२:८२, ७१०, S डु; 000 
"दि 


| ते हि पुत्रासो अदितेः प्रजी रसे मर्त्यांय । ज्योतियच्छम्त्यजस्रम्‌ ॥ ३ 


इस कणिडका के मन्भ्रका सत्यधृति । प्रयच्छन्ति) क्योंकि वह मित्र खर्यमारी 
बारुणि ऋष वि० गायत्री छन्द और देवमाताके पुत्र इल मनुष्य यजमानको 
आदित्य देवता है। मन्त्ाथ-(हि ते दि चिरज्ीवनके निमिस निरन्तर अखण्ड तेग 
पुत्रास; मर्त्याय प्रजीवसे अजस्रम्‌ ज्योतिः $ देते हैं ॥ ३३॥ १ 


अयन कळ + 


कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । उपोपेन्नु मघवन भूय इन्त ते दानं-देवस्प पृच्यते 


५ 
| 
5 
` 
१ 
॥ | 
iT 
i 
| 
३ 
| 
हि 


हंस करिडकाक़े मन्त्रका मधुच्छन्दा शं हवि देने वालेके हविको समीप हो कर सेवन | 
चऋति.पथ्याः बृहती छन्द ओर इन्द्र देवता ५ करते हो (मंघ वन्‌ दे स्यं ते भूय इत्‌ दानम्‌ 
है। संन्त्राथे “(इन्द्र कदाचन स्तरीः न शं नु इत्‌ उपपृच्यते ) हे ज्ञान धन वाले इन्दर | 
अखि.) हे. परमेश्‍वयेचान तुम कभी. भी नामक जगदीश्वर दीप्यमान तुम्हारे बहुत 
(हलक नहीं हो दाशुषे उप इन्नु सश्चसि) थै से दानको शीघ्र ही यजमान प्राप्त होता है। 


तत्तवितुबरेणयं भर्गो देवस्प धीमहि ! धियो. योनः प्रचोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ 


इस कणिडकाके मन्त्रका विश्वासित्र यामी सघिता नामक; प्रकाशस्वरूप पर” | 
“ऋषि, निच्यूदूगायत्रो छन्द और सबिता ४ .न्रझके; उस, सबके घरणीय; सर्चपापनि 
2. है। मन्त्राथ- „सवितुः; देवस्य तत्‌ ४-वक्तक तेजको;-ध्यान करते हैं, जो सविता 
पात मा अयः, घीमहि, यः, न), घिय. कबतां,हमारी/बुद्धिया की :सत्कमों में प्रेरित 
| ् -फर;॥ रेषा ज्र 


परि ते-दूडभो रमोऽस्पात्‌ -२।। अश्नोतु विश्वतः। येन रक्षसि दाशुषः ॥ ३६ ॥, 


| 


के ५ 
fi: | 
< ७ - | 


~ 


क्स छाल 


आयष्य अस्या GSN SN 
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इस कण्डिकाके मन्त्रका बामदेव ऋण । तुम्होरा, स्वच्छन्दगति वाला, रथ हमको 

नि० गायत्री छन्द और अग्नि देवता हैं । र श्त्ता करनेके लिये सब दिशाश्रोमं स्थित 

मन्त्राथं-हे अग्ने (ते, दूड सः, रथः, अस्मान्‌ ( हो, जिलके द्वारा, यजमानो की रक्ता 
करते हो ॥ ३६ ॥ 


घिश्वतः पर्य श्नोलु, येन, दाशुऽः, रक्तत ) 

|| अ ~ द ह || र्‌ | हि छ 

भूअवः स्वः सुमनाः प्रजाभिः स्याङसुररीरो वीरेः सुपोषः पोषेः। नय प्रजां मे पाहि-। 
= = — < न ee 


श<्स्य पशुन्मे पहि । अथय पितुं मे पाहि ॥ ३२४ ॥ 


इस कणिडकामं चोर मन्त्र हैं, १ भूरि- 
त्थादिका वामदेव ऋषि घ्राह्मो उष्णिक छं 
ओर अभ्िद्देवता है। २ नयेत्यादिका वाम० 
झ्म० यज्ञः छ०, अग्निदेव शस्येत्यादिका 


हे श्रग्ने! तुम भूः, भुतः, सुर! तीन व्या- 
हृति वा तीन लोक--स्वरूप हो तुम्हारे 


| अनुग्रहसे, सन्तानीसे सुन्दर सन्तान वाला 


चीरपुच्रो ले, प्रशांलिव बीर पुत्रों चाल! और 


| 

षू अधिक सस्पत्तियोसे, सुन्दर सम्पत्तिवाला 
प्रसिद्ध होऊ (नयं, मे, प्रजाम्‌, पाहि ) 
हे हितसाधक अग्ने, मेरो, पुत्रादि प्रज्ञाको 

क रक्षा करो | ३ ( शास्य, मे, पशन , पाहि) 

§ हे अनुछान वालोले. प्रशंलित अग्ने, मेरे, 


गो आदि पशु प्रौको रक्षा करो । ४-(श्रथय, 
अग्ने, मेरे, पिताको रक्षा करो ॥ ३७ ॥ 


चाम० ऋ०, यंजुः छ० और अग्निदेवता है 
४ थर्थर्थित्यादिका वामदेव. ऋषि, यज्ञः 
छन्द और अग्नि देवता है | पहिले मन्त्र 
से जुट्लकोपस्थान दुलरे सें ग्रं।मान्तर 
को जाते समय. गाहपत्य उपस्थान 
तीलरे से आहबनीयोपस्थान और चोथे 

देक्षिणाग्निका उपस्थान करे, मन्त्राथं- 
१ ( भूः, भुवः स्तरः प्रज्ञाभिः सुप्रज्ञः 
घीरेः, सुवीरः, पोषेः, सुपोषः, स्याम्‌ ) 


इ 


मे पितुम्‌ , पाहि. ) हे निरन्तर गमनशील 


Fl रि ८ ति 4) 
आगरम विश्‍ववेदसमस्मभ्यं वसुबित्तरम्‌ । अग्ने सम्राडमि युम्नमभि सह आयच्छस्व॥ 


भै 
| 


प्रदोत्त, अग्निरेव ! ग्रामात्तरसे आये हैं 
क्योकि -तम विश्वके सब चरित्र जानते हो 
हमको अत्यन्त धतके देने चाले हो धनयुक्त 
वके सहित आइये और हममे घनबल | 
स्थापित कीजिये ॥ ३८॥ . 


इस करिडकाके मन्त्रका आलुरि ऋ० 
अचुष्टरप्‌ छन्द थोर आह० शर्निदेवता है, 
मन्त्राथ--( सम्राट्‌ अग्ने, सभ्यागमन्म 
विश्ववेदसम्‌, अस्मभ्यम्‌, बसुवित्तयम 
युस्तम, सह, अभि आयचठस्च) हे सम्यक 


हे 


(re) -->9 शुक्लयजवद हरू 
a 
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। | 


अपपरिनगर इपतिगाहेयत्य; प्रमाया वसुवित्तम। । आगन्‌ गृइपतेऽभि चज्ञमाभ स | 


| | | | 
| . आयच्छप्य ॥ ३१९ ॥ | 
| इस कशडक्राके मन्मका आसुरि ऋ० (४ का अधिपति है, पुत्र पौत्रादिका शयुग्र। 
| न्पकुसारिशी बृहती छर और गाहेप- » करने बाला, अत्यन्त घनान हे । ( गृह 
| त्य[ भन देवता है। मन्त्राथं ( अयम , गाहे | पते, शग्ने दम्जम्‌ , अभि, सह श्रभि; शाय 
पत्यः, अग्नि), ग्रह तिः, प्रजायाः, बछुविः (ॐ व्युस्व ) दे ग्रहपालक अश्विदेव, काक्रो) | 
। सम; ) यह, गाह पःय, श्रम्नि हो हमारे घर | सब ओरसे) बलको भी सब धोरसे, दीजिये 
- | a } \ 
अयमग्निः पुरीष्यो रथिमाम्‌ पुष्ठिवर्धन; । अरम पुरीज्याभि ययुञ्ञपभि सह आपच्यतत 
इस कश्डिकाके मन्त्रका आरि ऋ० । सह अभि आयच्छस्व ) यह दच्तिणाग्त 

निच्युद 'अंनुष्ट्प छ० और दक्षिणांश है पणुका हितकारी धनी पुष्टिवधक हहे | 
देवता है। मन्त्रां (श्रपम्‌ असिः, पुरष्यः § पशुओके हित्क/रिन! सब ओरसे धनका | 
रयिमान्‌ पुण्टिउद्ध नः पुरीष्य ` द्यक्नम्‌ शासि थ सब रखे बलको दीजिये ॥ ४० ॥ 
` द्रुहा मा बिभीत मा वेयध्यमूजं बिभ्र एप. । ऊर्ण विभ्रद्र: सुमनाः सुपेया ग्रहाः | 


| | 
`; 

| 
|| 


नमि मनसा मोदपानः ॥ ४१ ॥ द 


इस करिडकाके मन्त्रका आखुरि क? (५ आपके निकट प्राप्त हुए हैं ( ऊज म विञ्रत| 
षी पंक्ति छुन्द और वास्तु अग्निदेवता ५ सुमनाः सुमेधाः मनसः मोदमानः ग्रहार | 
है । मन्त्राथ:-( गदाः मा विभीत ) हे घर र, एमि ) में भी बलको धारण करटा हुआ, 
के श्रधिए'क्री देवताओं ! मत डरो (मा ,, श्रेष्ठ मन वाला सुन्दर वुद्धिसे युक्त दुः हौ 
अ वेपरदम्‌ ) झर मन कॉपो ( ऊज्ञस्‌ र रहित मनसे प्रसन्न होता दुआ चरोमे प्रा 
ज्या स्का एमखि , घरका चरण फरनेवःले 8३ होता हुँ ॥ ४१ ॥ तनु 


ध्येति प्रवपन्‌ येषु सौपनसो बहुः । गदा मुपहृयापदवे ते नो जानन्तु . भ।नतः ४१ | 


शिंडकाफे *ल्त्रका शंयु ऋ० |- देशान्तरको जाता हुआ यजमान जिन घरै 
ऽनुष्टुप्‌ न्दे और वास्तुपति अझिदेवता को कुशल चाहता है ( येषु बहुः लोमनस | 
३ | मन्त्रार्थे ¬। घलघन्‌ रेषाम्‌ अध्येति) & शहान उपह्वयामहे ) जिन 'घरोमे बहुत 


| 


| 


tr tr Kt 
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प्रीति करता है, उन गृदोको प्रीतिसे आ- छ हमारे बुज्ञाये छुए देवता उपकारको सातने 


[न दयते है। घरके श्रथिष्ठात्री देव ह सारे 


|] ६ हु 
छु 


निकर घे ( ते जानतः नः जानन्तु ) बह $ 


याले हमको अक्तो जाने ॥ ४२॥ 


उपहूता इइ गाव उपहूता अमाय! । अयो अनतसुर कीलाल उपहूती गृहेषु न: । 


दमाय बः शार्त्ये प्रपद्ये शिव शग्मडू शंयोः शंयोः ॥ ४३ ॥ 


इस करिडकाम दो मन्त्र हैं, उपहूता 


` इत्यादि पहिले मन्त्रका शयु बाह स्पत्य 


ऋण भुरिग जगती छत्र घाह्तुपति देवता 
न्ेमायेत्यादिकग शंयु वाह स्यत्य फऋ० यज 
छुन्द और बास्तु्पात देयता है । मन्त्राथ? 
(इद ना गृहेषु गात्रः उपह्ता। अज्ञावयः 
उपहूताः अथ झनस्प कीलालः उपहूतः ) 
इन हमारे घरमै गोण हमारा आज्ञासे 
खुखपूवक रहो घक्रो भे ४ आदि खुल्पूच क 


A) 


रहो ओर अन्न्तम्बन्धी। रस घढता रहे | 
यह हमारा आपले प्राथना है । २-(क्षेभाय़ 
शाम्त्से चः प्रपद्यं ) हे ग्रहोके अषिष्ठात्री 
देवा. ! धनकी कुराल के लिए. सकल 
छरिष्टोकी शान्तिके लिए आपको शरणा 
गत हाता हूँ.। ( उ शोः शिवम्‌ शंयो 


शम्म्रम्‌ | सर खुच ताधत चाहने वाले सुझ 


ज्ञान का कल्याण हो, पारलीकि ह सुख 
चाहने वाले मुझ यजमानका कल्याण हो ॥ 


rs ७ 
है थे चातुमास्यमत्राः 
प्रघासिनों इवापहे मरुतश्च रिशादसः । क(म्भेण सजोषसः ॥ ४४ ॥ 


इस कणिहिकाक मंत्रका प्रजापति ऋ० 
राध्यो छुन्द्‌ शोर मश्स देवता है | चातु 
मास्य यज्ञको चार पर्ख हें, बेश्यदेंव, वरूण 
प्रघास, साकमेध, छुनासीरीय । वेश्‍वदेव 
ओर शुनासीरीयका इसमे उपदेश नहीं है 
शेष दोनौका विधान करते हैं। ब हणंप्रबास 
नाम दूसरे पच मे दक्षिण उत्तर दोनो ते. दया 


| 


हवि श्थापन कर आह्वान करे। मरताथ, 
( रिशादसः करम्भेण सजोषसः च प्रश्नः, 
सिनः मरुतः हवामहे) शकी की हुई हिसा 
के दुर करने बाले दि मिले सक्तके साथ 
सव समान प्रीति करने वाले तथा प्रबास 
नामेक हविका भक्षण करने वाले! हे मरुव- 
गणी! इम तुम्ह रा आवाहन करते हैं ४४ 


यद ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिल्दिये | यदेनअक्रपावयमिदै तदवयजामहे स्वाहा ४५ 


फि 


(७८ ) ---23 शुक्लयञुषत छट । 
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इस करिडकाके मन्त्रा प्रजापति ऋ० ! छरणवये यत्‌ सभायाम्‌ इन्द्रिये अचकृम त 
स्वराट्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द और भरुत देवता श॑ हदम्‌ अघयजामहे स्वाहा ) जो पाप प्रा 
हे । यजमान पत्नीको साथ लेकर करस्त , में बलते हुए जे. पाप वतमै,जो पाए सभ 
भरे कई पात्रोको शूपेमं मस्तक पर रंखऋए 3 मै ओर इन्द्रियाके विषयमे किया है उह. 
वेरीके- पूत्रं पश्चिम खडा होकर दक्ति- र्र इस पापका आहुत देकर नष्ट करता हूँ। 
णाग्निमै हवन करता हुआ इस मन्त्रका (४ यह हवि पापनाशक देवताको सुन्दररूप 
पढ़े।- मत्त्राथ-( यत्‌ पतः ग्रामे यत्‌ | ग्राप्त हा ॥ ४५ ॥ 


| 


प्रोष णा इन्द्रत्र पृत्सु देवरस्ति हि घ्या ते शुष्मिन्नत्रयाः । महश्चिद्यस्य मीढ 


यव्या दृविष्मतों मसझ्तो वन्दते गी; || 2 ६ || 


इस ऋणिडकाके मंत्रका अपस्त्य ऋषि । के जिनष्ट न करा भले प्रकार रक्षा करो, 
भुरिक पंक्ति छन्द और इन्द्रमर्त्‌ देवता (रा यज्चोयभाग स्थित है वर्षाके द्वार 
हे। इसका जप करे । मन्थ ~ ( शुष्मिन्‌ र जगत्को सींचनेवाले, हवि पाने घाले अ! 
ष्ट्र अत्र पृत्छु देवः नः मा. खु ते अषधा की यत्रफो पिट्रो के करम्भ-पात्रोसे निप्पल 

| हि स्पर मोइषः. हंविष्मतः यव्या: मदश्चित्‌ ४ हुए होमक्रियासे. निश्चित पूजा करते | 

गीः मद: वन्दते ) हे बलउन्‌ ! इन्द्रदेव § हमरो. स्तुति आपके सखा मतै देवताश. 

इन संग्रानोमे मरुत्‌ देवतादके साथ हम ५ के प्रणाम करनी है॥ ४६ ॥ | 


. अक्रन्‌ कम कमेकृत; सह वाचा मरु । देवेभ्यः करं कृ्यास्तं प्रेत स चाङुरः४५| 


= 


इस कडि फाके मन्त्र का अधस्त्य ऋषि र भ्यः कमे इत्या अस्तम्‌ प्रेत | चरूणप्रधा। 
पिराद अ>ष्टुपू छन्द ओर अश्निरवता है कमको करनेवाले ऋत्विज्‌ सुखरूप ळी 
प्रतिप्रस्थाता यजमानको करभपात्रकै होप- स्‌ के साथ बरुणंध्रधासके कर युके इस कम 
 स्थानसे अंपने स्थानको लेजात हुआ इस (४ (स्थित हैं ऋत्विजों | देवताओके लिए वर 
मन्त्रको प: । मंत्राथ 24 कम कृत; मये।- र्व प्रधास कम करके घरके जाओ ॥ ४४ 


सह कम अक्रन्‌ सचाभुर: देवे 
| हषी. 


निरु निचुम्पुणः । अधः देवेदेबकुतमेनो5परासिषमव 
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तमू । पुरुराव्णो देव रिपस्पाहि || ४८ |) 


स कंरिष्ठकाके मन्त्रका ओणचॉभ (४ के स्वामी :देवताओक्ा झानपूचक पाए 
ऋषि ब्राह्मी शनुष्डुप्‌ छन्द शौर यज्ञदेवता 9 क्रिया वह खब मैंने इस जलाइायमे त्याग 
है । वरुणुप्रघाखकमे के शत मै सखी पुरुषको | दिया (मत्येः मत्यंक्कतम्‌ अव) हमारे सहद. 
जड़मे अवभ्र्थध्नान फरावे,..उसं समय १. यक्त फऋत्विजों करके यंज्ञ देखनका आए 
पढनेका यह मन्त्र है। मन्त्रथे-निद्युम्पुण र्ष हुए मचुष्यौका अवक्षारूप पाप किया है. 
अवभूय निचेरुः असि ) हे मन्दर्गात ! ई उसके इस जलमे त्याग दिया ( देच पुरु- 
जलाशय डावभूथ नामक यक्ष तुम अत्यन्त १ रावणः रिषः पाहि) हे अवभृथ यज्के झंधि- 
गमन करने वाले हे! ( निचुम्पुण) यहाँ धु छाती देव विरूद्ध फल देने घाले चध बा. 
पर मन्दगति हूजिये ( देवे; दे वक्तम्‌ पन . हिखासे हमारी रुक्षा करेंगी कद. --. 
अयासिषम्‌.) शोनात्रदरोले जो कुछ इवि थे रकलप 2 

४.2 (De sis Tero 30 जति?” | { ५८ 2 
पूर्णा दवि परापत सुयूर्णा पुनर।पतः वस्नेव विक्रीणावदा इ पभूज शतक्रतो 49% - 
इस करिंडकाके मन्त्रका औणजाभ ऋ? 6 इन्द्रके प्रति गमन करो । ( सुपणी पुन, 
अनुष्ट्प छन्द और इन्द्र दवता है | इस १ श्रापतं ) 'कमफलेसे सम्यक्‌ पूंण होकर 
मन्त्रको पढ कर दुर्वीके द्वारा स्थालीले # किर हमारे निकट आओ (शतक्रतोः बसन, 
आदनं प्रहर करे । मन्त्राथे-( दवि पूर्णा ॥ इषम्‌ ऊजम विक्री णावंहें ) हे. यहुँकर्मा 
परा पत ) हे अन्न देनेके सघन कछपात्र ४ इन्द्र सूदय द्वारा अभीष्ट हविरूप. अन्नको: 


लुम स्थालीके निंकटले न्नको ग्रहण करने. /, परस्पर वेच । अर्थात्‌ में तुम्हे हवि देता 
से पूण होकर उप्तमताको प्राप्त होते हुप | हैं ओर तुम मुभक्रो बल तथा-पुश्य दो ॥ 


देहि मे द्दामि ते नि मेघेहि नि ते दथे । निारञ्च इसति में. निहार निहराणि ते. 


स्वाहा ॥ ५० 4 भन 
इस करिंडका के मन्त्र का छे णंभव ७ (मे देहि तेददामि) हें यतमान! तुम मुआ 

ऋषि भुरिक अचुष्ट्प छ० और इन्द्र देवता. छ इन्द्रके अथ प्रथम हषि. दो, तुमे. यजमा 

हैं। इसको पढ़कर आहुति वेय । मन्त्रार्थं (, अर्थ पीछे अपेक्षित हवि दूँगा ( मे निधेहि 

मनमै यह कल्पना.करे कि<इन्द्र कह रहे हे ष ते निदधे) सुकी. इन्द्रके . निमित्त. पिले 

कि _ ध्द ६ | ३८ 


(६७ "रै शुक्लयजुबद्‌ € 
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| 
| 


हवि सम्पादन कर तुभ यजमानके अथ ॥। खरीदने योग्य पदाथ मुझे दीजिये मूल्य | 

| फिर में इच्छितफल देता हूँ । यज्ञमान ५ रूप हविको नैं तुम्हारे अथ समपेण करता 

। कहता है-( निहारम्‌ मे हरासि निहारम्‌ ।, हुँ, यह श्राहुति भली प्रकार फलीभूत हो ॥ | 
ते निहंराणि स्वाहा), हे इन्द्र मूल्य से | 


अक्षन्नमीमदन्त हयव प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्त्रभानवो विग्ना निष्ठया मती योजा- | 
न्विन्द्र ते हरी ५१ ॥ 


इस कणिडकाके भन्त्रका गोतम ऋषि छा मती अस्तोषत ) स्वयं ढीपियुक्त वह 
विराट पंक्ति छ० और इन्द्र देवता है, इस १ बुद्धिमान्‌ नवीन बुद्धिसे युक्त होकर स्तुति 
को पढ़कर पितृयजन करे। मन्त्राथ- इल र करते हुए अर्थात्‌ हमारी आहुतिको स्वी 
| पितृयश कम में जो पितर हें बह हमारे दिए § कार. करके कृतज्ञता प्रकाशित को इस 
| हविस्वरूप अन्नको ( शक्षन्‌ हि अप्रीम कारण ( इन्द्र जु ते हरो अयोज ) हे इन्द्र! 
| दन्त प्रियाः झधूषत प्रियः अवधूषत ) छै तुम मो सन्तुष्ट होकर इन पितरोके साथ 
खोजुके,करयाँकि-प्रसन्न हुए और हमारो । मिलनेके उद्दश्यसे शीघ्र ही तुम अपने 
भक्तिकों जानकर प्रीतियुक्त हो, अपना ४ हरितबणके दोनो घोड़ोको जानेके निमित्त 

शिर हित्ताते हुए अपने शरीरोको कम्पित शु रथमै ज्ञोतो अर्थात्‌ पितरौ की तृप्ति से 


करेते हुए । आर, ( स्चभानघः विप्राःनवि ` ध सन्तुष्ट होकर आपको आना चाहिये (५१ 


सुसंदृशं स्वा बयं मघबन वन्दिषीपहि । प्र नूनं पूणजन्धुर स्तुते। याति. वशान्‌. २॥ 
अंनुपोनान्विंद्र ते हरी ॥ ५२.।॥ न | 


इस करिडकाके मन्त्रका गोतम ऋषि. ६) करते हैं ( स्तुतः वशान्‌ अनु नूनम्‌ प्रयाति | 
चिराद्‌ पंक्ति छ० और इन्द्र देबत पूण बन्धुरः -इ-द्र ते इरी आयोज ) स्तुति 
से झहवमीयका उपस्थान होता है मंत्राथ रष किये हुए तुम अभिलाषा: वाले यज्ञमा 
( मघवन वयम्‌ सुसन्दशम्‌ त्या वन्दिषी र को देखकर अवश्य आओगे कारण कि तुम 
महि) हे इन्द्र देव !-हम सबको अनुग्रह (, हमारी कामना पूरी करनेको रथपर स्थित 
सॅमडंशछिसे देखने चाले थपको स्तुति छ हो अतः हे इ*द् ! तुम अपने घो डाको ज्ञोती। 


मनो. न्वाहामहे नाराश»सेन स्तोमेन । पितणाज्च मन्ममिः ॥ ५३ ॥ 


भवे 
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इस करिडका के मन्त्रका घन्घुञ्जषि १) पितरोके इच्छित -स्ताज्रौले शीघ्र मनके 
अतिपाद निच्युद्‌ गायत्री छ० शोर मन पु अधिष्ठात्री देबताको आव्हान करते हैं 
देवता है । इससे गाहपत्थका उपस्थान ५ झर्थात्‌ पितृयज्ञको करते समय हमारा मन 
करे। मन्त्राथ--.( नाराशंसेन स्तामेन च ® पितूलोकको गयास। होगया था, उसको 
पितृणाम्‌. मन्मभिः नु मनः झाह्रामहे ) हम (, चुलाते हैं ॥ ५६ ॥ 
मनुष्यौके योग्य स्तुति वाले स्तोत्र और ष 


- झन ऐतु मेन! पुनः क्त्ये दक्षाय जीवसे । ज्योक च सूय्य दृशे ॥ ५४ ॥ 


इस करिडका के मन्त्र का बन्धुक्र० ४ जीवसे. सूयन्दशे च आयतुः) हमार मने 
बिराद्‌ गायत्री छन्द और मन देवता है। छुँ यशसङ्कटपके लिए कर्माचुष्ठानके उत्साहे. 
इलसे भी गाहपत्यःका. उपस्थान करे। (६ लिए. चिरकाल तक जीवनके लिप चिरकाल. 


` मन्त्रार्थे ¬( नः मनः क्रत्वे दक्षाय ज्योक्‌ | तक खूयके.वशनके लिये भौ प्राप्त हो ॥१४॥ 
कुन; पितर नो ददात देव्यो ननः । जीव जात: सेमि ॥ ५५॥ 


। निच्य॒द्‌ गायत्री छ० और मन देवता है । 


इल करिडका के मन्त्रका न्ड ॥ लिप हमारे पूर्वोक्त मनको फिर इख कार्य 
के लिप देय । इस प्रकार अनुष्ठान करके 


| इससे. भी उपस्थान करे! मन्त्राथ-(पितरः हमे आपके अनुग्रह से ( जीषम्‌ घ्रादम्‌ः 


पु 


पु 
) 


। देव्यः जतः नः मनः पुनः ददातु) हे पितरो |. सच्चेमहि ) जीवन वाले पुत्र पण आदिको 
| आपकी आशासे देवसम्बन्धी पुरुष हमारे च 


को हम सेघन कर ॥ ५५ ॥ _ - 


| ` वय” सोम ब्रते तव मनस्तनूपु विभ्रतः । प्रजाइन्तः सचेमहि 0: ५६ ॥ 


- इस करिडका के मन्त्रका बन्घुऋषि षु सोमदेव ! हम यजमान तुम्हारे ब्रतानुष्टान 
गायत्री उ और सोम देवता है । इससे प में वत्तमान हुप आपके शरीरोमै चित्तको 


' दक्षिणासि का उपस्थान कर जप करे। (# धारण करते हुए आपके अ्रनुग्रहसे पुत्र 


TR 


मन्त्रा्थ-( सोम बयम्‌. तब ब्रते तनूषु मनः (४ पौत्रादिको प्राप्त हुए हम सेवन करते है १६ 
विश्रतः प्रजाबन्तः सचेमहि ) हे पित॒यशके । | : 


एप ते रुद्र भाग! सह स्वस्राम्बिकया तं जुपस्व स्वाहा । एष ते रुद्र भाग आखुस्ते 


SE ७ 


न नह 


| 
| 


१ 


. 


का 
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इस: क रोडका में २ मन्त्र हैं। एचत ७७ रूपभाग है, उसको सेवन करिये, यज्ञमा 
इस्यादि पहिले मन्ञका बन्घुऋषि घ्राजा- ष के जितने पुत्र पौत्रादि पुरुष हो उनपर 
पत्या गायत्री छन्द और रुद्र देवता है। (, हरपकका एक २ पुरोडाश फिर उन 
'दुसरे-एघत इत्यादि मञ्चका याजुषोगायघी र शोर पक अधिक पुरोडाशा निव पण करे 
छु० और रुद्र देवता हे) शाकमेथके अङ्ग उख अतिरिक्त पुरोडाशका होम न करे) 
'पितृयश्के शेषश उयम्बकयाग [चन्द्रयाग] /, कितु चूहेके खावे विलके समीप खोदी हु 
का आरम्भ होता हे, उसमे इख करिका र मद्दी पर इस दूसरे मंत्रको पढ फर बसेर 
के पहिले मञ्चले डावदान हवन कर मंत्राथ शु देय मन्भाथ-( दद्र एधः ते भागः ते आलु 
( रुद्रःते स्चसतरा अस्दिकया: पषः भागः तं पशुः) हे सुद्र यह हमारा बखेरा हुभ्रा 
जुंषस्ब) हे पाक्यौ और देहाभिमानियोको ४ तुम्हारा पुरोडाश सेवनीय है,आपका यूह 
रूखाने वाले रद्र अपनी भगिनी झमस्विका 
के साथ. यह हमारा दिया हुआ. पुरोडाश 


र, रक्तणीय पशु है ॥.५७॥ . 


अब रुंद्रमदीमशव देवं ञ्यम्बकम्‌ । यथा नो वस्यसस्कर्यथा नः श्रेयसस्करदा था नो 


ब्यदसाययाव्‌ ॥ पट॥ . | / 


. इस करिडका के पंघका बन्धुक्षषि ७ गुरु तथा शास्त्रके झारा जान कर सब 
विराट प्ति छु० और रुद्र देवता हे. चूहे (४ दुःखोका नाश करते हैं ( यथा मः वस्यसः 
की मट्टोके पाससे आकर इसका जप करे १ स्कश्स यथा नः धेयसस्करत्‌ यथा न! ब्य 
त्राथं-(; रुत्मू: ज्यम्थकम देबम्‌ अव क वसयपात) जिसप्रकार हमको. वह उत्तम 
दीमहि ). शत्रुको रुल।ने पाले तीनी (« प्रकार से निवास करने वाले कर जित 
सोकोके रक्षक, खष्टि आदिसे कड़ा करने १ प्रकार हमको शातियाँ में श्रेष्ठ कर, जिस 
चाले घा शत्रुजयशील वा सब प्राणियाम $ प्रकार हमको सब कार्योमें निश्चय युक्त कर 


ड्आत्मस्वरूपसे वेष्टा करने वाले यतिमान्‌ (४ इस प्रकार इनका जप करते हैं ॥.५८॥ 
स्तेत्रासे स्तुत घा सक्षंगत पंरमेश्वरफो १ 


भेषज्ञपसि भेषजं गत्रेऽशवाय पुरुषाय भेषजस्‌ । सुखं मेष|य मेध्यं ॥ ५०, ॥ 


हंसे करिडका के मंत्रेका बन्चुऋषि 
झ्वराद गायत्री छ० और सद्र देवता हे जप 


को 4 थक परदा नमला 


| | 
| | 


करे मन्त्राथ- ( भेषजम्‌ असि हेरद्र आए 
शं ओपधकी समान सब डपद्र्सौको दूर करते 


| 
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(९१) 


बाले हो ( गवे अश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ छ) औषधि दो मेष मेषी आदि पशुश्रोके निर 


मेयाय मेष्ये खुखम ) गौ थोड़े और पुत्र 
पौत्रादि परिवारके लिये राग दुर फरनेको 


पट्च जीवन के लिये अपने सुखदायक 
स्वरूपका प्रकाश करिये ॥ ५& ॥ 


| ॥ | ॥ \ t | 
` ऽयम्बकं यजामहे सुगखि पुष्टिवर्धनम्‌ | उवास्कपिव वन्धनान्पृत्योगुक्षीप मामृतात्‌ । 


इल कणिडामे दो मत्र है, ऽपस्बकम्‌ 
इत्यादि पहिलेका वशिष्ठ ऋषि वाड ब्राह्मी 
त्रिष्टप छ० और रुद्र देवता है, दूसरे < प- 
भ्यकमित्यांदिका फणि आदि पूवाक्त है। 
जैले पितृ मे धरम पुआदि अपनों बाम ऊरूको 
ताडन करके उलटी प्रदक्षिशा करते हैं । 
देवताकी सेवा दाहिनी जंघा ताडन करके 
तीन प्रदक्षिणा करते है, तिसी प्रकार इसमे 
भी पुरुष पहिले मंत्र जपकर अद्िक्री तीन 
प्रदक्षिणा करते हैँ। म'चाथ-( सुगन्धिम्‌ 
पुष्टियध नम्‌ च्यम्बकम्‌ यज्ञामहे ) ` दिष्य- 
गन्धयुक्त मच्यघमहीन उभय लोकका फश 
देने बाले घन घान्यादिकी पुष्टि बढनेवाले 
पूर्वोक्त तीन नेत्री बाले शिष्रको हम पूजते 
हे । बह हमको ( सत्या: मुक्तीय बन्धनात्‌ 


-उषारुकंमिघ. असतात मामुच्तीय ) संसार 


के मरुणसे छुडाघे घन्धनसे ककटी फलको 


१) 
(; 


शं 
|| 


र 


| 
| 
|| 
|| 


एतत्त स्द्रावसं तेन प्रो. मूजबतोंड गीहिं.। 


et | आने की 
अहि सन्त; शिवोउत।हि ॥ ६१ ॥ 


इस कण्डिकाके एतत; पहिले मन्त्रका 
अशिष्ठ ऋषि खुरिगास्तारः पंक्ति छट और 


०२0 % 


| 


श्र्पस्वक यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । उर्बारुकमित बन्धनादितो पक्षीय माश्ुतः ।६०। 


जेते अर्थात जै ते पका हुआ फल अपनी 
घुड़ीसे छूट कर भूमि पर गिर जाता है 
तैसे ही शित्रकी कृपाले में जन्ममरण रहित 
हाजाउँ और शमरतारूप मुक्तिसे भ्रष्ट न 
। दू हरे मंत्रको पढ़ कर यजमान की 
न्यां तीन परिक्रमा करे। मन्त्राथ-(पजि- 
वेदनम सुगम्धिम्‌ ऽयस्पकम्‌ यजामहे ऊर्वा- 
रकस इत्र इतः बन्धनात्‌ सुक्सीय अमुत 
मा) सुंदर पतिके प्राप्त कराने घाले दिड 
यशापाले-घम्राधमके शाता घ्यम्यक (शवको 
हम पूतां है, ककटीफलसकी समान इस्त 
माता पितादि कुट्म्बरूप बन्धने -छूटकर 
विवाह'-उपराःत्त' पतिके 'संमीप से मत 
छुट थो । अर्धास्‌ पिताक्रे गे और घरसे 
क्षण होकर पतिके घर ओर गो।त्रमे शिवजी 
के अनुग्रहले खदा निवास'करू॥ ९₹०॥ 


| रै ) SR ) , 
यब्र ततधन्वा- पिनाकावसः कृत्तिवासा 


-रद्र देखता है; कूलरे कृत्तिवासा इत्यादिका 
-घशिष्ठक्कषिः भुरिमास्तार पलक छुन ओर 
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रुद्र देवता है। उपस्बक यागके हवनसे 
हुए चावल जौ आदि पुरेःडाशकोःतृश बाँस 
ष्यादिके बने हुए दो पात्रमे रखकर पक 
बॉल की लकड़ी के दोनो सिरे मे उसको 
चाँध कंधे पर रखकर उत्तरको.पुख किए 
कुछ दुर जाकर जिलंको गौ मुख उठोकर 
सँघ न सके पेसे बुद्ध आदि ऊँचे स्थान 
पर इस मत्रको पढ़कर स्थापन करे, इस से 
शोओको रोग न होगा । मन्त्राथ-:( सद्र 
पतत्‌ ते अवसम ) हे रुद्र्देव ! यह आप 
कां हविःशेष नामक भोजन. हे ( तेन 
श्रबततधन्वा पिनाकांवखः मूजवत; पर 

अतोहि) तिलके साथ तुम हमारे विरा 


उपायुष जमद्म, कश्यपस्य त्यायुपम्‌ 


इस करिडकाके मंत्रका नाराय णण 
उष्णिक छ० और रुद्र देवता है । यजमान 
शिरका मुंडन करावे उस समय पहिले इस 
मंत्रको पढ़े । मन्त्राथ-( जमदरनेः ज्यायु 
दम कश्यपस्य व्यायुषम्‌ यत्‌ देचेछु ऽयाः 
युषम्‌' तत्‌ ऽयायुषम्‌ नः अस्तु ) जमद्‌म्न 


ॐ शुक्लयञ्जुर्ष द दहन _ 
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क्ल 
धियोके न रहनेसे प्रत्यञ्चा उतारे हुए अपने 
पिनाक धनुषको बस्ने ढाप मूँजवान ना / 
पतक पार - होकर. गमन करो । जिससे / 
कि प्राणी भयभीत न हो । दोतो पानोडी 
दुक्त पारि ऊचे स्थादमें स्थापित करके. 
यजमान वेदीके पास आ दूसरे मंत्रसे जल / 
स्पश करे | ( कृत्तिवासाः नः अहिसन्‌ | 
शिव; अतो हि ) हे रुद्र तुमं चर्माम्बर धारण 
किए हो वा सव प्राणियाँके डोन्तयांमी हेने 
से चंमाग्बरधारी हो हमारी हिसा न करते 


रूप हाते हुए अपने स्थान मे निवास 
करो ॥ ६१ ॥ , | 


देवेषु त्यायुध (ननो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ६२ 


ऋषिकी जा बालकपन आदि तीन अवस्था 
हैं। कश्यप प्रजापतिकी जो तीनों अवस्था 
हैं, जैसी देवताओं पे तीन अवस्था हैं, बह | 
सब 5यायुष हम यजमानो को प्राप्त हो 
अर्थात्‌ रुद्रके अनुग्रहसे हमारे चरित्र इनके 
से हाजाय॥ २॥-:. . । 


शिवो- नामासि स्वथितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा मा हिक्ष्सीः निवत्तयास्यांयुपेडर्ना 


चा, प्रजननाय. रायस्पोष[य म्रुपजास्त्।य सुवीराय ॥ ६३-॥ 


स करिडएा मे दो मंत्र हें पहिले ४ ग्जगती छु 


शिव इत्यादिका नारायण ऋषि भुरिग्‌ 
जगती छ० आर क्र देवता हे, निवेत्त- 
येत्यादि दूसरे मंत्रका नारायण ऋ० भुरि 


आर लिङ्गोक्त देवता है। 
पहिले का पढ़ कर चर उठावे । मंत्रार्थं- | 
सव=व्यांपक होने से चुरे मे भी विद्यमान 
देव ! तुम ( नाम शिवः असि) नामसे 


HS 


— 29 चतुथ अध्याय €= (8५) 


७४, 2२: 20०, 2. SOD ID TTY 20/20/2072 07225 02002 02025 SSB EF ESD EP) र. ७४०५. 


शाम्त-स्चभाष वा कल्याण-कारक हे!) (8 अम्तद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्र- 
( स्वधितिः ते पित() वज्र तेरा रक्षक है | ज्ञास्त्वाय सुवीर्याय निव त्तयामि) जोषनक्रे 
(ते नमः) तुझको नमस्कार है, ( माम ® लिये अन्नादि भक्षणके लिये अधिक सन्तान 
मा दिखी: ) मुझफ्रो मत हिलित करो । है के लिये घन पुष्टि के लिए सन्तान उत्पन्न 
दूसरे मंत्रको पढ़ कर सुंडन करे । मन्त्राथ (६ कप्नेकी उत्तम शाक्तिक लियें ओर शरेष्ठ बल 
हे यजमान इल कर्मेके फलसे ( डायुपे शं की प्राप्तिके लिये मुएडन करता हूँ ॥ ६३॥ 
इति ध्रीशक्लयजुत्रदान्तगंत माध्यन्धिनीयशाखा त्‌ भार द्वाजगोत्रों दुभूतगोड-.. 
बंशावतंस भ्रीमद्धाज्नावाथात्मजरामस्थरूपशर्मा द्वारा उ टप्हीघरादि- 
प्राचीनभ.ष्पॉके अनुसार सम्पादित अन्वय पदार्थ और भावाथ 
7 सहित अरन्याधानाडि पिच्यान्त तृतीय अध्याय सम प्त ॥ 


—o— 


ग्रथ चृत्फोऽध्पायः | 


NAPS ++-- 


पदमंगन्मं देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो अजुषन्त विश्वे ` ऋकमापाभ्या च सन्त 
तो यजुभी रायस्पोषेण समिपा मदेम । इमा आपः शु मे सन्तु देवी! । ओपधै 


त्रीयस्व। सहिते मन< हिश्पीः ॥ १ ॥ 


अंद्चिोमके मन्त्रं कहे जायेगे आदि मे यज 


इले करिडक्राम ४ मन्त्र हें । १ णद 
न १६ ऋत्विजोंका चरण करके अरणी 


मित्य[दिका प्रज[० ऋ० विराड ब्राह्मी | 
जगती छन्द देवयजन देवता है। २ आप पु में अझिका समारोपंण कर पदिले मन्त्रको 
इत्यादिका प्र ऋ० पूर्वाक्त छन्द आप ४ पढ़ता हशा यंज्षणालामे प्रवेश करे, संत्रार्थ ; 

बता हे ॥ ३ ग्रोषध इ० का प्र० ऋ० वि०. पु ( इद्म्‌ पुथिन्या देदयजनम्‌ छा अगन्म ) 
ब्रा० पंक्ति छु० औषधि देवता है । ४ स्व- ८ हम इस पृथ्वीसस्बन्धी देवयजनरथानमै 
त्रित इत्यादिका: ऋषि छ० पूर्वोक्त ओर | आये हैं, यत्र विश्वेदेवाः अजुषन्त ) जहाँ 
चुर देवत( है । तीसरे अंध्यायंमं आधान सक देवत प्रीति स्थित हुप; ऋका 
झझ्निहेत्र उपस्थान और चातुर्मास्यके मंत्र ( माभ्याम्‌ यजुमिः सन्तरन्त राय पोषेण 
कहे अब ४ अध्यायम ३२ कणिडका तक षँ इचा सम्मदेम ) हम ऋग्वेद सामवेद और 


' रू 
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य ठे रके मन्त्रौसे समुद समान गम्भीर छुरेसे काटकर जलपातरमे डले । मन्त्र 
सामयाग को करते हुए घन की पुष्टि ओर { ( ओषधे चायस्व ) हे कुशतरुण अपधि 
इडिडुत अन्नसे हुए और तृप्र हो । दूसरे ४ देवता यजञमानकी छुरेसे रक्षा करो अभ्व 
मन्ध्रसे यज्ञमामके बाल भिगोते। मन्त्रार्थ चौथे मन्त्रके पढ़े जञाने पर नाईको छुरादेय 
( देवी; श्राप; से शम उ सन्तु) प्रकाश वह यजमानका क्षौर करे । मन्चाथे (स्प 
युक्त निर्मल शिर पर लगाए हुए जल मुझ शं वितते एनम्‌ मा ली: ) हे चुरके अधिष्टात्री 
सज्ञमानके निमित्त सुखदायक--हों हो। (५ देव इस यजमानओो पीड़ा मत दो॥ १॥ 
ती उरे मन्त्रको पढ़ते हुए सूच्य कुशाप्रक्तो 


आपो अस्माम्मादरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्यः पुनस्तु । विश्व हि रिप्रस्पव्‌हलनि 


दे्ीरुदिद।भ्यः शुचिरापूत एपि । दीक्षातपरोस्तंन्‌रसि तान्त्वा शिधा शग्माम्परिदषे 


भद्रं दणम्पुष्यन्‌ ॥ २ ॥ 
इस कण्डिका मै दो मन्त्र है आप 


आपूतः उत्‌ इस्‌ पमि ) इन जलांसे स्तात 
इत्यादि छोर दोक्षेत्यादि दोनो का प्रजा० करने पर शुद्ध बाहर भीतर - पवित्र हुआ 


ऋ० और स्वराड्‌ चाल्मी श्रिष्टुप छन्द है र में इल जलसे ऊपर आता हुँ । दूसरे मल 

पदिलेका आप ओर दू लगेका बस देवता र, से स्नानके अनन्तर रेशमी वा कोरी धोती. 
हे १ अन्त्रसे तांग आदि में स्वान करके जे पहिरे पेंट न बाँचे । re दीक्षाः 
निकले । मन्चाथ ( मातरः आपः शस्मन (8 तपसोः तनुः अखि ) हे तोमवरत्र ! -तुम | 
प hr सभान पालनक ल र दीक्षाभिमानी ओर तपोऽभिमानी देवताके 
जला हमको शुद्ध करो ( घृतप्यः नः घु शरीर समान प्रिय हो ( ताम्‌ शिवाम्‌ 
पुनन्तु ) पड़ते हुए अलले पवित्र करने (७ शग्माम्‌ त्वा घणम्‌ पुष्यन्‌ परिदधे ) उस | 
बाले हे जल देवता ! क्षरितजलसे हमको र दीक्षातपके शरीरंरूप कल्याणरूप सुखस्पश 


- शुद्ध करो ( हि दैवीः आपः दिश्यम्‌ रिप्रम्‌ र तुमको तुम्हारे घारने से कट्याणरूप कांति 
प्रहन्ति ) निश्चय दीिब्रान्‌ निर्मल जल 


स्रम्पूण पापको धो दते हैं (अभ्य: शुचिः 


[| को पुष्ट करता हुआ मै घारण करता हूँ।२ | 


| 
। 
\ 
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इस कणिडकार्म महीनागित्यादि और छू) 
बृत्रस्येत्यादि दो मन्त्र हे, दोनोको प्रज्ञा० हा 
ऋष० भुरिकत्रिष्टुप्छंद ओर पहिलेका नव- 
नीत देवता तथा दूलरेका अञ्जन देवता है 
पहिले मन्त्रसे यजमान शालाके एूच मे 
कुशा पर पूबघुख बेठकर मौके मकलन 
का मस्तक से चरण तक उवटन करे । 
मन्त्राथं-( महोनाम्‌ पयः झाख ) हे नव- (! 
नीत तुम गौ धौके दूवरूप हो। ( घर्चादाः १ 


असि मे र्चा देहि) तेज सम्पादन करने 
में समथ हो मुझको तेज दो। दुसरे मन्त्र 
से त्रिककुत्‌ पचतके उसके न मिलने पर 
दूसरे असनको यजमान दाइ ऑखमै दौ 
बार और बाइमै तीनवार आँजे । मम्न्रा्थ- 
( वृघ्रस्य कनीनकः अलि ) हे अञ्जन तुम 
बृत्रासुरकी काली पुतलीरूप हो (चल्नु 
असिं मे चक्षु: देहि ) चल्नु इन्द्रियको शक्ति 
देने याले. हा. घुभक्रो दृष्टि दो.॥ ३ ॥ 


चित्पतिम्मा पुनातु बक्पृतिमरा; पुनातु देवो 'मा सबिता पुनात्वच्छिद्रे पबित्रेण 


॥| ॥ [| ॥ बट MS र छठ डा 
सूर्यस्य रश्मिभिः । तस्यते पवित्रपते. पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ ४ ॥ - 


इस कणिडकामे तीन मन्त्र है तीनका ७) 


छात्री देवता'मुझक्रो पवित्र करे ( सबिता 


| | प्रजापति क्र» निच्य॒द्‌त्राह्मी पक्ति छन्द र देवः मा पुनातु) सवन्तियांमी देव सुझको 


। शौर प्रजापति सविता देखता है | इन ३ 


RR रा तत ती वि मजा 


ee डरमा हर मकका = 


पवित्र कर। ` ( पवित्रपते तस्य ` पंबिधपू- 


मन्त्रीको सात सात वार पढ: कर-कुशासे: क :तस्य ते यत्‌ कामः पुने सत्‌ शक्रेयम ) छे 
शिर फर माजन करे । मन्त्राथं पति (, पवित्रात्माके रक्षक उस पवित्रपूत आपके 


झच्छिद्रेण प्रदित्रेण : सूयस्य रुश्मिभिभ्मा 


पब्ित्रेसेः मे पवित्र हुआ हूँ, जिस कामना 


पुनातु.) शानाधीश ब्रह्मा वायुरूप पवित्रेसे. से में पवित्र हुआ हँ उसको करने को मैं 


सूयकी किरणासे मुझको पवित्र करे। (! समथः हे।ऊँ.॥ ४.॥ 


(-षाकपतिः:मा पुनातु.) 'चाणीःका अघिः 


शवो देवास इपहे व.मस्प्रयत्यध्तरे। आ वो 


इस-कणिडक्ामे १ -मन्त्र;हे उसका प्र० (| 
ऋ० निच्यदाष्य जुष्टुप्छन्द शोर आशी- 


नि 


देवास आशिषो यज्ञियासोः हवामदे ।५॥ 


के बत्तमोन होने पर आपसे माँगने योग्य 
यशफलको आपसे मागते. है।- (देवास! ! 


देवता है ।.इस,मःत्रको अध्वयु यजमानसे यज्षिग्रास+; आशिषः आः बः्हवामहे.)) हे: 


कहलावे। मन्त्राथ-( देवास। झध्वरे प्रय तिः 


देवताओं यक्षसस्बन्धो फलरूप आशीर्वाद 


घामम्‌ वः आईमहे ) देता श्रो ! इस यज्ञ ७ के प्राप्त करनेको. आपका: वाइन करते 


१३ 


२७ | ६। दे 


ति 
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स्वाहा यज्ञम्मनसः स्वाहोरीरन्तरिक्षात्‌ । स्वाहा घयावा पृथित्रीभ्या स्वाहा वातादा, 
रभे स्वाहा ॥ ६॥ 
इस करिडका मै ४ मन्त्र हैं, चारोका स्वाहा ) चित्तसे यज्ञको आरम्भ करता | 
प्र० ऋ० निच्युदाष्यनु० छन्द और यज्ञ- ५ यह सुस्द्धि हो (उराः श्र तरि्षात्‌ स्वाहा] 
देवता है। पहिले मन्त्रसे दोनो हाथकी विस्तीण अन्तरिच्ष से यज्ञ लाभ करते. 
कन शगुलियोको सकोड़ कर तथा शेप । (द्यावापूथिवीभ्याम स्वाहा ) घले।क शौ! | 
मन्त्रौसे ओर अंशुलियो को सकोड़ कर 


भूलोक से यज्ध- लाभ करते है। (वात 
सुट्टी याध स्वाहा कहे ओर मोन हे।कर 


{ ४ स्वाहा ) प्रवहमानवायु से यज्ञलाभ करते 
फिर खोले मस्त्राथ-( मनसः यज्ञम्‌ आरभे भ हैं। (स्वाहा) यह अनुष्ठान सुसिद्ध हे।॥६| | 


_ आकूस्य प्रयुजेऽनये स्वाहा मेप्रायं मनसेआनये स्वाहा दोक्षाये तपसेअनये स्वा 


| `| 
| 


सरस्वत्य पूष्णऽ्नये स्वाहा | आपो देवीबू ईती विश्वशम्शुब्ो द्यावापूथिव्री उरो अन्ति 
बृहस्पतये इविषा विधेप स्वाहा] ७॥ | Ee 


- = -इखाकणिडका.मे पःमन्त्र हेन पहिले ४ | सुसिद्ध हो (दीक्षा तपसे अग्नये स्वाद! 
का प्र०:कूँ० पंक्ति य देवता हे ० a 0004 लिये क 
शर्थ का प्र कट. आषी:वहती.- छण डोर ® प्रवत्तक. अग्निदेव के अर्थ यह आई, 
*लिझोक्त देवताः है।। इनमे पाहले ४ मन्त्रीले (6 सिद्व हा (सस्स्वध्ये पूष्णे अग्नये स्वाह 
अन्न ग्रहण करके ५ व:मन्त्रसेतंथा झंगली ष मंत्रोज्चारणकी शक्तिके लिये पुष्टे. सार्धा 

करिडक के मन्त्रो से स्थालीमे से ख़वेक्रे .( थाझदेवके अर्थ यह आहुति - खुसिद्ध हें 

दि उद््‌झभण (कार्यारस्भसूचक्र) १ ( 820 ब थ सा 

न ये मंत्रोथ--( आङूस्ये युज द पृथिबी उरो अन्तरित्त बृहस्पत | 

Ee र मनकी हित § चिधेम ज्य ) क Se १ 
0 0. करनेके लिये'प्ररक अझि' सुखदाता हे ज पृथिवी यलोक, 

"हाथ: यह आहुतिः खुसिद्ध हा. ( मेधाये ६४ विस्तीणं अंतरिक्ष, तुम्हारे अर्थं और वृ 

मनसे अस्ये स्वाहाः) चारण शक्तिके लिये (, :स्पतिके अर्थ हि देते हैं, सुहुत दे ॥४ 

नके प्रेरक: अश्ि.के र्थ: यह आहुति १ | 


अः Be a 


| 


-- रै चतुर्थ अध्याय €= (४?) 
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बिश्वो देवस्य नेतुमेत्तो घुरोत सख्यम्‌ । विश्वों राय इषुध्यति दयुम्नं वृणीत पुष्यंसे 


स्वोहा॥ ८॥ 


_ इस करिडका में एक मन्त्र है, उसका १) गुणंयुक्त परमात्माके भक्ति भावको चाहे । 
` स्वस्त्यात्रेर .ऋ।!षे आय लुष्टप्डन्द्‌ ओर | ( पुष्पसे चज्लम्‌ वृणीत ) कम- उपासना 
 खबित। देवता है | इस मन्त्रसे औद्ग्रभण ,, ज्ञानकी पुष्टिके लिये अन्नको चाहे। (विश्व 
का हवन करे. । मन्त्राथ--( विश्व; मत्तः र राये इषुध्यति स्वाहा) सकल मनुष्य घनके 
' नेतुः देवस्य सवितुः सख्यम्‌ वुरीत ) सकल लिए परमात्मा की प्राथना करते है उस 
_ मनुष्योके कर्मानुसार नियामक दानादि- $ परमेश्वरके लिए श्रेष्ठ होम हो ॥ ८॥ 


॥ > नाफाका गे ॥ f | 
कऋहतामयोः शिट्पे स्यस्ते वामारभे ते मापात मास्य यज्ञस्योदृचः । शर्म्मासि शंमं 


मे यच्छ नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीः ॥ ९ ॥ 


- इस करिडका में दो मन्त्र हैं, दोनोका मा अस्थ यजस्य झा उद्टचः पातम्‌ ) वह. 
आङ्िरस ऋ० आर्वीपक्ति छु» और कृष्ण“ र तुम मुझको इस यंज्ञकी समासि तक रक्तो 
जिन देवता दै । पहिले:'मन्त्रसे यजपान १ करो । दूसरे मन्त्रसे मुगचम्‌ पर दाहिने 
बेठनेको विछाई हुँदै सगचर्म के शुक्ल कृष्ण छ जानुसे चढे और पश्चिम भागमें उसी 
रोमाकी संधिको छुप। मंन्त्राथ-( कला? दक्षिण जानुसे येठे । मन्त्रांथ-( शम अस्ति 
मयोः शिल्पे स्थः) हे सुग चं की श्वेतश्याम ७ मे शम यच्छं) शरणदाता हो सुंके शरण 
रेखाओं तुम ऋकलाम के मन्त्री के अधि- फ । ( ते नमः अस्तु मा माहिखीः.) तुम्ह 
«छात्र देवताओं के चातुर्य हा (ते वाम्‌. (४ नमस्कार हो मुझको मत पीड़ा दो ॥ &॥ 
आरभे ) उन तुमको स्पश करता हूँ (ते र 


कँगस्वाङ्गिरस्पूर्णमँदा उजम्पयि घेहि । सोमस्य नीविरसि विष्णोः शम्मासि शर्म 


SOP कक 


यजमानस्येन्द्रसप योनिरसि सुसस्या; क्रंपीस्क्ृतिं। उच्छयस्तर वनसपत ऊध्वो मा पाहः 


<स आस्प यज्नस्योहचः ॥ १० 


ee tite 


ie .. 
ॐ छ RS, 


LIS 


» 


( १०० ) 
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, इस फरिडका मे ६ मन्त्र हैं। सबका 
ध्याक्षरस ऋ० १।२।३।४) का निच्यदार्षी 
जगती 'छ० ५। ६ का! साम्नी जिए५हुन्द्‌ 
१।२।३।७ का सेझला-- नी वी-वस्य ~ कृष्ण 
विषाणु. देवता ५।६ का कृष्ण विषाण दरड 
देवता है। पहिले मन्त्रसे यज्ञमान-चेणी के 
झाकारको तिहेरी खत संज मिली मेखला 
घोतीके भीतर बाँधे। मन्त्रार्थ-( आंगिरसी 
ऊक्‌ ऊणस्सदाः असि ऊजम्‌ मयि धेहि) 
हे मेखला तुग अंगिराधंशी फ्रूबियाँ से 
सम्बन्ध रखने वाली अन्नरसरूप ऊनकी 
समान कोमल हा अन्नरसको मुझमें स्थापन 
करो। दूसरे मन्त्रसे मेखलाको कमर में बाँधे 
मन्त्राथ -( से।मस्य नीयिः ) हे मेलले | 

डम सेाप्त-देवताकी नीवी हा ।'तीसरे मंत्र 

शिर पर पगड़ी पहिरे मन्त्राथे-(विष्णो 
शंम असिः) हे उष्णीष. तुम बहुव्यापी यक्ष 


ज 
| 


४०,७१० १०,७१० Sf, ७४२ ई ७ 
0 


र की कल्याणरूप हो ( यजमानस्य श्र) 


, 
{ 


$ 


॥॥ 


मुझ यजमानका कल्याण करो । चोथे ; 


से तीन बा पाँच रेखा घाले काले सृगर 


सींगको दुपट्टेफे किन, रेस बाँधे इससे खुजा 


शोर दक्षिण भोळे ऊपर ललायपे रप 
करे। मन्ज।थ- ( इ्द्रम्य योनिः ) हे विपा 
तुम जैसे इंद्रके स्थान हो तैसे मेरे होद्रो! 
पाचच मंत्रसे वेदीके बाहर विषाणसे रेष 
करे। मंत्रार्थ - ( कृषिः सुशरया; कृधि ) 

बिषाण तुम खेतीको सुन्दर धान्य बाहो 
करे । छठे मंत्रसे यजमान अपने मुख त 
ऊच गूलड़का दण्डा लेकर उसको खड 
करे । मंत्रार्थ- वनस्पते उच्छुयस्व अध 
अस्य यज्ञस्य उचः मा अंहसः पाहि-) 

चनस्पत्तिके दणड तुम ऊँचे हावा ऊँचे होकर 
इस -यज्ञकी समाप्ति पयत मुझको पाए | 
रक्षा करे ॥ १०॥ 3 


| 


अतङ्कणुत प्रतंडकृशुताग्पिवह्माप्रियज्ञो वनस्पतिर्यज्ञिपः देवीस्थियम्मनामहे सुम 


कापभिएये । वर्चोधा यज्ञवाइस सुरीर्था नो असद्वशे। ये देवा मनोजाता मनोंयुगे 


दक्षक्रतवरते नोवन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ 


इस करिडका मे ३ मंत्र है, तीनो फे 
निरस आषि पहिलेका स्वराडब्राह्मी 
यज्ञ देवता दूसरेका प्राजापत्या 


शै 


अपली छ० यक्ष देवता ओर तीसंरेका प्रा० रु 


जि०छ० ओर अग्निमित्नावरुणा दित्य बिश्वे 


न देवा देवता है । पूवसुख दीक्षित यजमान 


।| 


is |. 


९७ आहवनीयके-सामने ब्रतं कृणुत इस मंत्री 


तोन बार -पढ कर 'अझिन्नेह्ा' कह. ऋ 
बा,ग्वसजन कर ऋत्विजोको यज्ञको आश 
देय । मंत्रा रथ --( ब्रतम्‌ कणुत नतम्‌ इणु 
अग्निः श्म अग्नि यज्ञः वनस्पतिः यज्ञियः) 
हे ऋत्विओं अता जुष्ठान करे दुग्धको दोह 


nine की जज की लक 3 की >> के 


र न 
न) चतुर्थ श्रध्याये ६६-- 
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( १०१ ) 


्ादिसे सम्पादन करा यह यज्ञा / 
रूप है 


चेदरूप है यह अग्ति यक्षसात्रन 


दिशदि वनस्पति यक्षके याग्य होनेसे शं 


यज्ञस्वरूप है। दूसरे मन्ञसे यजमान आच- 
मन करें मन्त्रार्थ - अभिष्टये देवीम्‌ उप 

डीकाम्‌ चर्वाघामस्‌ यशवाहसम्‌ पश्यम्‌ 
मनामहे) इस अनुष्टानक्की खिद्धिके लिप 
देवसंबन्धिमी सुन्दर खुखकारिणी तेजा 

घारिणी यज्ञका निर्वाह करने वाली बुद्धि 
को परमात्मासे प्रार्थना करते हैं ! सुतीर्था 


नः चशे खत) सव प्रशं लनीय बुद्धि हमारे 
बशमै हो, तीसरे मन्त्रले यज्ञ पान म तका 
के पामे दज विये । मन्त्रार्थं -( ये मना 
जाताः मनायुजः दक्षक्रतवः देवाः ते'म 


| छ[घन्तु तेभ्यः स्वाहा) जो इछ्डारूप सन 
€ से प्रकट हुए रूपादि ओ देखनेसे मनले युक्त. ' 


लत्सङ्कल्प बाले चक्षुरादि इन्द्रियकप प्राण. 
वे रूब हमको विश्व दूर कर रक्षा करे! उन 
देवताओके अर्थ यह कोर सुफल हो ।११। 


शवात्रा; पीता भवत यूयमापो अ्रस्माफपन्तरुदरे सुशेवाः । ता अस्मभ्यमयक्ष्मा अनमी 


` झनागसः स्वदन्तु देवीरमृता अर तुरः 


इस कण्डिका में एक मन्त्र है, इसका 
झगि० ऋ०-जगती छु० और आप देवता 
हँ । इस मन्त्रसे यज्ञमान अपनी नाभिक्रा 
स्पशं करे | मन्त्राथ-( आपः यूपम्‌ पीता 
शवाः भवत ) हे दुग्धरूप जलो तुम पिये 
हुए शीघ्र ही जीण होजाओ ( अस्माकम्‌ 
अन्तरूद्‌रे सुशेबाः ताः अयदपाः अनमीवा 
'छनागसः ऋतावृधः देवीः अमृताः अस्म- 


इपन्तै यज्ञिया तनूरपो मुश्चापि न. प्रजाम्‌ । 


पूथिव्या सम्झ ॥ १३ ॥ 


" इस कणिडका मे ३ मन्त्र हे. तीनों 
शांगिरस ऋषि १२ का -प्राजायत्या गा० 
-छु० २ का याझुषी छु० ९का यज्ञदे बला २ 


१२ ॥ 


भप्रम्‌ स्वदन्तु ) दम पीने बालॉके उदरके 
भीतर सुनप्रारी चह तुम रोगादि रहित 
साधारण रोगीको दूर करने वाले भूख 
व्याल आदि दोपॉको दूर करने वाले यश- 
बुद्धिके हेतु प्रकाशवान्‌ मृत्युको हटानेवाले 
स्वयं मरण धमे रहित तुम हम!रे. लिए: 

चाद शुक्त होवो॥ १२॥ | - >> 


अररे सुचः स्वाहाकृताः पृयिबीप्राबिशत 


का यजवान देवता और ३ का प्रथिची 


देपता है । ९ मन्त्रसे प्रस्रावके समय यज" 
'मान काले हिरन फे सौंगंसे मदो या कुडे 


( १७२ ) नन्तर 


हो 
शुकलयजुवदे €४- । 
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तृण ग्रहण करे। मन्त्राथ-( इयस्‌ ते यज्ञिया 
तंनूः ) हे यज्ञपुरुष | यह पृथिवी तुम्हारा 
यज्ञके योग्य शरीर है । अतः यह पुत्र को 
अपवित्रता दूर करनेको ढ़ेले वा तृण त्रहण 
करता हूँ । दूसरे मन्त्रले मूत्र त्याग किया 
जाता है, मन्त्राथं (अपः मुञ्चामि न प्रजाम्‌ 
अंहेमुचः स्वाहाङताः पृथिवीम आविशत) 
में मूत्ररूप जलको छोड़ता हूँ, नकि सन्ताः 


र 
ष 
र 
| 


॥ | 


| 


SRR, 


नेत्पात्तिके कारण वीर्यको हे सूजरूप जह. 
अशुचिरूप तुम दू ब पीते समय स्वाहाम _ 
से स्वीकृत तुम पृथियी में प्रवेश करो, चह ।। 
ग्रहण की हुई सृत्तिका वा तृण ढुगैखि द्र 
करनेको सूचकी भूमि पर.डाले । मन्त्रा | 
( पृथिव॒पा सम्भर) हे लें आदि. तम. 
पूृथित्री के साथ एकी- भाव को प्रा. 
होजाश्रो ॥ (३॥ | 


जगने त्य» सुजाग्रहि बय श्पुमन्दिषी मि | रक्षाणो अप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे न पुनस्क्ृति १४; । 


इस कण्डिका में एक मन्त्र है, 


आंगिरस ऋ० अनुष्टुप्छन्दर और अग्नि | ¢ 


देवता है। इस मन्त्रसे यजमान आहचनीय 


उसके ७ आप भले प्रकार जागिये ( चयम्‌ सुमन्दि- | 


षोमहि ) हम खुखसे सोच ( अप्रयुच्छन्‌ नः | 
अ.रक्ष ) सावधानी से हमको चारों ओर 


अग्निके वक्तिणम उत्तरमुख चा पूर्वको शिर शं से रक्षा करो, (नः पुनः प्रबुधे कृशि) हम | 


करके अग्निकी अपेक्षा नीची भूमिम सोचे 
मन्त्राथ-( अग्ने त्वं सुजाण ) हे छग्ने ! 


Ce se Sess) ale 
.घुनप्नन। एनरायुष आगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन्‌ पुनश्चश्षु; पुन; श्रोत्रम्प आंगन! |; 


वेश्वानरो अदब्यस्तनुपा अग्निने; पातु दुरितादवात्‌ ॥ १५ ॥ _ - 


ह 


शु 


को किर प्रबाधक्के निमित्त उपयुक्त करो १४... 


३ ‘fe ! % | 


इस करिडका मै एक मन्न है, उलके [| प्राप्त हुए ( मे आत्मा पुनः ) मेरा जीवात्म! 
इतगिरस ऋषि भुरिच्ब्राझ्मी दृहतो छुन्द ` हाय शिकला 
झोर अग्नि देवता है । फिर जागक़र इस . 
र हक पढ़े । मन्त्राथ-( मे मनः पुनः 
ध्रागन ) मेरा मन सुषुसि कालमै विलीन ष 
हे।ऋर फिर शरोरमे प्राप्त हुआ ( आयुः र 
पुनेः) रू दमेन [प्रे नष्टप्राय हुई आयु फ़िर प्राप्त 
हुई ( प्राण! पुनः आगन्‌ ) बही प्राण फिर | 


नरः अद्ब्यः तनूपाः अग्नि; अर्यात्‌ दुरि 


अविनाशी हमारे शरीरका. रक्षक ईशाः 
नाग्नि निन्दित पापसे हमारी रक्षा क्रे १५: 


फिर प्राप्त हुआ ( चक्षु: पुनः ) चल्नु इंद्रिय | 
ड. फिर प्राप्त हुई ( मे श्रोत्रम्‌ पुनः आगन्‌ ) | 
मेरी त्र इन्द्रिय किर प्राप्त हुई ( वेश्‍वा' | 


तात्‌ नः पातु.) सब मजुष्योका उपकारक | 


« MOTT 


| 


| 


RCS 


ॐ चतथे अध्याय ६ 


020 7200 
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स्वप्ने व्रतपा असि देव मत्ये । त्य यज्ञष्तरीड्यः । रास्वेयत्वापाभूया भर देवो. 


हम डन किनी 
` नः सबिता वसोडाता वस्त्रदात्‌ ॥ १६ ॥ 


“ल कणिडका मै २ मन्त्र है, दोतो क 
वत्स ऋ० शुरिगाधों पंक्ति छ०१ का श्रग्वी 
घोम देवता और २ का सोम देवता है, १ 
मन्त्रसे यज्ञमान किली कारण कुछ होना 

डा है। या यज्ञविसद्ध भाषण करता पडा 
हा उसका दोष दूर करनेका प्रायश्चित्त 
करे | मन्त्राथे-( छग्ने देवः त्वम्‌ आमत्दपु 
ब्रतपाः अखि): हे अग्ने प्रकाशात्मक तुम 


। मङुष्यपयन्त सब प्र(णियों मे घड कम के 


एषा ते शुक्र-तनूरेतद्व्चेस्तथा सम्भव भ्राजङ्गच्छ। जूरसि शता मनसा शुष्टा विष्णवे ॥ 


MSS 


इल कणिडका से २ मन्त्र हैं, दोनो का 

व्ल ऋषि और आरी ।त्रष्टुण्डन्द पहिले 
का हिरग्याजप्र देवता और दूलरेका वागू 
देवता है!" पहिले मन्चसे -अध्वयु र्र के 
आज्यसे जुहूको ४ वार भरकर उस घ॑ (मै 
दर्भे ले बध्रे हुए खुवणंको छोड़े मन्त्राथ -- 
( शुक्र पषा ते तनूः पतत्‌ वचः तया सभव 
आजम गच्छ ) हे दोप्प्रमान अग्ने यह घूत 


|| 
| 
धं 
|| 


शै 


रक्षक हे। यशेजु आईडयः ) वश्षोमै सब 
प्रकारसे पूजन योग्य हो। दूसरे मन्त्रस 

ग्रिम हवन करनेको लाए हुए सुवणका 
स्पश करे ।>मन्त्राथ--( सोम इयत्‌ रास्व. 
भयः आभर चलोः दाता सविता देवः न 
बसु अदात्‌) हे सोम ! इतना धन्न दीजिपे 
फिर भी धत दीजिये | क्योकि घनके दाता 


५» सविता देवताने हमको धन दिया था॥९६। 


तुम्हारा शरीर हे, यह सुवण तेज है, इन 
दानौसे एकीभाव को प्राप्त हऊिये खुवणमे 
की कान्ति को प्रप्त जिये । दूसरे मन्त्रसे 
अग्नितै समिदाधान करता हुआ होम करे 
मन्त्ार्थ-( जूः असि मनसा ध्वता विष्णवे 
जुष्टा ) हे वाणी तुम वेगवान्‌ हा वा जीवन 
देने वाली.हो मनले धारण की हुई यश 
पुरुषके लिये प्री तियुक्त हा ९७ ॥ 


स्यास्तै सत्यसवसः प्रसवे तन्वो यन्त्रपशीय स्वाहा | शुक्रमसि चन्द्रमस्यमूरजपशि 


बश्वदेवंपसि ॥ १८ ॥ 


इस कण्डिका के मस्चका वत्स चूण 
श्वराडापी बृहती छ० शोर. वाकय हिरण्य 


{ 


चता है।इस मन्त्र से. जुङ्घमके कणकद्ध 
सुवण ` को निकाल 'कर बेबी पर घरे 


( १०४ ) 39 शुक्लयजुर्वेद दद १ 
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मन्धार्थ--( तश्या: ते सत्यलव लः प्रये ( शुक्रप्‌ असि चन्द्रम्‌ असि अगतम्‌ आ; 
तन्वः यन्त्रम्‌ श्रशीय स्वादा) उस तुभ $ वेशवदेचम्‌ अलि ) हे सुवण तुम दी 
सत्य अचुश। वाली वेदधाणोही आज्ञार्म है मान हो आल्हादके देने वाले हो जीवः 
घत्तमान मे शरार के नियमनकी ढताको 6 उपाय हो सब देवताओं के सम्बन्धी हो। 
प्राप्त करू, इस घृतकी सुन्रर आहुति हो | क्योकि-सब देवता खुवणंदानसे तृप्त होते! 


बिदसि मनामि धीरसि दफ्षिएसि क्षत्रियासि यज्ञियास्यदितिर स्युभयतः शीष्णीं ग 


न सुप्राची सुपतीच्येथि मित्र॒स्त्यायदि चध्नीतास्पूवाश्यनस्पालिद्धायाध्यक्षाय - ॥ १९। 


इस कण्डिका के मन्त्रका वत्स ऋ. ४ उभवरतःशीष्णी ) अखंडिता देवमाता रूप है 

भुरिग्त्राह्मी पंक्ति छ० और वाग्देवता है । ष पृथियी और स्वगे दोनों ओर शिर रखने 
इस मन्त्रसे घाररूप अध्यारोप कल्पना ५ घाली अर्थात्‌ दिव्य एवं भौम भोगोकी दने 
करके सोमऋयणी गोकी स्तुति की जाती हैँ दाली हो (ला न; सुप्राची सुप्रतीची एप्रि 
झसि ) हे सोमक्रयणी गो | तुम दिात्मा 

बो अह्ाविष्णुमहेशरूप पूज्य हो बुद्धिस्व र 
रूपा हो ( दक्षिण आस क्षत्रिया असि 
यज्ञिया असि ) दक्षिणारूप हे! दाता की 
कसे र्ता क- ने चांली हा यजसम्पन्धिनी 
होतेसे यशके योग्प्र हो ( अदिति; असि 


अनु स्वा माता पन्पतापचुपिताजु भ्राता सग्योऽचु सखा सयूथ्यः । सा देवि देवम 
च्छेहीरद्राय सोमश रद्रस्वा वक्तयतु स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि ॥ २० ॥ | 


:„ इख कणिङकाके मन्त्रका वत्स ऋ० ७ तुमको तुम्हारी पृथिवी माता आहा देय 
ङ साम्नी जगती और उत्तराद्धेक र (पता -अंनु ) पिता स्वये आशा वेय 
टाक ध्युप्णिक्‌ छुन्द चाक्‌ देवता तथा गौ १ (ग्य; भ्राता अनु ) सहोदर भाई र 
धत छै। इससे भी गौ की स्तुति को षु आज्ञा देय ( सयं सा अनु ) पर्ष 
जाती है । सिम्चाथे-(त्वा माता अनुपन्पः यूथम प्रकट हेने. चाला सखा आरमम्रति' 
ताम्‌) हः गो हे काळू सोम लाजेम प्रदत्त सँ (बर्च शाजा दय ( देवि सा इन्द्राय सोम 


होवे! ( मित्रः पदि त्वा बः्नीताम्‌) सूर्य. 
दक्षिणपादम तुको बाँधे ( पूषा अध्य 
च्ाय इन्द्राय अध्चनः पातु. ) पूषा देवता 
यशके स्वामी इन्द्रदेबताकी प्रसन्नताके श्र 
र मागेमे तुम्हारी रक्षा कर ॥ १६ ॥ । 


` है। मन्चरार्थ--' चित्‌ असि मनासि धी वह तुम हमारे लिए पूच सुखी पाश्चमपुखी 


-->७ चतुर्थ अध्यास. ६६४-- ( १०५. ) 
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श्र 


SIRS अ 


बिल अवका 


देवम भव्छेदि ) हे विव्यगुणयुक स मक्र- तु) रुद्र देवता तुमको. हमारी -ओरको लोट(ब 
झणी वह तुम इन्द्र हे अथं खोमलता देचता प (सोमसखा स्वस्ति पुनः,एहि) सोमसहितः 
को पानेको जाओ. रूद्रः त्या वर्त्तयतु ) ७ तुम क्षेसपूवक फिर आओ ॥ ६० ॥ : ` 


वस्त्रस्पदितिरस्पादिस्यासि स्द्रासि चन्द्रास | बृहस्पतिरा सुम्ने रम्णा तु रुद्रो बसुभिं 


रावक्रे ॥ २१॥ फि 

इस मन्त्रका वत्स" ऋ? घिराडार्षी र देवमा/तारूप हा डादरश आदित्यरूप हो 
बृहती छन्द और वाकू गौ देवता हैं। इल एकादश रुद्ररूप हो चन्द्र रूप हो बृहस्पति; 
मन्त्रसे सोमक्रयणी झो उत्तरको आर गमन पु त्वा सुम्ने रम्णातु) बृहस्पति देवता; तुमको: 
कराक्रे उसके पीछे. २ जाकर स्तुति कर । ) सुखमे रमण करान (रुद्रः वसुभिः एचके) 
मन्त्राथे--( चस्वी भ्रसि श्रदितिः असि ४ सद्र देवता आठ वसुझोके:साथ तुम्द रक्ता 


्रादित्या असि रुद्रा असि चन्द्र असि ) हे (& करनेको कामता कर ॥ २१॥ ~> 
याक हे गो तुम वलुदेवताकी शक्तिरूप हा ष hss 


` अदित्यास्त्वा मूर्धन्ताजिघर्मि देवयजने पृथिव्यां इडायास्पदमसि छुतवरस्वाह् । स्म 


रपस्वासे ते बनचुस्खे रायो मे रायो मा वय&रायस्पोपेण वियोष्म तोतो राय; । २२५ 


स्वाहा ) अखंडित पृथिचीके शिरःस्वरूप हे 
घृत देवताओके यज्ञयोग्य स्थानमै तुमको 
र व्पकाता हुँ, हे स्थान तुम गोके चरण चिह 
पद चौथे और पाँचवेका यजमान छठेका (6 हें घृतयुक्त श्रेष्ठ होम हॉय । दूलरे मन्त्रसे 
अध्वयु और सातव का पत्ती है.। .पहिले १ , झ्य गोउरणचिहमे रफ्यसे > ते 
मन्त्रसे सोमक्रयणी के पीछे.छः. पगा चल बया ( we PR 
कर जहाँ स।तत्ाँ पग पड़ कर खुर का (8 स डाकरा[। तीस 

चिन्ह हो उसमे. सोने का ह र्ष की मट्टी सोनेंकों हटाकर हाथसे ले थाली 
कर उसपर घीकी आहुति देय | मंत्रार्थ-- छुँ मे डाले । मन्त्राथ-( अस्मे ते बन्धुः ) हम 


इस करिडका मे' ७ मन्त्र हे, सबका रु 
चत्ल ऋ० और ब्राह्मी पंक्ति छु० है, देवता 
पहिलेका झाउ्य दूलरेका. स्थान तीसरेका 


(दिव्याः पृथिव्य; सूघन देचयज्ञने त्वा तुम्हारे बन्घुरूप हैं। चौथे मन्त्रसे गोके 


उठांण हुप पदको स्थान पर जल डालकर 


गजिघमि इडायाः पदम्‌ असि छतवंत्‌ 
ः Te हु ६७. ई 


( १०६ ) -->9 शुकलयजुवेद €४-- 
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यह पद्‌ यजमामको देय । मन्त्राथ-( त्ये १) बियौष्म ) हम घनकी पुष्टिसे न विय्युक्त हो | 
रायः) हे यज्ञमान तुममै घन इस पदरूप रु अध्ययु यजमानले पद लेकर पत्नीको देय | 
से स्थित हो, पाँचद मन्त्रसे बमन ग्रहण » और सहकारी आध्वयु ७ यें मन्त्रको परे | 
कर मन्त्राथ-( मे रायः ) यह मेरे घन या र मन्त्राथ-( तातः रायः ) घ्रा विष्णु-महेश | 
पशु हैँ। छठे मन्चसे अध्वयु अपने हृद प्रारुपधारी पत्लीसद्दित यजमानको घन 
फो छुए। मन्त्राथे-( चयम्‌ रायः पोषेण मा | वा पशु प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 


समख्ये देव्या घिया सन्शिणयोडचश्षस[ | मा म आयुः प्रमोषीर्षो अइन्तत्र बीर | 
| १ । न ह दि डू हि. | 
विदेय तब देबि सन्द्शि ॥ २३ ॥ 


. एस मन्त्रका वत्स ऋ० अस्तार पंक्ति युद्धिपूवक यकज्ञपुरुषको देखतो हूँ (मे आयु 
छन और घाग्देबता है। सोमक्रयणीको » मा प्रमाबीः : तुम मेरी आयुको मत खंडित 
देखने घाली पत्नीसे अध्ययु यह मन्त्र करो ( तव आयुः अहम्‌ मा उ ) तेरी आयु 
पाठ करावे । मत्नाथ--( देव्या दुक्षिणया १ के में जण्डित न करू ( देवि तव सन्द्रणि। 
उरस्चक्षसा घिया समख्ये ) हे सोमकयणी क वीरम्‌ विदेय ) हे पराशक्ति तेरा सुन्दर. 
गो प्रकाशन यक्षकी प्रधान दक्षिणाके ३ (८ दशन हेने पर बली पुत्रके प्राप्त करूं २३ | 
योग्य विशाल दशन वाली तेरे द्वारा में + ` ` 


॥ 
| 


ट्र 


| । 


ते गायत्री भाग इति मे सोमाय ब्रतारेप ते त्रष्ठुभो भाग इति मे सोमाय ब्रा 
देष ते जागतो भाग इतिपे सोमाय घ्रवाच्अन्दो नापना९ साम्राज्यडगच्छेति मे सोमाय 


अ॒तादास्माकोऽसि शुक्रसते.ग्रह्मो विचितस्त्वा विचिन्चन्तु ॥ २४॥ | 
. इस करिडकासे ४ मन्त्र हैं, १ ।२।३ |) ते एषः भागः गायत्रः ) हे अध्वर्यु सामा 


रा 


को चत्स क्र» ब्राह्मी जगती छु० लिङ्गोक्त र धिष्ठाजी देवताओे अर्थ मेरा यह वच 


नउ का वत्सल ऋ० थाजुषी पंक्ति छु० | कहे, कि--तुप्हारा यह भाग गायत्री | 
सित देवता हैं| १।२। ३ मंत्रो | सम्बन्धी हे ९ (ते पदः भागः त्रेष्टुम। 

कीर जाने चाले यज्ञम[मले र इति मे सामाय व्रतात्‌) तुम्हारा यह भाग | 
-( सामाय मे हति चरतात बन्रिष्डुप्डन्द्खम्दन्धो हे ऐसा मेरा वचत 


a 


tts niin 
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(१०७ ) 


सामदेधताके अर्थ कहे! २) ( एपः ते भाग; 


जागतः इतिमे सामाय व्रतात्‌) यह तुम्दारा 
भाग ज॑गतीडन्द्सम्बन्धी है, यह मेरा 
वचन सोमदे बतासे कहे! ( छुन्दोनामानाम्‌ 
साम्राज्यम्‌ गच्छ इति मे समाय बताते ) 
तुम उष्णिक्‌ ढादि सब ठन्दौके आधिपत्य 
के पाओ यह मेरा बचन सेम देवतासे 


कहे। ३। यज्ञमात पूर्व्ुल वेठ कर इस ४ * 


१ ४ मंत्रले साम स्पशं करे, मंत्रार्थ-(आस्माकः 


असि शुक्रः ते ग्रह्यः विवचितः स्वा विचि- 
न्वन्तु ) हे साम क्रयमागेसे प्राप्त हुएं तुम 
एमारे हे यह शुक्रमामक सब तुम्हारे ग्रहण 
करने योग्य है, यह सब महारा तुम्हारा 
छाशसार जाननेमे समर्थ है, सारासार 


, विचार कर तुम्हारे सारभागको ग्रहण करे 


| । | || 
अभित्यन्देब£ संवितारगोपयो: कविकरतुपर्चामि सत्यसवसः रत्नधामभि मियभ्पतिङः 


९ | । र हि | ॥ FAST: | 
कविम्‌ । ऊद्धव यस्या पतिर्मा अदिधयुतस्ततरीपनि दिरएयपाणिरमिमीत छुकतु: पसव | 


|) | ॥ ॥ | 
प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्तवानुप्राएन्तु प्रजास्‍त्वपनुपाणिहि ॥ २५ ॥ 


इस कण्डिका में ३ मंत्र हे, तीनो का 


. वत्स ऋ० १ का विराट्‌ ब्राह्मी जगतीछर 


२ का निच्युदार्षी गायत्रीछंद ३ का यजु- 
श्छुद और तीनौका सविता देवता है एक 
मंत्रसे सोम बाँचनेके कपड़ेके[ ठुहरा तिहरा 
करके उसमें १० चुटकी सोम डाले, मंत्र! 
( तम्‌ ओण्योः देवस्‌ कविक्रतुम्‌ सत्यसं 
चसम्‌ रत्नधाम अभिप्रियम्‌ मतिम्‌ कविम्‌ 
सत्रितारम्‌. अभ्यर्चामि ) उस द्याचा पृथ्वी 
के प्रकाशक ब्रह्मलड्कप से प्रकट सत्य प्रेरणा 
चाले रत्नौके थाः क समस्त चराचरके प्रिय 
अनूपम कल्पना शक्ति बाले वेदविद्याके 
उपदेशक सूर्य देचके सब आरसे पूजता हँ 
( यस्य अमितिः ऊर्ध्वा भाः खवीमनि 


अदिद्युतत्‌ ) जिस सूर्यकी अनन्त आक. (« तू, श्‍वास लेनेवाली, प्रजा का, असप 


शामिधुखी दीछि आकाश अथवा पराप्र- 


कृतिरूप ब्रह्माएडके( प्रकाशित करती है.) 
(हिरण्यप।णिः सुक्रतुः कृपाः स्वः) ज्योति; 


षँ स्वरूप हाथ वाले सत्यसंकडप जिखकी 


कृपासे स्वर्ग रचा गया हे, उसकी पूजा 
करता हूँ । , 


दुसरे मंत्रसे उष्णीष के दोनों सिरे 


मिल्लाफर गाँठ देय । मंत्रार्थन (प्रजाभ्यः 
व्या) हे सोम ! प्रज्ञाके उपकारके. शर्थी 
तुके बाँवता हैँ । तीसरे मंत्रसे गाँठके 


बीचमै #गुली देकर छिद्र करे, जिससे 


उष्णीषमै बधे -लोमका श्वास न झुक 
मंत्रार्थ-(प्रजाः त्वा.अचुपाणन्त त्वस.प्रजाः 
'अजुप्राणिहि ) हे सोम | प्रजा, श्‍वास खेले 
हुए तुझको, अडुलरण करके जीवित रहें; 
कर ॥ २५ ॥ 


=a 


(१०८) _ => शुकलय जुचंद €६£-- 
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सस्तनूरसि प्रजापतेबणः परमेश पशुना क्रीयसे सःस्रपोपम्पुपेयम्‌ ॥ २६ ॥ 


इस कण्डिका मै ४ मंत्र हैं। सबका (४ से, सोमविक्रेता को फिर सोमसूदय क्ष 
बर्स ऋषि, भुरिग्‌ ब्राह्मी पंक्ति छन्द शोर { एक गौ देय सुवणं फेर लेय । मन्माश_ 
देवता पहिलेका सोम, दूसरे तीसरेका % (ते, चन्द्र णि, अस्मे ) हे सोमविक्रेता तुम 
लिङ्गोक्त, तथा चोथेका अज्ञा है।; यजमान (2 को दिये इप सुवण, हमारे पाख आवे! 
को सुवणका स्पशे कराकर पहला मंत्र ५ जीथे म.त्रक्के प्रथमार्धको पढ़ता हुन 
उच्चारण करवावे । मन्त्राथ-( चन्द्रम्‌, (# पञ्चिमाभिधु्ञ अजाके प्रति कहे दूसरे 
अद्वतम्‌, शुक्रस्‌, त्वा, शुक्रेण, अमृतेन ४ आधेकी पढ़ कर सोमकेयको उत्तेजित फरे 
चन्द्रेण कीणामि ) हे सोम ! तुम आढ्दाद भे मन्त्राथे ( तपसः, तनूः प्रज्ञापते;, घणः, | 
करनेवाले, अडूतकी समान स्व ठु, दीस असि ).हे अजे तुम पुएयका शरीर, प्रजा 
मान्‌ हो, तुमको, दीतिमान विनाशरहित पति का शरीर हो । (परमेण, पशुना 
आरएहादकारक, सुवणसे कय करता हूँ । क्रोयसे, सहस््रपोषम, पुषेयम्‌ ) हे सोम! 
दूसरे मत्रसे सोना सोम बेचने वाले को म लक्षणवाले, इस अजारूपी पशुद्वारा 


ते, सग्मे ) हे सोम बेचने घाले, सोपके पशु आदि सहस््रौकी पुष्टि जिस प्रकार 
पूल्यमें दी हुई गो; तेरी गो, फिर लौटकर 
यजमानके घरमे स्थित हो । तीसरे मन्त्र 


मित्रो न एहि सुमित्रध इन्द्रस्पोस्माविश दक्षिणप्रुशम्नुशन्त१७ स्योन स्योनम्‌ | सा 


देकर उसको कंपित करे | मन्त्राथे ( गो तुम क्रय किये जाते हो, तुम्हारे झ जुग्रहसे | 
पु 
ह्‌ 


से, में पुष्ट हूँ ॥ २६ १ हि 


कि, 


भ्राजाडघारे बम्भारे हस्त सुइस्त कृशानाबेते बः सोपक्रयणास्तान्रक्षध्वस्पा वोदेभन२ 


इस करिडका मै ३ मन्त्र है, तीनोका ई से सोम लेय। मन्त्राथ-( मित्रः, सुमित्रध | 
स ऋ०, भुरिग्याही पंक्ति छन्द, पहिले ५ नः,.पहि ) हे सोमसखा री तियुक्त, मित्रो 


क "सोम देवता और तीसरेका सोम के पोषक तुम, हमारे पास आओ । दूसरे 
हक्तकऱ्वेवता:हे । पहिले मन्चसे बाय हाथ ' मंत्रसे अध्वयु यजमानकी दाहिनी ऊरुपर 
क्त अला देकर: दाहिने हाथ श॑ चख बिछा कर उपर सोम घरे, में तर: 


हाकु”  ? 2: मकर. 


IS 


tis 
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( उशन्‌, स्योनः, इन्द्रस्य, उशन्तम्‌, स्यो- १) भ्राज, अंधारे, बम्भरे, हस्त, सुहस्त, 
नम , दक्षिणम , ऊम्‌, आविश ) हे सोम कृशानो, वः, एते, से मक्रयणाः, तान्‌, रव्त- 
ऊरुकी इच्छा करने वाले, सुखरूप तुम, 4 चवम्‌, वः, मा, धवन ) हे शब्दोपरेश करने 
फेशवर्यचान्‌ यजमान की, सोमकी इच्छुक, & वाले, प्रकाशपान्‌, पायके शत्र विश्यके 
छुल्नकारी, दाहिनी जंघा पर स्थित होचो / पोषक सवदा प्रसन्न सुन्दर हाथ वाले 
लोम बेचने वालेको देखता हुआ यज्ञमान & दुरबेल्को जिवाने वाले सोमरक्तक सात 
तीसरे मंचको जपे शोर गो आदि सोगके ॥| देवता विशेत्र, तुम्हारे, यह सोमक्रय करने 
मूल्यको लोमविक्रयी के अधिदेवता भूत” ¢ पर प्रनत आगे स्थावित पदार्थ हैं, तिनके 
गन्धतोको निवेदय करे मंत्राथ-( स्वान, ७ रत्ताकणे तुमको शत्र पीड़ा न द्‌ ॥ २७॥ 


परि माग्ने दुश्चरिताद्वाघस्वा मा सुचरिते भज । उदायुषा स्व[युपादेस्थाममृताथ॑ अनु २८ 


इस कणिडका मै २ मन्त्र हैँ, दोनोका र रूप पुण्य में मुझ यजमानको सब प्रकार 
वत्स ऋ०, छन्द पहिले!का साज्नी ब्रहती » से स्थापित करो । दुसरे मन्त्रसे यजमान 
ओर दूसरेका स।ख्ो उष्णिक देवता तीनों | के झदके ऊपरसे सोमको दाथ ले ऊपरको 
का अञ्चि है। पहिला मन्त्र सोम ,श्रहण 6 उठावे । मन्त्राथ-( उदायुवा, स्वायुषा, 
करने वाले यजमानसे पढवाव । मन्त्राथ- च तान्‌, अनु, उदरस्थाम्‌ ) उत्तम चिए- 
(अग्ने, दुश्चरितात्‌, मा, प्ररिबाधस्व जीवन रूप आयुखे, तथा याग दानादिके 
सुचरिते, मा, आभज ) दे अग्निदेव, पाप (४ दारा शोभन हुये आयुसे, सेमादि देवः 
से मुझको सब झोरसे हटाओ, सदाचार र ताझौ फो लेकर में उठता हूँ ॥ २८॥ 


परतिपन्धाप्रपद्भदि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । येन बिश्वा; परिद्विषो वृणक्ति विन्दते बस २९ 


इंस मन्त्र का वत्स ऋ० निच्यदाष्य- है) करने योग्य पापरूप शार आदि बाधासे 
नुणप्‌ छन्द ओर पथ देवता है | इल मंत्र [| रहित पथिक्रोके सुखदायक मागको हम 
के पढ़कर अपने शिर पर सेमके रखकर ५ प्राप्त हौ (येन विश्वाः द्विपः परिदृशक्ति 
ओऔर शिर पर हाथ रखकर शकट की ओर शु वसु विन्दते ) जिल मारले पुरुष सकल 
को जाय । मन्त्राथ--( स्वस्तिगाम्‌ अने- (४ चोरारिकोको सब प्रकारसे दुर करता ई 
हम्‌ पन्थाम्‌ प्रत्यपद्मह) च्तेमपूचक गमन | घनबुऔर मे।त्तको पाता है ॥ २३ ॥ 


दिव्यास्त्वगस्यदित्ये सद आसी | अस्तभ्नाद द्यां वृषभों अन्तरिक्षममिप्रीत बिः 


( १५४ ) 
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इस करिडकामे ३ मन्त्र हैं,ऋूषि तोनो ४ 


का वत्छ । छन्र पढिलेका स्थाराडू याजुयी 


जिष्ठुप्‌ दूलरेका विर डावी निष्टुपू और शं 


तीघरेका स्वाराड ब्राह्मी हे । देवता पिते 
का कृष्णाजिन दू सरेका साम ओर. तीसरे 
का वरुण हे | पहिले मन्त्र ले शकरके ऊपए 
सृगचपे बिछावे । मन्त्राथ-( झदित्यःः 
त्वक्‌ असि.) हे छप्णामिन तुम प्रथिवीक्रे 
त्वचारूप हो । दुसरे मन्त्रसे उस पर सोम 
का गांठ रकखे | मन्त्राथ-( अव्त्य सई; 
आलोर ) भूमिलम्बन्धी स्थात पर सत्र 


| । | । 
बनेषु व्यन्तरिक्षन्ततान वाजपवेत्यु पप 


सूर्यपदधात्सोमपद्रौ । ३१ ॥ 


इस करिडका के मम्त्रका वत्स ऋणि 
बिराडाषी त्रिष्ठु ५उनद और वरुण देवता है 
सोम बाँधनेके वस््रसे सोमके! सब ओर से 
घिकर इस मन्त्रको जपे; मन्त्राथे-(वरुणः 
वनेषु अन्तरिक्तम्‌ विततान) वरुजुस्वरूप 
दिष्णुने बनके बूत्ताफ़े अञ्नमे आकाश को 


एड करिडकाके मन्त्रका वत्स ऋषि 
पष्यंनु० छ, और छष्णाजिन देवता 
य ती के पढ कर आसनके लिए 
है, उनसे ले एकको शफर के 


| 
। 
|| 
| 
{ 
{ 


उसियासु । हृत्छु क्रतुं वर्णो विदषग्निनिि| 


2) 


| 


| 


। ॥ १ | ॥ 
माणं पृथिव्याः । चासौदद्विरया अुवनानि सम्राइ बिश्वेचानि वरुणस्प ब्रतानि ॥३०| 


प्रकार स्थित होवे।। तीसरा मन्त्र सोपे 
स्पश करता हुआ पढे । मन्त्रार्थे -( चृत 
याम्‌ अन्तरिच्ञम्‌ अस्तभ्नात्‌ ) श्रेष्टजहारा 
वरुण घले।कको अन्त रिच्तको स्थिर करत| 
हुश्रा ( इथिब्याः परिमाणम्‌ अमिमीत] 
पृथित्रीके विस्तारको जानता हु क्रा “सम्राट 
विश्वा झुवतानि आखीदत विश ए 
वरुणस्य वतानि) सम्यक्‌ प्रकाशवान ब्रह 
सम्पूणं संसार मै प्रविष्ट हुषा सबही 
वरुणदे के कर्म हे अर्थात बह सदा जग 
न्नर्माशदि कर्म करता है ॥ ३०॥ - | 
| 


#:- ,« “सा न जारि ST 


फेलाया है ( अवत्सु वाजम्‌ उस्तियासु पय! 
हृत्सु कतुम्‌ विज्ञ अश्निम्‌ दिवि खयम्‌ शरदौ | 
सोमम्‌ ) पुरुष मै वीयंको गोआमं दुग्धकी | 
हृदयो मै संकल्पातमक मनको प्रजा] 
जोठराञ्ि. का यलोाकते -सूयेक्रा पर्वतो 
बढ्लोरूप सोमको स्थापित किया है ।२॥ | 


` सूयस्य चक्षुरारोहर्नेरकष्णः कनीनफम्‌ । यत्रेतशेभिरी यसे भ्राजमानो जिपश्रिता ३१ 
हद 


पूर्वभाग में जुएके समीप ऊँचे दणडगे 


* लगाते यदि आसनका मृगचर्ज पक ही है| 


$ 


[ उसकी श्रीवाकी ओरके भाग का अलग 


करके शकटके पूवभागमे लगाव, अन्त्रा्थ 


शि 
| 


--99 चतुथ अध्याय ६६ (१११ 
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(सुर्यस्य चल्नु झगे; अच्णः कनीनकम्‌ ॥। स्यं और श्रग्निसे प्रकाशित होता शश्यों 
आरोह) हे क्रप्णाजिन तुम-खूयके नेत्र र » के द्वारा गमन करता है। कयोकि- र्य 
झिके नेत्रके तारे पर श्रराहरा करो (यर शं झोर अग्विकी इष्टि पइनसै माग राकली 
| विपश्चिता झोजमानः. पतशेभिः ईयसे ) 6 की बात्रःसे सुक्त हाता हैं ॥ ३९ ॥ 

| जहाँ इन दोनोंके दशन वा प्रकाशे सवश १ 


~ 


[ व्र I | ८ || ~ स्ति | प 
रस वतं धूर्षांशे युज्येथामनभ्, श्रवीरदणी ब्रह्मवोदळा । स्वस्ति यभगानस्प ग्र (न्‌ 


| गच्छतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


« इस करिडका के मन्त्र का व० ऋषि छे 'घुएको घारण करनमे समर्थ उत्साह व.ले 


| ऊध्वेबृहती छ० और अनड्दाइ देवता हैं ष सांगोले वालकोफो न मारने वाले ब्राह्मणों 
। इससे यैठोदो शकटमै जोड़े । मंत्रार्थ-- * के! यज्ञे प्रेरणा करने वाले तुम दोनों शल. 


| 
| 


) 


| 
१ 
| 
2 
१ 
या 
र 
२ 
४ 


( उस्नौ धूर्षाहो अनश्च छावीरहणौ त्रह.चे[- ही) शव टमै जुत जाओ, कुशलपूर्वेक यजमानके 
द्नौ ८तम्‌ युज्येथाम्‌ स्वस्ति यजमानस्य i; घरों दो जाओ ॥ ३३॥ न 
गृहान्‌ गच्छतम्‌ ) हे अनड्वानों शकटके ' 


१ | - । | | हि | 
भद्रो मेलि प्रच्यवस्व शुवस्पते विश्वान्यभिधाम्ानि । मा त्व, परिपरिणो विदन्मा त्वा 
। || वि) न पी I । 

परिपन्थिनो विदन्मा रवा वृक अघासबा विदन। शयेनो भूतया परायत यजमानसप शुन 

> हक अप दि कर” र 

गच्छतन्नो संस्कृतम्‌ || २४ ॥ 


इस करिडकाके मन्त्रका च० ऋ० भुर ४ सब पत्नीशाज्ञा हविधानादि त्थाग कोः 
राकी गायची और भु० अ०वू० छंद तथा /, देखकर चले! ( त्वा परिपरिशःमा विदन्‌) 


2:22 


-साम देवता हैं। सेम लेकर यक्षशाक्ञामे र तुमको सब कोर फिरने बाले तस्कर न 
ज.ने चाले यजमानसे - अध्वः यह मन्त्र § जामे ( परिपन्थिनः त्वा मा चिदन्‌ ) यथ- 
कहलाचे। मन्त्राथ-( मे भद्रः असि सुवः ' द्रोही तुमरे न जाने (सघ यवः पूस! 
पते विश्वानि धामानि अभिप्रच्यवस्व ) हे Mf त्वा मा विदन्‌) दूसरांका अपराध: करने 
साम तुम मुझ यजमानके लिए कल्याणरूप ( वाले दुजन तुमको न जाने ( श्येनः भूत्या 
- हा,हे यजमान-अध्यय आदि सबके.प(लक ॥ | -परापत ).श्येनकी समात वेगगामी देकर 
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S| 
| 
सन्मु चलो ( यजमानस्य गृहान्‌ गच्छ जाओ चह यक्षस्थान हम तुम दोनौके कि 
तत्‌ नो संस्कृतम्‌) यजमान के घरों के छँ सब सामग्रीले युक्त है ॥ ३४ ॥ 


नमो पिन्रस्य वरुणस्य चक्षसे महोदेवाय तृन सप्यत । दूरेदृशे देवजाताय फे 


दिवस्पुत्राय सूयोप शंत ॥ ३५ ॥ 


इस्त क० के मंत्र का घ० ऋ” नि० र, दुःखीका दूर करने वाले सूयदेवत। 
जगती छु० शोर सूर्यदे० है। इसके पढ़ सन्सुल मद्दातेजःस्थरूप प्रकाशवान्‌ ह 
कर प्रतिप्रस्थाता शाल(के पूवमे कृष्णसारङ्ग / जगत्को दूरसे ही देखने वाले. देवता! 
पशुका, उसके अभावमे लोहित सारंगका (६ पर अनुग्रह करनेके उत्पन्न हुए प्रक्ञानधा 
लेकर स्थित होय । मन्त्रार्थ-! मित्रस्य, | द्यले।कके पुत्रबत्‌ प्रिय, सूय देवताके शरा 
घरुणस्य, चक्षत्े, महादेवाय, दुरेदशे, देव ९ नपस्कार हे उस सत्यत्रद्म को सजो, त 
जाताय केतवे दिवः पुत्राव सूर्याय नमः तत्‌ ।, उनकी स्तुति करो ॥ ३५ ॥ 

ऋतम्‌ सपयत शंसत ) चराचरके मित्र 


ब्र णस्योत्तम्भनमसि वरुणस्यस्यम्भसजनो स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुण 


MD खडा 


ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद्‌ ॥ ३६ ॥ : Es: f 


___ इस कणिडशामे ५ मंत्र हैं । ऋषि सब र बाली हे।। तीसरे मन्ञसे अध्वयु आ 
का खत्स, छन्द विराडवाही हहतो ओर » चारै ऋत्घिज्‌ गूलडकी बनी हुई, ना 
देवता वरुण हैं। पहलेको पढकर शालाक ₹ प्रमाण वाले पायौको, फैली कन अंगुलि! 
सप्रीप शकटको पूवमुख घा उत्तरमुख § सुट्टी तक नापमें लम्बी दिव्य कपास 
स्ड्ाकर तिपाएखे बाँचे । मंत्रथ -( वरु- पै डोरोसे चुनी हुई मश्चिकाका आसन्दी कहो 
णस्य उत्तम्भनम्‌ सि ) हे काष्ठाभिमानी श हैं, उखे सोम रखनेके शकटके समी! 


- देवता तुम बरुण देवताको 'प्रीतिके, लिए { लावे और हाथसे स्पश, करे मम्त्राथ “ 


2 अं : ( घरुणस्य ऋतसदनी असि) हे ओसरी 
मंजसे दोनों बेलाको शब्पासे मुक्त # तुम वरुण देवताको प्रातिके लिए, यकी 

शत्य -( वरुणस्य स्कम्भसञनो ४. मासिका स्थान हो । चौथे मन्त्रसे मजि 
म दोनों बरुण की रोकने झै पर सग चरी विछावे। मन्त्राथ -(घरुण 


स | 
क हुक | 
उभ ८ छि क र |. 
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| आतलदनम्‌ डसि ) हे कृष्णाजिन तुम र हे सोम तुम घरुणदेव की प्रीतिके लिए 
` यरुणकी प्रीतिके लिए अथवा वद्ध सोमके * लाए गए हो, यश्सम्बन्धी कासन्दी पर 
यशके निमित्त बेठनेका स्थान हो । पाँचव छ विछे हुए सगचम पर सुखसे स्थित 
| मंत्रसे गग चमपर सोमवल्लीको गाँठ घरे (& छजिये॥ ३६ ॥ 

| मन्त्ाथ-{ बरुणष्य ग्रतसदनम्‌ असीद्‌ ) | 


रि i 
या ते धागानि हविपा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । गयस्फानः प्रतरणः 


| छुवीरो बौर प्रचरा सोम दुयांन्‌॥ ३७ ॥ 


इख कशिडकाके मन्ञजका गोतम फऋ० | पह सम्पूर्ण स्थान तुमसे सथ ओरसे व्याततः 
| निव्युदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द और सोमदेवता 9 हाँ ( गयस्फानः प्रतरणः खुधोरः अवीरहा 
। हे। सोप्रको स्थापित कर अध्वयु यजमान ४४ दुर्यान आचर) घरकी वृद्धि करने वाले 

' से यह मंत्र कहलावे । मन्त्राथे-( सोम ते (४ यक्षको प्राप्त कराने वाले. हम फ्रात्विज पा 
| या धामानि हविषा यज्ञम्‌ थजन्ति) हे सोम | यजमानके पुत्र पोत्रादिसे सम्पन्न तुम बीर 
| तुम्हारे जिन प्रातःसोमादि स्थानौको पाकर (/ पुरुषोंको पालने वाले, यक्षगरहोको प्राप्त 
| तुम्हारे रसरूप हविसे यशपुरुषका पूजन /, हजिये ॥.३७॥ 

| करते हैं (ते ता विश्वा परिभूः अस्तु) तुम्हारे | 


। इति श्रीशुकल यजुरवे दान्तगत माध्यन्दिनी यशालाध्येत्‌-भारद्वाजगौत्रोञ्गूतगौ डवंशाबतंस-- 

Fe शीमञ्गोलानाथ,त्मजरामस्वरूपशर्मा द्वारा उव्वटमहीधरादिप्राचीन 

अ।ष्याके अनुसार सम्पादित अन्वय पदार्थ और भावार्थं 
सहित शालागमनाद्वाचानान्त चतुर्थ अध्याय. लमाष्त- 


7 टा ->>>>>> 


NSN IS 


१6 अथ पञ्चमोऽध्यायः ४& 
चौथे अध्यायमे कत्विज सहित यजमानके शालाप्रवेशसे लेकर सोमक्षथ करके शालाः 
आगमन तकके मंत्र कहे थब पाचे अध्याय का प्रारम्भ होता है, जिसकी आदिमे झाति*- 
| थ्प्रेष्टि हविश्रहणादिके मन्त्रीका वणुन है-- 
| ६५; रष) ७ः। ३८ ` 
EN 


( ११४ ) => शुक्लयजुब द €६६-- 
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Se | 
` इं लग्रेस्तनुरसि विष्णने त्या सोमस्य तनूरसि विष्णवे त्वातिथेरातिथ्पमसि विष्ण | 


|| 
शपेनाय त्वा सोमभृते विष्णये त्वारनये स्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा ॥ १ ॥ 


इल करिडकाके मंत्रका गोतम ऋषि शु से सन्तुए करने चाले हो, विष्णुदेवदी | 

स्वराड्‌ प्राह्मी बृहती छन्द और विष्णु- ., प्रीतिके निमित्त तुमको प्रहण करता हूँ। _ 
देवता है । इस मंत्रसे हविग्रहण करे र, ४ (सोमभ्ते. श्येनाय विष्णवे त्या) हे स!म 
थे>१ (अग्नेः तनूः असि (वष्णवे त्वा) र सोम लानेवाले शत्रके दमन करनेको शयेन 
हे सोम तुम अग्निके शरीर हो, परमात्मा १ की समान उद्योगी मुझ यजमानके कल्या 
की प्रीतिके. निमित्त तुमको ग्रहण करता ® णाथ यशाघिष्ठात्री विष्णुदेवताके प्रसन्न 
' हुँ। २ ( सोमस्य सनः असि घिप्णवे खा) ( ताथ तुमको ग्रहण करता हँ । ५ ( राय 
0 खो देवता के रोर हो विष्णु के ५ स्पोषदे अग्नये त्वा चिष्णवे त्वा) धन 

बश तुमको ग्रहण करता हँ । ३ ( अतिथिः छु सम्बन्धी पुष्टि देने घाले झरिनके निमित्त | 
आतिथ्यम विष्णवे त्वा) हे लोम तुम यक्ष तुमको ग्रहण करता हुँ यञ्चपति विष्णुदेव 
` अंङपसे अयेहुए अतिथिके अतिथिसत्कार | की प्रीतिके निमित्त तुमको ग्रहण करता हु ! 


शयेजेनित्रससि वृषणो स्थ उचश्यस्यायुरसि पुरुरवा असि । गायत्रेण त्वा छन्दस 


भन्धामि ष्टुभेन त्वा छन्दसा मन्यामि जागतेन त्वा छन्दसा मन्थामि ॥ २ ॥ 


इस कण्डिकास ८ मंत्र हैं, ऋषि सब ) मन्धरार्थ-। वृषणो स्थः ) हे दोनो कुश तुम 
का गौतम छंद पहिले ५ का झारी गायनी सींचने चाले अथात्‌ अरणिकाष्ठोमं अमि 
%। ७। ८ का षी त्रिष्दुए देवता १ खे * उत्पन्न करनेकी शक्ति देने वाले हो! 

५ तकका शकलादि दे से ८तकका झग छँ  तीसरेसे इन दोनो कुशाओं पर नीचेकी 

हे, पहिलेले यज्षसंबन्धी वृक्षके टुकड्रेको (4 अरणिफो उत्तराय़ धरे मन्त्रार्थ-( उर्वशी 
स्य कुर खेदी पर उत्तरको अंग्रभाग करके असि हे नीचेकी अरणि ! अग्निकी उत्पि 
) झंघार्थ-( अरेः जनित्रम्‌ असि ) हे & के लिए हमने तुमको र्रीरूप माना है अरव 
स्तिफे उत्पन्न करने चाले हो तुम उवंशी नाम घाली हो, चौथे मन्त्रसे 
कडे चर कुशतरुणको रकखे र्ष आज्यस्थालीसे उक्तराररिका स्पशं करे! 
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(१६५ ) 


मन्त्रार्श-( थायुः थलि ) हे स्थालोके ७) 
रं क बल पे तुमको मन्थनसे प्रकट करता हुँ | 


आज्य तुम-झअशिकी आयु हो। पाचन 
मन्त्रसे नोचेक्रो अंगण पर उत्तरं अरणि 
धरे | संच्राथ-( पुरूरवा अलि ) हे उस्तरा- 
रण! हम अश्चि उत्पन्न निमित्त 


सप्टे 


नदा 


तुउको पुरुदछूपले कल्पना करते हे. अतः % 
र न्ठ्क्रे ञाता विश्वेदे बाके बले तुभ 


तुम पुरूरवा नामक दो । ६।७। ८ मन्त्र 
से दोनी अरणिणको मंथकर शान्ति निकाले 
मन्त्रा्थ (गायत्रेण छन्दा त्या मन्थामि) 


क | ळ्‌ र | त 
भवतन्नः समनसो स्चेतत्तावरेपशों । 


। | 

शितो भवतपद्य न; ॥ २ ॥ 

इस करिडकाके मन्त्रकी चा गों० 
छन्द आर्षीपंक्ति औरं देवता निर्मथंपराहवव- 
नीय।ग्नि है,इससे मथी हुई अश्निको आहव 
न.ये झझिके साथ युक्त करे. । मन्त्राथि-- 
( जातवेदसौ नः समनसो सचेतसौ ग्रे 
पसो भवतम्‌) हें दोनों अग्नि! हमारी 


इस करिडकाके मंत्रका ऋ० गोतम, 
छंद आ० त्रि० और देवता अझ है । स्वे 
से झाज्यस्थालीमंका घो लेकर डाली हुई 


. अझिपर इस मन्त्रसे आहुति देय । मंत्रार्थ 


' (ऋषी साम्‌, पुत्र, घा, अभिशस्तिपाः, अग्नि 


देवेभ्या ह्य सदमप्रयुच्छन्स्वाहा ॥ ४ ॥ क 
र च्च, प्रविष्टः चरति, सः, नः, स्योनः, रः 


गायज्ञी छुन्दके अथिष्टांतां अग्नि देवता 


( चेष्टुभेन छम्दखा त्वा मन्थामि ) तरिष्टुप 
छुन्र्के अधिष्ठ।ता इन्द्रदेवताके बलसे.तफ 
को दो अरणियोके द्वारा मथंता ई ( जाग 

तेस छन्दसा त्वा मन्थामि) हे अग्ने जगती. 


छुँ की दो झरणोके द्वारा मथता हॅ ॥ २ ॥ 


| हे ७५ | हि है गर 
मा यक्त हि सिए मा यङ्गपतिज्ञातनेरेमी 


@ कायलिद्धिके लिए एकाग्रमन समानेर्चित्त 


हम पर कोप न करने वाले हजिये (यज्ञम्‌ 
मा दिलिए यशपतिम मा) यज्ञको संत 


र र्न करो यशपति को मत ज्तिन्नंघ्त करा 


( अद्य नः शिवों भवतम्‌ ) आज हमारे 
निमित्त कल्याणस्वरूप इंजिये ॥३॥ ` 


अग्नावरिनिश्चरति प्रविष्ट ऋषीणाम्पुत्रो अभिशस्तिपा बा। स नः स्योनः सुयजा यमे 


यजा, इद्द, खदम्‌ , अप्रयुच्छन्‌ , देवेभ्य 

हव्यम्‌ , यज्ञ, स्वाहा) वेदवेत्ता ऋषियोके 
उत्पन्न किये हुंप ऋषिकुमार, या वेकल्याने- 
मित्तक अभिशापसे या दुष्टोके आकररँसे 


रक्षा करनेवाला, मथित झाझ, आाइवमीय २४ खुन्दर यागसेइस स्थानमे सदा प्रमादरहित 


शभम प्रविष्ट हुआ, इचिको भक्षण करता 
है बह अग्नि तुम, हमको, सुखरूप होकर 


आपतये त्या परिपतये ग्रह्मामि तनूनप्त्रे शाववराय शववन ओओजिष्ठाय। ग्रनाधृष्ठपस्य | 


एस करिङकाम २ अन्त्र हे ऋष दोनो 
का गोतम छन्द पहिलेका आष्युष्णिक, 
डुसरेका भुरिगार्षी एक्ति देवता पहिलेक 
वायु और दूसरेका आज्य है । पहिलेको 
पढ़कर वतप्रदान" पात्रमे स्रवेसे दो चार 
झाज्य लेय । मन्त्राथ-- ( त्वा परिपतये 
तनूनप्त्रे शाक्वराय शकने ओजिष्ठाय 
झापतये परिपतये शृह्णामि) हे झाज्य ! तु 


“फो सवश सच जगतूके च्रिस्तारकत। आत्मा 


पोच आकारको पुत्र संब कर्मोमै समथ बल- 
घान सद्गति घायुरेचताके लिये ग्रहण 


धं 


$ 
| 
[| 
| 
| 


तक | 
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होकर इन्द्रादि देवताश्रौकरे अथे हिल 
जाओ तुम्हारे निमित्त घृतका श्रेष्ठ होम हो 


il 
E 


| 
नाइष्यन्देवानामोजो नभिशस्त्यभिशस्तिप अनभिशस्तेन्पपञ्ज सा सत्यप्रुपगेष ४ खिते माथा. 


करते हुप इस दूसरे मन्त्रको पढ, मंत्रार्थ 
अनाश्यृएम्‌ अमाध्ृष्यम्‌ देवानाम्‌ ओजः 
नभिशस्ति अभिशस्तिपम्‌ डालि आश 
डजसा अनशिश।स्त्येनम्‌ सत्यम्‌ उपगेपम्‌। 
स्विते मा घा; ) हे झाज्य तुम आज तक 
किखीसे तिरस्कार न पाने बाले न आगे। 
किलीसे तिरस्कार पाशोये तुम देवताशोके | 
स।रपदाथ स्वयं निन्दनीय निन्दित का | 


| से हमारी रक्ता करने वाले हो। इसकारण | 


| 


करता हूँ। वेदीको दक्षिण ओणि अर्थात्‌ र 


नघत्य कोण पर आज्यपात्र रख कर ऋ० 


ओर यजमान सब मिलकर पात्रको स्पशा 


$ 


हे थाज्य सीधे मागंखे अनिन्दित मे. 
प्राप्त कराने चले हो आज हम सरल अत 
कररणसे तुमका स्पश कर शपथपूचक य 
करनेक शार लेते है । अब शोभन माग 
वाले यज्ञ/नुष्टानरम सुभे स्थापन करो! 


झरने त्रतपार्त्वे त्रतपा या तद तन्‌रिय सा मयि यो मम तनूरेपा सा त्वयि । स 


आर देवता अग्नि है। इसके 


| उ शोर गार्हपत्य अझिमे 


(33052 वन 


जौ व्रतपते त्रतान्यनु मे दीक्षान्दीक्षापतिमन्यतामनु तपस्तपस्पति! ॥ ६ ॥ 
है 


 इलमन्त्रका ऋषि गे।तम छन्द विराड \/ समिधा छोड़े। मन्त्रार्थ-( ्रतपाः ग्ने ते 


्रतपाः तव या तनूः सा इयम्‌ मयि य| 
मसतजूः सा एधा त्वयि -बतपते नो ब्रती 


-->9 पञ्चम श्रध्याय €६४-- ( ११७ ) 
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सह दीक्षापतिः मे दीक्ष म॒ अजुमन्यताम्‌ ( बत रक्षक हम दोनोके अनुष्ठित कम साथ 
तपस्पतिः तपः खलु ) हे लब प्रतीके रक्षक | हा । दीक्षाका रक्षक सोम मेरी दीक्षाके 
शग्रिदेव तुम हमारे त्रतकी रक्षा करे।। $ पन्ते।उस सद्रूप तपका रक्तक साम देवता 
तुम्हारा जो शरीर है, वह यह सुभे हे! { मेरे सब्नुप तपका माने ॥ 

जो मेरा शरीर है वह यह ठुममे हा । 


श शुरशुष्टे देव सो प्राप्य, यत। मिग. येकधनबिदे । आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामात्य: 
हो । १ । Iie । 
मिःद्राय प्यायस्व । आप्याययास्मान्त्सखोन्त्सन्या मेथया स्वस्ति ते देव सोम सुत्याम- 

| = [| -F आर कि || शः 
शोय । एष्टा रायः प्रेषे भगाय अइतमृतवादिभ्यो नमो य्यावापूयिवीभ्याम्‌ ॥ ७ ॥ 


इल कण्डिकामै २ मन्त्र है, ऋषि पहले ( डोरसे वृद्धि पाश्रो। हे सोम--सख्ाकी 
का गे[तग, दूसरेका वत्स | छन्द्‌ पहिलेका है समान प्रीतिके पात्र हम ऋत्विजोंका धन 
अ बृहती, दूसरेका आ० जगती देवता र दान और धारणशक्तिसे वढा । हे साम. 
पहदलेका साम और दूलरेका लिङ्गो ( देवता तुम्ह रा कल्याण हे।। ठुम्हारी छपा ' 
पहिले मन्न्रसे ब्रह्मा उद्गाता हाता अध्वर्यु ५ से में सेमयश्ञके श्रन्तस्नान दिनको पाऊँ । 
अग्नीध्र यह पाँचौ ऋत्विक्‌ ओर छठा र दू लरे मन्त्रसे सब ऋत्विज्‌ प्रस्तरके ऊपर 
यजमान सोमको जलसे सजीव कर। /, दानो हाथोके! ऊंचा करके या दाहिने हाथ 
मन्त्रॉर्थ-(देच साम ते शशु; अंशुः कध त- शं के ऊँचा रखकर रक्षाके लि सामकी परि- 
विदे इन्द्राय आप्पायताम्‌ तुभ्यम्‌ इन्दर र चर्या कर। मन्त्राथ--( एषाः रायः प्रेषे 
ऑप्यायताम्‌ त्वम्‌ इन्द्राय आप्यायस्व * भगाय ऋतवादिभ्यः ऋतम्‌ थावापू्थिवी* 
खख्रीन्‌ अस्मान्‌ खन्पा मे वया आप्यायस्व र, भ्याम्‌ नमः ) हे साम हमारे इच्छित धन. 
खाप्र-देव ते स्वस्ति सुत्याम्‌ अशीय ) दे जिसे हुम अवश्य प्रेरणा करो पेसे षेशः 
साम देचता तुम्हारे सब अवथव गाँठ पुरू यादि हमको प्राप्त हो । सत्य वो।लने वाला 
. घन प्राप्त करने वाले इन्द्रदेव की प्रीतिके षी हमारा अवश्यभा वियुक्त कम सम्पादन 
- लिये जुद्धि पाओ। तुम्हारे पीनेके जिप इंद्र (४ करे स्वगपृथिबीके अभिमानी देवताओं: 
प्राडुभूंत हो । तम इन्द्रके पानके लिए सब चै के नमस्कार है ॥ ७ ॥ 


या ते अग्नेय/शया। तनूदरे षिषः गहरेष्ठा उग्रं वचो श्रपावधीचेपं बचोभपावधीत्खाहा। 


( ११८ ) 
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tt च पि र < ~ न “या | 
या ते अग्नेरज/शया तनूवर्षिष्ठा गरे उग्र वचो अपावधीखेथ ववो अपावधीस्सवात! 


॥ ८ = ० ऱ> ु a त, के ब १ 
या ते अग्ने इरिशया तनूवधिष्ठा गहरेष्ठा रग्रं वचो अपावधोत्मेषं वचो अपावधीत्साई। ¢ 


इस कण्डिकामै ३ मन्त्र हैं, ऋषि पहले 
का गे।तम, दूसरे तोसरेका बत्छ। छद 
पहले झा वि० आ० बृहती दूसरे तोलरेका 
नि० आए० बृ० देवता तीनाझा अग्नि है। 
पहिले मन्त्रसे जुहूआदिम प्रस्तरके लगा 
कर परिधिस्थापन पूवक खुत्रेले उपलर 
अझिसे हवन करे | मन्त्रा्थ-( इग्ते या ते 
अयःशया तनू; वषा गव्हरेष्ठा उग्रं बचः 
अपावधीत्‌ त्वेषम्‌ घचः अपावचोलू स्वाहा) 
हे उपलद नामक झग्ने जा तुम्हारा ले ह- 
पुरबाली शरीर द्वताञ्ीके इच्छित फल 
देने बाला और असुरो के विषम देशमै स्थित 
रहने वाला है. उसने दैत्योकी कठार घाणी 
के! प्रतिकल्पमे न्ट किया हे! असुरोके कहे 
देवताओपर आच्षेपरूप वाक्यको नष्ट किया 
ऐसे उपकारक तुझ अग्निके लिये श्रेष्ठ होम 
है। दुखरे दिन दूसरी उपसद नामक 
अग्निमे आहुत देय । मस्त्रार्थ-( अग्ने या 
ते रजःशया तनूः वषिष्ठ गह्ृरेष्टा उग्रम्‌ 


बचः अपाबधीत्‌ त्वेषम्‌ वचः अपावधीत्‌ 


स्वाहा) हे उपसद अग्ने जो तुम्हारा 
प [चासी शरीर देवताको इच्छित 
ए असुरो।के विषम देशमे 
है उक्षने देःयोरी (छिन्धि 


। 
|| 
$ 
| 
$ 
।| 
धं 
ष 


॥ 


> 


मिन्थिरूप उग्र चाणीक्षा नए किया था.) 
नफे आत्तेपरूप च वनको नष्ट किया | 
पेले उपकारक अझिके लिण शरेष्ठ होम ह, 
तोसरे दिम तीसरे मन्त्रसे आहुति देय। 
मन्त्राथ- ( अग्ने या ते हारशया तनू 
वर्षिष्ठा गहरेष्ठा उप्रम्‌ वचः अपावधीत 
त्वेषं वचः झपावधीत्‌ स्वाहा) हे अग्ने जो | 
तुम्हारा खुवणपुरवासी शरोर देवताश्र 
के इ ठुत फलदाता और अजुरोके विषम 
देशमे स्थितिशील है उसने आसुरोके तीव्र | 
वचनोके! विनए किया है,आसुरो के आक्षेप- | 
रूप चचनौ हो नष्ट किया है ऐसे उपकार 
अग्निक लिए श्रेष्ठ होम हे! । 
आख्य।यिका--ततोऽलुरा एषु लोकेष 
पुरश्चक्रिरे अय्म्रयीमेवास्मिंन्‌ लोके रज 
तामन्तरित्ते हरिणीं दिवि [३२। ४। ४।१ 
शतपथ] इत्यादि ध्चतियामे लिम्बा दै कि 
प्रजापतिक पुत्र देवता ओर अजुर मै पर 
स्पर वेर था अतः अखुरौने तप करे 
त्रिल्लोकीमै ३ पुर बनाये, पृथिवरीम लोहेका 
अन्तरित्तम चाँदीका ओर स्वगमे सुवण | 
का तब देवताओंने अग्निको उपासना करी 
वह अग्नि उपसद्‌ नाग बाला हुआ उस 


न) पञ्ञप अध्याय ६६४-- 
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देवताओंके हितार्थे उन पुरोमें प्रदेश कर सै विज्ञय हुई इसी प्रकार जो कोई उत 
उनको भस्म कर डाला तब वह तीनौ पुर झि दीक उपासना करेगा बह शत्र श्रॉके 
अग्निके शरीर कहद ओर देवता ही ॥। किले आदि तोड़ कर जय पात्रेगा॥ ८ ॥ 


| || lt | 
तप्तायनी मेसि वित्ञायनी मेस्यवतान्मा नावितादबतान्मा व्ययितात्‌ । बिद्वेद सिर्न मो - 
| ॥ व ज्र t हि ह | | 
नामाग्ने अद्भिर आयुना नाम्नेहि योस्याम्पृथिव्यामसि यत्तन,धृष्टन्नाम यज्ञियम्तेन 
। | हयो ह Ha ; 
त्वादधे विदेदशिनभों नामाग्ने अहिर युदा नारे हि यो द्वितीयस्यां एथिव्यापसि 


१०५ 


! | R i वारी 
यत्तेनाधृष्टन्नाप यज्ञियन्तेन स्वाद ये विदेदरिननंभो नामारने अङ्गिर आयुना नाम्नेहि 


॥ र |] | || [ ॥ 
यस्तृती यस्याम्पृथिव्यामसि यत्तेनाधुष्टन्नाम यज्ञियन्तेन त्वादथे । अलुत्वा देवत्रीतये ९ 


इल कण्डिकामै १४ मंत्र हैं ऋषि १ से ® मेरे ऊपर अजुश्नद करनेको निधनता ले 
४ तकका गोतम ५ खे १४ तकका वत्स ष दुःखी पुरुषोके! शरण देने वाली हो (में 


छुन्द १ से ४ .तक का भुरिगाी गायत्री 
पू वे का भुरिग्याह्मी दृहती दे ठे का नि" 
च्युदुघाह्मा जगती, ७ वे का यज्ञ म बँका 
सुः ब्रा० बृ० & म का नि० ब्रा" ज० १० 
वे का यज्ञः ११ वे का भुरि० ११वें का 
नि० ब्रा० ज० १३ थे का यञ्चः १४ वे का 
याजुषी श्रनुष्टुप्‌ है । देश्ता १ से 3 तक 
का प्रथिवी, ५।८। ११ चे का अग्नि, 
६।७।8।१०।१२। १३। १४ चे का 
लिङ्गोक्त है । चारौ दिशामे शम्या गाढूकर 
स्प्पसे चोकोण रेखा करे उन चारों रेखा 
को करते समय पहिले चारों मन्त्र पढे । 
मन्बाथ (मे तप्तायनी अछि ) हे भूमि तुम 


र 


रश 


{ 


वित्तायनी असि ) हे भूमि मेरे निमित्त 
घनार्थियो को धनकी खानि हो ( मा नाथि- 
तात्‌ अवतात्‌ ) हे भूमिदेवि मुभक्क याः 
चनासे रक्ताकरो (मा व्यथितात्‌ अचतात्‌) 


र हे भूमि सुमे मनकी पीडासे रक्षा करो। 


पचे मन्चले उन रेखाओके आगे की स्फ्यसे 
चत्वाल खोदे जिस स्थानमेसे वेदी बनाने. 
के लिए मदो खोदी जाय उसको चत्वाल 
कहते हैं। मन्त्राथे--( नभः नाम अग्निः 
जिदेत्‌) हे चत्वालमेंको इत्तिके नभ नाम 
चाला तेरा अधिश्वाता अभि मुझसे खोदी 
हुई तुझका जाने । छठे मन्प्रसे गढेमेसे 
खेदी हुई मिट्टी निकाले । मंत्राथ (अङ्गिर, 


श्र 
( १२० ) नै शुक्षतयज़ुबंद €&-— 
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> Son 2) 


अग्ने आयुना ल.म्ता पहि ) हे गतिमान्‌ ७ (ते यत्‌ अ 
अग्ने आयु नामसे तुम इस स्थानम आओ र 

७ देखे उत्तर वेदीके स्थानर्म उस मृत्तिका 
को डाले । मन्त्राथे-( अस्याम्‌ पृथिव्याम्‌ 
अखि ते यत्‌ यज्षियम्‌ शनाधृश्म तेन त्वा 
आदधे ) हे अग्ने जो तुम इल पृथिवीम 
हो इससे तुम्हारा जो यक्षके योग्य अनिन्द- 
नीय माम है उसले तुमको इस स्थानमै 
स्थापन करता हुँ। ८ थे से दूखरी रेखाकी 
गर यत्वाल खेदे । भन्त्राथ -( नभ: नाम 
अझ्िः बिदेत्‌) हे त्तिक तुमको नभ नामा 


नाक्षएं यज्ञियम्‌ नाम तेन ॒ 
आदधे ) इस कारण तुम्हारा जो यशच 
योग्य श्रनिन्दनीय नाम है, उससे तुमको 
यहाँ स्थापन करता हुँ । ११ चे से तोसरी 
झर खोदे अंत्रार्थ-( नभइत्यादि ) अधं 
५ चंकी समान जानना । १२ दसे सत्तिवा 
र निकाले। अन्तार्थ-(अङ्िर इत्यादि) अथं 

नवमक्को समान । १३ वे से मृत्तिका डाहे 
मंत्रार्थ (यः तृतीयस्याम्‌ पृथिब्याम्‌ श्रि | 
|. ते यत्‌ यज्ञियम्‌ अनाश्चष्टम्‌ नाम तेन त्वा 

आदधे हे अग्ने जिलसे कि तुम तीसरी 
ग्नि जाने। 8 बेंसे खोरी मट्टी गढेले » पृथ्यो धुलोकर्म स्थित हो शेष झर्थ १० बे | 
निकाले । मन्भार्थ-( शाहिर: अग्ने आयुना मन्त्रवत्‌ जानना १४ वे खे चौथी ओर | 
नाज्ना पहि ) हे गतिमान्‌ अग्ने आयु नाम , खोद कर मझो निकालना डालना आदि | 
से आओ। | १० वं से उत्तर वेदीके स्थान र) सब कार्य करे । संत्रार्थ-( देववीतये त्वा | 
मै सब मद्दो डाले । मन्त्रार्थ-(यः द्वितीय- र अनु) हे खत्तिके देबताओंकी प्री तिके वि | 
स्याम्‌ एथिव्यास्‌ असि ) हे अग्ने ब्योकि 


र मित्त उत्तरवेदी बनेगी अतः पूर्ववत्‌ तुम . 
तुम दूसरी पृथ्वी अर्थात्‌ अन्तरिक्षमें हो र्क को आहरणादि करता हुँ ॥ & ॥ 


“बह 


र 


<< 4७ << 


रि _ - र । | 
 सिश्ह्यास सपत्नसाही देवेभ्यः कलपस्व सिड्हति सपत्नसाही देवेभ्यः शुन्यश 


सिड्ह्यूल्षि सपत्नसाही देवेभ्यः शुम्भ ॥ १० ॥ डि 
इस कण्डिकामे ३ मन्त्र हैं, तीनोका १ समान श्र्रोका तिरस्कार करने घाही 

ऋ?2गोतम छु० ब्राह्मी उच्िक्‌ और देवता षु हो देवताओंके उपकाराथ' उत्तर चेदीरूप 
चेदि है। पहिलेको पढ कर वेदीको शम्या ७ से सपथ होजाओ। दूसरेके पढ़कर वेदी 

से ठोकर चारों ओर मध्यभागमै समान | का प्ोक्तण करे मन्त्राथ--( सिंही लपलं | 
(पद्व सपत्नसाही असि ¢ साही अलि देवेभ्यः शुन्धस्व) सिंही समा 
महे बिदी तुम सिंद्दीके चैं न शका पराभव करती हो; देवताओं 


स्वाहा | सिश्ह्मरि 


-->ह पञ्चमः अध्याय ६€ई-- 
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की प्रीतिके अर्थ शुद्ध 
के पढ़कर वेदीके कंकर आदि दूर करे । 
मन्त्राथ-( सिंही खपत्नसाही असि देवे 
भवः शुम्भस्व ) हे उत्तर वेदी तुम लिही 


इन्ट्रघो पस्त्या वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेताइत्वा रु 


होजाओ। | तीखे 


( १२१ ) 


(OOO ७४2, ON 
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(8 समान शात्रश्योका तिरस्कार करने वाली 
| हो, देबताओंकी प्रीब्रिक्षे लिए सिकता 
(॥ पड़ नेसे शोभित होज्ञाओ ॥ १०॥ 


| el || १6 
श्वात्पातु मनोजवास्त्या पितृभिद्‌- 


७, | ~ || ति 
क्षिणत; पातु विश्‍वकर्मा त्वादित्येरत्तरतः पात्विद्मइन्तपृं वाते हिधा यज्ञान्नि/स्नामि ११ 


इस कण्डिकामै ५ मन्त्र हे पॉलॉफका 
गोतम क्र० निच्यट्प्राह्मी निष्टुप्‌ छन्द 
शोर उत्तर वेदि देवण है। पहिले चार 
मन्त्रोले उत्तर वेदीकी पूर्वाडि चारो दिशा 
में जलद्वारा हाथते भाजन करे । मंच्राथ - 
( इन्द्रघोषः वसुभिः त्वा पुरस्तात्‌ पातु ) 
हे उत्तर वेदी इन्द्र नमते प्रसिद्ध देवतो 
आठ बसुओके साथ तमको! पूवदिशामै 
रक्ता करे । (प्रचेताः रूटरैः पञ्च त्‌ त्वा पाठ) 
वरुणदेव ११ रुद्रोके लाथ पश्चिम में तमकी 
रक्ता कर । ( मनोजवाः पिदृभिः: दक्षिणत 


सिंड्ह्यसि स्वाहा सिऽह्यस्यादित्यवनिः 


जमानाय स्वाहा भूतेभ्यस्त्वा ॥ १२ ॥ 
इस कसिडकामे ६ मन्त्र हे, १ से. 


लकका गोतम क्र» भुरिर्त्राह्मी पंक्ति छ० 


दि देवता । ६ ठेका गो ०-ऋ० यजुः और 
स्रग्‌ देवता है । पहिले मन्त्रोको पढ कर 
बढीको दोनों श्रोणी और दोनो अंश. तथा 


सुपजावनी रायस्पोपत्रनिः स्वाहा 


; 


त्वा पातु ) सनकी समान. वेग घाले यम- 
देवता दिव्य" पितरौ सहित दक्षिण में: 
तम्हारी रक्ता कर ( विश्वकमा आदि्यैः. 
र रारतः त्वा पात) विश्वकर्मा १२आदित्योँ. 
के साथ उत्तरम तम्हारी रस्त! कर । पाँचबंः 
मंघक्ो पढकर माजेनसे बचा जल वेदीके 

हर दक्षिणम लगा हुआ डाले । संत्राथ - 
( अहम्‌ त्तम्‌ इदस घाः यक्षत्त्‌ बहिर्वा 
6 निःसजासि) में असुर निवारणाथ जि 
(2 से प्रोक्षण किया था उस शथ्राह्य इस जलँ 
» को यश्षकी वेदीसे बाहर डालडा हूँ ॥११॥. 


स्वाहा सिड्ह्मसि ब्रह्ममनि; क्षत्रवनि! 


न 


च पा“ 


॥| 
| 
| 
कै 


> छ 


। सिड्हस्यावद्द देवान्य; 


नाभिमे कुछ २. खुवणं स्थापन करके उस 
को देखते २ अध्बयु जहमे आज्य लेकर 
पाँच आहुति देय । पहिली दक्षिण अंश 
आग्नेय कोणमे मन्त्रांथ-( सिंही अखि 
स्वाहा ) हे उत्तरवेदी अछुशैका. भक्तण 
१& । ७ । ३८. 
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करने घाली हो तुमको यह हवि देते हैं 
खुन्द्र रूपसे प्रहण करो । दूसरी आहुति 
उत्तर धोणि वायुकोणम देय । मन्त्रार्थे-- दै 
( आदित्यवनिः सिहो असि स्वाहा) हे ¢ कार करो। ५ वीं ग्राहुति उत्तरवेवी) 
जत्तरवेदि | तुम आदित्यौको प्रसन्न करने १ मध्यविद्धु नाभिपत देय । भन्त्राथे-( सिह 
याली; दिइ, रूप हो तुमको इवि देते हैं र झलि यजमानाय देवान्‌ आवह स्वाहा ९ 
सुंदर रूपसे अदण करो । तीसरी आहुति हा उत्तरवेदी तुम सिहीरूप हो यजमानी| 
दक्तिण धोणी नेऋत्यकोणमे देय । मंत्राथ- । उपकाराथं देवताओके यहाँ पहुँचाश्न 
( ब्र्चत्तिः विही असि स्वाहा ) हे उत्तर- रु यह हचि तुमको देते है। छुठेखे वेदी 
बेदी तुम ब्राह्मण क्त्रियौकी प्रीतिको देने [४ ऊपर जुह्को ग्रहण फरे । मन्त्राथे-( भूते 
बाली लिही समान हो, यह सुन्दर आ- 3 भ्यः त्वा ) दे घृतयुक्त जुहू सब प्राणियौ| 
हुति तुमको देते हैं। चौथी आहुति उत्तर § प्रीतिके लिये तुमका चेदीके ऊपर ग्रहा 


ग्र देशाने एण देय \ मंत्राथ-( खुप्रजा रु करता त्‌ तुम जरायुज(दि भाग हो ॥ १२ 
धनि; रायस्पोषवनिः सिद्दी शसि स्वाहा) १ 


घवोसि पृथिवीन्टशह भुवक्षिदस्यन्तरिक्षम्ृहाच्युतक्षिदसि दिवं हने पुर | 
घपसि ॥ १३ ॥ 


इस कंरिडकाम ४ मन्त्र है, चारोका ,, असि दिवम्‌ दह) हे मध्यम परिधि ह 
शातम ऋऋ० १ से ३ तकका भुरिगाष्यनु० स्थिर हा (यहाँकी पृथिवीके( ढ़ करे 
छन्द ७ थे का दैवी जणती छु० दवता श्ले | दक्षिण परिधि तुम स्थिर यशमे निवा | 
३तकका परिधि और ४ थे का सम्भार हे १ करती हो, अन्तरिच्तको ढ़ करो हे उर 
पहिले ३ मन्त्रौके। पढ़कर देवदारुकी बनी क परिधि | तुम (अविनाशी यक्षमे निव 
३.परिधियोके द्वारा उ्तरवेदीकी नाभिसे र करती हे! दयले(कमे दढ करो । चोथे मर 
दशं पौणंमाख़ इष्टिकी समान पश्चिम नाभिके मध्यबिन्दुमै संभार ( गूगल द | 

_ उदात्त, कर हान वय परिधि करे ® पात पळ बाल ) क करे। ह 
` अनन्बाथन्‌(ततः असि एथिवीम्‌ रंह घुब- (५ ( अग्नेः पुरीषम्‌ असि ) हे सम्भार 
क्षत अलि अन्तरिच्छम्‌ इंद ) अच्युतक्षित्‌ र असिके पूर्णकर्सा हो ॥ १३॥ 


युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा बिप्रस्य बृहतो विपश्चितः । विहोत्रादधे १४ 


rap = 


हे उत्तरवेदी तुम अच्छी प्रजा और घा. 
पुष्टिक देने वाली पराक्रमे सिंही ह| 
यह आहुति देते हैं इ लको धेष्ठरुपसे स्वी. 
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बिदेक इन्मेहीदेवस्य । सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा ॥ १४ ॥ 


इस कणिडकाके मंत्रका श्वावाश्व ऋ० महत्वको प्रात सवक्ष यजमानके वेदवे; 
स्वराडार्षी ज०छ०और सविता देवता है। झे होम करनेवाले ऋत्विज मनके।,यक्षानुष्ठान 
हविर्धान मण्डप बन' कर अध्वयुशालामे र में लगाते हैं और इन्द्रियोके! लगाते हैं, 
प्रवेश कर आज्यका संस्कार करके चार क्योंकि सब प्राणियौके मनघुद्धिकी बृत्तियौ 
[र ग्रहण कियेहुए आज्यकोा परिस्तरण- हे" के जानने वाले अकेले सृष्टिक साने ही इन 
समिदाधानपूवक अग्निमै इस मन्त्रसे आ- (| 'ह्ाणौकी मनावशोकारादि सामथ्यको 
इति देय । मन्त्रार्थ--( बृहतः विपश्चितः # रचा है क्योंकि प्रे रक अन्तर्यामो परमात्मा 
विप्रस्य विप्राः होत्रा; मनः युञ्जते उत थिय देवकी सदा की हुई स्तुति बड़ी है उस 
युञ्जते वयुनावित्‌ एकः इत्‌ विदधे खबितु परमेश्चरके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥ १३ ॥ 
देचस्य परिष्टुतिः मद्दी स्वाहा ) बदपीठसे 
इद म्बिष्णुर्विचक्रमे त्रेथा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पाश्सुरे स्त्राहा ॥ १५ ॥ 
के पद्मै सस्यकप्रकार विशव श्रन्तशूत दै 
उस परमात्माको हत्रि देते हैं । 
_ इस मन्त्रमें वामन,अदतारकी कथः 
गर्मित है जिसका प्रमाण निङक्तका यह 
षु घचन हे--“यदिद्‌ं किञ्च विक्रमते विष्णुः 
र, स्त्रिया निघत्ते पदं त्रेघाभावाय पृथिव्या- 
मन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । समारोहेण 
विष्णुपदे गयशिरखीत्यौणनाभः। समूढः 
मस्य पांखुरे प्यायनेऽन्तरित्षे पद्‌ न दृश्य- 
तेपि घोषमार्थ स्यात्समूढमस्य ८४ इवं 
पदं न दश्यत इति पांसबः पदेः सूयन्त 
` भूमिम दूसरा अन्तरिक्षमे तीसरा घुलेक (| इति वा पन्नाः शेरत इति वा पंखनीया 
_ मै ऐसे तीन प्रकार पद्‌ रक्खा इस विष्णु  भइन्तीति बा”॥ १५ ॥ 


` _ इरावती धेनुमती हि भूत सूयवसिनी मनवे दशस्या । व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवे 
ते दाघथ पृथिवीमभितो मयूखः स्त्राह ॥ १६ ॥ 


SR 


ह ड 


इस मन्त्रका मेधातिथि ऋ०्सुण्गाय० 
छ० और विष्णु देवता है। फिर घूतका 
संस्कार कर और ४ वार ग्रह किये हुप 
के लेकर दक्षिण हविर्धांनके दक्षिण चक्र- 
एगेमे खुवणंके रख कर शालाद्वारकी 
अप्निर्त इस मन्त्रसे होम करे। मन्त्राथ-- 
(विष्णु; इदम्‌ प्रचक्रमे जधा पदम्‌ निदधे 
अस्य पांसुरे समूढम्‌ स्वाहा ) खवव्यापी 
तिविक्रमाचतारधारी विष्णुने इस विश्व र 
के विभ।गपूर्वक उल्लंघन किया पदिला 


A 


(१२७ ) 
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इस करिडकाके मन्त्रफा वशिष्ठ ऋ 
स्व० आ० त्रि० छ० ओर विष्णु देवता है 
झाहवनीय अप्लिक्रे इशानकेणम रक्षित 
उत्तर शकट ( हविर्धान ) के दक्षिण चक्र 
मागमे सुवण रख कर प्रतिप्रस्थाता और 
झअध्वयुके दिये हुए सवे और स्थालीका 
लेकर चारवार लिये हुए घृतका हवन करे 
मन्त्राथ-( रोदसी इरावती धेनुमती सूथ- 
वसनी मनचे दशस्या भूतम्‌ दिष्णो पः 
उपस्कभ्नाः पृथिवीम्‌ मयूखे असितः दृ धथ 


देवभ्‌ तो देवेष्याघोषतस्पाची प्रेतमध्वरळूल्पयन्ती छम्ब यज्ञन्नयतम्मा जिव्ह्रतम्‌ || 
|] ह 2 म डा प 
स्वक्षेष्ठमाबदतन्देवी दुर्ये आयुमा निर 


पृथिव्याः ॥ १७ ॥ 


इस करिडकामे ४ मन्त्र हैं, ऋषि चारो 


का वशिष्ठ छन्द पहिले. चौथे याज्ुपी 
पक्ति २ रेका निच्यदार्घी गायची तीलरेका 
भुरिगार्षी गा० और देवता चारौका ह च- 
चान हे । शालाक दक्षिण हारसे छाई हुई 
पत्नी चारघार लिये हुए होमसे शेष्धूतका 
खेकर दोनों अक्षके चुरौमै. इस मन्त्रसे 
लगावे । मन्त्राथ-( देवधर तो देवेषु अघो 
षतम्‌) हे अक्षघुरो तुम देवसमामै प्रसिद्ध 
ओ-  देघताओऔमै उच्च स्वरसे कहो, कि-यज- 
क यश्च करता है। शकटके यथास्थानमै 
गने पर यजमान इस मन्त्रको पढ कर 
इसको रढरूपसे रक्षा करे | 
(अध्वरम्‌ कहपयन्ती प्राची प्रेतम्‌ 
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स्वाहा ) हे द्यावापृथियी इस यजमान 
कल्याणार्थ अन्नजल बाली बहुतसो घे ग 
से युक्त बहुतले उत्तम खा नेके पदार्थवा 
ज्ञानी यजमानके लिये यशलाधनोकी 

(ली हो हे सचव्यापी परमात्मन्‌ | ४ 

वग पूथिचीको स्तंभित किये हो पृथि 
के अपने तेज: शबरूप सूय चन्द्रादिके द्वार 
सब ओरसे धारण कर रहे हो उन विण 
का यह आहुति देते हैं ॥ १६॥ 


Es 


न 


lo | ५ [| 
नि दिषटमत्र रमेयाँ वर्ण 


यज्ञम्‌ 5५५ म्‌ नयतम्‌ मा-जिह्वरतम्‌) 

दोनों शकट यज्ञको समर्थ करते हुए पू 
मुज्त जाओ. यज्ञको ऊध्वेलोकवासी देव! 
ताओ रे समीप लेजाओ कुटिल्न मत होश्रे 
तीसरे मन्ञले यजमान अक्षकों आधा! 
कर शब्द करे। मन्त्राथ- ( ढये देवी स्वप 
गएस आवदतस्‌ । आयु: मा-निर्वादिक 
प्रजाम्‌ मा -निर्वादि एम ). हे गृहसमा 
शक्रटरूप देवताओं अपने गोठको सब और | 
से कहा, यजञम.नकी आयुको पशु आदिर 


रहित मत उच्चारणं करों, पुत्रादि प्रजावी 
शापरूप दुर्वाक्यकों मत कहा। चौथे म 


से उत्तर वेदीके पंश्चिममे ३ परिक्रमा दे 
जाने पर दोनो शकरको मध्यफ़लकी | 
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वष्सन्‌ रमेथाम ) प्रथिवी के इस देययजन 
रूप स्थानें क्रीड़ा करे! ॥ १७॥ 


घारस्थ करके स्थापन कर इल मन्त्रसे 
€ £ि 
झमिमन्न्ण करे। मन्त्रार्थ (पुथिव्या; तञ 


RR 7 # 


विष्णोरुक वीर्याणि प्रवोचं यः पार्विशनि विममे रजांसि । यो अस्कभायदुत्तर& 


इस कण्डिकामै २ मन्त्र हैं, दोनोक 
तथ्य दीघतमा ० छु० १ लेका स्वर!- 
डार्षी ज्रि०२रेका यजु और देवता बीनोका 
विष्णु है। अध्वयुं दोनो हविर्धानिकों उत्तर 
जरर से परिक्रमण कर दक्षिण हबिधानको 
इस मन्त्रसे स्तम्भ प्र खडा करे। मन्त्राथे 
( विष्णाः उर्म वीर्यांणि प्रवेष्दम्‌ य 
पार्थिवानि रजांसिं विममे यः घेमा शचः 
माणः उद्गाय; जक्षय्म रूचस्थम डास्क 
भायत ) लव व्यापी विष्णुसयवानके किन 
किन कर्मोका कह, अर्थात्‌ परमात्माकी क्यो 


_ 
_दिवो वा विष्ख उत वा पृथिव्या महो बा विष्ण उरी 


। ha 
सधस्थं त्रि वक्रमाणस्त्रधास्माया बिष्एवे स्वा ॥ १८ ॥ 


स्तुति करूँ उनकी महिमा श्रखीम है, जिस 
पस्मात्माने भूमि अन्तरिक्ञ स्वगं सम्बन्धी 
ज्छोतियोको रचा है, जो परमात्मा तीन 
लोकमे अग्नि, वायु सूयरूपसे तीन पद 
धारण करता हुआ मह त्या्भोलि गाया गया 
है, ऊपरके देर्वताश्रॉके स्थानळूप यलोक 


४ के स्तम्भित किया है। दूसरे मन्त्रसे श्रशि 


बे।शर्म स्थूण गाढे | मंत्राथी-(विष्णवे खा) 


४ हे स्थूणकाष्ठ विष्णुदेवकी प्रसरतताके लिए 


तुभक्रे गाढता हूँ ॥ ६८ ॥ 


रन्तरिक्षात्‌ । उभा हि दस्ता 


| \ R [ ड आर 
बुना पृणस्वाप्यच्छ दक्षिणादोत सव्यादिष्णत त्या ॥ १९ ॥ 


न र हस 
इस कण्डिकाके मन्त्रका ओत०दीघ० 6 


० निच्यदाषी जग० छु० आर (वष्णु 

दयता है । इस मन्त्रसे प्र/तप्रस्थाता उत्तर 
शकटको खड़ा करता हुआ भूमिमै पूवव तू 
स्तस्भको खनन कर गाढे मन्त्राध-(बिष्णा 
विष्णो दिवः वा पृथिंब्याः उतं चा महः 
उरोः- अन्तरिक्चात्‌ वा बसुना उभा हि 


हस्ता पृण्स्च दत्तिणात्‌. उत सवब्यात्‌ छाए ष 


> थक 


की 


ग्र 


५ 
| 
| 


प्रयठछ विष्णुचे त्या) हे सबव्यापिन परः 
माध्मन्‌ स्वगले(कसे वा प्रथवीलेएकसे भी 
आर बड़े विस्तीण अन्तरिक्तसे भी धनले 
दोनों ही हाथ पूण करे तब धन पूण 
दाहिने चा वामहस्तसे अनेक प्रकाएके घन 
रल हमको दो, हे काष्ठस्तम्भ विष्णुदवको 
प्रोतिके लिए तुभके गाढता हैँ ॥ १६॥ 


न र हा 
( १२६ ) --%9 शुक्लयञ्चरषेद €€-- 
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प्रतद्धिष्णुस्तवते वीर्यंण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । यस्योरुषु त्रिषु विक्रपशी 
तधिक्षियन्ति शुुवनानि शिश्वा ॥ २० ॥ 


इस मन्त्रका औ० दी० ऋषि विरा (, की-समान पृथियों पर मत्स्यादि रूपसे | 
न्रि० छुन्द और बिष्णु देवता है। मध्यम | विचरने वाला देह मै अंतर्याभी--रूप से | 
छदीफे। स्पशकर इस मन्त्रको पढे, मं त्र र 
(तत्‌ भीमः कुचरः सुगः-न गिरिष्ठाः " तथा भक्त और घपकी रक्तारूप पराक्रम 

बिष्णुः घीयंण प्रस्तधते यष्य उरुषु त्रिछु शं से स्तुतिको प्राप्त होता हे जिस परमात्मा | 
बिक्रमणुघु विश्व भुत्रनानि अधिक्षियन्ति) ४ के महान्‌ तीन पांद्प्रक्षेपण स्थान तोनौ | 
बह्‌ जिप्तसे चराचर भय मानते है, लिह चु लोकौमे सब लोक निवास करते हैं ॥२०॥ 


विष्णोरराटपसि विष्णो; शनप्त्रे स्यो विष्णो; स्यू (सि बिष्शोधरोसि । वेष्णवमसि | 
विष्णवे खा ॥ २१ ) । | 


इस कणिडकामे ५ मम्त्र हैं, ऋषि (४ हे दभम।लाघ,र वंश तुम यज्ञरूप विष्णुके | 
चारोका औ० दी०, छन्द १ ले का याजु, (, ललाट स्थानीय हो। दूसरे मंत्रसे उच्छा | 
उ०,.२.।३।४ का दै» पंक्ति, ५ चें का र खलाटके प्रान्तौको स्पश करे। मन्त्राथं- ह 
येशजु० बृह० देवता चारोका विष्णु है। ४ (विष्णो श्रप्जे स्थः) हे ललाटके प्राग्त तुम | 
दोनो हविर्धान शकटको दक्षिणोत्तर स्था दोनो यज्ञरूप विष्णु रे शोष्ठसन्धिरूप हो। | 
पन करके उनके ढकनेको मएडप बनावे | तीसरे मन्त्रसे अध्ययु सुएमें लुतल्ली पिरो 
छार विष्णुदेवता होनेसे मण्डपको भी | कर उससे रराटीके चारों थूण डारशाखा | 
बिष्णु कहते हैं ओर विष्णुरे सब अवयव । ओके साँवे । मंत्र/थ-(विष्णोः स्यूः असि) 
हानेसे जैसे ललाट उच्च अवयव है उली $ हे बहत्सूची तुम यक्षीयमरडपको सूची हो | 
कार ह॒विर्धान मएडपके पूच दारवक्ती ¢ चोथे मन्त्रसे सींबनके श्यारम्भमे रस्तीकी 
स्तस्भके सध्यमे एक कुशोकी माला गूथो ५ जड़मे गाँठ देय। मन्त्राथ-( विष्णोः ध्रुव 
डस माला था उसके बन्धनाधार (४ असि ) हे ग्रन्थि तुम यज्ञीय विष्णुरुप | 
'तिण्छे बसका सम्बोधन करते हे उसका ।, मएडपकी अतिरढ ग्रन्थि हो । पाँच मंत्र 


मंत्र! मन्न्रत्थ~_तिष्णोः रराटम्‌ असि) र से पूर्वाम्न बॉसोके मएडपको बनाकर स्प 


स्थित सवब्यापी परमात्मा असुर -वध 


| | 
--29 पञ्चम शष्याय ६४-- ( १२७ ) 
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करे । मन्त्रार्थ-( देष्णत्रम्‌ असि 'विष्णवे („ इख कारण विष्णुकी प्रीतिके अथं तुभशो 
त्वा) हे हविर्धान तुम विष्णुलम्बन्धी हो स्पशे करता हुँ ॥ २१ ॥ 


| ॥ | | || | 
देवस्य त्वा सवितुः प्र छनेशितनोर्वा हुभ्याम्पूष्णी हस्ताभ्यास्‌ ! आददे नायेसीदमह७ 
॥ | | | | । 

क्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि बुइन्नसि बुहद्रया बृहती मिन्धाय वाचे वद ॥ २२ ॥ 

इस करिडकार्म ४ मन्त्र हैं, चारोका ४ मुष्रि करे । मन्त्राथे (नारी असि) हे अश्रि 
और दीघे० ऋ० छन्द १ ले का भाजा० ह तुम हमारा उपकार करने वाली हो। 
बृह० २ रेका याजु० गाय० ३ रेका आखछु० तीसरा मंत्र पढ़ कर अश्रिद्वारा अ्श्निकोण 
उष्णिक्‌ ४ थे का आर्षीपंक्ति । देवता पहिले | आदि चारो कोनोमे चार गढहे ख दनेको 
और दूसरेका अश्नि, ३ रे का रच्तोषन और र प्रादेश भर गोल आकारमे कुरेदे । मंचाथे- 
छ थे का उपरव है । १ ले मन्त्रसे काठका (इदम्‌ अहम्‌ रक्षलापू ग्रीवा अपि क्षन्तामि) 
कुदाल लेकर यूपबाटकी समान चार गढ रु यह में अध्वयुं यशंविनाशक्र राक्षसोंकी 
का चिन्ह करे । मन्त्राथ-( सवितुः देवस्य शं गदनौकों भी काटता हूँ । चौथे मंत्रसे पर- 
प्रसवे श्रश्विनो: बाहुभ्याम्‌ पूष्णः हस्ता- करिडकाके प्रथम मन्त्र तक चारों ओर 
भ्याम्‌ त्वा आ ददे) दे अभ्र सवितादेवता र लिखनेके अनुसार बाहु भरके चार गढहे 
को प्रेरणा दोनेपर शश्विनीकुमारको बाहु- खोदे । मन्त्राथे-( वृहत्‌ ब्रहद्रवाः असि 
भावको प्राप्त अपनी भुजाश्योले पूषादेवता | इन्द्राय बृहतीम्‌ वाचम्‌ वद ) हे घोरतर 
के इस्तभावको प्राप्त अपने हाथौसे तुझको $ शंब्दकारी उपस्व तुम महान, महाशब्द 
उपरबकार्यमे अहण करता हैं । इस अग्नि (६ करते हो इन्द्रदेवताकी प्रीतिके लिये ऐसी 
को खननोन्‍्पुख करके दूरे मन्त्रसे दद र उच्चध्वनि दाली घाणीको बोलो १ २२॥ 


. रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवी मिदं व 
t ॥ दर | क] क. ७ ४: 
खानेदमह्तं वलगमुत्किरामि यम्मे समानो यमसपानो निचखानेदमहन्त घलामुत्किरामि 


\ | 
लगवुत्किएमि यम्मे निष्ट्या यपप्तात्पा निच- 


यम्मे सबन्धुर्यमसजन्धुनिचखानेदमइन्त॑ वलगमुत्किरामि यम्मे सनातो यपसजातो निच- 
खानोत्कत्याङ्किरामि ॥ २३ ॥ | ठ 


इस करिडकार्स ५. मन्त्र है पाँचका (१ गाय०२।३।४ थे का भुरि० गाय० पर्व 
आऔत० दी० आ० छन्द १ ले का निच्यु० अ का याजुषीग० देवता सबका लिङ्गोक्त है 


( श्‌ ऱ्य ) स श्र ' षा 2-3 
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पू्मन्त्रका शेष ( रक्षोहणम्‌ बलगहनम्‌ 


वे ्णवोम्‌) शक्तलवधविषयक,क्ृत्यानाश ह 
ओर यशरत्तक जिष्णुसे सम्बन्ध रखने 
घाला है यह इन्द्र से कहो । १ ले मन्त्रसे 
झर्निकोण कै गढ में ले मट्टी निकाले। मंत्र।र्थ- 
( निष्ट्यः यम्‌ अमात्यः यम्‌ मे निचलख.त 


अहम्‌ तम्‌ इदम्‌ वलगम्‌ उत्किरामि ) भै 


अत्यंत संघातरूपसे वष्तेमान चाणडाल 
आदि या शरीरके सम्बन्धी आदिने जिस 
का घरके कृत्यश्षाता सम्प्रतिदाताने जिस 
का मेरै अनिष्ठ के लिये प्रयोग किया में उस 


इस अभिचारके! दूर करता हूँ | दूसरे रु 


सन्त्रसे न ऋत्यकोणके राढहेसे मट्टी निकाल 
कर फे । मत्त्रार्थी- खमानः यम्‌ अस- 
मानः यस्‌ मे निचखान श्रहम्‌ तम्‌ इदम्‌ 
वल्लगम्‌ उस्किरामि) धन कुल अरि समान 
ने जिस कत्यको टथा जिसके धनकुत् 
आदिमे न्यून वा अधिकने मेरे वधके नि 


स्वराइसि सपत्नहा सत्रराडस्यभिमातिइ 


इस करिडकार्म ४ मन्त्र हे, चारौक 
० दीघ० ऋ० छद १।३।४थे का 
प्राजा०गाय० २रे का याज्ञु० ब्रह) । देवता 
सबका उपसव है । १ से ४ तक मन्त्रौसे 
अध्यय क्रमसे आग्नेय आदि कोणामे जल 
युक्त हाथले उपरवोको चिकना करे । 
थ --( स्वराट्‌ सपत्नहा असि ) हे 
प्रथम गत्त तुम स्वयं दोतिमान हो, अतः 
शत्रघाती हो तुम्हारे अनुञ्रदसे हमारे शत्र 


यजुवद € 
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छ मित्त प्रयोग किया है में उल्ल इस कत्या 
र उत्खात सहित निकाल कर फकता हूँ 
॥ तीखरे मंत्रसे वायु के णक्री रू क्षिका निकाले 
अ मन्ताथ-( सबन्छुः यम्‌ अबन्धु यमू मे 
र निचखःन अहम्‌ तस्‌ इदम्‌ वलयम्‌ उत्कि, 
रामि) मातुल्ादि समान कुल वालेने जिस 
| कृत्याके तथा असम्बन्धीने जिसको मेरे 
र निमित्त प्रयोग किया में उस इस कृत्याङे! | 
` दूर फेकता हुँ । ४ थे मन्त्रसे ईशानक्ाणके | 
शँ गढहेकी मट्टो निकाले । मन्त्रार्थ- (सजात; 
5 यम्‌ असजात? यम्‌ पे निचखान इत्यादि | 
|| पूधपवत्‌ ) समबयस्कने जिस छत्याका वा 
५ असमवयस्कने मिलको मेरे निमित्त प्रयोग | 
शु किया इत्यादि पूर्ववत्‌ पाँचव मंत्रसे चारों | 
| गढहोगरेसे ऋमशः सब मद्दो निकाल डाले। | 
ईँ मन्त्राय --( कृत्याम्‌ उत्किरामि ) प्रयोग 
कर्ता शत्रुओकी की हुई छत्याको निकाल 
ष कर फकता हूँ ॥ २३ ॥ 


| 
i 
| 


जनराउलि रक्षोहा सव शाडइयमित्रहा ॥२४॥ 


॥ | नष्ट हौ । ( सञ्रराद्‌ अभिमातिहा असि) 
रु हे द्वितीय खवट तुम दादशाहादि सत्रोमें 
दीसिमान्‌ हमसे घमण्ड करने वालेके 
र नाशक हो (जनराड रक्षोहा असि ) है 
§ तीसरे यत्त तुम सबके सामने दीसिप्राम 
राक्षलोके घातक हो। (ववराट छमित्रहा 
© असि ) हे चौथे गत्त तुम सबके अधिपतिं 
शजरघाती हो, तुम्हारे अनुग्रइसे हमारे 
र शुत्र नष्ट हो ॥ २७ ॥ : : 


wee OS ला 


रक्षोहणा वां बलाहूनो पयूहाप्रि बण्शबी 


इस कण्डिकास ७ मन्त्र है ऋषि सब 
का थो० दोघ०। छन्द १ ले का प्राञ्गा० 
| अब्नु०२।३।५ बे का भु० प्रा० शल्जु 
| ७४ थेक्ा भ्रार्चीगा० ६। ७ बका देवीएंक्ति 
| देवता १।४।६।७ का विष्णु तथा २!३।} का 
; उपरत है । पहिले मन्त्रको पढ कर कमसे 
। जल द्वारा उपरो का प्रोक्षण करे । मंत्रार्थ- 
। ( रत्तोहणः वज्जगहमः चैष्णत्रान्‌ घ 
| भि) राक्षलोके नाशक मारण प्रयोग 
| [शक विष्णुस्स्वन्थो तुम गत्तांका में 
| प्रोक्षण करता हुँ । दूसरे मन्त्रको पढ कर 
| प्रोक्षण से बचा जल श्षलग डाल.देय । 
मन्त्राथे-( रक्तोहणः वहगइन; वे ष्ण यान्‌ 
बः अवनयामि ) राक्तलघाती असिवार- 
नाशक विष्णुलस्बन्धो तुमका खीं बकर शे 
जल अलग करता हूँ । तोसरे मम्त्रसे गर्ता 
पर कुछ कुश विछावे । मन्त्राथ ~ र्तो 

हणः चल्गहनः वेष्णवान्‌ वः अवस्त णमि) 
सक्षलघाती अभिचारनाशाक विष्णुसंचंघी 


प्रो 
के 


->9 पञ्चम अ 
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घ्याय €ई— ( १२ ) 
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रक्षोहणो बो बलगहनः प्रोक्षामि वेष्णयान्‌ रक्षोइशो वो वल्लगइनोवनयामि वष्णवान्‌ 


रक्षोद्णो बो वलगइनोवस्तूशापि वष्णवान रक्षोहणौ वा वल्ञाइना उपदधामि वेष्णदी 


वष्णाममलि बृष्णाचा स्थ 0 २५ ॥ 


6 तुमको कुशाओंसे ढकता हुँ । चौथे मन्त्रसे 
उपान करे । मन्त्राथं -( रक्षोहणो घल- 
गहनो चेष्णचो वाम्‌ उपवधामि ) राक्षसः 
घाती अभिचारनाशक विष्णुखम्बन्धो तुम 
दोनांको दो गत्त पर स्थापित करता हूँ, ५ 
मम्त्रसे पयूहण करे अर्थात्‌ गत्तके मध्यमे 
रकखे हुए फलकके सुख पर मट्टी खगा कर 
दोनो फलकोके! दढ करे । मन्त्राथ-रक्तों 
णो बलगहनो वैष्णवी वाम्‌ पर्यूहामि ) 
रात्तसघातक अभिचारनाशक विष्णुसंबंधी 
शीं तुम बोका पथू हण करता हँ । छठे मंत्र 
से उन. दोना फलकोके ऊपर खव ओर 
७ लालवण और चारो ओरसे काटकर समान 
| किये हुए झधियवशचमंको रक्खे। मंत्राथ 
(वेष्णवम्‌ असि) हे अधिषवरण तुम विष्णु. 
देवता सम्बन्धी यज्ञ रक्षक हो | खातच मंत्र 
खे. उनपर ५. पत्थर रकखे इनसे सोम कूटा 
जाता है । मन्त्राथ--( वेष्णवाः स्थ ) हे 
| पाषाणी तुम-यश्रक्षक, विष्णुसम्बन्धी हो॥ 


दतस्य त्या सवितुः प्रसवेशिविनोबाहुभ्याम्धूष्णो हस्ताम्याम'। आददे नायसीदमह% 
रससाङ्ग्रीवा अपि कृुस्तामि.। यवोसि यवयास्मद्द्वेषो यवया:रातोर्टिवे. त्वान्तरिक्षाय 


चा पृथिव्यं त्वा शुन्यन्ताँस्लोका: पितृषदनाः । पितृषदनमसि ॥ २६ ॥ 


१७ २२.।:७। कद 


(.१३०-) 


-> शुकक्‍लयजुवद (हर? 
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इस कणिडका में ७ मन्त्र है। ३ का 
चिनियोग आदि (लख चुके है। ऋष सब 
का औंतथ्प दीघतमा है । छन्द एक 
आसुरी उष्णिक्‌ ५क/ याजुषी जगती ६ का 
याज्चुरी पंक्त और ७ का दैवी जगतो हे । 
देवता ४।॥।द का यव $ का ओदुस्बरी ८ 
ऽका पितर है । २२ वीं कणिडकामे प्रथम 
३ मन्त्रीका विनियोग ओर व्याख्या हा 
चुकी है। चोथे मन्त्रसे इस गत्तके चोरो 
र. जल छिड़क कर गीली भूमिम जो 
वोचे । मन्त्राथ-( यतः असि द्वेषः अस्मत्‌. 
यवय शअर[तीः यबय) हे शस्य | तुम यवहे। 
हमारे शत्र वा दुर्भाग्यको हमसे दूर करो । 
हमारे वेरियांका दूर करे।। ५ च मन्त्रसे 
गूलडक़री शाखाके झम्न मध्य ओर मूलमें 


जल्लपात्रमै जो डालकर प्रोक्षण करे मंडार 


धु का अ(खसन- हे। ॥ २६ ॥ 


देवि त्वा अन्तरित्ताय त्वा पृथिज्ये त्वा) 

गृ तड़की शाखाके अन्न भाग ! घल्ोककी 
प्रीतिके अथ तुमका प्रेक्षण करता हूँ। हे 
मध्यभाग ! अन्तरिक्षफी प्रीतिके झथे तुभ 
के प्रोक्षण करता हूं, हे सू तभाग ! प्रथिवी 
की प्रीतिके अर्थ तुझओ प्रोक्षण करता हूँ, | 
छुठे मन्त्रसे बचे इप जलके। उस गत्ते | 
डाले । मन्त्रार्थ- पितूपदना लोका; शुन्य | 
न्तास्‌ ) पितरो के निवासस्थान लोक शु 
हो | ७ वे मन्त्रे गरत्तके चारों ओर उत्त. 
राग्र कुशा विछावे । मन्त्रार्थं ( पितृषदनम्‌ क्‍ 
असि ) हे कुशाओं ! तुम पितरोके बैठने| 


| 
| 
i 
| 


उद्दिवश्स्तभानान्तरिक्षम्पृणा इदस्य पृथिड्यान्युतानस्त्वा मारुगी मिनोतु मित्रावरुण| 


घवेण ४पणा । ब्रह्मवनिस्त्वा क्षत्रवनि रायस्पोषरनि पयू हामि ब्रह्म द क्षत्रं दशा 


युंर्श्टू प्रनान्ह हइ ॥ २७ )॥ 


इस कंडिकामै ४ मन्त्र है,झ्षि चारोका ७ रिक्तके पूरित करे।। पृथिवीको दढ करो 


ओतथ्य दीघतमा । छन्द पहिलेका भुरिक्‌ 
प्राजा० 'दूलरेका श्राष्युष्णिक तीसरे का 
भुरिक्लास्नीबहती और चोथेका आसुरी 


गायत्री है | देवता चारोका ओदुम्बरी हे 


बा मन्त्रसे ओदुम्बरी का खडा करे। 
मन्त्राथ--(द्विम्‌ उत्तभान अन्तरिष्ञम्‌ 


पृण पृथिवीम्‌ थाइंदस्व ) हे औदुम्ब 


देव्ता ! दयलोकका स्तस्भित करो । अन्त- 


भ्रवेण धमेण। त्वा मिनोतु) हे गूलडक 
शाखे मित्रावरुण नामक दोनों देवता दी 
माने वायु देवता स्थिर धम से तुमका ग 
मै डाले। तीसरे मंचसे यूपकी समान” 


षु डालकए जलसे पूरित कररे। मन्त्रार्थे (दर 


दूसरे मंत्रसे गूलडको शाखाको गढेमै डार 
मंत्राथं-( मित्रावरुणौ द्यतान; मार 
वनि क्षत्रवनि रायस्पोषबनि त्वा प | 


>> पञ्चस अध्याय €४-- (१११) 
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हायि ) हे गूलपकी शाखे ब्र'हाणेले सेव § कूर और मट्टो फो गढ़ेमे डाले। मन्त्रॉथ - 
नीय, दात्रियोसे सेवनीय, घनपुष्टिके लिये १ (ब्रह्म दंह। त्रम्‌ रंह। आयु! दंह। प्रजां 
खेवनोय ! तुभको इस गढ़ेमे मट्टी डाल i हह) हे शाळा! ब्राद्दाण जाति को दढ कर 
कर दढ करता हूँ! चौथे संत्रसे श्रष्वसु उल र क्षत्निथ-जातिका दृढ कर | जीवनको दढ 
मट्टीसे भरे हुए गढ़े को मेत्रावरुण दंडले ७ कर । पुत्र आदि प्रजाको दृढ कर ॥ २७॥ 


I < कु [ हु रि | x t भि ¢ ॥ रि ) 
प्रवःप्ति ध्रत्र ऽयं यजप्रानोस्पिन्नायतने प्रभया एशुभिभूयात्‌ । घतेन द्यावापृथितो 


पूर्येथापिरस्प छद्रिसि विश्वजनस्य छाया ॥-२८ ॥ 


इल बडि काम ३ संत्र हैं। ऋषि तीनो $) दूलरे मंत्रसे अध्ययु औदुम्यरी के भहाँसे 
का औतS्णदी० छुंर १ ले का निच्यदार्षी ।, २ शाखा उत्पन्न हुई हो. उस प्रदेशमे सरे 
गायत्री २ रेका याज्नुषी चिष्टुप और ३ रे ष से घृतका हाम करे। मंत्राथ --( घृतेन 
का साम्युष्णिक्‌ है। देवता १ लेका ओदु- ४ द्यावापृथिवी पूयेथाम्‌) होमे. इष घूतक्ष 
म्बरो २ रेका द्यावापूथवी ओर ३रेका पृथिवो और स्वग पू'रत हा । तीसरे मत 
इन्द्र है । १ ले मंत्रफौ पढ़कर ओदुष्बरी पु से औदुम्परोको गाढकर खरः नाम मण्डप 
को स्पश करे। मंत्राथ -- भरवा असि। र को बनाकर .उसको छानेके लिये तृणौकी 
अयम्‌ यजमानः डस्मिन. आयतने प्रजया 9 चटाईका लगावे। मंत्राथ -(इन्द्रस्य छदिः 
पशुभिः भुवः भूयात्‌) हे शाखा! तू स्थिर हुँ विश्वजनस्य छाया अखि) हे तृणको चटाई 
है। यह यजमान इल अपने स्थान में ॥ तू ऐश्वयवान यज्ञमानके इस मंडपको 
सन्तान सहित पशुओं खदित स्थिर हो । ॥ | छाने वाली सब जनोकी छायारूप हा २८ 


परित्वा गिवंणो गिर इपा भवन्तु विश्वतः । वृद्धायुमनुवृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः २९ 


इसका मधुच्छुन्दा ऋषि, अनुष्टुप्‌ (6 वृद्धायुम्‌ जुष्टयः जुशः भवन्तु ) हे स्तृति- 
छत्र और इन्द्र देवता हे। इस मन्त्रसे » योग्य सभाके अधिष्टात्री इन्द्रदेव.! यह 
छानेके परियारकोले छुतकों चारों ओरखे र संवनक्रमसे वृद्धियुक्त स्तोत्र शास्ररूप वाणी 
आच्छादन करे । मन्त्रार्थ-( गिवणः इमाः (8 तुमको सब रसे ग्रहण करो, बड़े श्रन्नं- 
“अचुचद्धयः गिरः त्या विश्वतः परिभ वन्तु । ष वान. तुमको हमारी सेवा प्रिय हो ॥ २६॥ 


न्द्रस्य स्यूरसोन्द्रस्य ध्रतोसि । ऐन्द्रपसि वश्वदेवषसि ॥ ३० ॥  - .& 


ian ५३० - बल 


इस करिडकामे ४ मग्च दे । ऋषि ४ 
रोका मधुच्छन्द[ । छुन्द-१।२।४। का 
याजुषी गायत्री और ३ रे का देवी बृहती 
है देवता १।२।३ का इन्द्र और ४ थे 


का विश्‍वेदेचा है। १ ले मन्त्रको पढ दर शु 


पूष कारके दक्षिण स्थूण आदिके प्रदक्तिण 
क्रमले चारों ढायौक्ा परिषोवर करे 
अर्थात्‌ रस्सीको मिलावे। मंञ(थे-इन्द्रस्य 
स्यू; असि) हे रस्सी तू रूभाके अधिष्ठात्री 
इन्द्रदेवताके सम्बन्धको सीवन हे। दूसरे 


| । || । 
विभूरसि प्रवाइशो बन्दिरसि दृत्पवाहन; 


इस कण्डिकामै ४ मन्त्र है । ऋपि- 
सबका मधुच्छुन्दा। छंद १ लेका प्राजापत्या 
गायत्री दूसरे तीसरेका याजुबी गयत्री 
और चोथेका देवी जगती है। देवता चारो 


का अद्रि है अध्ययु उत्तरमुख देठ कर 


अञ्ञियोकी आश्य छोरी बेदी रूप धिषणया 


- को मट्टीसे बनाने उसमे पहिले आग्तीक्ष 


की वेदीको प्रथम मंत्र पढ़कर सम्हाले । 
मन्त्रार्थं - (विभू: प्रवाहणः असि) हे आप्नी- 
भ्रीय धिष्णयके अभि तुम ,नानारूपधारक 
हकिके पहुँचानेवाले हो। तदनन्तर पश्चिः- 
सुख अध्वयुं पूवमे सदके द्वारको उसके 


न उत्तरमें होता के धिष्ण्यको दूसरे मन्त्रसे 
_ सम्हाले | मन्त्रोथ-( वहिः हव्यवाहनः 
असि) हे होतविष्णयके _ अग्ति तुम यज्ञ 


भर 


जै 


मस्ञसे गाठ देय । मन्चराथे-( न प्र 
अखि ) हे गॉठ तू इन्द्रके सम्बन्ध चाही 
स्थिर है ३ रे [मन्त्रसे सभाको सस्बोध 
करे । मन्त्रार्थ --( पेन्त्रम्‌ असि ) हे लभ 
तू इन्द्रदेवताकी प्रलन्नताके लिये निमित 


। है । ४ थे मंत्रे हविधीन मण्डपके बायर 


कोणके उक्तरभागमे आसी नामक अङ्गि.) 
स्थान बनाकर उलको स्पश करे। माध, 
( येश्वदे वम्‌ असि ) हे ग्नी ध्र तुम स्तर 
देवताओके आवाहन स्थान हो ॥ ३०॥ | 


प भामते [ 
| श्वात्रा प्रचेतारहुथोसि विश्‍ववेदा! ।३१। 


र 
ईई 


९५. क ७. | 
कसके निर्वाहक देवताओको हव्य पर 
कराने चाले हो । फिर उत्तरमुख बभा 
आदुस्वणीके 'अग्तिकोण और होतृधिण्प 


~ टच | 
के दक्षिणमे मेत्रावरणके श्रिष्णयक्रो ह | 


'मन्त्रसे सम्हाले । मन्त्राथ- (इवा ब्ः प्रचेता 


दसि ) हे मेत्रावरुणा विष्णयके आझ हु 


शीघगामो मित्ररूप श्रेष्ठ क्षान वाले वरुण 


रूप हो। होतृधिष्णयके उत्तर ब्राह्मणच 
पोता नेष्टा अच्छावाक चारों त्वग 
धिष्एयोक्रो समानान्तर चौथे मंतर से सम्बत 
मन्त्राथ --( तुथः विश्ववेदाः असि) 
त्राह्माणब्छेलि ध्िष्णयके डागिन तुम अहम 
अथवा देचताओम दक्षिणा विभाग क 
वाले सवश हो ॥ ३१ ॥ 


~ | | व हः 5 । 
उशिगसि कदिरंघारिरलि बम्भारिरवस्यूरति दुघस्वाज्छुन्ध्यूरसि मार्जालीयः सम 
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डसि कृशालुः परिषदोसि पवमानो नभोसि प्रतक्ता मृष्टोसि इव्यलूदन ऋतघामासि 


स्वर्ज्यो ति! ॥ ३२ ॥ 

“ इसर करिडकार्मे & मन्त्र हैं। णि 
सबका मधुच्छुन्दा म्द १।६।७ का 
याजुषी गायत्री २।३।४।८।९बका 
याजुप्पजुप्टरप्‌ श्रोर ५ थे का या जुब्युष्णिक 
है। देवता १।२।३।४का अग्नि ५ थे 
का आहवनीय ६ ठेका बहिष्पवमान ७ वे 
का चत्वाल ८ चे का शामित्र और & बंका 
'ओऔदुम्बरि है । घ्रह्मणाच्छुंखि धिष्ण गक 
कुछ उरारमे पोतृधिष्एय बना कर उल्ल पर 
'झधिप्ठित अग्निका प्रथम मन्त्रसे नामकरण 
करे । मन्त्राथ-( उशिक कविः असि ) हे 
'पोतृधिष्णय एने | तुम कमनीय [शौर क्रात्त- 
'दर्शी होनेसे कचि नाम चाले हो । पोतू 
थिष्णथक्े कुछ दुर नेए्धिष्ण्घ बना फर 
“उस पर अधिष्ठित शिका दूसरे मंत्रले 
-नामकरण करे । अन्त्रा ( अंघारिः 
-चस्भारिः डाखि) हे नेए्ट्चिष्णथ के अग्नि ! 
-तुम पापनाशक होनेसे अंघारि पोषक होने 
से बम्भारि हो । ३ रे मन्त्रसे नेष्ट दिष्णच के 
कुछ दूर मंडपके मध्यगत आश्नीध्रते कळ 
-दक्तिणसै अच्छावाक धिष्एध बनाकर उस 
पर स्थित अप्निका नामकरण करे । मंत्रार्थ- 
( अवस्यू: दुवस्यान असि ) हे अच्छाचाक 
धिष्गपके अग्नि तुम अन्न चाहने वाले 
हविष्मान्‌ दो । चौथे मन्त्रसे मार्जालीय- 
धिष्एय बनाकर उसपर अधिष्ठित अग्निक, 


' 7२४१ ३ 
I So 


CT 
अक्ल 


ट 


भे 


0002 


र ज्य का बा के कक) प क 


ऱ्ध्स्् 


~ 


के स र *क्थ ड -“<& 


नामकरण करे । मन्त्र 


न्ध्यू; मार्जा 


* लीय; अखि) हे पार्जालीय घिष्णयके अग्नि 


हुम पवित्र करने वाले माजन करने दाले 
हो । ५ वे मन्त्रसे सभामएडपक्रे पूर्वभाग 
की उत्तरवेदीम स्थित श्राहवनीय अग्नि 
का नामकरण करे मंत्रार्थ-(घम्र।ट कृशानु 
हलि ) हे उत्तर वेदीके आहवनीय अग्ने 
तुम बहुत प्रकारकी आहुति धारण करने 
से भले प्रकार शोभायमान झोर पबोघ्रत 
आई. से कृशा यजमानके अल्ुगामी हो। 

मन्त्रसे पश्चिममे पेष्टिक वेदीके उत्तर 


य हि'्पवम\।न धिषणाय बनाकर उसका नाम 
करणु करे। मन्जाथ -( परिषद्यः पवमानः 
अस्ति ) हे वद्दिपवप्र,न देश तुम स्तुति- 
कारक ऋत्विजौकी सभ।के योग्य ओर 
पवित्र करनेवाले हो । ७ च मन्त्र ले सभाः 
मएडपके पूवद्वारमे चत्वालका नामकरण 
फरे। अन्त्राथ - नभः प्रतक्का प्रास) हे 
त्वात तुम छिद्रयुक्त होनेसे आकाशस्व॒रूप 


ओर च्यत्विजाके प्रदक्षिण चलनेसे प्रतक्का 


नाम वाले हो। ८ व मन्त्रले चत्वालके 
दत्षिणम शामित्रधिषएयका नामकरण करे 
मन्त्राथ--[ सृष्टः हृब्यलछूदनः डसि ) हे 
शामित्र तुम पबित्र ओर हविपाकके कारण - 
हो। & वे मन्त्रते सदोमण्डपके मध्य 


| 
| 
| 
| 
| 


( १३३ ) 
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पश्चिम प्रान्तकी ओऔदुम्बरीका नाप्रकरण 
करे । मःचाथ-( ऋतधामा स्वज्योतिः 


समुद्रोमि विश्वव्यैचा अजोस्येकपाददिरसि घुध्न्यो वागस्यन्द्रमसि सदोध्यतप्य 


— ~. ~ 


द्वारी मा मा सन्ताप्तमध्वनामध्य ते प्रमातिरस्वर्ति मेस्मिन्‌ पथि देवयाने भूयात्‌ ॥३३॥ 


इस कणिङकामे. दे मन्त्र है। ऋषि सब 
का मधुच्छन्दा छन्द १ लेका प्राजा०्गाय० 


२ । २ छ: दै? पंक्ति ७ क याज़ुबोब॒ ० ५ च र 


का य़ाजुब्री० प० ६ ठे का निच्यदार्षीगा० 
है, देवता १ ले का ब्रह्मासन २ रे का अग्नि 


३ रे का गाहपत्याग्नि ४ थे का सदः ५ घे || 


का द्वार्यशाखे ६ ठे का सूर्य है १।२।३ 
मन्त्रसे सदोमरडपक्ते पूवष्ठारके पूथ भाग में 
स्थित होत त्रह्मालन शालाद्वार और 
प्राजहितको देखे । मन्त्राथ-- १ समुद्रः 
विश्वव्यंचा: असि.) हे ब्रह्मासन तुम सब 
देवताओके सन्सुख आनेके स्थान अथघा 
समुद्र तुल्य शानसे गम्भीर ब्रह्माके आसन 
यक्षतें छत अकृत देखनेके स्थान हो। 
( २ अजः प॒कपात्‌ असि ) हे शालाद्वारके 


अग्ने लुम आहवनीयरूपसे यक्षमे जानेवाले 
'चा अजन्मा अद्वितीय रक्षक वा सब प्राणी 
जिसके पक चरणमै हैं णेले हो । ३ अहिः 
बुष्म्यः असि.) हे प्राजहितनाम गाह पत्य 


अखि ) हे ओदुम्बरि तुम उद्गाताकी प्रधान 
शु यस्थान शीर स्वगप्रकाशक हो ॥३२॥ 


अग्ने | तुम शालाद्वार के नए गाहे प्यके | 
उत्पन्न होनेपर भी अक्षयरूप ओर आधा | 
नकाडमै प्रथम स्थापित होनेके कारण मूत 
रूप हो । ४ थे मंत्रसे सरासंडपका माजन 
करे। संत्राथ -( ४ वाक अस । पेन्द्रम्‌ । 
असि सदःअलि) हे सभामण्डप तुम अपने | 
मध्यवाक्‌से कम होनेके कारण वाणीरुप | 
हो इन्द्रको देवता रखने वाले हो | बेठनेके | 
स्थान हो ५. व मन्त्रले द्वार्के. दोनो भ्रोर | 
स्थापित.केलेके खंभ आदिका माजन करे | 
$ मंतरार्थ -(५ ऋतस्य द्वारो मा मा सर्ताप्तम) ` 
रु हे यशके द्वारकी शाखाओं तुम मुझको मत 
सन्तप्त करो । ६ ठे मन्त्रसे यजमान देव 
यानमागके संस्कारके लिये सूयका अभि 
र मन्त्रण करे । मन्त्राथ-( ६ अध्वफ्ते अर्व 
नाम्‌ मा प्रतिर। अस्मिन्‌ देवयाने पथि मे 
स्वस्ति भूयात्‌) हे मागक रक्षक सूय, 
मांगों मे वर्चमान घुझको बढ़ाओ, इस देव 
यान मागम मेरा कल्याण हो ॥ : ३ ॥ 


पत्रस्य मा चक्षपक्षव्वपंग्नयः सगराः सगरास्थ सगरेण नाम्ना रोद्रेणानीके 


पातपमाग्नय; पिषूतमाग्नयो गोपायत मा नमो वोस्तु मा मा हि<सिष्ठ ! ३४ ॥ 


=> पञ्चम अध्याय €६६-- (१३५) 
ERY 


इस कण्डिकामै २ मन्त्र हैँ । ऋषि {€ सगरेण नाम्ना सगराः रथ | अग्नयः रौद्रेण, 


दोनाका मछुशछन्द १ ले का याजुपीशहती  अनीकेन मा पातम्‌। अझयः मा पिपत । 
और २ रे का निच्य्रदुप्राझ्मी अनु० दे । , मा गोपायत । चः नमः अस्तु। मामा 
देवता १ लेका ऋत्विज्‌ और दूलरेका ।, हिसिष्ट) हे स्तुति युक्त धिष्णयोकी अझ्िया ! 
बिष्एय है । १ ले मन्त्रले यजमान सब | स्तुतियुक्त नाम धिष्एयसे स्तुति की हुई हो, 
ऋत्विजोंका अभिमन्त्रण करे । मन्त्राथे- (, हे अग्नियों ! उम्र सेना वा सुखसे मुझको 
(पत्रस्य चक्तुया मा इेक्तेध्वम्‌) हे ऋत्वि चं र रक्ता करो। हे अग्तियों मुझको धतादिसे 
मित्रकी दष्टिखे मुझको देखो । दुखरे मन्त्र (# पूणं करो मुझे रक्षा करा । तुम्हारे अर्थ 
से अध्चय आठौ धिष्एयौको देखता हुआ (, प्रणाम हो मुझ मत मारन अर्थात्‌ यश 
प्राथेना करे | मन्त्राथे-( सगरः ऋग्तयः | में कोई विघ्न न हो ॥ ३७ ॥' 


च 


॥ | | | | ८ i 
ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवान &समित्‌ । त्व सोम तनुढद्भ्यो द्वेषोभ्यो - 
| १ “- क हु र्न ॥ क न | च 
न्यकृतेभ्प उरु यन्तासि वरूथ स्वाहा । जुषाणो अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाहा ॥ ३५॥ 


इल फरिडका में ३ मन्त्र हैं । ऋषि ७ जुद्ठसे होम करे । [मन्त्राथ-( सोम त्वम्‌. 

१ लेका मधु २। ३ का भगुसुत ऋतु। र अन्तृतेभ्यः द्वेयोभ्यः तनूछृदुभ्यः यन्ता 
छम्द्‌ १ लेका साग्नी अनुष्टुप्‌ २ का अन- /, उरु बरूथन अलि स्वाहा) हे सेम ! तुम 
बंसानागाव० ३ रे का एकपरा विराट है र, हमारे विरेधियोसे प्रेरित श्र ओर 
देवता १ लेका विश्वेदेवा २। ३ का सोम (| शरीर छेदक राक्तसोके लिये दृण्डदाता 
१ ले मन्त्रसे भुवेमंसे ५ बार दधि मिला / ओर बड़े षलरूप चौ 2. ps यह्‌ 
पृषदाज्य लेय । मन्त्राथं-( विश्वरूप होम हो। ३ मंत्रसे फिर भी जुहमे एक 
इ : असि की ल र बर न हुए pa pl ० 
आज्य ! तुम रूप देनेसे विश्वके रूप 3 आहति देय । मंत्रार्थ ( जुषाणः अतः 
ओर दो नेसे ज्योति हो । - सद देव- भ आज्यस्य वेतु स्वाहा ) प्रसन्न सान मेरे 
ताओके प्रकाशक हो। २ मन्त्रसे प्रज्वलित शं दिये हुए घृतका पान करे। हमारी दी. हुई. 
समिधाके ऊपर एक बार लिये हुए घोका | आहुति सुन्दररूपसे ग्रहण की जाय । २५ 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव बयुनानि विद्वान | युयोध्यस्मञ्जुहुरा- 
णमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधे ॥ ३६॥- ::. ... = 


i 
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( १३६ ) ¬> शुक्लयञुर्षेद €ए-- 
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इसका अगात्य घ० त्रिष्टुप्ळन्द ओर [) हे अग्नि देच सब शानोके जानने डौ 
| अग्नि देवता है। इस मंत्रको पढ़ता हुआ थे तुम हमको धन और यशफलके लिये | 
छध्यर्यु छाग्नीघधके समीप जानेको प्रवृत्त र, म्रागसे प्राप्त करो । हमारी इच्छित क्रिया 
होने पर यज़मानसे कहे | मंत्राथ-( ग्ने | के प्रतिबन्धक पापको दुर करे। | तुम्हारे 
देव विश्वानि दयुनानि विद्वान्‌ श्रस्मात्र्‌ | अर्थे बहुत नमस्कार बचनेके हम उच्छा. 
राये सुपथा नय। अस्मत्‌ जुहुराणम्‌ एनः ५ रण करते हैँ॥ ३६॥ 
युयोध ते भूयिष्ठाम्‌ नम उक्तिम्‌ विधेप्र ) र 


॥ |] र । | शि | 
अयन्नो अ्षिवेिवस्कृशोत्वयम्यृध; पुर एतु मरभिन्दन्‌। अयम्त्राजाञ्ञयतु वान, 
न | 

सातावय< शत्रञ्ञयतु नहुपाशः स्वाहा ॥ १७॥ 


। इसका अगस्त्य क्रू० झा० न्रि० छन्द ( करता हुआ आगे आवे । ( श्रयम्‌ वाज- 
| और अग्नि देव० है। इसके पढ़ता हुआ ( सातौ वाजान्‌ जयतु ) यह अग्नि अल 
' . सबको मण्डपके उत्तर भागमे लेजा कर ष्‌ विभाग करनेमे अन्नौकोा इंमे देनेके निमित 
|. झाग्नीध्रीय घिषयमे श्रग्मिके स्थापित ( जीते । ( जह्ृ पाणः अयम्‌ जयतु स्वाहा ) 
= करे। मन्त्राथ -( अयम्‌ अग्निः नः वरिवः प अत्यन्त प्रसन्न होता छुआ यह अणि 
कणोतु ) यह अग्नि हमारे धनके करे। शेधुग्रोका जोते। वह हमारी आहुतिका | 

(अयम्‌ "स्थः अभिन्दन पुरः पतु) यह , जुन्द्ररूपसे ग्रहण करे ॥ ३७॥ 
४्नि संग्राममे शत्नसेनाओके छिन्नभिन्न र : 


RS | ॥ . | = | न्न ति ४ टु 
. उरू बिष्णो बिक्रपस्वोर क्षयाय नस्क्ृति घ्रृतङ घृतयोने पि प्र प्र॒यंज्ञपतिन्तिर 
स्वाहा ॥ ३८ ॥ 


` इखवा अग० ऋ० भुरिग अ० अनु० 4) अह्ममें निवासके निमिता हमके अधिका. 
_ छल्द विष्णुदेव० है। इसके पढ़कर उच्तर रं करे! । ( घृतयोने घृतम्‌ प्रपिय ) हे घृतते 
चेदीके क \ आहवनीय अग्निकुए्डमे आहुति ७ बढने चाले घृतके पिया (यक्ष पतिम्‌ प्रतिः 


_द्वेय। त बर्थ -( विष्णो उरु विक्रमस्व ) र स्वाहा ) यजमानको बढाश्ो तुमको यह 
व्यापक आदबनीय अभिरूप परमात्मन्‌ (6 आहुति देते हैं ॥ इ६॥ . ¬ ,.. 
.._. बडुत पराक्रम करे ( च्तयाय न: उरु कृधि) र oe अत र पज > 
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0 र । । ज 
देव सत्रितरेष ते सोमसत क्षस्व मा त्वा दभन्‌ एतर्वं देव सोम देवो देवाना “ 


उपागा इदमहम्मचुष्यान्‌ सह रायस्पोऐण सराहा निर्वेुएस्य पाशान्युच्ये ॥ ३९ ॥ 


इस कणिडकाम ३ मंत्र है। ऋषि तीनो ४» 
का अगरत्य छन्द १ का आ० गाय० २ का डी द 


प्रा० त्रि, ३ का याजु० त्रि० हे । देवता 


१कासवित्ता २का से(म दे का लिङ्गोक्त शं 


हे जुहू आदि ्राज्यस्थालीपयन्त स्थापन 
करके यजमानसे सेम लेकर हविर्चानपै 
प्रवेश करे फिर दक्षिण हृविर्शनम खुगचमं 
बिलछाकर उसपर सोम रखता हुश्रा पहिला 
मन्त्र पढे । दूसरे मन्त्रसे सोमका उपस्थान 


करे। तीसरे मन्त्रसे हविर्धान मण्डपसे 


निकले । मन्त्राथ- ( १ सबितः देव एष 
सोमः ते। तं रक्षस्व । त्वा मा दभन्‌ ) हे 


सबके प्रेरक देवता यह सोम आपके अपण 
है । उसको रक्षा करो । तुम सोमे रक्तक 
को कोई उपद्रव प्राप्त न हो ( २ सोम देव 


त्वम्‌ देवः देवान्‌ पतत्‌ उपागाः। इदम्‌, 


अहम्‌ रायस्पोषण सह मनुष्यान ) हे सोम 
देव ठुम देवता हो अतः देचताश्रीको इस 
समय प्राप्त हो जाओ: । यह में यजमानः 
धन ओर पुष्टिके साथ अपने मनुध्योको 
प्राप्त हुँ। ( ३ स्वाहा वरुणस्य पाशात नि- 
सुंच्ये ) सोमरूप शन्न देचताओंको पहुँचे, 


५ उस सोमदू/नकें प्रभावसे में. वरुणके पाशा, 


से छुट ॥ ३७ ॥; 


| बे | ॥ ९ ॥ ८ ॥ ॥ 
अग्ने व्रतपारत्वे त्रतया या तब तनुमय्यभूरेष। सा त्वयि या मम तनूस््वथ्यभूदियः 


क छ प ~ ~ i ति i 
ॐ सा पयि। यथायथन्दो व्रतपते व्रतान्यनु मे दीक्षं दीक्षापतिरमॐस्तानुतपस्तप्पतिः ४०. ` 


इसका अगस्त्य ऋ० ति० ब्रा० त्रि० 
छन्द और अग्नि देवता हे इल मन्त्रसे 
 आहवनीयमे समिध रख कर मदन्तीका 
_स्पशकर गाढतर मुष्टि मेखलाको करे। 


मन्त्राथं-( अग्ने ्रतप।ः त्वे तपाः तव | 


सा तनू; मयि अभूत्‌ सा एषा त्वयि ) हे 
` अझिदेव | तुम स्वभाचसे सब वतोके रक्षक 
हो अतः तुम मेरे बतके पालक दोस्रो । 

आपका जो शरीर मुझमे स्थित हुआ था, 


(या उ.मम तनूः त्वय अश्रूत्‌ खा इदम्‌ 
मपि) ) ओर जो यह मेश शरीर तुममे स्थित 
था, वह यह मेरा शारीर मुझमे स्थित हो ।: 


( बतपते नौ व्रतानि यथायथम्‌ ),हे वतके 
पालक हम. लुम दोनोके कम सम्बन्धको न 
ताड़ें।( दीक्षापतिः मे दीक्तास्‌ अन्वमस्त ) 
दी क्षाके स्वामी तुमने मेरी दोक्षाको अंगी 

कार क्रिया है । ( तपस्पतिः तपः-अनु ) 


' उपसद तपके पालक झग्तिने मेरा व्रत" 


सा यह तुम्हारा शरीर तस्हार ही हो। % पालन उपसद्रूप तप स्वीकार किया ।४०॥ 


ca 


२६। ७ | दे 


नै शुक्‍लयजुबंद € 


॥ च 
| (९३८) 
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उस त्रिष्णो- विक्रपरस्वोर्‌ क्षयाय नशक्षि । घृतेङ घूतयोने पिच प्र प्र र 


स्वाहा ॥ ४१ ॥ 


यूप काटनेके लिये वनको जाता हुआ (/ इल मन्त्रसे आहवनीय कुण्डमै हवन कष 
सूफंलताके लिये चार बार स्रवेम घी लेकर | इसकी व्याख्या ३८ व मन्त्र हो चुकी ४ 


अत्यन्या& अगान्नान्याड उपागापवाक्छा परेभ्यो विदरुगरोवरे ऽपः तन्त्वा जुष 
महे देवरनस्पते देवयज्याये देवा छ्या देवमज्याये जुपन्ता बिध्णत्रे त्या । ओषधे त्रा 
स्वधिते मन० हि ४ सी; ॥ ४२ ॥ 


इल कणिडकामे ४ मन्त्र हैँ । ऋ० सब र त्वा जुषन्ताम्‌ ) हे आगे वर्तमान यूप 
का अंग» छन्द १। २ का भु» घ्रा० खू० 3 में तुमले अन्य वृषको छोड़कर आया ह| 
३ का याजु० ग०४ का दैवोज० है । हुत- र यूपके योग्य अन्यदृक्षाके समीप नहीं ग्या! 
` शेष घृत लेकर तक्षा ( बढ्दै )के साथ चन तुभको दूरके इत्चोसे निकटं और निवद 
में जाने पर १मन्त्रसे यूपके योग्य एक » श्रेष्ठ पाकर आया हुँ हे बने पालक देव! 
बचतको पूर्वाभिमुख हो अभिमशन घा अभि- शं देवयक्षके लिये ऐले तुमको हम सेवन काते! 
त्रण क्रे । २ मन्त्रसे स्नुषेमे जो हुतशेष (८ हें । देवता भी देवय्जनके कायंके-लि। 
घी हा उससे. चक्षे! स्पशं करे। ३ मंत्रसे ष तुमको सेवन क.र । (२ त्वा विष्णवे 
कुशतरुणक रख कर उसके ऊपर कुठार $ यूपवृच्त तुमको परमात्माकी प्रीतिके ति 
का प्रहार करे। ४ मंसे यूपके येग्य वृक्ष. (८ स्पशं कर ता हुँ । ( ३ औषधे जायस्व)! 
के! काट । मन्त्रार्श-( १ अन्यान्‌ अत्यगाम्‌ || औषध तुम वज्जभपसे मेरी रक्षा करो! 
अन्यान्‌ न उपागाम्‌। त्वा परेभ्यः अक रप (४ स्वधिते एनम्‌ मा हिंसीः ) हे कुठा 
अवरेभ्यः परः अविदम्‌ चनस्पते देव देव- § इस यूपके अन्य स्थानका मत व्याध 
यज्याये तम्‌ त्वा जुषामहे देवाः देवयज्दाये चैं करो ॥ ६२ ॥ 


hk | 
'व्ह्याम्पा लेखीरन्तरिक्षम्मा हि & सी; पृथिव्या सम्भव । अय < हित्या स्वर्ण 


ते सतिन: मतिना महते सौभगाय । अतस्त्वन्देय वनस्पते शतबहशो विरोह “सर 
शो विव्यं रुहेम ॥ ४२ ॥ | 


-:>9 छुडा अध्याय &- . ( 
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इल कण्डिकामै ३ मंत्र हे । ऋषि सब ॥। मत विगाड़ो । अःतरिक्षको पोड़ा मत दो 
का अगस्त्य है। छन्द कां निन्सास्नोवू० पृथित्रीके साथ भिला अर्थ त्‌ तीनो ले-को 
२ का साम्तोचि० ३ का आरी बू० है। र में शान्ति ददो । (-२ हि तेतिजान; ` श्रम्‌ 
देवता तीनौका बृहस्पति है । .१ मन्त्रले (8 स्वधितिः.महते सोभगाय त्वा प्रशित।य ) 
यूपके निमित्त कटकर गिरती हुई शाखाका ४ क्यौकि-यह अति तीच्णा कुठार बड़ा गारी 
गभिपन्त्रण करे । २ से उस शाक्लाके पत्ते. & ऐश्वय पानेके लिये तुमके यूप बनात। है 
दि दुर करे । इसे आज्यस्थालोमेसे एक { (३ वनस्पते देव अतः त्वम्‌ शतवह्शाः 
वार लिये घृतके “जुद्द में लेझर, काटनेक्रे ४ विरोह । बयम्‌ सह्दस्रत्रदशः विरुदेम ) है 
स्थानमै आहुति देय । मंन्चार्थे--( १ द्याम्‌ && वृक्तदेचता इस स्थाणुते तुम बहुत अंकुर 
मा लेखी: । ्न्तरिक्तम्‌ मा दिली; । पृथि- [| बाले होतेहुए उपजे। | हम पुत्रपौत्र श्रादि 
व्याः सम्भव ) हे यूगब्क्ष तुम चलोकको ५ बहुतसी शाखा वाले हो ॥ ४३॥ 


इति श्रोशुकलवङ्गवदान्तगत वाजसनेयिसंहिता का सानुव। पञ्चम अध्याय समाप्त - 


Ss 


कह अथ प्ठोऽध्यायः १6 


Ye लाली 


जिसमें सोमकी वेदी प्रबान हे पेले पञ्चम अध्याय मे आातिथ्यखे लेकर यूय'नमांण 
पयन्त मन्त्र कहे । अब छठे अध्यापमे यू पसंस्कारसे लेकर सोमामिषव उद्योगपयन्ट मन्त्र 
कहेजायेगे . .. - 


Les 


| ॥ | | | 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे श्विनोब भ्याम्पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आददे नायस रह 
रक्षसाङ गोत्रा अपि कृन्तामि । यत्रोसि य्रयास्परदृद्ेषो यवया रातीदिवे त्वान्तरिक्षाः 


स्वा पृथिव्ये ता शुन्धन्ताँह्लोकाः पितृषदनाः । पितृपदनमसि ॥ १ ॥ 


पीछे पाँच अध्य.यकी २६वीं व डिका (८ लिङ्गशरीरका संस्कार थ!यहाँ स्थूलशरीर 
में इस मन्त्रको व्याख्या करचुक हें। वहाँ र के संस्कारका वणन हे॥१॥ 


` अग्रेणोरसि स्दाबेरा उन्नेतणापेतस्प वित्तादथि त्या स्थास्यति देवरस सविता मंध्या- 


शुक्त ज्ज € १४ 
( १४० ) => शुकतयजुवद € 
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क 
च्य LN र ८ | || रि 

नक्त सुपिष्पलाभ्यस्त्योषधीभ्पः । घयामग्रेणास्पृक्ष आन्तरिक्षस्मव्येनाप्राः पृथिवी पुणे. 
णाह ॐ हो; ॥ २ ॥ 

इस कण्डिका में ४ मन्त्र है। सबका 
साकल्य ऋ० छन्द ६४ का नि० गाय०२ 
का याजु० प०३ का याजु० बृ०। देवता १ 
का शकल २४४ का यूप ३ का चषाल है । 
१ से यूपके गढ़ेमें पहिले यूपके मूलशाग | 
का खंभ डाले। २ से उसके ऊपरके भागमे [१ चषाल | शुभफल्युक्त औषधियों के निमित! 


घृत लेपे ३ से ऊपर घृतसे लिप्त चषालका छ तुझको थूयखरड पर स्थापित करता हूँ || 
यूप के अग्नभाग पर स्थापन करे ४ से ऊँ या र, (४ अग्रेण द्याम्‌ अस्पृत्तः मध्येन अन्तरि | 
करे। मन्त्राथ-( १ उन्नेतणाम्‌ स्वावेशः अ- 3 क्षम आ अप्राः उपरेण पुथित्रीम्‌ अहहीः || 
ग्रेणीः अलि एतस्य वित्तात्‌ त्वा अधि स्था- $ हे यूप तुमने अग्रभागसे द्यलेकको स्प) 
स्यति ' हे यूप खण्ड उठाने वाले ऋत्विजों त 


किया है, मध्यभागसे श्रन्तरिक्षको पूण 
को हलकी होनेसे सुखसे प्रवेश करने योग्य ' किया है, अधोभागसे पृथिवीको ढ्‌ किग 


९४ चत्रसर हा तुम इस फर्मको जानो जो ह 
शं तुम्हारे ऊप! दूसरा और खरड स्थापित 

होगा (२ सविता देव; मध्वा; त्या अनकतु] 
$ सबके प्रेरक देव मधुर घृतसे तुमको सीई 
पू (३ खुपिऱ्पलाभ्यः ओषधीभ्यः त्वा) ह 


> च्य हि ५: च्छ 5. रि | | । | 
या ते चापान्युशमसामध्य यत्र गावा भूरिशृङ्गा अयासः। अत्राह तदुरुगायस्य 'विष्णो.. 
\ eae १ हु नड क prem | 
परमम्पदपबभारि भूरि । ब्रह्मवनित्वा क्षत्रचनि- रायस्रोपवति पर्यूहामि ब्रह्म ह्‌ 
i दरड रु 
जैत्रस्ट४हायुर ४8 प्रजान्््ह ॥ ३ ॥ 


. इस करिडकामे ३ मन्त्र है। ऋषि सबका , यस्य विष्णोः परमम्‌ पदम्‌ आह तत्‌ भूर 


दीर्घतमा छन्द १ लेका त्रि० का सास्न्यु० - 
3 का नि० प्रा० बृ० देवता तीनौका यूप है 
श्सेगढ़ेके मध्यमे यूपकी जड़को :प्रजिष्ट 
'करे। २ से उस गढ़ेका मङ्घीसे भरे । ३ से ' 
भरे हुए गढ़ेके चारो ओर दण्ड्रेसे कूरे। 
मन्त्राथे-( १ साते धामानि गमध्यै उश्मसि 


यत्र भूरिश्एज्ञाः ग 


$ (वः अय एसः अज्र उरुगा- 


अबभारि ) हे यूप! जो तेरे स्थान पर गम 
-करनेके इम कामना कर, जहाँ सूय देवत 
की अति प्रकाशवान्‌ किरणं विस्तृत होती 
हैं, इस स्थानमै महात्माओसे स्तुति किग 
हुए व्यापक परमात्माके उत्तम स्थानत 
कहते हैं, वह बहुत प्रकारले प्रकाश कर 
र है। ( ब्रह्मचनि क्त्रवति रायस्पोधतरनि व 
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पर्यूहामि) हे यूप ! ब्राह्मणो ले स्वी कार ये,ग्य ४ हं।) हे यूय ब्राह्मण जाति को दढुकर 
क्षत्रियोसे चाहने योग्य धन पुष्टिके निमित्त $ क्षत्रिय जातिको हढकर आयुके दढुकर 
स्वीकृत तुझपर चारोश्रारले मठ्ठो डालता (६ सन्तानको हढकर ॥ ३ ॥ 
हुँ (ब्रह्म दह चत्रम्‌ दह आयु: दह प्रजाम्‌ ५ 
९ | = र i ॥| | 
विष्णोः कमांणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युञ्धः सखा ' ? ॥ 
इसका मेधातिथि क्रू० निच्युदा० गा० ४ हें त्विजो परमात्दाके सृष्टि संहार आदि 
छन्द भीर विष्णु देवता है, उध्वयुं यूपका १ कर्माको देखो क्योकि वह इन्द्रका अनुरूप 
मध्यभाग यज़मानकेा छुव।कर इल मन्त्रको शं मित्र है, उसने ढौकक वैदिक कर्मा का 
पढवावे। मन्त्राथ-( विष्णः कमा(ण पश्यत रचा है ॥ ४॥ 
यतः इन्द्रस्य युज्यः लखा अतानि पस्पशे) ' 
तद्विष्णोः परम्पद ॐ सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ।। ५ ॥ 
इसका मेधा० ऋ० नि० झा० गा० ॥ | तम्‌ ) वेदान्तके वेत्ता योगी सर्वव्यापक 
छन्द और विष्णु देवता है। अध्ययुं यज- ७ परमात्माके उस मोक्षस्वरूप परमपद्को 
मानके चषाल दिखाता हुआ यह मन्त्र र सदा देखते है, निरावरण अ,काशमे चल्नु 
पढवावे। मन्त्रार्थं! सूग्यः विष्णोः तत्‌ १ की समान व्याप्त है ॥ ५. ॥ 
पदमू सदा पत्यन्ति दिवि चलुः इव त” २ 
र 37 कर | । । गे 0 cr 
परिवीरसि परि त्वा दैवीविशो व्ययन्तां परीमं यजमान रायो मनुष्याणाम्‌ । दिव: 
सूनुरस्येष ते पृ ५८३८ तोक आआरणयस्ते पशु; 4 ६ ॥ 
इस कणिडका मै ३ मन्त्र हैं। सबका { ( १ परिबीः असि दैवीः विशः”त्वा परि- 
दीघ० ऋ० छन्द १ का प्राजा० त्रिश २ का " व्ययन्ताम्‌ | मङुष्यांणाम्‌ रायः इसम्‌ यज- 
दै० जि० ३ का सास्न्यु” है । देवता १।३ | मानम्‌ परि ) हे यूप तुम चारो ओर रस्सी 
का यूप २ का स्वरु है। १ मन्त्रसे ३ लड़- | , से वेष्टित वा हमसे घिरे हो, देवताको 
चाली कुशाकी रस्खी बनाकर थूपकी ना भ 9» मरुलूगण आदि प्रज्ञा अथवा पशु तुमको 
से लपेटे । २ से अझ्िएके उत्तरभागमै स्वरु ष 


प ष छारो ओरसे घेर मडुष्य सम्बन्धी घन इस 
फा अवगूहन करे ३ से घर्षिष्ट यूप के दक्षिण i 


यजमान के चारों ओरसे घेर । (२ दिवः 


मे बिना छिले १२ शूप स्थापन करे माथे 


की स 22] 


सूनुः असि हे स्र | तुम स्वके पुत्रदा 


| 
| 
| 
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अर्थात्‌ यत्ले!कले वषी. चषाले चत्त उल्तसे शे आरण्यः पणः ते ) हे शू ग पृथी पए य्‌ 
यूप ओर यपसे स्वरु होता है, इस कारण 


पुत्र कद्दा है। ( प्रथिव्याम्‌ एषः ते लोक 


[a 


छसिपोपाय पशुपयांग | 


मीपांलादशेनमै बताई हुई परलंख्पा- 
विधिके अनुसार जो क्षत्रियजाति आखेरमै 


अत्यन्त प्रवृत्त हाकर तामसप्रबृत्तिम को 
झुरती चली जा रही हें, उसको निवृत्ति र 


मःगमे लानेके लिये वेदम अ सदोमीय पशु 
प्रयोग देखनेमे श्राता है । यह अझियोमीय 
यज्ञ सोमया"का अङ्गभूत है, इसमें पशुका 
संस्कार किया जाता है। तैत्तिरोय कृष्ण 


.यज़ुबंद काण्ड दे प्रवाठक १ अनुवाक & मे 


लिखा है-“आलोमं वहन्त्यञ्चिना प्रतिष्ट ते 


'वहन्त्यग्ना प्रतिष्टते तो सम्भ वः र यज्ञ 
मानमभिल्तम्मततः 


। यदशञ्चिदोप्रोय प .- 
मालभते आत्मतिष्ऊय एव सः ।” जिस 
समय ऋत्विक्‌ यक्षशालामे अग्निके पास 
सोमको लाते है, उल समय यज्ञ क्रियाम 
दीक्षित हुआ यजमान अपने शरीरका यक्ष 
के निमिरा समर्पित मानता हे,उख समय जो 
झाग्निपोम देवताको निमित्त पशु दिराज्ञाता 
है खो मानो यज्ञमात अपने शरीरका सूर 


-देता हे, इल प्रकारके पशुप्रयागके द्वारो 


स्वाभाविक हिला करने वालो के कःमाचार 


दुसाए्पशुमे अत्यन्त रीतिवाला 
छ सुख चाहे ते इन 


) 
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॥। 


' भी क्षत्रिय ही, इससे यह नहीं समभलेना 
# कि-चेद मांस-भत्तणके लिये पशुयागकी 


तेरा आश्रयस्थान है, चत--सम्पन्धी पशु 
तेरा ही हे ॥६॥ 


हिलाप्रधानत कर्मोक्रो सवथा त्याग देय 
और यदि एक साथ इन्द्रियौको रोकने 
असमर्थ हो ते। उनके राकनेकी शास्त्रमे यह 
युक्ति कही है, कि-यज्ञमै ही ऐसा करे| 
शौर वह भी केवल सोमादिम ही और वह. 


आज्ञा देता है, किन्तु इसका भी एक 

कारसे हिसाके निषधमै ही तात्पय है 
जैले यदि कोई बालक अत्यन्त खेलकूद 
लगा हो श्रौर खेलम णुथी हुई उसके मत 
की प्रवृत्ति यदि एकसाथ न रे(की जसम 
ते। कुछ नियम कर दिया जाता है, कि 
बालक ! यरि तुमसे खेले विता रहा ही 
नहीं जाता ता अपने पढ़े.हुए को बुद्धिस्थ 
कर लेनेके अनन्तर खेल लिया कर और 
वह भी अच्छे लड़कॉके साथ तथा थोडे 
ही समय, इस प्रकार खेलनेका संकोच 
करते २ विद्या और खंगतिके प्रभावे वह 
स्वयं ही खेलको, अमूल्य समय शोर 
भविष्यं जीवनका . विनाशक समभ कर 
व्याग देगा, इसी प्रकार यदि उपकार्ण 
शाश्म्रप्रन्थ अनेको प्रकारको प्रत्रत्तिथा 
आसक्त पुरुषों के उन हानिकारक प्र 
क्तियोले एक साथ निवूत्त कर तो कुछ भी 
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परिणाम न निकले, इसकारण कुछ नियम 
लिखकर संकेाच किया है, इस प्रकार जेसे 
बालके खेलनेका नियम वाँधनेले उसकी 
माताका तात्पय खिलानेमै नहीं होता है, 
किन्तु खेलनेका स्वभाव छुटानेमे हाता है, 
तैसे ही आखेटासक्त क्षत्रियोक्रे लिये पशु- 
याग आदिके नियम धीरे २ हिसा।मे अरुत्रि 
कराकर उस अनर्थकारी स्वभावसे सवंथा 
बचानेके ही लिये है, इसी कारण पश्ष्याग 


आदिका वेद्रमं विधानसा दीखने पर भी: 


वास्तवमै वह निवृत्तिमागमै ही पहुँ चानेका 
उपाय है, क्यौकि-यंहाँ तक संकोच किया 
है, कि: यज्ञ करने वाला भी उसको संघ 
कर ही छोड देय । और रूच्चा सुख ते 
सवंथा अहिसा आदि नियम्रौके पालनमे 
ही है, यज्ञके निमित्त की हुई हिंसाका भी 
शास्त्रमे दुःख्रूप फज्ञही कदा है।इस 
कारण पशुयाग आदि विषयके वाक्य विधि 
नहीं है, किन्तु अगतिकगति हैं, कि-जिससे 
नेष्ठिक ब्रह्मदय न होसके वह ऋतुकालमे 
स्वभायागमन क्रनेके लिये वेद्रविधिसे 
विवाह करलेय, जिसको मांस विना न सरे 
वह हुतशेषको स्वीकार करे ओर जिसको 
मेद्य चिना न सरे वह यज्ञ करके ऋत्विजों 
के निर्मित महोषधियोके रखका सेवन करे 
वास्तवं तो. जहाँ तक हेएखके तह तक 
मधुरताके साथ इनके त्यागमे ही वेदका 
तात्पय है, वेद यह नहीं कहता कि--सब 
को ऐसा करना ही चाहिये, इस कारण जे! 


हिसादि युक्त कर्मोसे स्वयं निवृत्त हैं, वह. 
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ते यज्ञादि करने वाको से उच्चकोटि के 
जीव है उनको पेस यज्ञ करनेकी कोई 
आवश्यकता नद हैं, प्याक इस कमको 
वेद भी प्रशंसा नहीं करता, किन्तु २० दीं 
रिकामे कहा है यजमान कहे, कि-सेने 
जो पशुके साथ डुरा व्यवहार क्या 


वह मेरा पाप दूर हा तथा मेरे घर पशु . 
आदि बहुत बढे इससे सिद्ध हँ, कि-इस : 
£ प्रकारके उपदेशे यज्ञकर्ता माखप्रेमी भी 


सचेत हेफर अवश्य ही हिसा--प्रधान 
कोदो त्याग देगा, क्याकि-उस प्रवृत्तिमे 
परत्षमञ्न यजमानको निवुत्तिमागर्मकों ले 
जानेके लिये यह यागादिकम सोप|नरूप 
हैं, इससे आगे उपासना और शानफी 
भूमिकामक्रों बढने पर ता इसका सवथा 


ही निष्ध है, देखो राजा ज्ञा अफीम भाँग : 


आदि मादक वस्तुओं पर कर लगाता है 
गैर उनके बेचनेके नियम बनाता है, तो 


इसका तात्पर्य मादक वस्तुओंके प्रचारके - 
लिये नहीं हेदा किन्तु रोकनेक्रे लिए हाता: 


है यडि ऐलान हो ता उनक्रेप्रचारका कु 


ठिकाना न रहे, यह हो अभिप्राय यागादि : 


के विषयमे है, बहुत सूवमरी(त के साथ 
विचार करने पर विद्वानाने यह ही तरव 
निकाला हे । धर्म अधमका ज्ञान हगको' 


वेदसे ही हे।त। है, इस कारण बेदमे जा 


कर्तव्य लिखा है वह घम है जिसका लिघय 
किया है, चह अपरम है, उल अध्यक्ष मजुण्य 
को ननु नच करनेका अधि हार नहीं है॥* * 

` वेमे जो कर्तव्य है, वह सांसारिक 


SY 


हो Se NN 
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ही अपने शारीरिक भावको भूल जाते है 


अल्पश पुरुपौकी दृष्टिमे अशुद्ध प्रतीत 
होता हो तब भी बह शुद्ध है, उससे अम्य 
संस्कारशुन्य हेएनेके कारण अश ह है, जे ले 
ज्वरकी औषध रोगीको ष्टिम छूणास्पद 
होने पर भी शास्त्रको दृष्टिले बह ज्वरका 
दूर करने वाली है, परन्तु वह ही औषश्व 
संग्रदणी के लिये अनुपये।गी हे, इसीप्रकार 

जिस कमको कल्राणकारक बताता है 
घह वेदविधिसे प्रतिकूल किया जाय ते! 
शुभदायक न होफर उलटा हानिकारक 
हो ज्ञायगा । 

झथवा इस पशुयागक्रे विषयमै एक 
प्रकारका तत्व ओर भी है, वह यह कि-- 
इस संसारक्षेत्रमे तिसमें भी भारतवषमे 
मनुष्यशरी रक्को पाकर तिस पर भी मोद 
साधत मार के इारपयन्त पहुँचे हुए छिज- 
शरीरका प।कर झापने उद्धारका उपाय 
करते हुए अतिदूर अन्धकारमै पडकर फष्ट 
पाने चाले पशु आदिका भी उद्ध(र करके 
उनको भी निरनशय सुखका भागी बनाना 
चाहिये ऊन्यथ(पशुआसे स्वयं ते पनी 
उल ये।निमके दःखसे उद्धारका उपाय बन 
नहीं सकत!, अतः महात्माओका कत्तव्य है 
कि-वह कृपा कर उनके उद्धारका उपाय 
कर । ',रीयायस्थामे एहुँचन पर ही प्राणी 


| प्रकट हेने लगलो है, इसी 
रग आदि वीनकेनाद्को सुनते 


[| 
| 
।| 
| 
|] 
|| 
धं 
[| 
| 


ल 


उस समय लांलारिक सुख दुःखका भान 
दूर होकर पक छनिच चनी य सुखका प्रवाह 


>. 


४ बहने लगता है, जिख समय यक्षमे साम 


वेरका नाद हाने पर पशु तुरीयावस्थाओं 
आते थे उसी समय ब्रह्मा ऋत्विक्‌ आदि | 
यथे।चित मन्त्र-प्रयोगले उसके परलेक- | 
गमनका विधान करते थे, यह मानो पशु | 
के संलाररोगकी चिकित्सा है चिकित्साके | 
निमित्त शरीरका खण्डन हे नेमे विकित्सक t 
को कुछ दोष न होकर उसको दुःख़से | 
छुट(नेके कारण कुछ पूणय हो होता है। | 
र रोगी भी रोगमुक्त होने पर अनेका 
आशीर्वाद देता है, इसी प्रकार यज्षीय पशु | 
पशुशरीरसे छूटनेके अनन्तर मन्त्रके प्रभाव | 
से दिव्यशरीरको पाकर स्वर्मादि सुखः | 
प्रधान लोकॉमे गमन करते थे, परतु | 
तुरीयाका प्रकट करनेकी योग्यता और 
तपक्का प्रभाव न रहनेसे कलियुरएमै पशु | 
याोगोके करनेका स्मसृतिया मे ।नषेत्र कर 
शिया है, तथा उप(खना और जानको 
भूमिकामे पहुँचने पर एवं ब्राह्मण, वेश्योके | 
निमित्त तो इन पशुयागाद्कि विवान 
हं! नहीं इस कारण आ।गेके पशुयाग बिए" 
यक मन्तरोका पशुयाग विषयक विनियोगो 
के डानुसार अथं लिख कर दम निवृ 
मामोन्सुख घामिकोके चिसो प्रवृत्तिमा | 
की उलकनमे नहीं डालना चाहते ! रित 
वेदको आधिभौतिक, आधिदैचिक्र श्र 
आध्यात्मिक इन तीन प्रकारको व्याख्या 


“->9 छुठा श्रष्याय हुहु-- 
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( १४५ ) 


पेसे आध्यात्मिक व्याख्या लिखना सङ्गत 
समभे हैं। और प्रसङ्गत्रश पशुयागके 
बिषय पर जो यह इतना आन्दोलन किया 
इसका कारण यह है, कि- संरक्त तथा 
भाषा आदिमें जो अन्य व्याज्याएं पशुयाग- 
विषयक विनियोगोके अल्लुप्तार लिखी जा 


चुकी है, उनको पढ्ने पर वास्तविक तरव . 


के न जानने से चा वेदिक नामधारी 
प्रच्छन्न वेद्शजुओके बहकानेले घामिकोके 
चित्तमै उत्पन्नहुण सन्देहामास दूर हो जाय 

यजुवँद्‌ अ० २३।११ म॑ लिखा है, कि- 
“हयं वेदिः परो अन्तः पृथिउया अयं यज्ञो 
भुवनस्य नोभिः ४ अर्थात्‌ वेदी ही पृ'थवी 


w iy 


का अन्त है जहाँ सर्वत्र यज्ञक्रिया हारही 
है, वह यश भुवनकी नाभि है, जिसमें सब 
क्रियाएँ सूचमरूपमे होती हें । ऐसे प्राकृ- 
तिक यज्ञ दीक्षित हुए पुरुषको उचित है 
कि-योगाझि वा श्ञानाञ्निमं प्राणरूप पशु 
का बलि देय क्योकि-- अग्नीषोमात्मक 
जगत्‌ / शर्थात्‌ यह जगत्‌ अग्नीषोमात्मक 
है और ऐसा जगत्‌ जिलका देवता है वह. 


ष पशु अभिमान एवं प्राण ही है, उसोका 


बलिदान कएने पर आध्यात्मिक उन्नति हो 

सकती है, अतएव झागेके पशुयागविषयक 
गौ ९ 

मन्त्रौका श्राध्यात्मिक ग्रथ ही लिखते हैं- 


"कभी हत्य टी । |; हि एड | हे 0502. 
उपवोरस्युपदेवान्देबीर्विरा प्रागुशिजो वहितमान । देव त्वष्टवंसु रम हव्या ते स्वदः 


न्ताम्‌ ॥७ ॥ 

( उर्पोवी; अखि ) हे सुषुन्नाके अधि- 
छातृदेव | तुम प्राणपशुके निकदमे रहकर 
उसके रक्षक सखा हा ( दे बी मिशा: उशित्त: 
चह्तिमान्‌ देवान उप प्राशुः ) योगसा- 
घनो करने वालेके प्राण योगयुक्तोको चाह ने 
पाले भेष्ठ अग्निकी समान प्रकाशस्वरूप 


है) नर नारायणको प्राप्त हो ( देव त्व: बसु 


रॅम ) हे दिव्यस्वरूप भावन! योगीके 


“आात्मप्रतिबिञ्ब वा प्राणुरूपं धनमे रमणं 


की जिये ( ते हव्या स्वदृन्ताम ) हे भूता- 


2 त्मवः| तुम्हारी प्राणरूप हवि तुमको रुचे 


। । \ | ४8 कन “ 
रेवती रमध्वम्बुहस्पते धा रया वह्नि । ऋतस्य त्या देवहविः, पाशेन प्रतिमुआामि 
भर्षा पाडुपः ॥ ८ ॥ मा यी 
__ (रेवतीः रमध्वम्‌ ) कोर आदि धन 0) मानके शरीरमै क्रीड़ा करे (बृहस्पते घसूनि 
_ चाली गोऔकी संमान शम दम आदि घन (५ रया घाः) हे/परमात्मन! प्राण और इन्दियो 
_ से युक्त-इर्द्रियेरूप पशु आत्मस्वरूप यज- ' 'कोः योगलंच्मीक्रे द्वारा पुष्ट करो (देवहविः 
| | १६ १। ८॥ ३८ 
~ 
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| 
ऋतस्य प।शेन त्वा प्रतिमुंचामि)) हे भूता- $) के दवारा मुक्त करता हुँ ( मानुष; पप 
स्मन्‌] योगयक्षके पाशसे तुझको बाँचता हूँ ५ विष्णुरूप प्राणाभिमानी देवता तुभे 
र ७. °c हे 
झर कमंबन्धनके पाशसे ठुझको योगय षु शमन करनेमे समर्थ है॥ ८॥ 


| | । । | i 
` देवस्य खा सवितुः प्रसवेश्विनोबाहुभ्यास्पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । य 
। । । । । ज़ 
न्नियुनज्मि । अद्धचल्त्वोषयीभ्पोन त्वा माता मन्यतामलु पितानु भ्राता सगभ 


र | t < शि 
सखा सयूत्थ्य! । अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टम्मोक्षामि ॥ ९ ॥ 


प्रतिविम्बके हवनसे पहिले भूत!त्माके । जुष्टम्‌ त्वा अक्लयः ओषधीभ्यः प्रोक्षामि)ं 
हवनको कहते हैं,कि-हे भूतात्मन्‌ (सवितुः शं भूतात्मन्‌ ! प्रकृति पुरुषके लिये प्रिय, | 
देवस्य प्रसवे अञ्नीषोम'भ्याम्‌ जुष्टम्‌ त्वा र तुझको ज्योति रसरूप जल ओर न| 
अश्विनोः बाइभ्याम्‌ पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ 


| 


रोगका नाश करने वालीं ज्ञानस्वरूप धोए 
नियुनज्मि) आत्मविचारकी ओरको प्रेरणा थियासे प्रोक्षण करता हूँ ( त्वा माता श्र, 
-करने वाले गुरुदेवकी प्रेरणा करने पर में १ मन्यताम्‌ ) ऐसे प्रोक्षित तुझको म 
प्रकृति पुरुषके लिये प्रिय, पेसे तुमको मन ५ आज्ञा देय ( पिता अनु ) पुरुष आशा दे! 
हृदयको ग्रहण करनेको शक्तिरूप बाहुओसे ( भ्राता अनु ) सहोदर भ्रातासमान जी.) 
ओर मानससूयंको ग्रहण करनेकी शक्तिरूप (५ वात्मा अनुमति देय (सयूथ्यः सखा श 
हाथोसे निश्चल करता हूँ (अझ्नीषोमाभ्याम्‌ ४ समान यूथवाला ईशरूप मित्र राज्ञा देय! 


> ७७ दे ॥ \ ती पर ॥ (| | 
अपाम्पेरुरस्यापो देवीः स्वदन्तु स्वात्तश्वित्सईवहविः । सन्ते माणो वातेन गच्छ 

| | । । - |. 
समङ्गानि यजत्रेः सं यज्ञपतिराशिषा ॥ १० ॥ 


हे भूतात्मन्‌! तू ( थपाम्‌ पेरु; असि) हो) रूप हो जाता है (ते प्राणः वातेन सङ्गम 

जु ज्योतिके रसरूप अम्तक। पान करने रु (6 ताम ) हे भूतात्मन्‌ । तेरा प्राण समिप 
` बोला हे (देवीः आपः स्वदन्तु) ब्रह्मज्योति १ से संयुक्त हो ( अङ्गानि यजञ्रेः सम्‌) 7 
ब रूप जल तुझको स्वीकार कर (देव- (6 अंग योगयन्ञकी साधनामे लगे ( यश्चपा 
ु [तम्‌ सत्‌ चत्‌. ) क्यौकि- इशका र आशिसा सम्‌ ) आत्मारूप यजमान यो 


Mgt 


वि भली प्रकार सच्तित होता हुआ ब्रह्म  यज्ञके फलरूप आशीर्वाद्से युक्त हो ॥१” 


> छडा अध्याय €६-- ( १४७) 
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: विरा । LoS र । थु 

घृतेनाक्तौ पश्खघायेथा रेति यजमाने पियन्था आदिश उरोरस्तरिक्षात्सजूदेवेन 
बातिनास्प हविपस्त्मना यज समस्य तस्ता भव । वर्षों वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपतिन्थाः स्ता 
देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ 


( घृतेन अक्तौ पशून्‌ त्रायेथाम्‌) हे बुद्धि 
मन्‌ तुम दोनो अझ्चिकी खमीपतासे घृतकी 
समान विषया की खमीपता से पिल्लघने 
बाली इन्द्रियौकी सक ङ शक्तियासे लिप्त 
हो,भूतात्माफे अङ्ग प्राण आदिकी रक्षा करो 
(रेब्रति यजमाने प्रियम्‌ घाः) हे मह।बाणो! 
आत्मरूप यजमानम इलके इच्छित मोक्ष 
का धारण करे { देवेन वातेन सजूः उरोः. 
अन्तरिच्तात्‌ आविश ) प्रकाशवान प्राशक्े 
साथ प्रीतिचाली हो कर शुसुके हृदयाकाशा 
से शानदानके द्वारा यजमानम प्रवेश कर 

। | | ] | । \ 
माहिभूर्मा पृदाङुर्नमस्त आतानानत्रो परेहि । घृतस्य कुर्या उप कतस्य पथ्या अनु {२ 

( अहिः पृदाकुः मा भूः ) हे सुघुम्चा ! $) तुम काम आदि शत्रु ओले रहित होते हुए 
तू सपंकी समान कुटिल चाल चलनेवाली § सुघुम्नाके द्वारा गमनकरे( (नतस्य पथ्याः 
शर वीछूके समान ममस्थानके पीड़ा ४ घृतस्य कुल्याः अनु उपप्रेहि ) ब्रह्ममागमं 
देने वाली मत हो ( तान ते नमः ) हे कषँ हितकारो इन्द्रियीकी सकल शक्तियां के 
योगयज्ञ | तुम्हारे लिये भूतात्मारूप अन्न (, प्रवाहरूप नदियोके! देख कर त्रिदेवरूप- 
है ( अना प्रेहि ) हे योगयशके साधक ! , घारी महाविष्णुक्ता प्राप्त करा ॥ १२॥ ` 
| 


देवीरापः शुद्धा बोदूबु<्‌ सुपरिविष्टा देवेषु सुपरिविष्ठ | वयम्पेख्िष्टारो भूयास्म॥ १३॥ 


(देवीः आपः शुद्धाः सुपरिविष्टाः देवेष ४ दाता जो सुख है उसके धारण करने वाले 
वोढ्वस्‌ ) हे इन्द्रिय सम्बन्धी गालकरूप ( देहम प्रविष्ट हुए तुम भूताःमाको देवताओं ` 
'भ्रन्तरिक्षो | सांसारिक सुख ओर शयनका रु - में पहुँचाओ थर्थत्‌ उसक्री झानद्शाकी 


( खस्थ हविषरत्मना यज ) इस भूटास्माके 
हविरूप शरीरका हवन कर ( अस्प तन्वा 
सम्भव ) इस भूतात्माके शरीरसे “अह 
ब्रह्मा स्प इस आकारले प्रकट हो ( वर्षो 
वर्षयलि यज्ञे यज्ञपतिम्‌ धाः ) हे विस्तार 
चालो सुघुम्ना] अति विस्तार वाले विष्णु- j 
परमात्मा योगयज्ञके कत्ताका स्थापनं कर | 
( देवेभ्यः स्वाहा ) कमेन्द्रियोऊे लयस्थान क्‍ 


देवताश्रौके अर्थ कर्मन्द्रियौका हवन हो 
( देवेभ्यः स्वाहा ) शानेन्द्रियोके लयस्थान 
देवताओंके अर्थ क्षनेन्द्रियांका होम हो ११ 


Bu 
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प्राप्तिके साधन बनो ( खुपरिविष्टाः वयम्‌ २४ हुए हम वाक्‌ आदि ऋ्विज्ञ देवता ओके ; 


परिवेष्टारः भूयास्म ) और तुम्हारे प्रसाद्‌ । ४ हो कमका फल अपर करने वाले हो | 
से सब प्रकार योागयज्ञमै प्रविष्ट होकर तृप्त ९ 


\ जन 
चान्ते शुन्धामि प्राणन्ते शुन्धामि चक्षुसे शुन्धामि श्रोत्रन्ते शुन्धामि । नाभिने 
शुस्धामि पेढूर्ते शपामि पायुन्ते शुस्यापि चास्ते शुन्यामि ॥ १४ ॥ 


बुद्धि कहती है कि-हे भूतात्मन्‌ ( ते १) करती हूँ (ते नाभिम्‌ शुन्धामि) तेरी ना] 
वाचम्‌ शुन्धामि ) मै तेरी वाक्‌ इ न्द्रय के र को शुद्ध करती हूँ ( ते मेढूम्‌ शुस्थामि 
शुद्ध करती हुँ ( ते प्राणम्‌ शुन्धामि ) तेरे + तेरी लिङ्गेन्द्रियको शुद्ध करती हूँ (३ | 
प्राणओे शद्ध करती हुँ (ते चल्नु: शुन्धामि) र पःयुम्‌ शुन्धामि ) तेरी शुदे न्द्रियके। शुद 
तेरी चल्नु इन्द्रियको शुद्ध करती हूँ (ते (| करती हूँ (ते चारित्रान्‌ शुन्धामि) ते| 
श्रोत्रम्‌ शुन्वामि ) तेरी श्रोजेन्द्रियकेा शुद्ध | चरणको शुद्ध करती हुँ ॥ १४ ॥: | 
|| || | \ | I 


मनरत आप्पायताम्ब[रू आप्यायताभ्माणारत आप्यायदाश शर्त आप्यायता इओतवरन ॥ 


hot: क । । | । | | 
आप्यायताम्‌ । यतते क्रूरे यदास्थितन्तत्त ग्राप्पायता न्निष्ठ्यायतान्तत्ते शुद्धपतु शमहोभ्या! 


ओषधे त्रायस्व स्वधिते मेन हिड्ती: ॥ १५॥ | 


हे भूतात्मन्‌ ( ते मनः आप्यायताम्‌ ) | आप्यायताम्‌) तेरा जो कष्टदायक संसार 
तेरा मन सारूप्य माक्षका पानेके लिये ,, बन्धन हे वह तेरा शान्त हो ( निष्ट्या 
समष्टिमनकै भावको पानारूप वृद्धिको | ताम्‌ ) द्वैतभावरहित होकर पकी भाषस 
पाचे ( ते दाक्‌ आप्यायताम्‌ ) तेरी वाक्‌ ई ्रह्मभायको पाचे ( ते तत्‌ थद्धयतु ) तेर 
इन्द्रिय खमष्टिभावको पावे (ते प्राणः » वह सब शुद्ध हा ( आहे।भ्यः शम्‌ ) देव 
आप्यायताम्‌ ) तेरा प्राण समष्टिभावको $ यानके सम्बन्धी दिनके निमित्त क्य 
पाचे ` ते चः आप्यायताम्‌) तेरा चक्षु ¢ हो ( ओषधे प्रोय्स्व ) हे इन्द्रियो कौ 
को पाबे (ते श्रोत्रम्‌ आप्या- ७ शक्तियो | रक्षा करो उन्मागमेंको न जाई 
री आोज्रेन्द्रिय समष्टिभावको | ( स्वधिते पनम्‌ मा हिखीः ) हे मत ४४ 
करम आस्थितम्‌ ते तत्‌ , भूतात्माके। संसारबन्धनसे नष्ट न करो 
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रक्षसाम्भागोसि निरस्त रक्ष इरमइ९ रक्षोभितिष्ठापीदमह< रक्षोववाध इदमद रक्षी- 
धपन्तमो नयामि । घृतेन द्यावापृथित्री प्रोणुवार्था वायो वेस्तोकानामभिराज्यस्य वेतु 


बाहा र्वाहाकृते ऊश्वनभसम्मास्तङ्गच्छतस्‌॥ १६ ॥ 


हे क्रोध आदिके समूह तुम (रक्षताःम्‌ है/ इन्द्रियौकी शक्तियोक्रे समूहसे अपने आत्मा 
भागः असि ) राक्षल समान काम आदिके , के आच्छादन करो (वायो स्तोकानाम्‌ वेः) 
भाग हो (रक्षः निरस्तम्‌ ) येगयश्ञ् is हे हाणाबायो | ब्रह्मरन्भ्रसे टपकने घाले 
विघ्न करनेवाले अहानका त्याग कियागया भँ अम्तश्सकी दुदोका ज्ञान पाकेर उसका 
( अहम्‌ इदम्‌ र्तः असितिष्ठामि सै इस ,( पिणे (अग्नि: आज्यस्य वेतु स्वाहा) आत्मा- 
राक्तसरूप अज्ञान फे! पाँवले दबाकर स्थित /, झि इन्द्रियाँकी शक्तियाके समूहका पिये 
होता हुँ ( अहम्‌ इदस्‌ रक्तः अवबाघे ) में श ओर भलीप्रकार स्वीकार करे (स्वाहछते 
इस अन्ञानके नष्ट करता हूँ ( अहम्‌ इदम्‌ ऊध्बनभसम्‌ मारुतम्‌ यच्छतम्‌ ) ब्रह्मज्ञान 
रक्षः अधमम तमः नयामि ) से इस अज्ञान ४ का उपदेश होने पर तुम दोनों व्यष्टि और 
को अतिनिक्ृष्ट उलक्रे उत्पत्तिर्थान !तमे। र समष्टि-प्रतिबिम्ब ब्रह्मरन्धाकाशमे ऊपर 
गुणमै पहुँचाता हैँ ( {द्यावापृथिवी घृतेन (४ वर्तमान समष्टिवायुको पाओ॥ १६॥ ` 
प्रोणुवाथाम्‌ ) मेरे हृदय मन तुम दोनों | 
इदमाप; प्रवहतावद्रज्च मश यत्‌ । यच्चाभिदुद्रीहान्त॑ यच्च शेपे अमीरणम्‌ । 


आपो पा तस्पादेनप पवमानश्च छुञ्चतु॥ १०॥ 


(आरप; इदम्‌ पूवहत्‌ ) ज्यातिसर्सा ® युक्त मिथ्यामोहः हें उसके मार दिया एच 
-सतरूप जलो इस कामनाओं के दाता यत्‌ अभीरुणम्‌ शेपे आपः च. पवमान 
छज्ञानकोा दूर करो ( च यत्‌ अवद्यम्‌ च " तस्मात्‌ पनसः मा घुञ्चठु ) और जो अद्वेत 
मलम्‌ च थत्‌ छन्रतम्‌ अभिडुद्रोह ) ओर ¢ आत्माको ब्रह्मसे पृथक्‌ जोनकर उसकी 
जो निन्दित विषय भो हैं और जो ज्ञानका ५ अवहेलना की ्ह्माखुतरूप जल और सम- 
आवरण मल है तथा जो अहंकार ममता र ्टिवायु उस पापसे मुझे छुड़ाओ ॥ २७ ॥ 


सन्ते नो मनसा सम्माणः प्राणेन गच्छताम्‌ । रेडस्यग्निष्ठा श्रीणाखापस्स्वा समी 
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रणच्यातस्य त्वा धाड्ये पूष्णो रशंह्या ऊष्मणो व्यथिषत्मयुतन्द्वेषः ॥ १८ ॥ 

- हे भूतात्माके हृदय ( ते मनः मना § रणुन्‌ ) ज्योतिरसासखत तुझे भले 
संगच्छताम्‌ ) तेरा मन खमष्टिमनसे संयुक्त 3 बढावे ( घातस्य घाज्ये पूष्णः रह्यो त्वा 
हो ( प्राणः प्राणेन सम्‌ ) प्राण समष्टिपाण शीं पाएको दहराकाशामे पहुँचानेके लिये और 
से संयोग पाचे (रेट्‌ असि ) हे मानल- । मानससूयकी भरकुटोमे गतिके लिये तुभगो 
सूय ! तुम परिछिन्न होनेसे नष्टसे हो । ह स्वीकार करता हूँ ( ऊष्प्रण बु 
( अग्नि; त्वा श्रीणातु ) ब्रह्माग्नि तुक (६ बरह्माग्निकी छुवारूप व्यथा पकट हो (दे 
स्घीकार करके बढावे ( आपः त्वा सपी-  पूयुतम्‌ ) कामनारूप राक्षस दूर हुआ १८ 


घृतं घृतपावानः पिवत वसां वसापावानः पिबतातान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । ॥ 


प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा ॥ १९ ॥ 


(घृतपावानः घृतम्‌ पिवत) हे इन्द्रियों (४ न्तरिक्षके हवि हो तुम्हारा श्रेष्ठ होम होय, 
की शक्तियौके समूहक्रो पीनेपाले स्वस ष्टि ( दिशः बिदिशिः पृदिशः आदिशः उद्दिशः | 
“रूप मन-बुद्धि पाण! इन्द्रियोकी सकत्न षु दिग्भ्यः स्वाहा) चिशेषरूपसे शास्त्रका उप. 
शाक्तियौके समूहको पियो ( वसापावानः (6 देष्ट ब्रह्मपराका उपदेष्टा तीन पूकारका है| 
वसाम्‌ पिबतः) हे मानससूयका पान करने र सावित्रीका उपदेष्टा निशुण और सगुणा! 
बले ब्रपर। नारायण-नामके देवताओ ! । उपदेष्टा एवं उत्तम योागम(गेका उपदेष्ट | 
मानससूयको पियो ( अन्तरिक्षस्य हविः (| इन ब्रह्मा विष्णु महेशरूप गुरुओंसे उपदेश | 
असि स्वाहा ) हे मानससूयं * तुम हाद- ७ किया गया है ॥ १६ ॥ । 


ऐन! प्राणो अङ्गे अंगे निदीध्यदैन्द्र उदानो अङ्ग अंगे निधीतः । देव सू | 


>> 


स समेतु सलक्ष्मा यद्विपुरूपं भवाति । देवत्रायन्तमवत्ते सखायोनु स्वा माता पितरी। 


चिः पाण: अंगे अंगे निदीथ्यत:) () भूतात्माका उदान देश्यरके अंगोंमैं धारि | 
क ख इश्वरके अंग २ में स्थित ($ हुआ (देव त्यष्टः ते सम्‌ भूरि) हे ज्योति 
दानः अगे ञ्रंगे निधीत ) & स्वरूप हेष्वर ! तुम्हारा विष्णुरूप परि 


ह्य यायाय... 
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पूर्ण है (अ यत्‌ वः इघुरूपम्‌ भवाति § पितरः अज्ुमदम्तु ) हे सायुज्यके योग्य 
लद्दमा सम्‌ लु ) हे सवब्यापिन्‌ ! क्यों ( त्मन्‌! संसारसे रक्षा पानेके निमित्त 
कि-निवृत्तात्मा बाणरूप होता है, अतः श॑ विष्णुरूप अज्निमै जाने वाले तुझके प्राण 


झडृष्ठस्वरूप आत्मा विष्णुको प्राप्त हे। (देच (८ आदि प्रकृति ओर देवता आशा द्‌ ॥२०॥. 


झवले त्र आयन्तम्‌ त्वा सखायः माता 


। \ | हु | । | ४ गौ 
सप्नुदरङ्गच्छ स्वहान्तरिक्षङ्गच्छ स्त्राहा देवं सवितारङ्गच्छ स्वाहा मित्रावरुणौ गच्छ 


। |] ॥ । !, |] | || / 
स्वाहाोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दासि गच्छ स्त्राहा्यावापृथिबी गच्छ. स्त्राहा यज्ञङ्गच्छ 
ऋ 3 । | क छा था । नः 
स्वाहा सोमङ्गच्छ स्थाहा दिव्यन्नभो गच्छ स्वाहां वेश्वानरङ्गच्छ स्वाहा मनो मे हदि 
। । र ) मी । (टु 2० 
यच्छ दिवन्ते धूमो गच्छतु स्वज्योतिः पृथिवीं भस्मना पृण स्वाहा ॥ २१ ॥ 


देहके अवयबामै हरएक अवयवको र अधिष्ठातृदेवोको पहुँचो, श्रेष्ठ होम हो 
उपदेश करता है कि (समुद्रम्‌ गच्छे स्वाहा ( यज्ञम्‌ गच्छ स्वाहा) हे यश्ञक्रियाओ ! 
हे os हे म परी व | ठुम ता पुरुष विष्णुको क श्रेष्ठ होम 
रुवससुद्रमे लीन होजाओ धष्ठ होम हो (४ हो ( सामम्‌.गच्छ स्वाहा ) हे अन्न पान 
उल ह ) ह प स भेगके 44 रे सोम देवताको 
चायु | तुम झन्तरिच्तपै जाओ श्रेष्ठ होम ५ पहुँचा, उत्तम होमहो (दिव्यम्‌ नभः गच्छ 
हो ( देवम्‌ सवितारम्‌ गच्छ॒ स्वाहा ) हे , स्वाहा ). हे भूतात्मामे के आकाश | तुम 
आत्मप्रतिबिम्ब | तुम सूय देवताको पड हे». दिव्य आकाशर्म जा मिले, श्रेष्ठ होम हो 
४ होम हो ( मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहा ) ष ( वेश्वानरम्‌ अग्निम्‌ गच्छ॒ स्वाहा ) हे 
हे गीवात्मा तुम नर नरायण पहुँचो “| जठगाग्ने ! तुम वेश्वानर अग्तिदेवताको, 
भ्षष्ठ हवन हो ( अहोरात्रे गच्छ स्वाहा ) १ प्राप्त होओ। श्रेष्ठ. होम हो (मे हार्दि मन; 
हे जन्म का | > न त छ र है के क 
*षछ हवन हो ( छुन्दासि गच्छ॒ स्वाहा [ राका (ते घूमः दिवम्‌ गच्छ भूता- 
शरीरके अवयवों ! तुम समष्टि शरीरके | त्मन्‌ | तेरा धूम्र स्वगक्का जाय (ज्योतिः स्वः) 
अङ्गोको पहुँचो सुन्दर हवन हो ( द्याचा आत्मज्योति सर्यको प्राप्तहो (भस्मना पृथि- 
एथिबी गच्छ स्वाहा ) हे मन हृदय आदि /, वीम आपूण स्वाहा) भस्मके दारा पृथिवी 
के कमलो ! तुम पृथिरी और स्थघर्गके र के । फूण कर, इस प्रकारका प्राकृतिक होम हेए: 
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मापो मौपधी हिसीर्धाम्नो धाम्नो राजँस्ततो वरुण नो सुश्च । यदाहर्न्या शी 
धरुणेति शपापहे ततो बरुण नो मुञ्च । सुमित्रिया न आप ओपयय! सन्तु दि 


यास्तस्मे सन्तु योस्मान्द्ेष्टि यश्च वयन्द्िष्ः | २२ ॥ 


- घाणीसे भूतात्माका हवन करके अब र इस योगकी विधिसे इनका वध करते! 
प्रारब्ध समाप्ति पर्यन्त फिर प्रार्थना करता $ हे मन उस पापसे हमको पुक्त कर (आए 
है किऱ्हे मन! तू (आपः मा हिसीः ) हा छोषधयः नः सुमित्रियाः सन्तु) इन्द्रिय 
न्द्राग्नियांके अन्तरिक्षांको मत नष्ट करो ( झन्तरिक्त और इन्द्रिये हमारे श्रेष्ठ भित्र 
(षधीः मा) इन्द्रियोकी शक्तियौको मत | ( यः अस्मान्‌ ड्वाष्ट च बयम्‌ यम्‌ {द्वा 
नष्ट करो ( राजन्‌ वरुण ततः धाम्नः तः | तस्मे दुविजियाः सन्तु) जो काम दम 
मुञ्च) हे राजन्‌ मन अपने पाशरूप प्रत्येक (४ प्रतिकूल होता है और हम योगी जिप 
इन्द्रियले हमको छोड़ो (छघ्न्याः इति यत्‌ | कामको शरद शिसे देखते है उस काम 
आहुः वरुण इति शपामहे वरुण ततः न रु लिये इन्द्रियान्तरिज्ष ओर इन्द्रिय शत्रुरु 
सुंच) इश्वरके पूजक देहके अवयव अवध्य हो अर्थात्‌ हमारी इन्द्रियोमे किसी प्रकार 
है. पेस जो शास्त्र कहते है हे मन हम तो रु की विषयवासना उत्पन्न न हो ॥ २२॥ | 
- इतिः अझिषामीय पशुप्रयोगकी आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 

- “प्रथम प्रयोग अ० ४ की क० ७ तक्‌ पूण किया, अव शेष कृत्य लिखते हैँ कि-सूर्यात 
सेपहिलेनदी आदिमे से वहते इंए वसतीवरी नाम जलको ग्रहण करे तिसका मन्त्र” 


हविष्मती रिमा आपो इविष्मान्‌ आविवासति । हविष्प्रार वो ग्रदूध्वरो इत्रिष्पान्‌ श्र 


सूय; ॥ २३ ॥ 
( इविष्मान्‌ इमाः हविष्मतीः छाप 
.झाविवासति) हविसे युक्त यजमान इन 


Ar 


ध्यान अस्तु ) प्रकाशवान्‌ यज्ञ विसे य 
हो ( सूयः हविष्मान्‌ ) सूयं भी हविष 
“युक्त वसतीवरी नाम जलोकी परि- (| हो. क्योंकि सूयं जलके अन्य सब दें 
रता है अर्थात्‌ जलके समूहमेसे (; ताक्ने लिये ग्रहण करता है सब देवा 
छ लेता है ( देवः अध्वरः हवि- र इस विराडात्मा सूर्यकी किरण हैं॥ २ । 
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। I | छ द भि 
विश्वेषा-दे वानां भ गघेयी स्थ अस्या उपमू्े याभिवा सूर्य; सह | ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌२४ 


इस कणेडकामे ५ मन्त्र हैं । खबका $) हो ( विश्वेषां देवानां.भागघेयी स्थ) तुम 
मेथातिथि ऋ । छुँ १ आखुरीगा० २ , सस्पूण देवताआ्रौके भागरूप हा ( असूर्या 
प्राजापत्या गा० ३ याजुषी त्रि० ४ या” ) उपसूयें वा सूरयः याभिः सह ताः नः अध्वः 
श्रि० ५ आच्युष्णिक शर देवता सबका | रम्‌ हिन्वन्तु) जे सम्पूणं जल बहुत काल 
आप है | मंत्राथ (वः अपग्नणृहस्य अग्ने हु तेक रहनेके कारण सूयकी किरणोखे ग्रडए्य 
सदसि सादयामि ) हे व्ततीवरी जला ! सूयके समीप स्थित हैं अथवा जिनके साथ: 
तुमका अविनश्वर घरर्वाले अप्िक्रे निकट | सूयं गमन करते हें वे जल हमारे यज्ञको 
स्थापन करता हुँ ( इन्द्राग्न्योः भागधेक्षी  परितृप्त कणे ॥ २७॥ 
स्थ.) ठुम इन्द्र शौर अग्निदेवताके भाग ष 


हर खा पचसे त्या दिवे स्वा सूयय त्वा उथ्वेमिममश्वरन्दिवि देवेषु होत्रा यच्छ।२५॥ 


इक, मे त्राति० घू०विराड नुष्टुप्छुम्द्‌ £ प[त्मक सनके निमित्त तुमको यलेककी- 
सोम दे०। मन्त्राथ-( मनसे त्वा हृदे त्वा ७ प्राप्तिके निमित्त सुयदेवताक निमित्त उपा- 
दिवे त्वा सूर्याय त्वा होता इमम्‌ झाध्वरम्‌ हरण करता हुँ इस यज्ञका उन्नत करके 
ऊध्वेम्‌ दिव देवेषु यच्छ॒) हे साम | ¢ यज्ञके वषदकन्ता खात होताओको देवलोक. 
ह यचान्‌ मञुष्दोके निमित्त संकल्प विक- में देवताओंके मध्य देवत्व प्र [न करा'२५ 


पाप राजन्तिश्वारस्वम्पजा उपावरोह बिश्वास्ताम्पजा उपावरोहन्तु । श्रृणोत्वस्निः 
समिधा इवम्पे शृएवन्त्वापो थिपणाश् देवी! श्रोता ग्रावाणो विदुषी न यज्ञ श्रुणोतु. 
देव; सबिता इवम्मे स्वाहा ॥ २३ ॥ ~ यी 


ते के)३ मन्त्र हे | सत्रका मेघातिथि १; कर कपा करो, हे सोम सम्पूर्ण प्रजा तुम 
2० । छं० १ का सारन्युष्णिक्‌ २ याजुषी र को प्रणामद्वारा प्राप्त हो ( अग्निः समिथा 
त्रिष्टुपू, ३ त्रिष्टु० मंत्रार्थ- ( सोम राजन्‌ / मे हवं आपः च धिषणा. देवी च ग्रावाणः 
त्व विश्वाः प्रजा; उपारोह बिशवाः प्रजा: विडुषः नः यश्ञम्‌{अभ्रोत सविता देवः मेः 
व्वा उपावरोहन्तु ) हे राजा सोम तुम इन (५ हवं श्टणोतु ) अञ्निदेवता समिधापूचक 
सम्पूण ऋत्विग्‌ गणोको अपनी प्रज्ञा जान र मेरी इस आइतिसे मेरे आहानको सुने ॥ 


२०, ४॥८.॥ ३८ 
(५... च 


ey 
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छि 


हे ग्रावासमृह थभिषचके निमित्त प्रापहुए 9) प्रेरक परमात्मा देवता मेरे आह्वानको रच 
तुम-विद्वानोकी समान एकाश्रचित्तसे मेरे (/ करो, यह आहुति भली प्रकार गृहीत 
यक्षके आह्वानको सब प्रकार:सुनो, सबका | हो ॥ २९ ॥ 


देवीरापो अपान्नपादों व ऊमिंह विष्य इन्द्रियावान्‌ मदिन्तमः । तन्दरवेभ्यो देख 


शुक्रपेभ्यो येषां भागः स्थ स्वाहा ॥ २७ ॥ 


इस कणिडकामें दो मन्त्र हैं) सबक शु चन्न। तम शुक्रपेभ्य: देवे | 
मेयातिथि ऋ० | छं० १ भुरिगार्षी पं? देवताओके प्रति जाने वाली उस झिक्न 
दैव्युष्णिक और देवता १, २ का श्राप्‌। & शुक्रादि शोम ग्रह पीने वःले देखताश्रोग 
सम्जा५थ --( आपो देवी; चः अपास्‌ नपात्‌ र प्रदान करां (येषा देवाना भाग; स्थ) 
हविषः इन्द्रियावान्‌ मदिन्तमः ऊमिः ) हे ५ जिन देवताओंके तुम भाग हो इत सको | 
जंलदेविये तुम्हारे जलोके, अपत्यरूप, र उद्देश्ये तुमको हनि देते ईँ (स्वाहा|| 
हबियोग्य, वीयंवान्‌, तृप्त करनेवाली लहर & यह आहुति भलो प्रकार गृहीत हो ॥१७ 


कॉर्पिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयामि | समापो अद्वि.गमत समोषयी भिरोपधी!२४ 


इस. कण्डिकामे ३ म०। सबका मेघा० छ जलके छत्तोणताके निमित्त तुमको ग्रह 
घू० । छु० १ देवी ब० २ याजु> जिं० ३ $ करता हुँ ( आपः अद्भिः समग्मत = । 
सास्थ्यनु० ओर देवता ५ का आज्य २, ३ { औौषधीमि सम्‌) हे ग्रित्राचरुण चमर 
का. झाप । मन्त्राथ-हे घृत तुम ( कार्षि; ( स्थित जलो तुम इस वसतीवरीके जर्त 
झि) देव उच्छिए पापके दूर करनेवाले र 


हों ( समुद्रस्य अक्तित्ये त्वा 'उस्नयामि ) औषधी डौषधियांके साथ भली प्रकाएं 
हे जलो बखतीवरी लक्षण वोले सागररूप & मिश्रित हाँ ॥ २८॥ 


` यमग्ने पृत्सु मत्त्यमवा वाजेषु यञ्जुना; । सयन्ता शश्वतीरिषः स्वाहा ॥ २९ ॥ 

र 

= इसका मधुच्छन्दा ऋ० सुरिगारषी | हि श्र 
कक क्षा करते हो, किञ्च हविलक्षणवाले 

न आ A में झम्नके निमित्त जिस मलुष्यके क 

` त स्वाहा) हे अझि- (६ ठम विग्रहण करनेको उपस्थित होते 

मम जिस मनुष्यको तुम च यह मनुष्य तुम्हारे प्रलाद से निरन्त 


— 
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हन्तो तथा धनको पाता है, हमारी यह छ आहुति भली प्रकार शृहीत हो ॥ २६ ॥ 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ | आददे रावासि गम्भी 


रमिमम८३रङङृधीन्द्राय सुषूत्तमम्‌ उत्तमेन पविनोञ्जस्यन्तम्मधुमन्तम्पयस्वन्तन्निग्राभ्या 


स्थ देव श्रुतस्तपंपत पा ! ३०) 


इस कण्डिकामै २ मंच हैं। सबका (इस हमारे यज्ञो महान्‌ करो उत्कृष्ट श्रेष्ठ 
मधु? ऋ? । छं? १ ब्रा० पं० २ श्रा० डः वञ्रसहशा तुम्हारे डारा इंद्रदेवताके निमित्त 
ओर देवता १ द्रि २ आप। मन्त्राथ- शै प्रीतिवद्धक बलयुक्त स्वादिष्ट मधुर रस- 


उपांशु खवन ( सचिलुः देवस्य प्रसवे युक्त दुग्धके -स्वादुरससे - युक्त खोमको 

` श्विना; बहु+१पस्‌ पूष्णः हरुताभ्याम्‌ त्वा अभिषुततम करता हूँ (निग्राभ्यः स्थ देव- 

दे ) सविता देवताकी प्रप्णासे श श्र॒तः मा तपयत ) हे जले -तुम हमसे 

अश्‍्विनीकुमारकी बाहु पूपा देवताके हाथों (५ सम्यक प्रकारसे ग्रहण किये हो ,देवताओं 

से पुझको:प्रदण करता हूँ (रावा असि ) | के मध्यम चिरप्रसिद्ध हो इस प्रकार बहुत 

अभीए फलके देनेदाले हो (इमम्‌ अध्वरम्‌ शै मानसे युक्त तुम इस समय इस यक्षमे 
गभीरम्‌ कृशि उद्मन पविना इन्द्राय § सुझक्रो तृप्त-करो ॥ ३० ॥ 
सुषूरामम्‌ ऊर्जेस्वंतम्‌म'घुमंतम्‌ पयस्यंतम्‌) ९ 


५ च | 0 डट | च (१. र © ॥ (a व्य 2 “6 ४, | 
- मनो मे तप्पपत बांचं मे तर्पयत प्राणम्ने तर्पयत नकु तपयत श्रोत्रं मे तर्पयतात्पान 


१३ > क || [] || > 
मे. तपपत प्रज्ञा मै तर्पयत पशून्मे तपं यत गणान्मे तर्पयत गणा मे मा वितृषन्‌ ॥ ३१॥ | 


इसका : मघुछु० ऋषि वाडव्रा० ज० ४ करो, मेरी आत्माको तृप्त करो, मेरी प्रजा 
छर आप देवता है । मन्त्रार्थ-हे निग्राभ्य को तृप्त करो । (मे पशुन्‌ तपयत मे गणान्‌ 
( मे मनः तपयत मे वाचं तपयत मे प्राणं झै तर्पयत मे गणाः मा वितृषन्‌ ) मेरे पशुओं 
तपयत मे चक्षुः तपयत.मे ओरं तपयत मे (6 को तृप्त करो, मेरे मचुष्यलपूददोको तृप्त 
अ त्मात्र तपयत मे इजां तपयत ) मेरे मन | करो, मेरे आत्मीयजन किसी प्रकारसे 
को तृप्त करो, मेरे प्राणको तृप्त करो, मेरी र, तष्णासे कातर न हो ॥ ३१ ॥ 


जेन्रइन्द्रिप्रके, तृप्त करे, मेरे कर्णोको तप _ न > ` 


2) 
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(६ एल 20 । | । । पी रि द 
इन्द्राय ला वसुमते रुद्रबत इन्द्राय स्तादित्यवत इन्द्रायत्वाभिमातिध्ने । न तत 
सोमभृतेञ़्ये त्वां रायस्पोषदे ॥ ३२ ॥ 


इस फं० में ५ मन्त्र है । सबका मधु, |) के निमित्त तुमको परिमित करता हूँ 
ऋ० । छं०१ सा० गा० २, ३, ४ प्रा० गा० १ सोम तीसरे सवनके आदित्य देवता 
५. या० बृ० और देवता सबका सोम है । | ' सहित वतमान इन्द्रदेवताके निमित्त तु. 
मंत्राथ-हे सोम | (वसुमते रुद्रवते इन्द्राय § को परिमित करता हुँ, हे सोम शत्रुघातं 
त्वा आदित्यवते इन्द्राय त्या अभिमातिप्ने इन्द्र देवताके निमित्त तुमको परिक्षि 
इन्द्राय त्वा से।मभ्रृते १शयेनाय रायस्पोषदे करता हूँ, हे लोम घन और पुष्टि देनेबाह' 
-अग्नये त्वा) वसुनाम देचतासे युक्त माध्य. |, अञ्निदेवत(के नित्त तुमको परिमि 
न्दिन खवनके रूद्रदेवतासे युक्त इत्द्रदेवंता ष करता हुँ ॥ ३२ ॥ 


यत्ते सोम दिवि उपीतियत्पूथिव्यां यदुरावन्तरिक्षे तेनास्मै यज्नमानायोरुराये कृष्य | 
दारे वोचः ॥ ३३ .॥ 


इल मत्रका मघुच्छु० क्य? भुरिगा० | मानके निमित्त दष्टघन विस्तार करो श्रथ! 
चु० छु० सोम देवता हैं। मन्त्राथ-( सोम ४ इसके यक्षमे अपने शरीरको विस्तार क 

` दिवि यत्‌ ते ज्योति: पृथिव्याम्‌ यत्‌ उरी (राये उरु कृणि दाचे अश्विवोचः) ऋत 
अन्तरिक्ष यत्‌ तेत अस्मे उरु कधि) हे सोम (+ गणको धनप्र(प्तिकेनिमिस अपने शरीर 
यय॒लोकमे जो तुम्हारी ज्योति हे, पृथ्वी मे विस्तार करो, दाता यजमानके निमित्त 


जो ज्योति है, विस्तोण अन्तरिक्षे जो {6 सम्पूर्ण ज्योतिसे प्राप्त हुआ ऐसा कहो? 
ज्योति है, उस ज्योतिके प्रभावसे इस यज्ञ- & 


शवात्रा स्थ वृत्रतुरो राधोगुचो अमृतस्य पत्नी! । ता देवीईवत्रेम यज्ञन्न यतो 


र [प्रस्य पिवत ॥ ३४ ॥ 


सका मधुर्छु? ० सुराडार्षी पण्बू) |) पत्नीः स्थ) शीघ्र कार्यकारी, शबर 
2 बता है मंत्राथ-हे जलो | तुम `, मर्देनकारी, इष्ट कामनाके देने वाले 
{ श्राताः चुजतुरः राधोगूत; अमृतस्य के पालक हो ( देवीः ताः इमम्‌ देव 


29 छडा अध्याय ६६-- “०. (१००) 
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नयत) हे सम्पूर्ण निञञाभ्यदेवता इस प्रकार (१ करो ( उपहताः सोमस्य पिवत ) अनुक्षा 
के तुम इस यज्ञको देवताओके प्रति प्राप्त र को प्राप्त हुए तुम सोमक! पियो ॥ ३४ ॥ 
। ति f । ग । । ° 
मामेमा संविक्था उञ्जन्धत्स्व थिपणे बीड्बी सती बीडयेथासूज्नन्दथाथाम्‌ । पाप्मा 
= | न => (टन रा! 2 न 
इतो न सोम; ॥ ३५ ॥ १ 
.. इसमें मधुच्छुँदा ऋ०। भुरिगाए्यजु० र हुई इस उपांशु सवनके आघात और सोम 
छुं० | अदस्य द्यावा पृथिवी दे? । मंत्रथ- १ सबनको दढ करो, इस समके रसको 
हे सामसपूह तुम ( माभेः मा संविक था: र चुद्धिकर बल्ल प्रदान दरो इस वज्राघातसे 
ऊर्जे धत्स्व ) शाघातसे भय मत करना, शु यजमानके सम्पूण (पाप्शा हतः सोमः न) 
कस्पित मत होना, रसको धारण करो पाप नष्ट होते हैं शर साम नहीं हत हाता 
( धिषशे बीडची खतो वीडयेथाम्‌ ऊज्ज “| किन्तु संस्कार युक्त हे।ता है ॥ ३५ ॥ 
द्घाथाम्‌) हे द्यावापृथिवी दढताको प्राप्त छ 
| «! | || हि 
प्रागपाणुदगवरावसवतस्त््रा दिश आशायन्तु । अम्ब निष्पर समरीजिदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इसका मधु? छे० ऋ० आष्युष्णिक्‌ (४ दिशा सव ओरसे तुम्हारे सन्मुल घाव- 
छ? सामदेवता है मंत्राथ -( प्राक्‌ अपाक्‌ | मान हाँ ( हे अम्ब निष्पर अरी: सम्त्ि- 
उदक्‌ अधराक्‌ दिशः सवतः त्वा आधा- ६ दास्‌) हे माता अपने भागोसे सोमको पूर्ण 
बन्तु) पूव पश्चिम उत्तर दक्तिणादि सम्पूणं % करे।, लव प्रजा इस यज्ञको जाने ॥ ३६.॥ 
| हि व्र 20 श्र न्य | त्य 
समङ्ग प्रश तिपी देवर शि 'पत्त्यम्‌ । न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डिंहतेद्ध 
[| || 
ब्रवीभि ते वचः ॥ २७ ॥ 
इसका गोतम घहृूषि- पथ्यः यू हती यद्वा र परमात्मन्‌ आप इस मनुष्य यजमानको 
भुरिर्ाष्यंछु० छं० इन्द्र देवता । मन्त्राथे- चे प्रशंला देते हा. ( त्वत्‌ श्रन्यः मंडिता न 
(अङ्ग शबिष्ठ मघचन्‌ इन्द्र देव त्वं म्यम्‌ अस्ति) आपके सिवाय शर कोई सुख देने 
प्रशंसिषः) हे सत्र प्राप्त अतिशय बलवान्‌ (५ वाला नहीं है (ते वचः ब्रत्रीमि ) आपका 
सुखकारी धनवान्‌ परमेश्वय सम्पन्न | आप ही खुखरूप हैं यह चचन कहता हूँ ३७ 
इति श्रीशुक्लयञ्जुवँदान्तगत वाजसनेबिसंहिताका सानुवाद पष्ठ अध्याय समाप्त 


अ टापा 


7 कास्य. 


>> 
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कह अथ सप्रमाऽध्यायः 9& 


छठे अध्योयमे यूपसंस्कारसे सोमाभिषव तक मन्त्र कहे अब सातवें झध्यायगे | 
-अहरणके मन्त्र कहे जाते हैं । 


॥ इरि;२° ॥ वाचस्पतये पदस्य वृष्णो अश्शुभ्याङ्ग पस्तिपृतः । देवो देवेभ्य; प 


येषां भागोसि ॥ 


` इस कणिडकापे २ मन्त्र हैं। सबा हु) पवित्र हुए तुम प्राणौकी प्रीतिके निमित्त 
गोतम ऋष है छन्द १ का साम्नी बृ० २ (६ इस पत्रमे गमन करो, हे सोम (दे 
आसुर्य० और देवता प्राण है । मंत्राथं-हे % देवेभ्य पवस्व येषाम्‌ भागः असि) देवता 
सोम लुम ( दृष्णः अ शुभ्याम्‌ गभस्ति- % रूप तुम देवताको प्रीतिके निमित्त इत 
पूतः वाचस्पतये पवस्व ) सम्पूणं कामना { पात्रमे गमन करो, जिन देवताश्च | 
के फलवर्षी, ऋशुद्यय तथा हमारे हाथले बै भाग हे ॥ १॥ | 


१ र न | ॥ f 
` मधुमतीन इपाकृधि यत्ते सोमाद)भ्पन्नाप जाशवि तस्मे ते सोप सोमाय स्मा 
स्वाहोबन्तरिक्षमन्वेषि ॥ २ ॥ 


इस क० मे ३ मन्त्र हैँ । सबका गे[० शु हिलाशन्य जांगरणशील नाम है (हे साग. 
घऋू० । छन्द १ य० ३० आष्यु०३ थासु० » तस्मे ते स्वाहा स्वाहा ।उछ अन्तरित 
ज० शौर देवता सबका लिक्ञोक्ता है । € अन्वेमि ) हे साग उस तुम्हारे निमित 
मन्त्राथे-हे साम (न; इषः मचुमतीः कधि) [| यह श्रंशुद्वय फिर प्रदान करते है उद्देश 
हमारे अन्न मधुर रसयुक्त सुस्वादु करो, देवताकी प्रीतिके निमित्त यह.-भल्ली प्रकार 

' (खाम ते यत्‌ अदाभ्यम जाणृदि नाम साम ¦ आहत होता हे, इस विस्तीण अन्तर 
तस्मे ते स्वाहा ) हे साम ! तुम्हारा जा चै मध्यमें गमन करता हँ ॥२॥ 


ज्स्वाङकृतोसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पाथिवेभ्यो मनस्त्वाष्डु स्वाहा १ 


ठ; Me ०-2... 
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( १५६ ) 


इस कण्डिका मै ५ मन्त्र हे । सबका 
गो० ऋ० छन्द १ भू० प्रू० ज० २ या०्बृ० 
३ सा० त्रि० ४५ दै० बृ० है और देवता १ 
उपाशु २ देवा ३ लिगे'क्ता ४ ग्रह ५ उपांशु 
हँ, मन्त्रार्थ-हे प्राणरूप उपांशुत्रह ( विश्वे- 
भ्यः इन्द्रियेम्यः पार्थिवेभ्यः दिव्येभ्यः स्वां- 
कृतः अलि ) सम्पूणं इन्द्रिया से सम्पूणं 
पार्थिव द्विपद चतुष्पद और दिव्य प्राणियों 
से स्वयं प्रादुभूत हो (मनः त्शा अष्टु) 
मन प्रजापति तुम्हारे प्रति आधिपत्य करे 
( सुभव सूर्याय त्वा स्वाहा ) हे प्रशंसित- 
जन्मन्‌ सूय रूप प्रजापतिकी प्रीतिके निमित्त 
तुमको आइत करता हुँ, यह आहुति सुंदर 


| 
| 
र 
| 
| 


रूपसे ग्रहीत हो पहलेपात्र ' मरोचिपभ्यः 
देवेभ्यः त्वा) मरीचिपालक देवगणकी 
तृप्तिके निमित्त तुमको माजन करता हूँ । 
( देव अंशो यस्मे त्वा ईडे तत्‌ सत्यं उपरि 
प्रता भङ्गेन हतः असौ फट्‌ ) हे दीप्पमान 
झशुदेव जिसके अभिचार मारणादि की 
कामना झे निमित्त तुमको प्रार्थना चा साधन 
करता हुँ, वह यह अघुक मेरा शत्रु सत्य 
हो अकस्मात्‌ प्राप्त हुई महापीड़ासे निहत 
हुआ यह शत्रु विशीण द्दोजाय- हे उपांशु- 
सवन व्यानाय त्वा) ब्यान देवताकी प्रीति 


के निमित्त तुमको इस स्थानम स्थापन 


करता हूँ ॥ ३॥ 


उपयापग्रृहीतोस्यन्तर्यच्छ प्रधवन्पाहि सोमम्‌ । उरुष्य राय एषो यजस्व ॥ ४ ॥ 


इस मन्त्रका गो० ऋ०। छु० प्राज्ञा० 
ट्र ~ € 
ब्रि० इन्द्र देवता हे । मन्त्राथे-हे अन्तर्याम 


गृहीत सोम रसको अन्तगृह पात्रमै ग्रहण 
करो सोमरसको शत्रु आदिसे रक्ता करो 


अहे सोमरस तुम ( उपयामग्रहीतः असि शी तथा (रायः उरुष्य इृष; था यजस्व) 


मघवन, अन्तः यच्छ सोमम्‌ पाहि ) लुद्र 


पशुको रक्षा करो, झन्नोको सब प्रकार 


म ॥ र 
कलश द्वारा गृहीत हो, हे इन्द्र | तुम इस रै से दो ॥ ४ ॥ 
। रि । । ९ | SF Sy ना न 
-अन्तस्ते द्यावापूथिवी दथास्यन्तदेथ!म्युबेन्तरिक्षप्र । सजूउवेभिरपरेः परेआन्तरय्यामे 


मघवन्मादयस्व ॥ ५ ॥ 

_ इस मन्त्रका गो? ऋ०। आ।र्षीप॑० छ० 
ओर मघवा देवता है। मन्त्राथे हे मधवन्‌. 
( र द्यावापृथित्री .अन्तदधामि उरु अन्त- 
म्‌. अन्तद्‌घामि) आपके (अनुग्रहसे 
स्वर्ग और पृथ्वी अन्तः स्थापन करता हुँ, 


बिस्तीण अन्तरित्तक्रो द्यावापृथिवीके मध्य 


® 
॥| 


| 


में स्थापन करता हैँ ( मघवन्‌ अवरैः परेः 
देवे: सजूः अन्तर्यामे मादयस्व ) हे इन्द्र! 
पृथिची के स्थान वाले चुस्थाननिवासी 
देवताझले समान प्रीति वाले तुम अन्त” 
यांत्र ग्रहमै अपनेको ठूत करो ॥ ५.॥ 


१. 3 
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उरक बर 


स्वाडकुतीति विश्‍वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पाथिवेश्पो मनस्त्वाष्ट स्वाहा 
सुभव सूर्याय देवेभ्पस्त्वा मरीचिपेभ्य उदानाय त्वा ॥ ६ ॥ 


इस करिडका में ३ मन्त्र हैं। सबका ष ब्याख्या इल अध्यायके ३ मन्म | | 
गे० 59० है। छन्द १ सुरिग्या०२ या०्बू० "५ अस्तर्याम्र ग्रह (उदानाय स्वा) उदान देवत. 
३ दै० पं और देवता १ अन्तर्यामी २देव छ की प्रीतिके निमित्त तुझको इल थ 
पै ग्रह्‌ हैं । मन्त्राथ--प्रथम दूसरे मन्त्रकी % स्थापम करता हैं ॥ ६ ॥ 


आ वायो भूप शुचिपा उप न; सहसन्ते नियुतो जिश्यवार । उपो ते अन्धो मद्यमय 
यस्य देव दघिष पूव्वेपेयं वायत्रे त्वा ॥ ७ ॥ 


| 
| 
इस मन्त्रका वशिष्ट ऋषि निचदार्प 0) बाला सोम लक्षण अन्न तुम्हारे तत 
ज० छन्द वायुद वता | मन्तराथ-(शुचिपाः (8 समपंण करके भिजवाता हुँ ( देव यश 
बायो नः उप भ्राभूप विश्ववार ते सहस्रं 9 पूर्वपेयं द धिपे ) हे दीप्यमान वायो जिए 
नियुतः मद्यम्‌ अन्ध; ते उप आयामि ) हे सोमका प्रथम वषट्कार लक्षण वाला पू 
हे अग्ने! पित्र पानकारी वायुर बता तुस र, पान ठुम धारण किये हो उसोको इत. 
हमारे समीर आगमन करो, तृप्तिका करने थे समय तुम्दारे निकट उपस्थित करते है | 


वायू इमे छुता उप प्रयोभिरागतम । इन्दयो वामुशन्ति हि । उपयामगृद्वीतोऐि 

वायव इच्द्रवायुभ्यान्त्वष ते योनि! सजोपोभ्यान्वा ॥ ८ ॥ 

044 be है, सब 5 कि-यह सोमरस तुमरे प्रिय होनेकी 

मधु० क्र, छन्द ० ९ सुराड तं 

गा० और देवता १ इन्द्रवायु २ इन्दु । छौँ इच्छा करते हे, हे तृतीयग्नह सोमरस ढी 

` मन्त्राथ-( इन्द्रवायु इमे खुताः प्रयोभिः (, (वायवे उपथामगृहीतः असि) वायु देव 

` उंद आगतम्‌ हि इन्दः बाम्‌ उरान्ति )हे ष के उद्देश्यले उपयामपाज् द्वारा ग्रहण कि 
हारे निमिर यह सोम प्रस्तुत ,6€ गये हो ( इन्द्रवायुभ्यां त्वा ) युगचर ई 


थोमरस-रूप .डन्नपानके (, चायु द वताके संतेषके निमित्त तुमो 
एं आइये, जिल कारण ग्रहण करता हुँ, इन्दवायु दः (एव 


० गन 
®> खातवा अध्याय हूड ( १६१ ) 
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So चा 


योनिः सजोषोभ्याम्‌ त्वा) यह तम्हारा |, प्रीतिके निमिस तमको इस स्थानमै स्थापन 
स्थान है, युगचर इन्द्र वायु देवताद्वयकी श॑ करता हुँ ॥ ८ ॥ 


वि क I: 
श्रयं वा मित्रावख्णा सुत; सोम ऋतावृधा । ममेदिह शुत इवम्‌ | उपयापग्रहीतोसि. 


प्ित्रावरुणाभ्यान्त्वा ॥ ९ ॥ 
इस व८्मे २ मंत्र है । सबका गृत्समद ॥| इस आह्वानको श्रवण करो हे चतुथ प्रद 
क्र० है। छुं? १ चार्षी गा० २ आखुरी या० / सोमरस तुम (उपयामथ्ृहीत; असि मित्रा- 
और देवता सबका मित्रावरुण है। मंत्राथ श॑ वरुणाभ्याम्‌ त्था ) मित्रावरुण संशक उपः 
( मित्रावरुणा आताबू वा याम्‌ छायं सुतः ! याम पात्रम गीत हो मित्रावरुण संशक. 
ह. ममेत्‌ ह उस्‌ भुतम्‌ ) हे मित्रावरुण, हे ष देवताओंकी प्रीतिके निमित्त तुमको भ्रइण 
सत्य, तुम्हारी प्रीतिके निवित्त यह सोम- 0 करता हुँ ॥ 8 ॥ 
रस प्रस्तुत किया है इस यश हमारे ही | 
| | t | i “१४ र्‌ { 
राया वय ससवा» मदेम हव्येन देवा यवसेन गाव! | तान्धेनुम्मित्रावरुणा युबन्नों 
| ॥ | || 
_बिश्वाहा धत्तमनपरफु रन्तीमेप ते योनिऋतायुभ्यान्त्वा ॥ १० ॥ 
` इख कळे रमं०हैं । सबका जिसदस्यु ( जेसे प्रसन्न होते हैं, गो जेखे घासादिले' 
ऋ०। छु?१ आर्षी त्रि०२ याजुपी पं” और * प्रसन्न होती है,हे मित्रावरुण देवताओं तुम 
देवता १ मित्रावरुणी २ ग्रह है। मंत्राथ- उस दूसरे पुरुषके निकट न जाने वाली 
जिस गौके घरमे होनेसे ( वयं राया सल- (८ धेनुको हमारे निमित्त सर्वदा प्रदान करो 
चास; मदेप देवाः हव्येन गावः यवसेन ये ( परः ते योनिः ऋतायुभ्याम त्वा.) हे ग्रह 
मित्रावरुणा युवम्‌ ताम्‌ अनपस्फुरन्तीम्‌ है यह तुम्हारा स्थान है, मित्रांवरुण देवता ! 
भलुं न: चिशवाहा धत्तम्‌) हम धनसे सम्पन्न श्‌ बरकी खंतुष्टिके निमित्त तुमको इस स्थोत. 
होकर प्रसन्न हाते हैं, देवगण हविपानेसे से हे स्थापन करता हँ ॥ १०॥ 


पा वाङ्कशा मधुमत्यश्विना सूनतावती तया यज्ञम्मिमिक्षतम्‌ | उपयाभग्रहीतोस्यश्व: 
भ्यानत्वष ते योनिमाद्भवीभ्यान्त्वा ॥ ११ ॥ । 
| | पह श । = देर 


कै 
दार... 


0 
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इस क० मै २ मं० है। सबका मेधा- ॥। उस वाणौसे इस यज्ञको सींचकर पर, 
तिथि ऋषि है । छं० १ भुरिगाषींगा० २ * हे पंचमत्रह! तुम अश्‍विनी देवताको र 
याजुषी जि०और देवता १ श्रश्विनो २ ग्रह कषँ के निमिच इस ( उपयामग्रहीतः अह 
-मन्घ्राथं- (अश्विना वाम्‌ या कशा मधुमती ते योनिः माध्वीभ्यान्त्वा ) उपयाम पाई 
सूनृतावती तया यज्ञम मिमिक्षतम्‌) हे ५ ग्रहण किये हुए हो हे अश्विग्रह ! 
अश्विनीकुमार य तुम्ह री जो प्रकारा करने ,$ तुम्हारा स्थान है, मधुपय मंत्र बराह 


i 
चाली वाणी त्रह्मवती ब्राह्मण उपनिषद्‌ () पढ़ने वाले अश्विनीकुमारके निमित्त! 


- प्रशंसासे युक्त प्रिय ओर रूत्यताले युक्त है $ को ग्रहण करता हूँ ॥ ११ ॥ 


तम्पृत्नथा पूथथा विश्वथेपया ज्येष्ठता तिम्बईिपद% सत्रविदस्‌ । प्रतीचीनं वृजनं दे 


ti 
hy 


धुनिमाशुञ्जयन्तमलु यासु बद्धसे । उपयामशृद्दीतोसि शण्डाय त्वेष ते योनित्रीरत 


हापमृछः शणडो देवास्त्वा शुक्रपाः प्रणयन्त्वनाध्रष्टाति ॥ १२॥ | 


। इस क० में ५ म० है । सबका वत्सार 4 
काश्यप ऋषि है । छुं० १ निच० ज०२ 
झच्युष्णि० ३ या० गा० ४ या० पं०५ दै० रू 
पं० और देवता १ विश्वेदेवा २ ग्रह ३ 
लिगोक्तों आमभिचारक ५-शुक्रपा ६ चेदि- 
झ्ोणि। मंत्राथ- हे इन्द्र | तुम (यासु अजु- 
वद्धसे तम उ्येष्ठतातिम बहिंषेद म्‌ स्ववि करता हूँ (एबः ते योनिः चीरतां 
खुनि आशम्‌ जयंतम्‌ वजन्स्‌ दोहसे, जिन ५ तुम्हारा स्थान है इस स्थानमै अवस्था 
-यज्ञक्रिया ओम पुनःपुनः सोमरस प.न करके (६ के यजमानके चीरत्वकी रक्षा करो (४ 
बुद्धिको प्राप्त होते हो ठत हेप्ते हो,उस उत्कृष्ट (,. अपमृष्ठः शुक्रपाः देवाः तवा प्रीणयंत) 
विस्तारचान्‌ सवज्येष्ठ यक्षमे कुशासमके र नेला अपमाजित हुआ, हे ग्रह शुक" 
सेवी स्वरचेत्ता शञ्ेको कम्पित करने र ग्रहमे स्थित सोपान करने वाले 

' चाले जेतव्य वस्तुको शोर जीतने वाले / तुमको निरापद्‌ आहवनीय स्थानमै र 

बेक यज्ञ-फलको यजमानके प्रति | हे उत्तर वेदी श्रोणी तुम (अनाघष्टा 
: देते हो (पत्नथा पूवथ विश्वथा इमथा ते) |, अजुपहिसित हो।,अर्थात्‌ तुम्हारे दा 
ससर्त यज्ञके प्राचीन नियमकी समान पूच- षु 


प्रथाके अनुसार सब प्रकार इस समा 
यजमानकी समान इस यक्षका फल देत! 
ऐसे आपकी हम स्तुति करते हैं,हे पा 
शुक्र ( उपयामग्रहीतः$ असि शण्डाय वी 
तुम उपयामपात्रमे गृहीत हुप हो, 
नामक जनके नि वासके निमित्त तुमको ग 


अको हानि नहीं पहुँच सकती ॥ * 


>= 


->>3 सातवा अध्याय € ( १६३ ) 


॥ [| | प क) t | 
सुवीरो वीरान्प्जनयन्परिह्ममि रायस्पोषेण यजमानम्‌ । स्जगमानो दिवा पृथिव्या 


१ | \ | l 

शुक्र: शुक्रशोचिषा निरस्तः शण्डः शुक्रस्याविष्टानमसि ५ १३ ॥ 

इस क० में ४ मं० हैं। सबका वत्सार हु) ऊपर कृपा कर सब प्रकारसे प्राप्त करो 
काश्यप ऋ०्छन्द १ खा०त्रि०२ सास्त्यबु० (6 (शुकः शुक्रशोचिषा पृथिव्या दिवा संजग्मानः) 
३ दैबी पं० ४ प्रा० गा०्और दे० १, २का * यह शुक्रग्रह अपनी पवित्र कान्तिके साथ 
शुक्र ३ अभचारक ४ सकल । मन्त्राथं-हे रु पृथिय्री और द्यललोकसे खंग तिको प्राप्त होकर 
ग्रह तुम ( सुवीरः वौरान्‌ प्रजनयन्‌ राय- / दीप्षिपान्‌ हो रहा है (शण्ड; निरस्तः शुक्रस्य 
स्पोषेण यजमानम्‌ अभि परीहि) सुन्दर $ अधिष्ठानम्‌ असि ) शरडनामक असुर दूर 
चीरतासे युक्त हो इल यजमानके शुरतासे शं हुआ, हे यूपकाए खण्ड | तुम शुक्रग्रहके 
युक्त पुत्र शरत्यादिको उत्पन्न करते डुप्‌, आअधिष्ठान हा ॥ १३॥ | 
अनेक प्रकारको धनपुष्टि द्वारा यजमानके र 


अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारः स्याम । सा प्रथमा 
॥ ॥ ॥ t 
संस्कृतिर्विश्दवारा स प्रथप्रो बशो मित्रो अग्नि! ॥ १४ ॥ 


इस कं० में २ मं० हैं । सबका वत्सार § वाले हौ ( खा विश्ववारा संस्कृतिः प्रथमा 
® गी क ९ 
काश्यप ऋण० छु० १ प्रा० पै०२ विराडार्ष वंरुणः मित्रः खः अग्नि; प्रथमः) वद्द सम्पूण 


जि०और देवता १ सोम २ इन्द्र है, मन्त्राथं 
~ ८ च 

(सोमदेव अच्छिन्नस्य सुवीयस्य ते र(य- 

स्पोषस्य ददितारः स्याम ) हे सोमदेचता 


ऋत्विग्जनासे वरणीय यह संस्कार क्रियो 
जिस कारण कि इन्द्रके निमित्ते को जाती 
है, इससे यह सुख्य है और जगतको ' 


खणएडरहित निरन्तर कल्याण प्रभाव चाले (४ उत्पत्तिका कारण होनेसे सोमका वरुण 
बली, आपके प्रसादसे हम धनपुष्टिके देने & मित्र ओर वह अग्नि देवता मुख्य भ्त्य है१४ 


। © [| | | क ७७ ता 
- स प्रथमो बुहस्पतिश्रिकरिस्वांध्तस्पा इन्द्राय सुतप्राजुद्गेत स्वाहा । तृप्यन्तु होत्रा मेध्वो 
|] 3 | Fs F ज i = >> 23% / चड 

याः स्विष्टा याः सुप्रीता; सुहुता यत्स्वाहायाडरनीत्‌ ॥ १५ ॥ 
इस कं० में २ मं० हैं। सबका वत्लार () और सबका होत्रा देवता है. मंत्रा थ-( सः 
काश्यप क्म० | छु० १ प्रा० ब्‌० २ दै० चू० षु चिकित्वान बृहस्पतिः प्रथमः तस्मै न्द्राय 


न भ 


कर 
> 
( १६७ ) 2 शुकलयजुवद हुन" | 
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"पऱ्या 
सुतम्‌ स्वाहा आजुहोत ) वह अनुपम रर हुताः अग्नि छयाट्‌) छन्दोंके अभिम्न 
चेतनावान्‌ महाबुद्धि सम्पश्त बृहस्पति " देवता तृप्त हो जो मधुस्वाद्‌ घाले सोम 
मुख्य मन्त्री है, उख इन्द्रके उद्देशसे यह इए घाले प्रम करनेवाले जो अत्यन्त प्रसन 
प्रस्तुत सोमरस आहुत होता हे यह ओहुति ( हैं, जिल कारणसे स्वाहाकार हारा होमो 
भलो प्रकार स्वीकार हो, इसप्रकार स्वाहा- | निमित्त नियुक्तहुए है शुक्र प्रह सोमसग्पन 
कार कर हवन करो ( होत्राः तृप्यन्तु याः हुआ ॥ १५ ॥ 
मध्चः स्विश याः सुप्रीताः यत्‌ स्वाहा सु. & | 
॥ | || i | 
यं वे नश्चो दयस्पृक्षिगमा ज्योतिजरायू रजसो विमाने । इमपपाथ संगमे क 
॥| | ] | 
शिशुर्न विप्रा मतिभी रिहन्ति । उपयागगृह्दीतोसि मङ्राय त्या ॥ १६ ॥ 
इस कं० मे २ मं० हैं| सबका वत्सार (४ रिहन्ति ) बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण सूये के जता 
का० ऋ० । छु० १ निच्य० नरि २ सास्नी ( सज्ञतिके समयमै इस सोमको प्रियपुत्रग। 
गा० और देवता १, २ सोम है। मन्त्राधे दु समान बुद्धिपूवक दाणियासे स्तुति फर 
(अयं ज्योतिञ रायुः वेनः रजखः पृश्चिगर्भा: (, हैं हे सग्रह तुम ( उपयामग्रहीतः भी 
अचोदयत्‌) यह विद्यत्‌ लक्षणवाली ज्योति | मर्काय त्वा) उपयाम पात्रद्धारा ग्रहण कि 
से घेष्टित कान्तिमान्‌ चन्द्र जलके निर्माण (€ गये हो मक अखुरके निमित्त तुमको स्थाप 


करनेमे जलोको प्रेरणा करता है ( विप्रा: (, करता हुँ ॥ १६॥ | 
सूयस्य अपां सङ्गमे इम शिशुं न मतिभिः 


मनोनयेषु हवनेषु तिग्मं बिपः शच्या बनुथो द्रवन्ता । छा य! शर्य्याभिस्तुविदम 
शस्या श्रोणीतादिशं गभस्तावेष ते योनिः प्रजा; पाह्मपमृष्ठो प देवास्त्वा मस्व 
मणयन्त्बना ष्टासि १७ ॥ 


इस क०्में ४ मन्त्र हैं । सबका घत्सार र, 
काळच्य०। छ० २ आ० प० २ या० वू० ३ 
_ याक पढ ४.य० गा० ओर देवता १ सोम 


तिग्मं बुधः यः तुडिन्रम्णः गभस्तौ अत 
शयाीभिः आंदिशम्‌ अक्रीणीत ) लु 
क्षिप्रकारी, बुद्धिमान्‌ कर्मद्वारा में 


उत्लाहपूर्वक जिन सोमस्सके हवन 
( दरवस्ता घिप+ शच्या मनोचयेषु हवनेषु $ की समान तीच्ण उत्साहसे विशेष * 


ड अध्य 9) 
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लगाये रहे है जो बहुत धनवाला ऋत्विक्‌ ९) रक्षा करो, मक अछुर अपमार्शित हुआ हे 
हाथौमै स्थित इको अङ्गली सप्तूहके दवारा र मन्थोग्रह ( मन्थिप!ः देवाः त्वा प्रणयन्तु 
सब ओरखे सक्तुश्रौसे मिश्चित करता है, १ अनाश्ृष्टा असि ) मन्थिग्रहक्ते पान करने 
हे मन्थिग्रह ( ते एषः योनिः प्रजा; पाहि शं चाले देवता तुझक्रो यज्ञ स्थानमै प्राप्त करें 
मकः अपश्चष्टः ) तेरा यह स्थान है, इस § हे वेदिश्रोणी अचुपहिलित हो ॥ १ 
स्थानमै स्थित करते यजमानकी प्रजाको १ 


| || || 0 ॥ || f 
सुप्रजाः प्रजा; प्रजनयन्‌ परीह्यभि रायस्पोषेण यजमानस्‌ | सञ्जग्मानो दिवा पृथिव्या 

उ धि £ि क द्‌ र छ 

पन्थी मन्थिशोचिषा निरस्तो मर्को मन्थिनोधिष्ठानमत्ति ॥ (८ ॥ 

इस कं० में ४ सं० हैं | सबका वत्खार (8 मानके संमुख आगमन कीजिये (मन्थी 
का० ऋ० | छुँ १ खा० त्रि० २ सास्त्यनु० अ मन्थिशे्िषा दिवा पृथिव्या सहच्ऊमानः) 
३ दैवी पं० ४ प्राज्ञापत्या गा० ओर १, २ | यह मन्थी नाम ग्रह अपनी दीस्तिसे यलोक 
मस्थि दै० ३ आशिचारिक ४ शकल । ओर भूलोकके सहित संगतिको प्राप्त होकर 
मन्त्राथ-हे ग्रह ( खुमजाः प्रजा; प्रजनयन्‌ ४ यूपकी पालना करता है ( मक: निरस्त 
राथस्पोपेश थजमानं अभि परीहि ) तुम र मन्थिनः अधिष्ठानम्‌ असि ) मक तिरस्त 


खुप्रजा हो यजमान सम्वन्धिनो प्रजाको (; हुआ दूर हुआ, हे यूपकाछलण्ड तुम मग्थी- 
उत्पन्न करते हुए घनकी पु्टिके लाथ यज- | ग्रहके अधिकरण हो ॥ १८ ॥ 


|| || || रि t ९ | शि | 
ये देवाल्लो दिव्येकादश स्थ पृधिव्यामध्येकादश स्थ । अप्मुक्षितो महिनेकादश स्थ 
|| ॥ t क 
ते देवासो यङ्गमिमञ्जुपद्धस्‌ ॥ १९ ।( 


इसका परुच्छेप ऋ० झुरिंगापी पं० (6 महा भाग्य होनेले पृथिवीके ऊपर ग्यारह 
छुं०विश्वेदेवा देवता है। मन्त्रार्थ-(देवाल च हो ( अप्युक्तः एकादश स्थ देवासः ते 

महिना दिवि पकादश स्थ पृथिव्यां अधि र इमम्‌ यक्षम्‌ जुषध्वम्‌ ) श्रंतरिक्तमे भी 
एकादश रथ) हे देवता श्री ! जो तुम अपनी /, ग्यारह स्थित हो हे देवताओं इख यक्षक्रो 
महिमाके प्रभावसे यल्लोक्गै ग्यारह हो तथा | सेवन करो ॥ १३ ॥ 


उपयामशुदीतोस्या्रयणोस्ति स्वाम्नयणः | पाहि यज्ञम्पाहि पञ्चपर्ति विष्णुस्त्वामिरि 
पातु विष्णुन्तम्पाद्यभि सबनानि पाहि ॥ २० ॥ 


५६१२, 
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इसका परुच्छे। ऋषि हे, पंः निच ¢ मानकी रक्षा करो ( विष्णुः इन्द्रियेण त. 
दार्षीज० छुँ? आप्रयण देवता है । मन्त्राथ " पातु त्वं विष्णु पाहि सवनानि अभिप हे 
हे प्रह तुम ( उययामगृदीत: अलि आाप्र- 6 रज्ञे अधिपति दिष्णुदेव अपनी सात 
यणः स्वाप्रयणः आसि यज्ञ पाहि यक्षपति से तुमको रक्षा कर तू भी यज्ञदेषको र्षा 
पाहि) उपयाम पात्र द्वारा गृद्दीत हो आम्र- ७ कर प्रातरादि तोन खवनको सब जोर 
यण नाम वाले श्रेष्ठताके प्राप्त करने वाले र र्ता कर ॥ २७ ॥ 


हो इस यज्ञको रक्षा करा यज्ञपत्रि यज्ञ- & 

॥ है २ त्र ISN ति | |] | 

सोम; पवते सोमः पवतेश्मे ब्रह्मणस्म क्षत्रायास्मं सुन्दते यजमानाय पवत इप ॐ 

हू. ~ । । शि | कि. पा i | 

पवतेद्व थः ्रोपधीभ्यः पतते द्यावापूथिवीभ्याम्पदते सुभूताय पवते विशवे भ्यस्तया देवेभयः। | 
९ 

एप ते योनिविश्‍वेभ्यस्त्वा दे १; ॥ २१ ॥ 


इस कं में ३ मन्त्र हे। सबका परुच्छेष ( होता है, अच्छी वर्षाके निमित्त औषधियों | 

क» है । छं १ भू० ब्रा० प० १ दै०ज०३ ' से करित होता है ( द्यावापृथिवीभ्याए 

याज्ञु |ज० ओर देवता ९ विश्वेदेवा २, १, र्ष पचते सुभूताय पवते विश्वेभ्यः देवेभ्य 

- प्रहद । मन्त्राथं-¦ सोमः अस्री ब्रह्मणे सोमः | त्वा) दोनो लेकी सन्तुष्टताके निमित 

_ अस्मै क्षत्राय पवते अस्म सुन्वते यज- $ क्षरित होता है, लोकत्रय और समसं, 
मानाय पवते डद्भघः ओषधीभ्यः पवते ) र्ष चराचरकी संतुष्टताके निमित्त क्षरित दे 
यह साम इस ब्राह्मण जातिको प्रीतिके |, है, समस्तके ही झानन्दके निमित्त यई 
निमित्त प्रहपात्रमे क्षरित होता है, साम सोमग्रह पात्रमे क्षरित हता है, हे 7 
इस क्षत्र जातिकी तुष्टिके निमित्त प्रहप(त्र # ( पः ते योनिः विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा | 
मै दरित होता है इस से।मामिषव करने [, यह ठुम्दारा स्थान है सम्पूर्ण देवताश 
चाले यजमानके निमित्त ग्रहपाजमे क्षरित ष प्रीतिके निमित्त तुझे स्थापन करता हँ २ 


_ ३ उप्यामग्रहीतोसीन्द्राय त्वा बुहद्दते वयस्वत उक्याव्पङगहामि । यत्त इन्द्र बृह 


क का” 7 Ris रक र हः 

< स्वषते थोजिर्कथेभ्यस्वा देवेभ्यस्त्वा देवाव्यडः यज्ञस्यायुषे गह [पिर 
ल ठ न्त्र हैँ । RR परू- गा व्ञोर सबका लिङ्गोक्ता देवता । मत्राथि 
च्छेप ऋ १० २ दे०्ज० ३ आची र हे डक्‍्थग्रह ! ( डक्थाव्यम्‌_- त्वा - वृद द्र 
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घयस्वते इन्द्राय गृह्णामि) उक्थक्रे साहित्य |) तुको ग्रहण करता हुँ हे उक्थग्रह ( एप: 


देवताओका तृ्तिकारक जान कर हमको 
ब्रहत्साम खोमरूप अन्न वाले इन्द्र देवदा 
की प्रीतिके निमित्त ग्रहण करता हूँ (इन्द्र 
यत्‌ ते बृहत्‌ वयः तस्मे त्वा विष्णवे त्वा ) 


हे परम भाग्यवान्‌ इन्द्र जो तुम्हारा महान्‌ 


सोमरूग अन्न है उसके पानेके निमित्त 


ते यान; उवथेभ्यः त्वा) यह तुम्हारा स्थान 
है, उदथप्रियदे धताओको प्रीतिफे निमित्त 


शं ' तुमको इस स्थानमै स्थापन करता हुँ हे 


सोम ( .देवाब्यम्‌ देवेभ्यः त्वा यज्ञस्य 
आयुष गृह्णामि ) मित्रावदणादि देवताओं 


र ४ के प्रीतिकारक जान कर देवता श्रॉको 


तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, हे सोम यज्ञे ( संतुष्टिके अथ' तुझको ग्रहण करता हैँ,पशकी 


अधिष्ठञ्रो देवता विष्णुक्री प्रोतिफे निमित्त ' 


समाप्तिक्रे फल प्यन्त ग्रहण करता हूँ २२ 


पित्राबर्याभ्यास्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे शह्द।परीन्‍्ाप्रिभ्पान्ला देवाव्यं यज्ञस्पायरुषे 

5 | - व्य र | है । पे 
ग्रह्मामीर्द्राझिभ्यान्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्वमीन्द्रावरणाभ्यान्खा देवाव्यं यज्ञस्यायु १ 

दद || >. कर | हर | fs : 
ह्थीन्द्रा वृडस्पतिभ्यान्त्वा देव,व्यं यज्ञध्याथुषे गृह मौन्द्राविष्णुभ्यान्स्वा देवाव्यं यज्ञ: 


| 
स्यायुषे शृह्णामि ॥ २३ ॥ 

इस क० में ६ मन्त्र हें । सबका परु- भ्यास्‌ यज्ञस्यायुषे त्या देवाव्वम्‌ इन्द्रा- 
छेप ऋ० । !छं० १ आर्ची गा० आसुरी » वरुणाभ्पराम यज्ञस्य आयुषे त्वा देवाव्यं 
गा० ३ प्राजापत्याज्ञु० ४ आर्ची गा? ५ र इन्द्राबृहस्पतीभ्याम्‌ त्वा यशस्य आयुष ) 
निच्युद्‌ प्र० ६ सुरिग्‌ खास्न्यनु० और ( देवरूमू का तृसिक।रक जोन इन्द्र अशि 
सबका लिंगोक्त दे० । मन्त्राथ-( देवाव्यम्‌ | देवत।के निमित्त यज्ञकी समात्तिके निमित्त 


मित्रावरुणाभ्यां यज्गास्य आयुषे त्या देवा- 
. व्थमू इन्द्राय यजस्य आयुष त्वा) देवगणा 
को तृप्तिकारक जानकर [मित्रावरुण देवता 
की प्रीतिके निमित्त यज्ञकी निर्विघ्न समासि 
के निमित्त तुझ अंशको ग्रहण करता हुँ 
देवगणोकी तृसिकारक जान रुर इन्द्रदेचता 
की प्रीतिके निमित्त यज्ञ समाप्तिके निमित्त 
» तुभको ग्रहण करता न (देवाव्यम्‌ इन्द्रासि- 


तुझको ग्रहण करता हूँ, देवगर्णोका केसि” 


। क.रक जान कर इन्दवरुण देवताकी प्रीति 


के निमित्नयशकी निर्विघ्र समाप्तिके निमित्त 
तुझको ग्रहण करता हुँ देवगणोका तप्ति- 
कारक जानकर इन्द्र और बृहस्पति देवता 
की प्रीतिके निमित्त तुमको ग्रहण करता हूँ 
यज्ञकी निविध्र समासिके . निमित्त तुमको 
अहण करत। हँ, (देवाव्यं इन्द्राविष्णुभ्यास्‌ 


( १६८ ) “>> शुकलय जुबद ६(ए-- 
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यज्ञस्य आयुषे त्वा) देवताओका तृततिकारक (॥ निमित्ते यक्षकी निर्विघ्न समाप्तिक्े निमित 
[नकर इन्द्र और वि'खुदेवताकी प्रीतिके चै तुक तीसरे अंशको ग्रहण करता हूँ ॥३श 


मूद्धांनन्दियो अरतिम्पृथिव्पा बेश्वानरमृत आनातमभ्रिप्त । कवि» सम्राजमतिविज्ञ 


नानामासन्नापात्रज्ञनयन्त देवा! ॥ २७ ॥ 


इलका भरद्वाज ऋ आर्षी त्रि० छु? शै समस्त नरलोके हितकारी यज्ञम शरणी, 

वेशवानर दे० । मम्जाथ-( देवाः विदः १ छयले उत्पन्न, अविचल तथा दीपिमाग्‌, 
मृद्धानं एथिव्याः अरतिम्‌ बेश्यानरम ऋते र कऋन्तदर्शी, अक्तोके सन्छुल होने वाहे, | 
आजातम्‌ कि सप्लाजम्‌ जनानां अतिथि । नक्षत्रमणडली सघाउ यजमामादि समस्त | 
छर्गिन आपाते छाजनयन्त ) देवताद्रोने ७ जनो के अतिथिवत्‌ हविसे आदरणीय इ | 
द्यलोकके मस्तकस्वरूप सूर रूपसे प्रकाशित (6 अ्रहाञिको सुख्यपात्र चमस करके प्रक | 
पृथिबीके सीप्ा-स्वरूप जाठराशि-रुपसे ऐ किया ॥ २४ ॥ | 


|| शक) | 
उपयामग्रहीतोति भुतरोसि ध्रुवाक्षितिध्रु बशान्धुबतमोच्युतानामच्युतक्षित्तम एष है| 


क 2 > \ \ t ] | 
योनिवेश्वानराय खा। भुवन्धुवेश मनसा वाचा सोपयवनयापि । अथा न इन्द्र इही. 
सपत्नाः रुमनसस्क्रत्‌ ॥ २५ ॥ ' 


इस कं० में ४ मन्त्र है। सबक्रा भर- षु निमिच तुमको ग्रहण करता हैँ । हे भुवग्रह 
द्वाज ऋ० । छु० १ तिचृदाष्यनु० २य[० » ( एषः ते योनिः चेश्वानराय त्वा भृ 
जि० ३ निच्यद्साम्नी ३०४ निच्यूदार्षी र मनसा वाचा भ्रवं सोमं अवनयामि ) ६ 
गा० और दे० १, २, ३, शव, ४ इन्द्र है। तेरा स्थान है, समस्त नरलोकके हितकारी 
मन्त्रार्थ-हे सोम ! तुम ( उपयाम्शहीतः § देवकी प्रीतिके निमित्त तुमको इस स्थात 
हसि भ्रवक्तितः श्रवाणां भ्रवतमः अच्यु | स्थापन करता हूँ, स्थिर मन और वाणी 
. ताना अच्युतक्तिचमः भ्रुवः असि) उपयाम (« इस ध्रवग्नहमे स्थित सामक होतच" 
ह त हो स्थिर निवासवाले समस्त र पात्रान्तरमं सिंचन करता हुँ, (अथर 
\सएडलको अपेक्षा अत्यंत अचल १ इन्द्रः इत नः विशः डाखपत्ताः समरत 
पामे निवाल करनेवाले करत्‌ ) इसके अनन्तर इन्द्र देवता ही 
सद्ध हो शुवदेवके प्रीतिके ष हुम।री प्रजाको शुन्य स्थिरश्च कर *' 
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| | र | त ly \ | 
यस्ते द्रप्स स्कन्दति यस्ते अ९/शुपँवच्युतो थिपळयोर्पर्थ त्‌ । अद्धो परि 


I | | ॥| | | 
वा यः पवित्रात्तन्ते जुहोमि मनसा बपट्कुत स्त्राश देवानाप्रुक्रपणपसि ॥ २६ ॥ 


इस क० में ३ मन्त्र है। सबका देव. 
श्रचा ऋूण्है | छुं०१ भुरिग०त्रि० २ दैव्यु० 


३ आखु० जग० ओर देवता १ साम २ ९ 


अग्नि ३ चत्वाल मन्त्राथं-हे सोम (तेयः 
द्रप्छ; स्कन्इति यः ते ध्शुः ग्राचच्युतः 
श्रिषणयोः उपस्थात्‌ वा अध्वरयोः वा यः 
पवित्रात्‌ परितं मनसा वषटक्गतं स्वाहा 
जुहोमि ) तुम्हारा जो किञ्चत्‌ रख पत्रमे 
करते समय भूमिमै पतित होता है और 
जो तुम्हारा खण्ड अभिषधकालमे पत्थर 


द्वारा खण्डन करते करते ग्रावच्युत होकर ५ 


$ 


i 


इधर उबर उड़ता है ओर जो तुम्हारा 
अंश रख अधिदचण फलकके मध्यसे गिरता 
है या ४ध्३युके व्यवहारखमयमे जो कुछ 
नप्र हुआ हे, या जो पवित्रतासे सकल. 
रसविन्डु भूमिम पतित हुई हैं, हे सोम 
तुस्हारे यह. सब अंश मनसे ग्रहण कर 
चपट्कारपूवक स्वाह।कारपूर्वक आहुति 
प्रदान करता हूँ हे चत्वाल तुम (देवानां 
उत्क्रमणम्‌ असि ) देवता द्रोके स्वर्गगमन 
के सोप।त हो ॥ २६ ॥ । 


प्राणाय मे वर्चोदा वचसे पख व्यानाय मे वर्षोदा वचेसे पत्रस्त्रोदानाय से वर्चोदा 


वचसे पत्रस्त्र वाचें मे वर्चोदा वर्चेपे पतस्व क्रतू दक्ष।भ्याम्मे वर्चोदा वर्चसे प्रस्न 
श्रोत्राय मे वर्चोदा वचेसे प्रख चक्षभयाम्गे वो इसौ बर्चपै पवेथ म्‌ ॥ २७॥ 


इस क० में ७ मन्त्र हे । सबका देद- ७ मे तेज बढानेके निमित्त प्रवृत्त होओ। हें 
अवा ऋ०्छु० १ आश्य डु० २ श्रा्ुुय नु० र उपांशु सचन : तुम स्वभावसे ही (वर्चो 
३ आसुर्युष्णिक, ४ साम्ती गायत्री, ४ / मे व्यानाय वर्च ले पवस्व) कान्ति देनेवाले 
आसुरी गा०६ श्रासु०७ आासुयुं०। मंत्राथं- भ हो, मेरे व्यानवायुसंबन्धी कान्तिके बढ़ाने 
यह अह यज्ञ प्राण हे इस कारण प्राण के निमित्त प्रवृत्त होओ, हे अन्तयाम ग्रह 
रूपसे स्तुति करते हैं, हे उपांशुग्रह ! जिस $ जिस कारणले कि तुम ( वर्चोदा: मे उदा- 
कारणले कि तुम स्वभावसे ( वर्चोराः मे $ -नाय वचे) कान्ति देने वाले हो मेरी 
माणाय वच॑से पवस्व ) तेजके देने. वाले /, उदानवाथयु सम्बन्धी कान्तिको बढ़(नेके 
दो इल कारण मेरे हृदयमे स्थित प्राणवायु चै निमित्त प्रत्त होओ, हे इन्द्रचायच ग्रह तुप्त 
१७ ।८।३५ 


रुं 
शं 


- 
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स्वभावले ही ( वर्चाराः मे वाचे वचले ) वर्चो इ मे ्रोज्राय वचसे पथस) क 
कान्तिप्रद हा,मेरो चाक उल'्बन्धी कान्तिकै » देने वाले हो मे? श्रोजेन्द्रियकी काता 
बढानेके निमित्त प्रवृत्त होओ हे मेत्रावर्ण । | के निमित्त प्रवृत्त होओ हे शुक्र! गो 
ग्रह्‌ तुम स्वभावसे (व दा मे ऋतू दक्षा- (# मंथिन्नद जिस कारण कि तुम ( वर्चोरस। 
भ्यां वचसे पवस्व) कान्ति देने वाले हो मेरे 9 मे चक्तुभ्व॑ म्‌ बचेले पवेथाम्‌ ) स्वभावत. 
कामना और लम छ तथा काय निपुणता | ही कॉन्तिप्रद हो मेरी नेत्र लम्बन्धो काति 
सम्बन्धी कान्तिके बढ़ानेके निहित प्रवृत्त (८ को बढाने रे निमित्त प्रदत्त होग्रो ॥२७| 
होओ। हे अ श्वन ग्रह तुम स्वभावले ही 


i. 
छारमने मे बचोंटा बचे पत्रस्य तसे मे वर्चोदा बचे पत्रस्वायुषे मे बचोंदा बचे 


उ 
| 


प्रस्न विश्व।भ्यो ये प्रजाभ्यो वर्चोदसो वचसे परेथःस्‌ ॥ २८ ॥ 


इस कं० में ४ मन्त्र हैं । सबका देव- १) बलसस्बन्धो कान्तिकी बुद्धि करनेको प्रवृ 
अबा ऋ० है । छु०', २, ३ क! आखुयनु० (४ दोश्रो, हे ध्रवग्रह ! ( घर्चादाः मे आयु 
४ सुरिग्साम्न्यु० भ्रीर देवता सबका हिं गोक्त भ वर्चसे पवस्व ) स्वभाबसे कान्ति देनेवाहे| 
है। मन्त्राथ हे आम्रयण ग्रह ! ( वर्चो दवाः शं हो मेरी आयुः सम्बन्धी, कान्तिकी वृदि| 
मे आत्मने चञ्च ले पवस्च ) तुम स्वभावले (६ करनेको प्रवृत्त होओ हे पूतभृत ! श्राह । 
ही कान्तिप्रद हो, मेरो आत्मसस्बन्धी । | नोय ग्रह तुम स्वभावसे ( - 
कान्तिके देनेको प्रवृत्त होश हे उकथग्रह | (¢ विश्‍वाभ्यः प्रजाभ्यः वचं ले पवस्व) कांति | 
( चर्चोराः मे ग्रोजसे बचे पवस्व ) तुम हो, मेरी सम्पूर्ण प्रज्ञावगंको कान 
स्वभावसे ही क/न्तिप्रद हो मेरे शरीरादि | देनेको प्रवृत्त होड ॥ २८ ॥ 


` कोसि कतशेसि कस्यासि को नामालि । यस्य ते नामामन्पहि यन्त्या सोपेनातीदर!! 
ई ‘ शि 002 : ५ के डे र है हट ह 

भूः स्वः सुजा; प्रजाभिः स्याथघुजीरो बोर; सुरोषः पोषे; ॥ २९ ॥ 

= इस क० में २ मन्त्र हे । सबका देव- रप श्रमन्महि यं त्वा सोमेन अतीतृयाम) ह. 

“खच आणहे, छंञआचीं पं० २भुरिग्ला “पं० 9 प्रजापति हो औनसे अतिशय वा बु 

८ सबका स 0 प्रजापति देवता है। मन्त्रार- ४ मध्यमे हो किस प्रजापतिके हो, क्या । 

हे द्रोणकलश! तुम ( कः असि कतमः |. है, जिल तेरे नामके हम जाने जिस न 

असिं कः नामा | का जानकर से[ररससे तृप्त कर ड 


09७ खाँ ts 
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कया तुम बही हा, लुम हमको नाम बता 


कर कामनासे तृप्त करो । भूभुचः स्वः | 
प्रजाभिः सुप्रज्ञः स्याम्‌) हे अग्नि, वायु र्ष 
ओर सूर्य ! आपके प्रसादखे में प्रजाओधे १ 


अच्छी प्रजा वाला हे.ऊ ( बीरेः सुवीरः 
[| रह f | (4) हर [| | 2 || 
उपयामग्रदीतोति मने त्वोपयाप्रशृदवीतोसि साधवाय त्योपयाःम्रटीतोसि शुक्राय खोप- 


पोषेः सुपोषः ) वीरतायुक्त पुत्र पौत्रादि 
लाभ करके सुपुत्रव.न्‌, विख्यात होऊ, 
उत्कृष्ट घन संपचिसै प्रसिद्ध होकर अच्छी 
संपत्ति बाला विख्यात हाऊं ॥ २३॥ 


। ॥ दु या हि ॥ >> । ७ f 
यापग्रहीतोसि शुचये त्यौपपामझडीतोसि नभसे त्वोपयाएयृहीतीसि नभस्याय त्वोपयाप- 


| ॥ ॥ |) ) ५ 
ग्रदीतो ्ीपे तोपयामगुहीतोस्पूर्ण लोपयापशहीतोसि सहसे त्योपयामगृडीदोपि सहस्याय 
| || | [| [| 
सत्रोपयामग्रहीतोसि तपसे तोपयामग्ृहीतोसि तपस्याय त्योपयामशृही तोर५४दसस्पतये त्वा ॥ 
इस क० मै १३ मन्त्र हैं, सबका देव- १) मासके निमित्त तुमका ग्रहण करता हूँ-- 
भ्रवा ऋषि है। छं० १, २, ३, ७, ५, 8, ११ र हे पंचम ऋतुग्रह ( उपयामशुद्दीतः असि 
का सास्नी गा०६, १०, १२ का आसुयच्नु० ५ नभसे त्या ) उपयाम पारमे गृहीत हा 
७, ८ का याञ्ुषी पं० १३का आसुर्युष्णिक्‌ शं £ भ्राचण मासके निमित्तं ग्रहण करता हूँ-- 
और सबका देवता ऋतु है । मन्त्रार्थ-हे 6 हे षछ ऋतुमआह ! तुम ( उपयामग्रहीतः 
प्रथम ऋतुन्नह (उपयामणृद्दीतः छासि मधये | अलि नभस्याय त्या ) तुम उपयाम पात्रमै 
त्वा ) हुम उपयाम पात्रमै गृहीत हुए हो गुहीत हो. भाद्र माखके निमित्त तुमको 
मधु देवताकी प्रीतिके निमत्त ,तुमका ॥ ग्रहण करता हूँ हे रूघ्मगृह (उपयांमग्रहीतः 
ग्रहण करता हूँ हे द्वितीय ऋतुग्रह ( उप- छु असि इपे त्वा) उपयात पात्रमै गृहीत हा 


याम गृहीतः असि माधवाय त्व। ) तुम 
उपयाम पात्रमै शृहीत हुए हा, बैशाखवी 
सल्तुष्टिके निमित्त तुमके। ग्रहण करता हूँ- 
हे तृतीय ऋतुग्रह ! (उपयामग्रहीतः असिं 
शुक्राय त्वा ) तुम उपयाम पात्रमै शृह्दीत 
हुए हो ज्येष्ठके निमित्त तुमको ग्रहण करता 
ईँ हे ऋतुश्रह (डपयामग्रहीतः शुचये त्वा) 
तुम उपपाम पारमे गृहीत हुए हो, आषाढ 


॥ फि 


| 
॥ 
॥ 


| 
र 


आश्विन मासके निमित्त तुमको ग्रहण 
करता हुँ-हे अए्मप्रह ( उपयागमग्रहीताः 
ऊज्ज़ त्वा) तुम ऽप”ाम पात्रमै शृद्दीत हो 
काक्तिकमा सके निमित्त तुमको ग्रहण करता 
हे नवमग्रह ( उपयामग्रही तः असि सहसे 
त्वा ) तुम उपयामपात्र द्वारा गृहीत हो 
मागेशोषके निमित्त दम के ग्रहण करता 
हे दशाप”ाह ( उपवाप गृहीत; असि सह- 


४ : ओ 
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हूँ हे एकादश ग्रह ( उप्रयामणुहीतः आस $ 


तवसे त्वा ) तुम उपदाम पात्रे णृहीत हो 
माघ मासके निमित्त तुमको ग्रहण करता 
हुँ हे दादश ऋतुआद | ( उपयामग्रद्दीतः 


इन्दराझो आगत सुतङगीभिनभो वरेएयम्‌ । अस्य पातन्धियेषिता । सु 


सोन्द्रामिभ्यान्धष ते थनिरिन्द्राप्रिभ्यान्त्वा ॥ २१) || 


इस कं०मे २ मन्त्र है । सबका विश्या 
मित्र ० है । छं: १ निचदा० गा० २ 
ष्यनु० ओर देवता १ इन्द्राझी २ ग्रह । 
मन्त्राथे-, इन्द्राग्नी खुत्म्‌ शोमिः नभ 
वरेएयम्‌ आगतम्‌ धिया अस्य प।तस्‌ ) हे 
इन्द्राझी देचताओ तुम अभिएचण ऋक्‌ 
यज्ञःसामक्े मन्त्रोते आदित्यकी समान 
प्रथनीय, सोमर त पानके निमित्त आओ 
यजमोनकी वुद्धिसे प्राथनोय होकर तुम 


र, तस्हारा स्थान हे इन्द्राग्ती देवताकी प्री 


ग्रहण करता हूँ हे त्रयोदश ग्रह ( उपया 
शूदीतः अलि श च हलस्पतये त्वा) तुमश 
योमपात्र द्वारा ग्रहीत हो पापके अधिप 
| मल्तमासके निमित्त तुमको ग्रहण करताएँ। 


इस सोमरसके स्वभागका पान ः 
( उपयामयद्दीतः शसि इन्द्राग्निभ्यान्ता) 
| हे चोचीलव ग्रह तुम उपयाम पात्रमे गृहीत 
ह 'झी देवताकी प्रीतिके निमित 
है तुमके। ग्रहण करता हुँ हे इन्द्राग्नी ग 
र ( एष: ते योनिः इन्द्राग्निभ्यां त्वा) प्‌ 


के निमित्त तुमको इस स्थनमे स्थाप 
७ करता हूँ ॥ ३१॥ 


झा घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक । येष।पिन्द्रो युवा सखा । उपप 


गुहीतोस्य्नीन्द्रोस्यान्स्वप ते योनिरग्नीन्द्राथ्यान्त्रा ॥ ३२ ॥ 


इस कं०मे २ मन्त्र हे । सबका त्रिशोफ़ 


ऋषि हे । छु० १ आशै गा०२ झाच्युष्णिक्‌ 
र दे० १ अप्नान्द्र २ गृह है। मन्त्राथ- पु 


[को इ आदि यज्ञोमे 
करते है ओर ऋमसे कुशाओको 
बिछाते है और जिनके सदा तरुण इन्द्र 


र नारायण सखा हैं वह सदा निष्पाप 

( उपयामगृहीतः असि अरग्नीन्द्राभ्याम्‌ हे 

एव; ते योनिः अग्ोन्द्राथ्याम्‌ त्वा) हे में 

उनके यश्ञमे तुम उपयामपात्रसे गदीत 
अग्नि इन्द्र देवताअके लिये तुम्ह स्वीर्की 

षु करता हूँ, हे साम यह तेरा स्थान 

र, इन्द्र देवताओके निमित्त तुमे स्था 
करता हैँ ॥ ३२ ॥ 
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गोमासश्रपणीशतो विश्वेदेवास आगत । दाश्वांसो दाशुषः सुनम्‌ । उपयापग्रदी- 


॥ ॥ | || । 
तोसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एप ते योनिविखेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ३३ ५ 

इस क० में २ मन्त्र हैं । सबका मचु- शु) देने वाले तुम सामपानके निमित्त आओ. हे 
च्डरंदा ऋ०। छं? १ आर्षी गा० २ पर्ची पंब्रविशगृह(उपयामगृहदीतः असि विश्वेभ्यः 
बृ०और देवता १ विश्वेंदे ०२ गृह । मत्राथ- देवेभ्यः त्वा) तुम उपयामपात्रम गृहीत हा 
( विश्वे देवासः ओम[सः चष शीतः खुतम्‌ बिश्त्रेदेचा देवताश्रौकी प्रीतिके निम्मित्त 
दाशुषः दाएगालः खागत ) हे विशवे रेचा ! (¢ तुप्रक्रो गृहण करता टँ हे वेश्वदेव गृह (एप: 
तुम सब हमारे सब प्रकारसे रक्त हो तथा ५ ते योनिः विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा) यह आप 
नुप्यौको पुष्ट करनेवाले हो मनुष्य तुम्हारे श का स्थान है विश्वेदेवा देवताओंकी प्रोति 
प्रलारसे ही पुष्ट होते हे अमिघुतलंहकार के सिसि तुमको इल स्थानमै. स्थापन 

किये समके! देने वाले यजमानको फल छै करता हूँ ॥-३३॥ 


। | ल 
विशेदेवाप आगत शृणुता म इमं इवम्‌ । एदम्बर्हिर्निषीदत । उपयामश्रृहीतो/सि 


तर । अ २) (> र ०, , 
विश्‍वेभ्यस्त्या देवेभ्य एप ते योनिर्विश्वेभ्यस्ता देवेभ्यः ॥ ३४ ॥ 
इस कं मे २ मन्त्र हैं। सबका गृत्समद ४ विश्वेदेव देवताओं | हमारे इल यज्ञमै 
घस? छु० १ आर्ची गा० २ आर्ची ३० और छु आश्रो मेरे आह्वानको सब प्रकारते श्रवण 
देवता १ विश्वेदेवा २ गूड मंत्राथे (विश्वे- 0 करो(इद्स्‌ बर्हिः आोनिषीदत)इ ल घिस्तीण 
देवासः थाप्रत मे इमं हवं आश्टणुत ) हे | कुशा पर स्थित होओ, शेष पूववत्‌ ॥३४॥ 
॥ 
इन्द्र महत्व इर पाहि सोमं यथा शायांते अपिब) सुतस्य । तब प्रणीती तव शूर 
र 2 ८ र ~ 
शमन्नःवियासन्ति कवयः सुयज्ञः । उपयामग्रहीतोसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एप ते योनि- 
|| || न र Ss त "दु फर ~ 
रिन्द्राय खा मरुत्वते ॥ ३५ ॥ 


इस क०मे २ मन्त्र हैं। सबका विश्वा- 8) मंत्राथ-(मरुत्वः इन्द्र यथा शायांते खुतस्य 
मित्र ऋ० छु० १ आर्षी जष्टुग २ आण्यु- ।„ अपिबः मरुत देवताओं वाले हे इन्द्र जिज 
ष्णिक्‌ और देवता, १-विश्वेदेवा, २ गृह छै प्रकार बड़े परिश्रम करने वाले शर्यातिक 


) 


( १७४ => शुक्लयजुवद्‌ 6€&६-- 
$ 
WUE TVTY ITVS E RCT ETL TED TYE ५० STG ० द्‌ हि 


धळ, 
यज्ञमे ऋभिथुत से(मके शोको तुमने पिया 6) मरूत्वते इन्द्राय त्या) तुम इस उपया 
था, इसी प्रकारसे ( इह सोमं पाहि शुर र पात्रमे गृहीत हो, मरुत्‌ देवताते 
तव प्रणीती सुयज्ञाः कऽयः तव शमन न्द्र द्चताकी प्रीतिके निमित्त तुमको ह 
आचिवासन्ति ) इस हमारे यक्ञमे सामकी शं करता हूँ । हे प्रथम मसत्वतीय गहू ! ( 

रक्षा करो ओर पिया हे .विक्रान्तवीर | ते योनिः मरुत्वते इन्द्राय त्वा ) तुप्र त 
तुम्हारी सुनीति और अलुशासे श्रेष्ठ यज्ञ ४ उपयामपाचमै गृहीत हो मरुत्‌ देवताओं॥ 
करने वाले दूरदर्शी तुम्हारे सुखप्रद स्थान शं “ युक्त इन्द्रदवताकी प्रोतिके निमित्त तुझो। 
में चिरकाल तक तुम्हारी परिचर्या करते १ इस स्थ नमें रथापन करता हैँ ॥ १५॥ | 
है, हे प्रथमगह ! ( उपयामग्रहोतः अलि ध 


मस्त्यन्तं वृषभं वात्रृथानमक्रवारि न्द्िव्य» शासमिन्द्रम्‌ । विश्वासाहमवसे नूतनायोग्र! 
सहोदामिह तर हुवेम । उपयामगुद्दीतोपीन्द्राय त्या मरुत्त एप ते योनिरिन्द्राय त! 
मरुत्वते । उपयामग्रहीतोसि मर्तान्त्शोजसे ॥ २६ ॥ 


इस क० मे ३ मन्त्र है, सबका विएप[- १) रक्षण करने हे निमि 
मित्र ऋ० हे । छन्द १ विराडाषी २-आ० र 
३ साम्न्युष्णिक ओर देवता ९ इन्द्र २३ 
ग्रह है । मन्त्राथ-( मरुत्वन्त वृषभ दावू 
धानं अकवारिम्‌ दिव्यम्‌ शास चिश्चासाहं 
सहोदा नूतनाय चसे. उग्रं त इन्द्रं इह 
आइवेम ) मरुदणोसे युक्त चित समय 
जल वर्षाने वाले त्रोहि धान्यादिक बढ़ाने र 
चाले उत्कृष्ट ऐश्वयवान यलोकमे रहने 
चाले दुशेके शासक आलस्यरहित विश्व 
पा त देनेवाले नूतन यजमानका 


त निरन्तर उद्यत 
याले उल इन्द्र को इस यज्ञ मे रक्ताके निति 
आहूत करते हें । हे द्वितीय ग्रह हु 
( उपप्रामग्रहीतः असि मरुत्वते इस 
त्वा एष ते योनिः मरुत्वते इन्द्राय 
उपयामगहीतः डालि ) उपयाम पारा 
ग्रदीत हो शेष अर्थ पूववत्‌। हे तृतीय १९ 
त्यतीय ग्रह ! ( मरुत्वतां झोजते ल्वा 
$ भरुत्‌ देवताओके बलसम्पादनके निरि 
शु तुमको इल ऋतुमहमे ग्रहण करता ६ 


“सन रा इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमम्पिच तरत्रह| शूर विद्वान । जहि शत्र रपम 
स्वाथाभयङकुणुं हि दिश्‍वतो नः उपयाशगहीतोसोन्द्रय त्या मरुत्वत एप ते योत 
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|| 

राय स्वा मरत्वते ॥ ३७ ॥ 

इस क” में २ मंत्र है, सबका विश्वा- 
मित्र ऋ० | छं? १ निचुदार्षी तरि० २ प्र० 
त्रि० और देवता १ इन्द्र २ ग्रह हैं, संचाथ- 
( शुर इन्द्र खजोषः सगणः वृत्रहा विद्वान्‌ 
मद्भिः सोम पिब शत्रन अहि ) हे विक्रांत 
इन्द्र तुम हमारे यज्ञको प्रीतिसे सेउन करो 
बत्रके मारने वाले सब कुछ जःनने बाले 


|| ७ f कद | t |] | 
मरत्वा “इन्द्र वृषमो रणाय पिवा सोममनुण्यधम्मदाय । ग्रासिश्रप्व जठरे मढ्थ्व 


| 
( 
|| 


मरुद्गणीके परिवार सहित सोमको पान 
करो शत्रुश्रोका मारो (सघ: 'अपनुदस्थ 
छाथ नः विश्वतः अभयम्‌ कणुहि ) संप्राम 
से शत्रुओवे। निवृत्त करो शत्रुनाशके ग्रन- 
न्तर हमक्रे। सव प्रकारसे अभय कीजिये 
( उपयामग्रहीतः इत्यादि पूर्ववत्‌ ) हेग्रह 
इत्यादि व्य(ख्या पूर्ववत्‌ ॥ ३७ ॥ 


| रि | ॥ t नख । हद | ~ 
ऊर्विन्लथ्राजासि प्रति-त्सुतानास्‌ । उपयाम्गुही तोसीन्द्राय ला परुत्यत एष ते योनि- 


| | 
रिन्ट्राय खा गस्त्वते ॥ ३८ || 


इस कं० में २ मत्र हैं। सबका दिया 
मित्र ऋ । 'छं’ १ निचदार्षी च० २ प्रा० 
त्रि । देवता १ इःद्र २ ग्रह मंच।थ-( इन्द्र 
मसत्वान्‌ व्र भः ऽ जुष्वथम्‌ सोम मदाय 
रणाय अपब मध्वःऊस्मि ज ठरे आसिञ्च ) 


॥ 
॥ | 


|| 


निमित्त और दैत्योसे युद्धके निमित्त पान 
कीजिये, इस मधुर (रखकी करलोलके( 
उदर में आासिचन करो ( त्वं प्रतिपत्सु- 


तानां राजा असि ) तुम प्रतिपद्‌ प्रभतिः 


तिथियोमे अभिषुत हुए सोमके राजां दे।, 


हे इन्द्र मर्द्रणौसे स्युक्त जलके वर्षाने | हे प्रह ! तुम ( उपयामग्रहीतः ) उपयामः 


बाले तुम स्वधापूच क पुरोड(श धान्यमंथ 
द्धि प्र लक्षण चाले सोमरसको तृक्तिके 


॥। 


पष्त्रमै गृहीत इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३८ ॥ . 


oi । 2 Ice - 
महा <इन्ट्र जबदाचषणिप्रा उत द्विव अमिनः सहोभि! । शस्मद्रयग्वावुधे वीर्यायोरू: 


* | 4 I त ] सं 
थुः सुकृत: कतेमिभू त्‌ । उपयामगुहोतोसि मन्दराय त्वेष ते योनिमहेन्द्राय खा ३९ 
| इल क० में २ मंत्र हैं। सबका भर गु) मन्त्रार्थ-र!जा जिस - प्रकार प्रजावर्गेकी 


डोज ऋ० है। छं १ भुरि गा० २ साज्नी ¡५ अभिलाषा पूण 


€ 


च डेः 
करता हे, तद्वत्‌ ( आच 


'बि० और देवता १ माहेन्द्र २ ग्रह है। * "शिप्राः द्विवर्दाः खदोभिः अमिनः उत, असम: 


शूट सद 


FPP थक जानका SO 


( १७६ ) 9 शुक्लयजुबंद €&-— 
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EVER खर 
द्र 
> 
११३ 


OOS 
[क्‌ मदान्‌ इन्द्रः वीर्याय चाबूधे उरुः पृथु शं 
तरि 


हुआ इमारो बलवीयकी वृद्धि करे | 
सुरुतः अभूत्‌) मनुष्योके अभीष्ट 3 चतुर्थ ग्रह! तुम ( उपयापग्रृहीत, 
र करने वाले प्रकृति विळतिरूव सोम- श॑ 


र । 
$ महेन्द्राय त्वा ) उपयामपात्रमे गृही 
यागझे बढाने वाले ब्ला करके उपमारहित 


तह 
(8 महेन्द्र देचताकी प्रीतिक्के निमित्त तुम 
तथा हमारे प्रति अनुकूल महा प्रभाव- ब 


ग्रहण करता हूँ. हे माहेन्द्र ग्रह! (एः 
शाली इन्द्र वीरकमेकेनिमित्त बृद्धिको प्राप्त र ते चोरि; महेन्द्राय त्वा) यह तुम 
हाता है; तथा यज्ञसे बिस्तीणा बलसे ( स्थान है महेन्द्र देवताकी प्रीतिके ति 
विस्तृत इन्द्र यजमानौ द्वारा सत्कारित ५ तुझके। इस स्थानमै स्थापन करता हूँ 


महा इस्रो य ओजसा पज्जेन्यो वृष्टिमा 


ररत । स्तासवत्सस्य वाटच । उपया 
। । | र 
तोसि महेन्द्राय चेष ते योनिर्महेन्द्राय स्वा ॥ ४० ॥ 

. इस कं में २ मंत्र हैं । सबका बत्स 
चू० है । छं? १ आर्षी गा० २ विराडातीं 
ग[० । देवता १ महेन्द्र २ ग्रह है मंत्राथ- € वृद्धिको प्राप्त होता है, हे ग्रह | ( उपया 


त्य; महान्‌ इम्द्रः ओजसा वृष्टिमान्‌ पजन्य (५ णदीतः ) तुम उपयाममं गृहीत हो ।॥ 
९ 
इव वत्सस्य स्तामेः चाबुधे ) जो महा र, चूववत्‌ ॥ ४० ॥ 


उठुत्युञ्जातप्रेदसन्देवं बन्ति केतव! दशे विश्वाय स्यं स्वाहा ॥ ४१ ॥ 


इसका प्रस्कणव ऋ० सुरिगोघी गा० | सूयदेवको इल समस्त विश्वके 
छुं० सूर्य देवता है। मम्त्राथ-( केतवः त्यं ७ करनेके नि्रित्त विदर्कक्रे साथ प्रतिप 
जातघेद्स देवं सूर्येम्‌ विश्वाय इशे ड उद्द ऊध्व वहन करती है अर्थात्‌ स्वगमे प 
हन्ति स्वाहा ) किरणसमूह उस प्रसिद्ध ।, चाती हैं इन्हीं देवके उद्देश्यले दिया हु 

सब पदार्थाको जानने चाले प्रकाशात्मक यह इसि भली प्रकार गृहीत हो । ४५ 


र चित्रन्देवानापुदग।दनीकअश्लुम्पित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्रा दयावा पृथित्रो अन्तरि 


प्रभावशाली इन्द्र तेजसे महान्‌ वर्षा 
मेघे समान मनसे को हुई स्तुति! 


ॐ सातवाँ यी €ढ-- (१७७) 
22 2०,22०, THEY ४०,७१०/७०२, ७४०, EYE ७०८७०५७०७०, ७०/०१०,७४०, ७७, न, नर, १० LOY ७7०, 62,०२०. ७०,9०५, ७१२, 
अन्वरिक्त आप्राः स्वाहा) यह कैसा शाश्चयं छ/ अंतर्यामी सूर्य उदयको प्राप्त हुए. भूलोकसे 
है कि देवताओंफे जीवनाधार ब्रह्मा विष्णु ४ दयुलोकपर्यंत अंतरक्षको अपने तेजसे एण 
महेश-रूप--धारक परमेश्वरके नेत्रत्रत्‌ (, करता हे उन सूर्यदेवके निमित्त दी हुई 


प्रकाशवान्‌ जंगम और स्थावर जगतूके ९ आहुति भली प्रकारसे स्वीकृत हो.॥ ४२ ॥ 
.. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि ठेववयनानि विद्वान्‌ । युयोद्धयस्मजुहुराण- 


-मैनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम स्वाहा ॥ ४३ ॥ 
इस मन्त्रको व्याख्या ५ अ० ३६ च मन्त्रम होगई ॥ ४३ ॥ 


अयन्नो अग्निवरिवस्कृणोतयम्म्रधः पुर एतु प्रभिन्दन्‌ । अयं वाजाञ्जयतु बाज: 
सातावय* शत्रज्ञपतु नहूषाशः स्त्राहा ॥ ४४ ॥ 
इस मन्त्रकी व्याख्या थ० ५ मन्त्र ३9 मै होगई ॥ ४४॥ 
रूपण वो रूपमभ्यागान्तुथा वो विश्वत्रेदा जिभजतु । ऋतस्य पथा च दक्षिणा 
वि स्वः पश्य व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्य; ॥ ४५ ॥ 


इल कमें ३ मन्त्र है । सबका थाङ्गि- () ( ऋतस्य पथा प्रेत ) यज्ञके मार्गसे गमन 
रस ऋ० । छु०१ प्रजाप०ज०, २ याजुष्प- ॥| करो । हे दक्षिणारूप संपूर्ण गौओं ! आज 
ष्टुप्‌ , ३ दैवी त्रिण, और सबका दक्षिणा ५ हम तुमको प्राप्त करके (स्वः विपश्य अन्त- 
देवता है । मन्त्राथं -/चन्द्रदक्षिण/; रूपेश ५ रिङ्ग वि) स्वर्गके देवयान मागेको देखते 
चः रूप अभ्यगां विश्ववेदाः तुथः विभजतु है, अन्तरिक्ष पितृयान मागको देखता हुँ । 
सुवण दक्षिणा वाली हे गौओं ! में यज- चै. हे ऋत्विग्गण ! तुम इस प्रकार ( यतस्व, 
मानको मृत्तिसे तुम्हारे रूपको प्राप्त हुआ ७४ सदस्य) यत्न करो कि जिस प्रकार सभा- 
ईँ, खश ब्रह्म तुमको यथा योग्य, विभाग रको यथाभाग पूर्ण होकर भी कुछ 
करके ऋत्विजोंके निमित्त प्रदान करे ष गोदक्तिणा शष रह जाय ॥ ४५ ॥ 


गच्छ प्रदातारमाविशत ॥ ४६ ॥ 


द 


२३ २२।८।३८ 
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एस कं०मे २ मन्त्र हैं। सबका आडि 
रस फ्लाषि है । छु०१ आर्ची बू०, २ आची 
गा० और देवता १ डिगोक्ता, २ दक्षिशा 
देव हे। मन्‍्धाथ- में ( झ्य पितूमन्वस 
पेलूमत्यं ऋषि आय सुघाठुदक्तिणं ब्राह्म 
घिदेयस्‌ ) आज विख्यात विद्वान्‌ सशस्दी 
पिता वाले, जनमान्य पतामह वाले मन्त्रो 
की व्याख्या करने वाले ऋषियों विख्यात 
जिसके निकर सम्पूर्ण सुबर्ण दक्तिणा सं अय 


अग्नये खा हं ररुणो ददालु सोगतखमशोयायुद्दोत्र एवि सयो महा प्रतिएेगे| 
स्द्राय त्वा हां वर्णो ददातु सोऽमृतत्यप्रशीय प्राणो दात्र एघि मयो मद्य तिश 


बृहस्पतये त्या सह्य बरुणों ददातु सोग्नदखपशीय स्थग्दात्र एधि मयो 


इस कपे ४ मन्त्र है । सबका आङ्ि- 
रस ऋ? है। छु० १ राजी जि० २ भुरि- 
गाची त्रि०३ निचदापी ज०, ४ भुरिगाची 
जि० और देवता १ हिरण्य,२ गौ, ३ वस 
४ अश्व हे । सन्त्राथ-हे सुरण | ( वरूणः 
छञ्चये मह्यं त्वा ददातु) चरुणदेदता छञ्मि- 
रूपको प्रात इए मेरे निमित्त तुमका प्रदा 
कर, इस प्रकारसे ग्रहण कियेहुण सुघणंसे 
$ अमर तत्थ, डाशीय दान आयुः पश्चि 
एहीचे महा मयः ) वष में आरोग्यता 


यपाय सवा प्हा वर्णो ददालु सोगतत्वमशीय इयो दात्र एधि वयो महाम्मतिग्रहीत || 
र्र | 


की बुद्धि करो तिञ्रह करने वाले पुझको 


सुखकी परासि हो हे गोः! ( वरुण; रूद्राय 


न्या 
स्य 


2७ ~क क छ 


(6 


शु 


| 
|| 
| 
| 
|) 
| 


करू, हे सुवण तुम दाताको परभायु छुँ 


5 ८ 


की जाय पेसे स सेकु त्त गुणसंपन्न ग्रा 
घ करू । हे सम्पूरा दक्षिणा! 
अस्महताः देवचा गच्छत दातार प्रई 
शत) हमारे दवारा दी हुई न 
धात आत्व्ग्गणके समीप यथामा 
उपस्थित होछो और देवताओको तृप 
हस यज्ञका फल देनेके लिये दाता बः 
मानमे प्रवेश करो ॥ ४३ ॥ | 


| | 
| 
|| 


उर्म 


कक > 


य्य 


(ह्य प्रती 


महां त्वा ददातु सः डाखूतत्वं अशीय | । 
प्राणः पथि सह्यं प्रतिगृहीओं वयः ) वल 
देवता रुद्ररूप मुझे तुमको प्रदान कणी, 
वह में आराग्यताका प्राप्त हँ. तुम दात 
बल प्राणको वाद्धि करो सुभ प्रतिगृही 
अन्तपशुकरी छूद्धि करते वाले हो हे वर 
( चरुणः ब्रहस्पतये मह्यं त्या दद 
अमतत्वम्‌ झाशोय दाचे त्वक्‌ ५१ 

गृहानओं मयः ) घरूण देवता बृहस्पति 
मेरे निमित्त तुमको देता है, वह में | 


प्रःस करके अमतत्वकों प्राप्त करूं, तुम 
की त्वगिन्द्रियशक्तिकी बृद्धि करो न 
गृहीता मेरे सुखकी वृद्धि करो ।. हेश 


--& आठवा अध्याय ६ह-- 
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( वणः यमाय मह्यं त्वा ददातु सः श्रम- ॐ प्राप्त कर आरोग्यताको प्राप्त कहूँ त 

तत्वं आशीय दाचे इयः एधि प्रतिश शं यहाँ घोड़ोकों चुद्धि करो प्रतिप्रह करनेवाले 

मह्यं चयः) वरूण देवता यमरूप श्रम ( मेणे पशु सम्पत्ति की बुद्धि करो ॥ ४७७ ॥ 
t 


मेरे निमित्त तुझको देदा है बह सै लुमको { 
कोदात्करमा आदास्कामोदात्कामायादाल्‌ । कामो दाता कामः प्रतिएदीता कामतत्ते ४८ 


` हखका छाङ्किरस ऋषि प्राजापत्या (6 प्रदान किया । यष कामना ही के 
छुं० कामो देवता. । मन्त्राथ-( कः १ निमित्त दान किया, कामना ही देने बालो 

झादात्‌ कस्म छादात्‌ कासाय छदात्‌ काम: | भिला ही प्रतिग्रह करने वाली हे 

दाता कामः प्रतियहीता काम एतत्‌ ते) [इ हे अभिलाषा करने योग्य यह समस्त वस्तु 

कौन महात्माने दान किया किसके निमित्य मै तुम्हारी ही है ॥ ४८ ॥ 

इति श्रीशुक्तपजुर्वेदाण्तगंत चाजसनेबिसंहिताका खाजुवाद खदम अध्याय समाप्त 


i भु 
8 आथ अष्टयोऽष्यायः १6 
तळ धाकटा ण 
जिसमें उपांशुंग्रह आदि प्रधान हैं ऐसे सप्तम अध्याय देखिए दा तक मन्त्र कहे । 
अब आठच अध्याय तीसरे सवनके आदित्य ग्रह आद समवन थी मन्त्र कहे जायेगे । 


; उपयाधग्रहोतोस्यादित्येश्यस्त्या त्रिष्णऽ उर्गायेष ते सो प्रस्त७ रक्षस्त्र पाखा दभन्‌ १ 
इस कं० मै ३ मंत्र है सबका आह्विरस शु. के तिमिस तुमको ग्रहण करता हुँ ( विष्णो 
ऋ० है । छु० १ याजुण्यजु> २ देवीपं०३ शी उरगाय एपः सोल इदस्य मा दभन्‌ ) हे 
साम्चोग० और देवत १,२ सोमः ३ विष्णु ५ बहुस्तुत यज्पुदप हे बड़ा! स्तुतिको प्राप्त 
है। मंबाथे- हे सोम ! तुम (उपयामग्रहीतः शं हानेवाले यह खाम ठुम्ह!रे निमित्त अर्पित 
असि) उपयामपान्रसै गृहीत हो | हे सोम शं हे उस सोमको श्‍च्स करा,रच्छा करनेमे तुम 
(आदिव्येभ्व: त्या.) आदित्यगणाकी प्रीति $ को असुरदल पीड़ा न देय॥ १॥ 


१ न “| f || ॥ व्यि ह 
कदा वन स्तरीरप्ति नेर सञ्चसि दाशुषे । उपोपे मवङन्छु भूय इन्‍्चु ते दानन्देवस्य 
१०५ ०७३७; | य कर डू म 
पच्यत आदित्येभ्यतत्वा ॥२॥ 


( १८० ) > णुक्लयजुवद्‌ € 
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RR 
इस क० मे र मंत्र है, सबका आङ्गिरस || मै सेवन करते हो ( मघवन्‌ इ 


ऋ० हे । छुं० १ आर्षी बू० २ देवीपं० और * देवस्य ते दानं उपपूच्यते ) हे धन ॥ 
देवता १ आदित्य २ ग्रह है मंत्राथ-( इन्द्र इन्द्र फिर भो [यजमानके हविके परिचर, 
कदाचन स्तरी; न झालि दाशुषे उत नु ( में देवता आपका हविरूप दान 
उप सश्चसि । हे इन्द्रदेव | तुम कभी भी ५ द्वारा सम्बन्धित होता है हे ग्रह! आरि 
हिसक नहीं हा और हवि देने वाले यज र येभ्यः त्वा) इस प्रकार आदित्य देवताद 

[नकी हविके यजमानके अत्यन्त समीप &७ प्रीतिके निमित्त तुमक्को ग्रहण करता हूँ ॥१ 


|) ~ रि \ ॥ || | । प 
कदाचन प्रयुच्छस्युभे निपासि जन्मनी । तुरीयादित्य सवनन्त इस्ट्रिममातस्थावपा 
ह के स य्‌ द्र | 

न्दिव्यादित्येभ्यस्त्वा ॥ ३ ॥ | 


‘in 


इस क० में मन्त्र है। सबका अङ्क छातं सवन इन्द्रियं दिवि आतस्थों)| 
रस ० । छुं० १ निचदार्षी वृ०२ देवी प० » तुम्हारा चोथा मायासे परे अविनशवर 
शौर देवता १ आदित्य २ ग्रह है । मंत्राथ शुद्ध जगत्पावर्तक विज्ञानानन्दस्वभाव जे | 
(आदित्य कदाचन प्रयुच्छसि उभे जन्मनी (४ इन्द्रियकप पराक्रम है खो यलोक मएइ | 
निधासि ) हे आदित्य! तुम कभी भी नहीं | लान्तरमै अभिसुख्यतासे स्थित है। हे ग्रह 
प्रमोद करते देव मनुष्य सम्बन्धी दोनो (# ( आदित्येभ्यः त्वा ) आदित्यदेचोकी प्रीति | 
जन्ममे अतिरक्ता करते हो ( ते तुरीयं छ के निमित्त तुमको ग्रहण करता हुँ ॥ ३॥ 


यज्ञा देवानाम्पत्येति सुम्नादित्या सो भवता मृडयन्तः | ग्रा वोर्वांचीसु मतिबद्रत्याः 
»होश्रिद्रा वरिवोवित्तरा सदादित्येभ्यस्त्वा ॥ 2 ॥ 


इल क० मे २ मन्त्र है। सबका कूत्स 


झावच्रृत्यात्‌ अंहः चित्‌ या वरिवोवित 
ऋ० । छन्द १ विराडार्पी चि० २ दैवी पं 9 असत्‌ ) तुम्हारी जो स्वभावसिद्ध १ 
झर देव० १ आदित्य २ प्रह । मन्त्राथ- & ग्रहबुद्धि हे वह हमारे अभिमुखी प्रवतं 
(यज्ञः देवानां सुञ्नम्‌ प्रत्येति आदित्यासः (8 पापकारीकी भी जो सुमति घनके उपा" 
आम्डयंन्तः भवत) यज्ञ आदित्य देवताके ष करने वाली है, वह हमारे सन्मुखहो। 

ुखकेनि केनिमिन्त आगमन करता है। इस , सोम ( आदित्येभ्यः त्वा ) आदित्य गरर 
कारण हे आदित्यगणो! तुम हमके अवश्य (, प्रीतिके निमित्त तुमका हण करता ई* 
हो (वः सुमतिः अर्वाची 


< 


२/ ०-3 
-->9 आठवों अध्याय ६६-- 
IVE ७१०,७४०८७४०%७४०,५१०/७४२/७१२/५४०/७१>. ७१२७! 


( १८१) 


20020 0 


८७ 
gf RO 07 १2.4 
SoS 


| SE | ॥ । > || ॥ 
विवस्वन्नादित्येष ते सोमपी थस्तस्मिम्मत्स्व । श्रदस्मे नरो वचसे दघातन यदाशीहा 


दम्पती वापपश्नुतः । पुमान्‌ पुत्रो जायते विन्दते वस्वधा विश्वाहारप एधते गृहे ॥॥५॥) 


इस क० में २ मंत्र हे । सबका कुत्स 
ऋ० है । छुं० १ प्राजा० नु० २ निच० ज० 


और देवता १ आदित्य, २ आशी हे । छ 
४ लाभ करें थोर इस फलसे इस यजमानके 


मंत्रार्थ- (विव स्वन्‌ आदित्य एषः ते सोम- 
पोथः तस्मिन्‌ मत्ध्व हे अन्धकारके दूर 
करनेवाले आदित्य ! यह पात्रमे स्थित 
तुम्हारे पीने योग्य सोम है इखके पान कर 
नेमे प्रसन्न होओ ' (नरः आशो दाः अस्मे 
वचसेःश्रद्दधातन यत्‌ दम्पती चामं अश्नुत) 
हे यज्ञोय कमं चारीगण ! आशो देनेवाले 


र तुम इस आशीवचनपमै श्रद्धा करो जिस. 


| 
॥ 
$ 
| 
|| 


कारण यह यजमान ओर उसकी पत्नी 


चरण करने योग्य क्रियमाण यज्ञके फलके 


( पुम।न्‌ पुत्रः जायते वसु विन्दते श्रथ 
विश्व(ह। अरपः गृहे आ पधते ) पुस्त्वध- 
मंसम्पन्न पुत्र हो और यह पुत्र धन सम्पत्ति 


को प्राप्त करे अनन्तर सम्पूणं दिन पाप- 


रहित ऋणादि होन होकर घरमे सब 
प्रकारसे वृद्धिको प्राप्त हा ॥ ५ ॥ 


॥ he ४ (पक, ॥ ® ~ | 
वाममद्यसबितर्वापम्ु शवो दिये दिवे वाममस्मभ्य» दावी! । वामस्य हि क्षयस्य देव 


| ॥ | 
भूरे रया घिया वामभाजः स्याम ॥ ६ ॥ 


इस क० में २ मन्त्र हैं । सबका भर- # अगले दिन भी यज्फलकेो दीजिये ( दिः 


द्वाज ऋ०। छद्‌ १ निचदार्षी त्रि० २ 
विराड्‌ ब्राह्मयलु० ओर दवता सबका 
सविता है । मन्त्राथ ( सवितः अद्य अस्म 
भ्यम्‌ बामं सावी:.,श्व! उ वामम्‌ उ) हे 
जगतूके उत्पन्न करने वाले! आज हमारे 
निमित्त वरणीय यज्ञफलको प्रेरणा करो, 


$ 
र 


दिवे वामम्‌ वामस्य भूरे क्षपस्य हि देव: 
यया धिया वामभाजः स्याम ) प्रतिदिन 
यशञफलको दीजिये संभजनोय विस्तीण 
स्वर्गलोक निवासकी सिद्धि के निमित्त | 
जिससे हे देव हम इस श्रद्धायुक्त वुद्धिसे 
यज्ञफलके भोगने वाले होव ॥ ६॥ 


उपयामगृहीतोसि सावित्रोसि चनोधाश्चनोधा असि चनो मयि पेहि। जिन्व यज्ञञ्ञिल 


|: | 
यज्चपतिस्भगाय देवाय खा सवित्रे || ७ ॥ ` 


७१० ७१३, ५४.९१. 
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S| 
इसका भरद्वाज ऋ०विशाड्‌ ब्रह्मयज करने वाले हो इस कारण शन्न सुभे 
ष्टुप्डुद सविता देवता है.। मन्त्राथ--हे (| ( यज्ञं जिन्व यक्षपति जिन्च भन 
सोम | तुम (उपयासण्होत। असि सािन्नः | 

N 


दवाय त्वा ) थशको प्रीति करो अज्ञा 
असि चनोधाः चनोधाः चन; मयि घेहि ) ह को प्रीति करो ऐश्कर्यादि शुणयुक्त ह 


उपयाम पाजले शृहीत हो हे लोमग्रह तुम उत्पादक सबिता दचताके निमित्त तुमो 


सविता देवता संबन्धी हो, अन्नके घारण सँ घ्रहण करता हूँ ॥ ७॥ 


[| ॥ ५ 

उपयामग्रहीतोसि सुशमासि पुमतिष्ठानो बूहहुज्ञाय नमः । विश्वेम्यरुता देवेभ्य | 
4 आओ 

ते योनिविश्‍ेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ५ ॥ | 
इख कण्से २ मंत्र हैं । सबका भरद्वाज 8 यह झन्न है ( विश्वेश्यः देवेभ्यः चा 
ऋा० हे ॥ छुं० १ नि्चहू प्राज्माप> ज” रु विश्वेदेवा देवताओोकी प्रीसिके | 
२ याज्ु० ज० कीर देवता १ विश्वेद्वा २ (4 तुमको उपया पपा ग्रहण करता हूँ।| 


ग्रह है। मत्नाथ--है महावेश्वदेय प्रह ! भर सहावैश्चदेच ध्रव ! ( एपः ते योनिः ) य| 

( उपयामग्रहीतः शसि सुशम सुप्रतिष्ठान | तुम्हारा स्थान है (विश्वेभ्यः वेवेभ्यः ला. 

नमः असि) उपयामपात्रमै, गृहीत हो श्रेष्ठ ( विश्वेदेशा देवताको प्रोतिके निता 
0) 


करपाणकी खान भले प्रकार पात्रम स्थित ५ तुमको इस स्थानमै स्थापन करता हूँ! 


| 
| 
उपयाषगृद्दीतोसि ब्रुहस्पतिसुतस्य देवसोम इन्दोरिन्द्रियाबत; पत्नीदता 


र 


ऋद्धघासम्‌ । अइम्परस्तादइसत्रस्ताद्यदन्तरिक्षन्तदु मे पिता भूत अ पर्युभयता दर 
हन्द्वानाम्परम गुहा यत्‌ ॥ ९ ॥ 


इस करपे ३ मंत्र है। सबका भरद्वाज $ पात्रमे गृहीत हो, इस कारण यश * 


शू है । छु? १ ब्राह्मी गा० २, ३, आच्यु ष वाले यज्ञमानसे अभिषुत तुम्हारे सब्र 
_प्णिक्‌ और देवता १ सोम २, ३ का प्रजा- र, रसयुकत चोयंचान्‌, पत्मीसंयुक्त त: 


पात्मा है । मन्त्रार्थ-( देवसोम उप- उ आनुप्रहले अन्यान्य उपांशु प्रभृति ग्र 
१ पूण करता हूँ.। ( अह परस्तात्‌ ग्रह डी 
स्तात्‌ यत्त शन्तरिक्ष तत्‌ उ मे पिती 


देव सोम लुम उपयःम र उभयतः सूं ददशा ) मैं ही वीचे गू 


ट्र hd 
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कादिमें स्थित हुँ, जो मध्यवर्ती होक है वह ५ होकर खूयको देखता हैं (देवानां यत्‌ परमं 
ही मुझ देदघारीका धिलूवत्‌ पालक होता गुहा अहं ) देचताश्ौफ़ा जो अत्यन्त गोप्य 


> 


है, भै परमरूप हुआ ऊपर नीचे स्थित ४ हृदय है सो मे हैँ ॥ 


| < १ | ॥ र | रि । 
अग्नार इ पत्नीवत्सजूडेबेन त्वष्टा सो पस्पिय स्वाहा । मजापतिध्षसि रेतोधा रेतो मथि 


धेहि प्रजापतेस्से दुइ धरती रेतोधामशीय ॥ १० ॥ 


इल कं० में २ मन्त्र हैं। सदा भर- कै उद्भातः (प्रज्ञापतिः बया रेतोधाः असि 
द्वाज ऋ० । छुं० १ भुरिगारयी गा० २ आ रच क रेतः मयि धेहि छुष्ण! रेतोधलः प्रजापते 
त्रि० और देवता १ अग्नि २ प्रजापति है। & ते रेतोधाम्‌ अशीय ) प्रजाओंके पालक 
आार्थ-(पत्मीचल्‌ अग्ना ३ इ त्वष्टा देवेन | सिचनमै समर्थ वीयके धारण करने वाले 
सजू; सोम्‌ पिब स्वाहा ) हे पत्वीवत्‌ छ प्रजापति आपके शनुश्रहसे प्रजोत्पादनमें 
अ त्वष्टा देवताके सहित सोमको पान (६ समर्थ बीर्यवान्‌ पु्को मै प्रास करू ॥१०॥ 
कर यह आहुति सही प्रकार ग्रहीत हो हे 


} 


_ थ 


| हा ~ न र | 
उपयामग्रह्दीतोसि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यान्त्वा । हर्य्योद्धांना स्य सहसोमा 


इन्द्राय ॥ ११ ॥ 

इस वां० मे २ मन्त्र हैं । सबका भर- (6 सामवेदकी प्रीतिके निमित्त तुमको ग्रहण 
दाज ० छुं १ आच्युष्णिक २ याजुदी हे | करता हुँ (सहसोमाः धानाः इन्द्राय होः 
ज०ओर देवता १ ऋकसाम २घानामंत्राथ- (6 स्थ ) खौमके सहित हे घान्यसमूह ! तुम 
हे पंचमग्रह ! (उपयामग्रहीतः असि हारि- ४ इन्द्र देवताके दोनो हरित अश्योकी प्रीति 
योजनः हरि; असि हरिभ्यां त्वा) तुत र्ष के निमित इस द्वारियोजन नामक ग्रह 
उपयाम पात्र द्वारा णुहीत हो, हारियोजन (0 सोमसे मिश्रित होते हो ॥ ९१ ॥ 
नाम चाले हरितवशणरणश्ति हो, ऋक ओर झं ` , 


यस्ते अश्वसनिभक्षों योगोसनिस्तस्य त इष्ठयजुषः स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्यश्योपहूत- 


स्यापहूतो भक्षयामि ॥ १२ ॥ १३ 2, 3 


( १८७ ) 2 शुक्लयज्ुचेद €४-- 
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SO 
इसका भरद्वाज ऋ०, आर्षी पं० छंद १) सोमके उक्थ मन्त्रौसे शस्त दस | 
भक्ष्य दव्य देवता हे । मंत्राथ-हे सोमसिक्त र उपहत तुम्हारा जो भक्षण फल धोः 
धान्परूप उत्कृष्ट खाद्य | (इष्टयजुषः स्तुत- * देनेवाला है (यः गोसानः तस्य ते र 
स्तोमस्य शस्तोक्थस्य उपहूतस्य ते यः भक्षयामि ) जो भदत गौश्रोका र । 
` भक्ष: अश्चदनि; ) यजुमन्त्रोले इष्ट उद्गातृ रु उस तुम्हारे भदय फलको यु 


द्वारा कक मन्ञोसे स्तुत होताओं द्वारा रै करके में भक्षण करता हूँ ॥ १२॥ | 
| 

देवकृतस्यनसोवयजनमत्ति प्रनुष्यक्ृतस्यनसोबयजनमसि पिलतृकृतस्येगसोवयजा |: 

|| 


स्यात्मकृतस्यनसोवयजनमस्य नसऽएनसोवयजनमसि | यच्चाहमेनो विद्वाँश्च फार प्न 
| 


| 
विद्वांस्तस्य सवस्यनसोबयजनमसि ॥ १३ ॥ | 


इस क में ६ मन्त्र हैं । सबका भर- र हो, हे काष्टखएड ! तुम ( आताइता।| 
द्वाज ऋ० छु? १, ३, ४ आउुय नुष्टप्‌, पनसः अवयजनं असि ) अपनी राको 
आसुयुष्णिक्‌ ५ आसुरी० ६ आर्चीबू० और ® किये निन्दादि पापके नाशक हो । हेका 
देवता सबका अञि है। मन्त्राथ-हे सकल (४ खणड तुम (पनसः पनसः अवयजन श 
अझ्िमे आहूयमान तुम देवता्के विषय | संपूण संसगसे उत्पन्न पापोके नाशक, 
किये हुए यजन अभाचादि लक्षण वाले हे हयमान काष्ठघण्ड ( च पिद्वान गो 
(पनसः अवयजन अस) पापके दूर करने ' पनः अहं चक्र च अविद्वान्‌ यत॒ त 
चाले हो, हे काष्ठखंरड ! तुम (मचुष्यकृतस्य रद सवंस्य पनसः अवयजनं असि) और व 
पनसः अचयजनमसि) मनुष्योके किये हुए ( बुझक्रर जो पाप मैंने किया है, और हि 
द्रोह निदादि पापके निवारण करने वाले र जाने जो पाप किया है, उस सम्पूण (| 
.हो, हे काष्ठखणड ! तुम (पितृकृतस्यएनसः ४ के नष्ट करने घाले हो हमारे सब 
अवयजन्‌ असि) पितरोमै किये द्ध आदि ,, विनष्ट करो ॥ १३ ॥ 

म करने वाले पापके विनाश करने चाले ष द 


जा पयसा सन्तन्‌भिरगन्महिं मनसा स<शिवेन। त्वष्टा सुदत्रो विदधातु i 
बी यद्विलिष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 


wy 
--99 आठवां क &— ( १८५ ) 
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इसका भरद्वाज ऋ>। चिराडार्षी न्रि० ', २४ क० सै होगई ॥ १४३ ॥ 
छुं०तुष्टा देवता है । इसकी व्याख्या २ अ० र 


समिर णो मनसा नेषि गोभिः सश्मूरिभिर्मघेवन्त्स<स्स्त्या.। सं ब्रह्मणा देवकृतं 


स्ति सन्देवानाश सुमतो यज्ञियाना& स्त्राहा'॥ १५ ॥ 

इसका अत्रि ऋ०। भुरियार्षी त्रि०्छुर $ कराश्रो, परिडतोंसे संयुक्त करो, उत्कष्ट 
विश्वेदेवा देवता है मन्त्रोथे-'मघवन्‌ इन्द्र १ कल्याण. प्राप्त कराओ, परब्रह्मसे संयुक्त 
मनसा नः सन्नेषि. गोभिः सम्‌ सूरिभिः ७ करो, देवताओंके निमित्त किया हुआ कर्म 
सम्‌ स्वस्त्या ब्रह्मणा सम्‌ देवकृतं यत्‌ ( जा है, वह यज्ञलम्बन्धी देवताओंकी अनु 
अस्ति, यश्षियानां, देवानां, सुमतो. सम्‌, | ग्रहबुद्धिसे संयुक्त करता है, इख प्रकार 
स्वाहा ) हे धनवन्‌ इन्द्रदेव ! मनके आजु- छुँ आपके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥ १५॥ ` 
ग्रहसे. हमको संयुक्त करो, बाणो प्राप्त & ) 


सं वचेसा पयपा सन्तनू मिरगन्मडि मनता सरंशित्रेन' । त्वष्टा सुदत्रो ` बिदघातु 


रायो नु माष्ठु तनयो . यद्विलिष्ठम्‌ ॥ १६॥ 


इसका प्रजापति ऋ० । विराडार्षी त्रि0 () पूव होगई हे ॥१९॥ 
छुं० और तुष्टा देवता है । इसकी व्याख्या र 


घाता राति! सवितेदञ्जुषन्ताम्मजापतिनियिपा देवो अग्निः त्वष्टा विष्णुः प्रणया स&- 


रराणाः यजमानायः दर।वणान्द्धात स्वाहा ॥ १७॥ 


इसका अविऋ ०, स्वराडार्षीत्रि० छु० र त्वष्टुदेवता भावान विष्णु इस हमारी. 
धातृसवितृप्रजाप्त्यप्नित्वष्ठविष्णुदेवा देवता 9 सकल यज्ञलेक्छण हविको सेवन कर और 


। मंत्राथ (रतिः, घाता,खविता निधिपाः, क्षु यह देवता ( प्रजया, संरराण, यजमानाय 
प्रजापतिः, देवः, अझिःत्वष्टा, विष्णुः, इद, (६ द्रिणं द्धात स्वाहा ) यजमानसबन्धी 
जुषन्ताम्‌ ) दानशील धाता देवता, सविता. ततिके साथ भली प्रकार रमण करते 


देवता पद्ममहाशंखादि निधियोंक्रे पालन ६ हुए, यजमानके निमित्त घनपुष्टिको प्रदान 
करने वाले प्रजापति, दीप्यमान अझिदेचता. & कर यह आहुति भली प्रकार ग्रहीत हो १७ 
२४;  २५।८।३८ 


A रा 


. 


( १८९) -- शुक्‍कलयजुवेद ६६-- 
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थक १ डी 


सुगावो देवा; सदना अकम्म य ग्राजग्मेद्‌& सबनं जुषाणः भरमाणा बयाना शो 


*ऽपर्मे पत्त बसतो वहूनि स्वाहा ॥ १८ ॥ 


इसका अधि ऋ० आर्षोजि० छु० देवा | मानाः धर्म वसूनि धत्त स्वाहा ) हे सम 
देवता है। मंत्राथ ( देवाः ये इदं खचन 6 निवास करने वाले देवताओं ! यसमा; 
जुषाणः आज्ञग्म घः लदनाः खुगाः अकम) छ मे हवियोो भरण करने वालेजो ता 
हे देवताओं! जो तुम इस यज्ञको सेवन बठने बाले है चे रथा तै धारण करे जित्न 
करते हुए इस स्थानमेस्याये हो तुम्हारे ४ पास रथ महां है वे स्वयं वहन करतेहु। 
स्थान हमने छुखसे प्राप्त होने योग्य कर ४ इममे घनोको घारण करो, यह शाही 
दिये हैं (बलवः हर्वीषि भरमाणाः वह- & सम्यक्‌ प्रकार से आहुत हो ॥ १८॥ क्‍ 


[आव उशतो देव देवांस्तान्पेरय स्मे आने सघश्ये । जक्षिवा 5 सः पति 
दिश्वेुङ घम्म<स्वरातिष्ठतानु स्वाहा ॥ १२ ॥ 


इसका अजि ऋ० भुरिगार्षी जि० छु० षु तिष्ठत स्वाहा ) सब तुप्त लवनीय पुरोग 
अग्नि देवता है मंत्राथं ( अग्ने देव यान्‌ ७ शादिको भक्षण करते खोमपात करते 
उशतः देवान्‌ आवह; तान[|देवान स्वे स- | भी इस समय यश्ञखमास्तिमे हिरण 
अस्थे प्रेरय ) हे अग्ने देदीप्यमान देवता! ।# प्राणलदाणवाले वायुमण्डल में 
जित हविकी कामना करने वाले देवताओं ४ मण्डलको वा द्यलोकको आश्रय करो | 
को तुम बुलाकर आए हो, उन देवताओं (6 प्रकार निवेदन कर उनके उनके निज fi 
को अपने २ स्थानोमे भेजो ( विश्वे जत्ति स्थानमै प्रेरण करो,यह्‌ आहुति भली 
यांसः पफिवांसः च असु घम स्वः अन्वा- षु गृहीत हो ॥ १६ ॥ 


„ वये रहित्वा प्रयति. यज्ञ अस्मिन्नेगने होतारमत्रृणीमहीह । ऋग या ऋषगुताशी 
अजानन्यब्गेमुपयाहि विदात्स्वाहा ॥ २० ॥ 
एशि ऋ" स्व॒रांडार्षी चि० छु. 0) हे अग्तिदेव! जिल कारण से कि ६ | 


` ० । मन्धाथे (क.ग्ने हि इंह अस्मन्‌ / 


मै इस यज्ञ के प्रवृत्त होने मै देवी. 
तार त्वा वयम्‌ अवृणीमहि) | आचोहन करने बाले तुफको हम 


--> खाइवाँ अध्याय €६-- ( १८७. ) 
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किया था इसी कारण (ऋवक्‌ वाः उत | प्रायश्चित्तको शास्त किया ज्ञानवान्‌ तुम 
८ ७ (| ८ ५ 
ऋषक अशसिष्ठाः विद्वान्‌ यज्ञं प्रजानन्‌ 3 यक्षको पूणं हुआ जान कर अपने स्थानको 


उपयाहि स्वाहा ) सम्नक्तिणूजेक तुमने यश र गमन करो, यह आहुति भली प्रकार 
कराया और यशको वृद्धि देते हुए यज्ञके & ग्रहीत हो ॥ २०॥ 


Es | । । रह, || 
देवा गातुविदो गालुं तिसया गातुमित । मनसस्पत इमन्देव यज्ञ स्वाहा वाते धाः२१ 


इ सका अजिऋ > स्वराडाष्यु प्णिक छु ४ अ० २ कं० २१ में होगई है ॥ २१॥ 
वनस्पति देवता है। इस मन्त्रकी ब्याख्या र 
॥ | क. ई ॥ | | < ॥ |] पु 
यज्ञ यज्ञड़च्छ यज्ञप त गच्छ स्वाँ गोनिङ्गस्छ स्वाहा । एप ते यज्ञो यज्ञपते सइभूक्त - 
0 ह | । 
चाऊस्सवबोरएएतं जुषस्व स्वाहा || २२ || 
इका अजि ऋषि सुरिग्‌ साम्न्यु- / एष: यज्ञः ते लहसूक्तवाकः सर्ववीरः तत्‌ 
ष्ण्क्‌ छु० यज्ञ दे० मन्त्रार्थ ( यक्ष यश र जुपस्व स्वाहा ) हे ग्रजमान यह अनुष्ठान 
गच्ऊ यक्षपति गच्छ स्वा योतिम्‌ एब्छ छ किया हुआ यज्ञ तेरा है जो कि यह यक्ष 
स्वाहा) हे यश] अपनो प्रतिष्ठाके निमित्त ऋग्वेद्के सूक्त हर सामवेदीय वाक्योले 
विष्णु भगवानके प्रति गमनको यजमान $ युक्त है साम सवन चर पुरोडाशादि से 
को फलदानले प्राप्त करो, अपनी कारणभूत ६ पूर्णाङ्ग दै उल यके फल भोगनेके द्वारा 
वायुको क्रियाशक्ति को प्राप्त करा यह सेवन करो यह आहुति भलो प्रकार 
आहुति भली प्रकार गृहीत हो (यज्ञपतेः) र झुहीत हो ॥ २२॥ 


|] | (0) | ॥ ४ [| |] ५ ८ 
पाहिशू्ों पृदाकुः उरु हि राजा वरुणश्चङार सूर्याय पन्थामन्वेतता उ । षडे 

। धप EE 60 टर I (कन ) i 
पादा प्रतिधातवे करुत!पवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ । नमो बरुणायावि ्ठितो वरूणस्य पाश्‌; 


इस ३० मे ३ मन्त्र हैं। ऋ० १ आत्रि छ) चिषाण तुम अजगररूप मत.होना, । (वरुण 

२, ३ का शुनःशेप। छुं०१ दैवी ज० २ निचु- (| राजा सूर्याय अन्वेतवा उ हि अपदोउरुम 

दार्षी जि० ३ आसुरी ए० देवता १ रज्जु $ प.थाम्‌ चकार) वरुण राजाने सू्यके प्रति- 

२,३ वरुण है। मन्त्राथे-है मेखलारज्जु # दिन गमन करने के निमित्त और जिस 

तुम जलमे पतित हाकर' ( अहिः मा भूः (५ कारणसे अन्तरिक्ष में विस्तीण मागे का 

'पुराङः मा.) सपाकार मत होना हे क्रष्ण- | किया है इस कारण हमके भी अस्तरिक्त 


कु । क्र 
( १८८ ) “->9 शुक्लयजुबंद शेड | 
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(५ Roc 


में ( पादा प्रतिधातवे अकः उत्‌ हृदया- % करने बाले हैं ( वरुणस्य पाशः 

विधः चित्‌ अपवक्ता) जरणनिक्षेप करनेका ¢ वरुणाय नमः ) वरुण देवता के पाश 
माग करो, और जा वरुण हृदय के पोड़[ बन्धन न करगे वरुण देवता के नि 

देनेवाले तथा निन्दक के भी तिरस्कार र नमस्कार हो ॥ २३ ॥ । 


अधि 


| ॥ ॥ | | र 
अग्नेरनीकमप आविवेशापन्नपात्यतिरक्षन्नसूयम्‌ । दमे दमे समिधं यक्षयग्रे प! 
जिव्हा घृतपुच्वरण्यत्स्थाह ॥ २४ )। 


इसका अत्रि ऋ०आर्षी त्रि छु० अग्नि हु) स्थानमै अखुरक्षत यश्षविघ्नसे रक्षा कर 
देवता है । मन्त्राथे-( अग्ने अपान्नपात्‌ र, हुए समिधाके साधन घृतसे संगति) 
अनीकं अपः आविवेश ) हे अश्चिदेव अग्ने ते जिह्वा छृतं प्रति उच्चरगयत्‌ स्त्र 
अंगनशील तुम्हारा अपान्नपात्‌ संशक मुख ४ हे अग्ने तुम्हारी ज्वाला घृतके प्रति उद्य 


ह उसको अलोमे प्रवेश करो ( दमे द्मे ( .हो यह आइुतिभली प्रकार गृहीत हो | 
अखुय प्रतिरक्तन्‌ समिधं यक्षि) उस २ यक्ष र 


॥ 
3 रे ॥ । ॥ t || 

समद्रे ते हृदयपप्स्व्तः सन्त्वा बिशन्त्वोषधीरुतापः । यज्ञस्य त्वा यज्ञपते सूक्त 
नपोबाके विधे यत्स्वाह ॥ .२५ ॥ 


| | 


LA STE 


इसका अजि ऋ० भुरिंगार्षी 'प० छुँ० $) घिय और जल प्रवेश कर (यशपते य 


सोम देवता है। मन्त्राथे--हे सोम ! (यत्‌ सूक्तोक्तौ नमोवाके त्वा विधेम स्वाहा) 
ते हृदयम्‌ समुद्रे अप्सु अन्तः त्वा ओषधीः $ यज्ञके पालक सोम ! यज्ञके-शोभन वर्चा 


उत आपः संविशन्तु) जो तेरा हृदय समुद्‌ ' चारणमे.नमस्कार वचतमे तुमको स्था 


के ज़लोमे भीतर स्थित हे, वहां तुमको (, करते हैं यह आहुति भली प्रकार गँ 
प्रेषित करता ईँ, वहा स्थित तुमको औष- हो ॥ २५ ॥ 


5 देवीराप एपः वो गर्भस्तY सुप्रीतः सुभ्ृतम्बिभ्ृत देव सोमेष ते लोकस्तसि् 
र च बक्ष्य ॥ २६ ॥ ४ | 


त १ | 
रसे क० मे २ मन्त्र हैं। सबका अधि |, सास्नी पं० और देवता १ आप २ सो 
है । छुं०१ भुरिंग साम्नी बृ०२ निचद्‌ र मन्त्राथे--( देवी: आपः वः पष ११ 


-->3 आठवा अध्याय दद | - (१८६) 
FETTER ETD TTY 20/20/2007 SASS ७५>/७१२,७१> EF CTY «९२५ 
प्रीतं सुभृते बिभ्रत ) हे दिव्यशुणयुक्त (४ सोम तुम्हारा यह जल लक्षण चाला स्थान 
जहो | तुम्हारा यह सोमकुंम गभस्थानोय ५ है ओर इसमे अवस्थित हेएकर सुखको 
है, इस प्रकार इसको प्रोतिपूवक पुष्टि- ४ धारण करो, अर्थात्‌ सुख दो और हमारे 
पूवक धारण करो (देवसोम ते एषः लोकः (6 सब्र दुःख दूर कर रक्षा करो ॥ २६॥ 
च तस्मिन्‌ शं वदव परिवच्य च ) हे देव र 


अवभृथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुंषुणः । अवदेतेदेवक्रृतमेनोयासिपमव मस्ये ्य- 


कुतम्पुरुराव देव रिषस्पाहि देवाना समिदसि ॥ २७ ॥ 


इस क० में २ मन्त्र.हैं। सबका अत्रि (6 देवताओंमे किया ह प्रा जे। पाप है सा जल. 
ऋ० । छं०१ घ्राह्मयनुष्टुप्‌ २ याज्ञुष्युष्णिक्‌ + मे त्यक्त किया, हमारे सद्दाय भूत ऋत्विर्जा 
अर देवता १ यज्ञ २ अग्नि है। मन्त्राथं- ने यज्द शनक्रो आए हुए मनुष्पोंकी अवज्ञा 
(अवभूथ निचुम्पुण निचेरुः असि) हे अव- (§ रूप जो पाप किया है वह भी जलम त्याग 
भथ यशविशेष लुम अतिमंद गतिसे गमन किया । हे शवभृथाउप यक्ष बहुत फल देने 
करो यद्यपि तुम्‌ अत्यन्त गमनशीज्ञ हो तो & वाले वधसे हमारो रक्षा करो तुम्हारे प्रसाद 
भी (निचुम्पुणः देवः देवछतं एनः अवया- (, से कोई दोष हमको न लगे (देवानां समित्‌ 
सिषम्‌ मत्ये; मत्यक्रतम्‌ अव देव पुरुराऽण ष असि ) देवताओऊकी सम्बन्धत्राली समिधा. 
रिषः पाहि ) अति मन्दगतिसे गमन करो र ढीपिमान्‌ होती है ॥ २७॥ 
प्रकाशवान्‌ हमारी इंद्रियोसे हविके स्वामी । 


एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह । यथायं वायुरेजति यथा सप्नुद्र एनति | एवायं 


दशपास्या अखज्जरायुण। सह ॥ २८ ॥ 
इसका अत्रि ऋ० 5पवसानामहापंक्ति (6 मान हा जिल प्रकार यह पवन कपित 
छ० गभ देवता है। मन्त्राथं-( दशमास्य हाता है.जैसे समुद्र अंपनी लहरोंले कंपित 
गभः जरायुणा सह एजत्‌ यथा अयं वायुः ह होता है ( एवं श्रयं दशम्पस्यः जरायुणा 
एजति यथा समुद्रः एजति) दश महोनेका सह अस्त्‌। इसी प्रकार यह दश महीनेका 
पूरा गभ गर्भवेष्टन जरायुके साथ चलाय ( पूर्ण गर्भ जणयुके साथ उदरले बाहर हो । 
यस्य ते यज्ञियो गर्भो यस्ये योनिहिंरएययी ! ग्रंगान्यहू ता यस्य तम्मात्रा समजीगम% 
स्वाहा || २९ ॥ 


~ 
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इसका श्रि व्यू भ्रुरिगाष्यजु० छ० { 
बशादे० है । मंत्राथं-(यस्ये ते गभः यज्ञियः १ ३ 

ON = रि षु 
यस्ये ते योनिः हिरण्ययी यध््य अङ्गानि छ 
छाहुता त मात्रा समजीगमम्‌ स्वाहा) जिस 
श्रेष्ठ लक्षण वाली तेरा गभं यक्षलम्वन्घो र 


~ \ ॥ | | 
परुदस्म! विषुरूप इन्दुरग्तर्पेहिमानश्व धीर! 


i | t 
पदीम्थुयनाचु प्रथन्ता्‌ स्वाहा ॥ ३० ॥ 


इसका अज्रि ऋण० आर्षी ज० छु० गर्भ § 
देवता है । मन्चार्थ--( पुरुइस्मः विघुरूपः ` 
झन्तः धीरः इन्दुः महिमानम्‌ आनञ्च ) शं 
बहुत. दानसे युक्त बहुत रूप वाला उदरपे 9 
स्थित बु शाली सोमसहश कलेदनरूप गभ 
तुम गर्भ की महमाको (भुवता एकपदीम्‌ | 
हविपदीम्‌ जिपदीम चतुष्पदीम्‌ अष्टापदीम्‌ & 


इसका गोतम ऋआ० आरषीगा०्छु०्मरुत्‌ , 
देवता है । मंत्राथ-(दिवः त्रिमहस्रः मर्त 
यस्य त्यै प(था हि सः सुगोपातमः) युलोक ९ 
सम्बन्धी विशिष्ट तेजसे युक्त मरुत्‌ देवता % 


इसका मेघातिथि आन ओोर्षी गायत्री 
चून चाइ त थिवी देवता हे । मन्वाथ (मही 


\ घी. त्त: इमम्‌ सश्च मिमिक्षताम्‌ 
भरीमसिः ७७0 $ पिपृताम्‌ ) बड़ा द्युलोक 
सूलोक हमारे इज यक्षका अपने २ भारे 


ऱ्य १ 
जिस तेरा जन्मस्थान सुवणा | ` 
जिल गभे अंग अकुशिक्ष अस | 
आर सरल हे उस गभको मातासे म | 
प्रकार मन्त्र द्वारा सम्मिलित करता हैक | 


आहुति भली प्रकार ग्रहीत हो ॥ २६। | 


। एकपदीन्द्विपदोल्त्रिपदींश्षतुषपदीश 


श्रनुप्रथन्तास्‌ स्वाद) भुवन-समूह फ | 
ब्रह्मवाचक श्रक्तरवाली, दो पद्‌ मनुष्य) 
युक्त क्म उपासनासे प्राप्त होने वाहे 
तीनो वेइसे प्राप्त होने बाली, चारो शश्रा 
से प्राप्त होने चाली चार वण चार आश्रम 
वा अष्टाङ्गयोय रूप ८ पदसे युक्त विस्या 
करो उसको पालेके निमित्त श्रेष्ठ होम हे! | 


मरुतो यस्य हि षये पाथा दियो दिमहस । स सुगोपातप्रो जनः ॥ ३१॥ । 


तुमने जिस यजमानके यज्ञस्थानमे सो! 
पान किया निश्चय करके बह यजमान! 
कालन तक तुम्हारे द्वारा रक्षित हो ॥ १ 


` मही यौः पृथिवी च न इमं यज्ञम्मिमिक्षताम्‌ । पिपृतान्नो भरीमभिः ॥ ३२ ॥. 


शु हमारा घर पूर्ण करे ॥ ३२ ॥ 


धा 
पूर्ण करे कृपाजल वर्षण करे, दिरए' 


धान्य पशु प्रजा आदि.अनेक वस्तुओं त 
जो प्रयोजनीय हो. उन २ अपने भे 


—ॐ आठवाँ अध्याय €६६४-- ( १६१) 
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आतिष्ठ बृत्रहत्रय॑ युक्ता ते ब्रह्मणा दरो । अर्वाचीन सुते मनो ग्रावा कुणोतु 


\ | | । | tes 
वग्नुना । उपयामशहीतोसीन्द्राय खा षोडशिन एष ते योनिरिन्द्राय खा पोडशिने | 

इस क» में ३ मन्ञ है । सबका !मधु- (| तुम्शरे मनको खरोमाभिषवकी वाणी द्वारा 
श्च्छु० ऋ० है । छं० १ विशाडाष्यनु०,५ ० यज्ञके सन्मुख भल्ली प्रकार करो | हे नवम- 
आसुरीगा० ३ आछुयनु० और देवता १ % ग्रह सोम ! ( उपयामग्रह्दीत; थसि पोड- 
इन्द्र २ सोम ३ ग्रह हैं। मन्त्रार्थं ( चृचहन्‌ (6 शिते इन्द्राय त्वा) तुम उपयामपात्रमे गृहीत 
ते हरी ब्रह्मणा शुक्ता रथं क्रातिष्ठ ग्रावा ते हा सोलह स्तातञवा ले षोडशीयागम आहुत 
मनः वग्नुना शर्चाचीनं सुक्कणोतु ) हे & इन्द्र देवताके निमित्त तुमको ग्रहण करता 
बृत्रघाती इन्द्र ! तुम्हारे हरितवर्णं दोनों ( पः से योनि; षोडशिने इन्द्राय त्वा ) 
अश्व तीन वेद्‌ रूच्षणवाले इन्द्रागच्छ हे ग्रह! बह तुम्हारा स्थान है पोडशीयाग 
इत्यादि मन्त्रौ से रथमें युक्त हुए हे इस ॥ | मै आहूत इन्द्र देवता के निमित्त तुमको 
कारण तुम रथमे आरोहण करो सोमाभि- /, ग्रहण करता हुँ॥ ३१॥ 
पवमे व्यवहारको प्राप्त हुआ यह पाषाण छ 


«थक हा << 


32 १८ £ 


छः 


| । | | ति “डे 
युक्त्या हि केशिना हरो वृषणा कक्षमा । अथा न इन्द्र सोमपा गिराग्नुपश्रुतिश्वर .। 


| | । | । 
उपयामग्दीतोसीन्द्राय खा पोडशिन एप ते-योनिरिन्द्राय त्या पोडशिने ॥ ३४ ॥ 

इस क० में मन्त्र है । सबका मधु ॥| बन्धन [ अश्वौकी मध्यबन्धन रञ्जु ] में 
झ्च्छ्न्दा ऋ० । छुं० १ विराडाष्यचु० २ सुवद्ध दोनो अश्योका टढतापूवक विश्चय 
आसुरीगा० ३ आखुयलु० र देवता १ ष ही रथम युक्त करो (अथ सोमपा नः गिराम्‌ 
इन्द्र ७ सोम ३ ग्रह है। मन्त्राथे (इन्द्र ( उपश्चतिम्‌ आचर ) तदनग्तर सोमपान 
केशिना वृषणा कद्यप्रा हरी हि आयुच्च ) करते हुए हमारी ऋगादि वेदवाणी को 
हे इन्द्र | बहुत लम्बी केशर वाले तरुण $ कणगोचर करो उपयामेति पूर्ववत्‌ व्याख्या 
सेचनमे समर्थ रथूल अवयव वाले कघया- छ जनो ॥ ३४ ॥ 


रमिद्वरी वहतोपरतिशष्ठशवस्म्‌ । ऋषोणाञ्च रतुतीरुप यज्गश्च मानुषाणाम्‌ । उपया- 


PF, ते ॥ i | ४३ एक बी se जु । 
मग्रहीतोसीन्द्राय त्वा षोडशिन एप ते योनिरिन्द्राय त्वा पोडशिने ॥२५॥ ` = | 


वि 
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इस क० मे ३ मन्त्र हे ।सबका गोतम १) हरितवणंके दोनो अश्व अप्रतिहतब 
० है । छु०१ विराडाध्यजुष्टुप २ आसुरी र द देवताको ही ऋषियों की स्तुति भर 
गा० ३ आस्य डु० ओर देवता १ इन्द्र २ २ " करानेको समीप प्राप्त करते हैं शोर मः 
साम, ३ ग्रह है । 'मन्त्राथं ( हरी थप्रति- धु यजमानोके यक्षके समीपमे भी प्राप्त क 
धृष्शवलम इन्द्रं इत्‌ ऋषीणाम्‌ स्तुती हैं { उपयामगृहीत ) पूववत्‌ घयाह 
उप बहत च मानुणाणाम्‌ यज्ञम्‌ उप च) [ननी ॥ ३५ ॥ 


i 


( 
यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आग्तिश भुवनानि बिश्वा । प्रजापति प्र 
| 
| 


स *रराएख्रोणि ज्योती “षि सचते च पोडशी ॥ २६ ॥ 


इसका विवस्वान्‌ ऋ० भुरिगार्षी जरि० (& यामी रूपसे प्रविष्ट हे वह सोलह कलाम 
छ० और इन्द्र देवता है। मत्राथ (यस्मात्‌ $ लिग शरीर से उपहत, जगत्‌ का साई 
अन्यः न जातः अस्ति यः विश्वा भुवनानि प्रजा रूपसे सम्यक रमण करता हुश्राग 

आविवेश सः षोडशी प्रजापतिः प्रजया सं- (७ पोलनके निमित्त तीन अग्नि घायु 
रराणः त्रीणि ज्योतींषि सचते ) जिस र लक्षण वाले तेजोको अपने तेजसे उज्जीर 
पुरुष से दूसरा कोई उत्कृष्ट नहीं प्रादुभूंत रु करता है ॥ २६ ॥ ॒ | 
हुआ हे जा सम्पूण विशवलाकॉमे अन्त- छ १ 


इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा तौ ते अक्षश्चक्रतुरग्र एतम्‌ । तयोरहमनु भक्षम्झप्गा 


वाग्देवी जुपाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥ ३७ ॥ 


इस कं० मे २ मन्त्र हैं । सबका विव- ॥। इन्द्र और वरुण राजा इन छ 
स्वान्‌ ऋषि है । छ० १ सस्नी ज्रि २ शु तुम्हारा यह सोम प्रथम भोजन किया 
विरोडाची त्रि० और देवता ९ इन्द्र वरुण झं उन इन्द्र और वरूण संबन्धी भक्षी! 
„ २ यजमान हैं । मन्त्रार्थ-हे घोडशिग्रह ! (४ नैं भक्षण करता हूँ(ज्ुघाणा वाग्देवी 
2 इन्द्रः च राजा वरुण नौ चते र सोमस्य तृप्यतु स्वाहा ) मेरे सेवनसे 
ग्रे अक्षम चक्रतुः तयोः भक्षम्‌ अनु (३ स्वती प्राणदेव के साथ सोम द्वारा त 
सस्यक्रू प्रकार दीप्तिमान्‌ & श्रेष्ठः होम हे ॥ ३७॥ . 


बरइ स्वपा अस्मे वच्च; सुवीयस्‌ । दघद्रयिम्मयि पोषम्‌ । उपयाम 


> आठवा. अध्याय € 
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ये त्वा बचत पुष ते शोनिरग्नये त्वा बचेसे.। अग्ने वर्चस्विन्वच्चस्वास्सवन्देबेष्वसि 


बच॑स्वानहम्पलुध्येषु भूयासम्‌ ॥ ३८ ||. 


इस कं०मे ४ मंत्र हैं। सबका वेंखानस 
ऋः है । छु, १ विराट क्रिपाद गा०,२ 
आसुयुष्णिक्‌ ३ याञ्जु» ज० ४ भुरिगार्षौ 
गो०, देवता १ अग्ति२-३ खाम ४ अञ्चि है 
मन्त्राथ ( अग्ने स्वप मदि रयिस्‌ पोषम्‌ 
बधत अस्मे खुकोयंम्‌, कचः पचस्क) हे 
झाझदेव ऋच्छे कर्म कश्ने वाले. तुम मुभ 
यजमानमे धन पुष्टि का घारण करे हम 
ऋत्विगादिको सुन्दर सामथ्ये युक्त ब्रह्म- 
तेज दा। हे प्रथम थातप्राद्य ग्रह ! तुम 
( उपयामणूहीतः असि वचसे अग्तये त्वा) 
उपवाम पात्रमं शृद्दोत हो कान्तिप्रद अमि 


१ > ट्क 


| 
। 
र 
।| 
५ 


$ 
$ 


देवताकी प्रीति के निमित्त तुमको ग्रहण 
करता हूँ । हे प्रथम. अतिग्राह्मग्रह ( पषः तेः 
योनिः धच स्विने डग्नये त्वा ) यह तुम्हारा 
स्थान है तेज:प्रद अम्निदेचनाकी प्रीतिके 
निमित्त तुमको इस स्थानमै स्थापन 
करता हूँ (वर्चस्विन्‌ अग्ने स्वं देवेषु वर्च- 
स्वान्‌ असि अहं मनुष्येषु बचस्वान्‌ भूयाः 
रस्‌.) हे विशिष्टतेजायुक्त अग्निदेव | तुम 
देचताऔमे श्रतिदीधपिमान हो इस कारण 
तुम्हारे त्रस/दसे में मनुष्यों ' कान्तियुक्त 
अतितेजस्वी होजाऊ. ॥ ३८॥ 


 इत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्यी शिमे अवेपयः । सोममिन्द्र चमूसुतम्‌। उपयामग्रहीतोसी: 


र जक रि ह >! सा > > 
"डाय त्वाजस एप; ते योनिरिन्द्राय त्वा जसे । इन्द्रोजिष्ठी जिष्ठस्वन्देवेध्यस्यो जिष्टीहम्मनुष्येषु 


पधासय्‌ ॥ २९ || 


इस कं० में ४ मंत्र हैं । सबका कुरु- 
स्तुति ऋ"० है छु० १ आर्षी गा० २ थाखुयं- 


| 


ठोढी ओर नासिकाको कंपित करो है 


द्वितीय अतिग्राह्य ग्रहः! तुस ( उपयाम+ 


७० ३ याजुषीवि० ४. आच्युंष्णिक्‌ और ह ग्रहीतः असि ओजसे इन्द्राय त्वा) उपयाम 
देवता ९ इन्द्र २, ३ सोम ४ इन्द्र है मंत्रा & पात्रम ग्रहीत हो बत्तवान्‌ इन्द्रदेबकी प्रीति 


( इन्द्र आजसा सह उत्तिष्ठन्‌ चमुखुतम्‌ 
साम पीत्वी शिप्रे अवेपयः .) हे इन्द्र ! तुम 
अपने बलक्रे साथ उठते हुए. अश्रिषचण में 
अभिषुत हुएं सोमको पान करके अपनी 


के निमित्त तुमको ग्रहण - करता €ँ-हे 
द्वितीय अतिग्राह्य ग्रह ! ( एपः ते योनिः 
जसे इन्द्राय त्वा ) यह तुम्हारा स्थान है 


क्ल वान इन्द्रदेवताको प्रीतिके निमित्त तुक 


२& । ८ | ३८ 


| 
| ( १६४ ) 9१ शुक्लयञ्वद्‌ ६ 
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को आलादन करतः हुँ ( ओजिष्ठ इन्द्र त्वं ७) सव देवताओं बलवान्‌ हो तुम्हारे ५ 

देवेषु ओ जिष्ठः असि मनुष्येषु अहं ओजिष्ठः ।; से मनुष्योमे में अति बलवान्‌ हु 


भूयासम्‌) हे बल्नवत्तम | हे इन्द्र देर ! तुम 
अर्श्रमस्य केतवो बिरश्पयो जनाँ२अनु भ्राजन्तो अग्नयो यथा । उपया 


चः 


सूयाय त्वा भ्राजायेष ते योनि; सूर्याय त्वा भ्राजाय | सूर्य म्राजिए भ्राजिएस्लन | 


भ्राजिष्ठोहम्मनुध्येषु भूयासम्‌ ॥ ४० ॥ 


इस क० में ४ मंत्र हे । सबका प्रस्करव र ग्रहीत हो दो तिमान्‌ खू्य की प्री निके 
ऋऋ० | छ० १ आर्षी गा० २ आसुरी गा० " तुमको ग्रहण करता हूँ। हे तृतीय श्री 
३ साछीग[०३ ग्ार्षीगा०्और देवता श्सूयं षु ग्रह्यप्रह ( पषः ते योनिः भ्राजाय स्‌ 
` २,३ सोम ४ ग्रह है ( अस्य केतवः रश्मय (6 त्वा, यह तुम्हारा स्थान है दीत्तिमात ह| 
जनान्‌ अनु वि अशम्‌ “यथा भ्राजन्तः ९ देवकी तुष्टिके निमित्त तुमको इस स्था 
अद्यय: ) इस सूयकी प्रश्नाके हेतु सम्पूणं क्षँ आसादन करता हूँ (श्राजिप्ठ सूय तदे! 
पदाथका ज्ञान करानेवाली सम्पूण किरण म्राजिष्ठः ग्रास मनुष्पेषु अहम्‌ भ्रा 
प्राणियोक्ते अनुगता विशेषकर दीखती हें र्ष भूयासम्‌) हे प्रदीप्त सूय तुम सब देवता | 
जिस प्रकार प्रज्वलित अञ्चि खच भासती (हँ में अतिदीत्तिमान हो तुम्हारे | 


हे) हे तृतीय अतिग्राहमग्रह (उपयामग्रहीतः (, मनुष्योमै भै अतिशय दी[तमान्‌ होऊ 
अस्ति जाय सूयाय त्वा ) उपयामपाज्रमे र 


RU | | त्र f । \ Uo 
उदुत्यं जाततरेदसं देवं वहन्ति केतवः | दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ । उपयामगृहीतो हे 


७ र तत. । 
त्वा भ्राजायष ते योनि! सूयाय त्वा भ्राजाय ॥४१॥ 


शख क०म ३ मन्त्र हे, सबका प्रस्कण्व [| प्र्ञ«को हेतु किरणों उस सवके देखने 
१ र्‌ निचदार्षी गा० २ आसुरी जिस देव सुयको समस्त जगत्‌की ॥ 
गा० और देवता १ सूये२, (6 के निमित्त उद्ददन करती हैं (३ 
य--( केतवः त्यं जांत- ¢ गृहीतः ) पूर्ववत्‌ व्याख्या जाननी ॥ 


~> थाठवाँ अध्याय €~ (श्प) 
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आजित्र कलशम्पद्या त्या विशन्तिन्दवः पुनरूना निपत्तस्व सा नः सहसखुक्पोर 


धारा पयस्त्रती पुनमो विशताद्रयिः ॥ ४२ ॥ 


इसका कुछुरुविन्दु ऋ० है। स्वराड र दुग्धके साथ फिर हमारे प्रति निवृत्त हो 
त्राह्मधु प्णक्‌ छ० । गौ देवता है । मन्त्रार्थं १ इस प्रकारले स्तुतिको प्राप्त हुई तुम हमको 
( महि कलशं आजिघ्र इन्दवः त्वा आधि- र सहस्र संख्याके घनसे पूण करो ( उरुधारा 
शन्तु सा ऊर्जा पुनः निवत्तस्व नः सहस्रं (४ पयस्वती रयिः पुन मा च्राविशतात्‌) व 
व) हे पूजनीय गो ! तुम इस द्रोण ष चको धारावाली दुधारी गाये तथा धन 
कलशका सू घो यह सोमके सार तुम्हारी | सम्पत्ति फिर हमारे घरको प्राप्त हो ।४२। 
नासारन्प्रमे प्रवेश कर, वह तुम श्रेष्ठ रस % 
[| 
इट रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेदिते सरस्वति महि विश्रुति | एता ते अघ्न्ये नामानि 


देवेभ्यो मा सुक्ृतम्ब्तात्‌ ॥ ४३ ५ 


इसका कुरुविन्दु ऋ० । श्रार्षी पं.छुं> ९) पूणं अवयव वाली अदीन दुग्ववती महा- | 
ओर गो देवता है । मन्त्राथ ( इडे रन्ते | मान्य अनेक प्रकारकी स्तुतिधाली थवध्य भ्या 
ह्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते अदिति खरस्वति + मारनेके अयोग्य हे धेनु! तुम्हारे यह अति- 
महि बिश्चेति अष्म्ये ते पता नामानि छ शय गुणयुक्त नाम है इन नामोसे आह्वान 
देवेभ्यः सुकृतम्‌ मा त्र तात. हे सबसे स्तुति 6 की हुई तुम देवताश्रोंके निमित्त इस हमारे 
का एने बालं सबका दष्टिम रमणीय यज्ञ » सुंदर कमको और इस कर्म करने वाले 
म सब मनुष्य जिलका आह्वान करते हें । | मुभका देवताओंसे कथन करो देवता 
शेन मजुष्य ।जलको कामना करते हें । (८ हमारे इस कार्यको जानें ॥४१॥ | 
जिसको देख आल्हाद हेता है प्रकाशगांन | न व 


|| 
बि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः | यो अस्म अभिदासस्पधरङ्गमया तमः 
उपयामगृहीतोसीन्द्राय सा विमृध एप ते योनिरिन्द्राय त्वा विमृधे ॥ ४४ ॥ 


इस कं०मे ३ मन्त्र हैं, सबका भरद्वाज /; युंष्णिक्‌ ३ याज्ञुपीज० और देवता १ इन्द्र 
शास च्यू> । छुं० १ भुरिगचु० २ आसु- » २, ३: प्रह है| ` मत्राथं (इन्द्र नः सघ! 


( १६९ ) 29 शुकलयजुवद €€-- . 


विजहि पृतन्यतः नोचा यच्छ॒ यः अभिदा- (6 विसरे इन्द्राय त्वा ) उपय 
सति अधरं तमः आगमय) हे इन्द्र ! हमारे | गृहीत हो विशिष्ट संमाम वाले 
संग्राममे शत्रुश्रौके। विशेषकर जोते संग्राम ५ की सन्तुष्टिके निमित्त तुमक्रा 
की इच्छा कर सेना संप्रह करने वाले ( हूँ हे मद्दात्रतीय इन्द्र ग्रह ! (एप: ते | 
शत्ुझोको नीचौकी समान निग्रह करो जो 9 विमृधे इन्द्राय त्वा यह तुम्हारा स्थान | 
हमके कलेश देता है उसके निकृष्ट अंन्ध- | ' विशिष्ट संग्राम वाले इन्द्र देवताको प्रोति. 

` काररूप नश्कको प्राप्त करो । हे महात्रतीय ( निमित्त तुमके! आसादन करता हँ [४ 
इन्द्र ग्रह! तुम ( उपयामगृहोतः असि | 


म पाश 
इन्द्र देश 
प्रहण कण 


।, न | > व्य | \ । 
. वाचस्पतिं विश्वकमाणपूतये मनोजुवं वाजे अद्याहुवेष । स नो विश्वानि झा) 


| 
| । । । । । | 
नोपद्विशवशम्भूरवसे साधुकर्मा। उपयामग्रहीतोसीन्द्राय त्वा विश्वकरमण एप ते यो | 
॥ | 
रिन्द्राय खा विश्वकर्मणे ॥४५॥ | 
« - इस कणिड० में ३ मन्त्र है सबका शरस १) के निमित्त पुकारे हैं,बह संसारका कता. 
'अर> छु० १ का सुरि० जि०-२ का सा० उ० र कर्ता,खुन्द्र कम करनेवाला हमारे स 
:३ का सा० गा०.देबता १ का इन्द्र, २का १ हवनोको रक्षाके निमित्त सेवन करे( ग 
अह रे कॉ'लिझोक्त हे । मन्त्राथ--( अद्या क यामग्रहोतः अलि विश्वकर्मणे इन्द्रयव 
शयाजे वाचस्पतिम्‌ मनोज्जुवं बिश्वकर्माण (४ हे इन्द्रग्रह तुम उपयामपात्रमे शहत 
-ऊतये; हुवेम सः विश्वशम्भूः साधुकर्मा नः शं विश्वकर्मा इन्द्रको तुष्टिके निमित्त ठ 
- विश्वात हवनानि अवसे जोषत्‌) आज हम 6 ग्रहण करता हूँ (एपः ते योनिः विश्वका 
महात्रतीय अन्नके विषयमे चारियोके पालक (, इं 


रिक्ते र, इंद्रायत्वा) यह तुस्हारा स्थान हैविरख | 
। मनकी समान वेग वाले खष्टिकत्ताका रक्षा & इंद्रके निमित्त तुमको आसरदन करता 


० 
® आडवा श्रध्याय &-—- 
EEO TYTN ० ETT SDT TY 5०/:6१०.७९०,८१२,७१०/७१०.७१२,.७१०,:०१०/ ७१०. ५१ 


( १६७) 


GRD CEG) १०,५१० TR) 


इस कं०्मे ३ मं० हैं । सबका शाख ऋ० 

छुं० १ मुरिगा० !त्रि० २ साम्न्युष्णिक्‌ 
[प्ली गा० और देवता १ इन्द्र २, ३ ग्रह 
है । मन्त्रार्थं ( विश्वकर्मन्‌ वध नेन इविषा 
इन्द्रम्‌ चातारं अवध्यम्‌ अकृणोः तस्मे पूर्वीः 


विशः समनमन्त यथा अयं उग्रः विहव्यः र 
आसत्‌ ) हे विश्वकमन्‌ परमात्मन्‌! बध - शं 


मान हविष्प्रदान द्वारा वद्ध के वाग्यौछे 
प्रीति करने वाले तुमने इन्द्रको जगत्‌ का 


रक्तक जिसके कोई न मारसके ऐसा किया 


(€ इस प्रकार इन्द्रके निमित्त पूर्वेकालको प्रजा 
 महर्धि आदि प्रणाम करते हुए,जिस प्रकार 
४ से यह इन्द्र चञ्ज उठाकर अनेक कार्योपे 


आह्वान येएग्य हुआ है इसका एण सब प्रणाम 
करते है हे पश्मात्मन आपके हविसामथ्य 
से इन्द्रका यह प्रभाव है (उपयामगरृह्दीतः) 


{ ८ हे ग्रह | तुम उपयाम पात्रमं गृहीत हो 


पूवेबत्‌ ॥ ४७५॥ 


|| |) ॥ | १ 
उपयामग्रहीतोस्यग्नये त्वा गायत्रच्छन्दसं गह्व।मीन्द्राय खा त्रिष्टुप्डन्दसं गह्नामि विश्वे 


भ्यएत्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं गृहाम्यनुष्ठुप्‌ तेभिगरः ॥ ४७ ॥ 


इस कं०म ४ मन्त्र हैं। सबका देवा ऋ्‌० 
छु० १ स्वराडार्ची गा०२ सा० गा० ३ श्रा० 
'गा० ४ दैवी० जग० और सबका अदाभ्प 
देवता है। मंत्रार्थ हे प्रथम अदाभ्य मह सोम 
( उपयामग्रहीतः अखि गायत्रच्छन्द सं त्वा 
अग्नये शृह्णामि) तुम उपयाम पात्रमै ग्रहीत 
हो गायत्री छन्दके बरणीय तुम फे! अग्नि 
देवताको प्रीतिके निमित्त ग्रहण करता हूँ 
( त्रिष्टुप्छन्दसं स्वा इन्द्राय गृह्णामि) उप- 
याम पाते गृहीत त्रिष्टरुप्छन्द्से वरशीय 


तुमको इन्द्र देवताको प्रीते निमिस ग्रहणा 
करता हूँ, हे तृतीय आरग ग्रह! तुम उप- 
याम पात्रमं गृहीत हा ( जाच्छऊन्दसं त्वा 
विश्वेभ्यः देवेभ्यः गृह्णाम ) जगतीङन्द्से 
बरणोय तुमको सम्पूण विश्‍वेदेया देवताओं 
की प्रीतिके निमित्त ग्रहण करता €ँ। हे 


। अदाभ्य नामसे शृदीत सोम ! ( आनुष्टुप्‌ 


ते अभिगरः ) अनुष्टुप्छन्द तुम्हारी स्तुति 


र, “के निमिच है ॥ ४७॥ 


] ] < । t क ee 24 | 
बेशीनान्त्वा पत्मन्नाधूनोमि कुकूननानारत्या पत्मन्नाधूनोमि भन्द्नानान्खा पत्पन्‍्ना पू- 


_ किड । ॥ ॥ \ 
नोमि मदिन्तपानान्त्वा पत्मन्नाधूनोमि मधुन्तमानान्छा पत्मस्ताधूनोमि शुक्रतत्या शुक्र 


Ue त्र र ॥ हि | 
आधूनोम्पद्रो रूपे सूर्यस्य रश्पिषु ॥ ४८ ॥ 


ri स 


इख क० में ८ मन्त्र है । सबका देवा | मेघोके उदरमै जल है उनके वर्षेनेके ति 
क्रू० छ० १ याज्नुपोप० २ याजुशीज० तुझझो कस्पित करता हूँ, हे सोम । प 

| याजु० चि० ४,५ याजु० ज० 5 भुरिग्खास्नी क्ष न्तमानां पत्मन्‌ त्वा,धूनोमि झात्यन्त 
| चू० है । मन्त्राथ-हे साम | (वेशीनां पत्मन्‌ ¢ कारो जो मेघे उदरम जल हैं | 
त्वा आधूनोमि झुकू तनानाम्‌ पत्मन्‌ त्त्रा, 3 के निमित्त तुझको कस्पित करता || 
आधूनोमि भन्द नाना पत्मन्‌ खा छाधूनोमि %' (मधुन्तमानां पत्मन्‌ त्वा आधूनोमि। | 

इधर उधर धावमान मेघोके उदरपं वत्त- | स्वरूप जो मेघोदक हैं तिनके भूमिपरव 
सान जो जलके समूह हैं उन सबके दषने के निमित्त तुको कंपित करता हूँ हतो 
के निमित्त तुझको कम्पित करता हूँ--हे € (शुक्र त्वा शुक्रे आधूनोमि अन्हः रुपे पूरा 
सोम ! शब्द करते हुए जगतके कल्याण रश्मिषु ) अक्लिष्टकमा शुद्ध तुभको गुः 
कारी मेघोके उदरम जो जळ हे उसके वषर शं अविल्षष्ट कम घाले निग्राभ्य लक्तणवातेऽ 
के निमित्त तुको कस्पित करता हँ, है (५ में कम्पित करता हूँ दिनके रूप सय 
सोम ! हमका अत्यन्त प्रसन्न करनेबाले जो शु +िरणेसे कम्पित करता हूँ ॥ ४८॥ | 
| 


न ॥ ७. I ग 
ककुभ% रूपं वृषभस्य रोचते बुइच्छुक्रः शुक्रस्य पुरोगाः सोप; सोमस्य पुरोगा | 


| 


यत्ते सोपादाभ्यन्नाप जागृति तस्मे त्वा शृह्ण।मि तस्मे ते सोम सोमाय स्वाहा ॥ ४१! 


इस कं० मे २ मन्त्र है। सबका देवा 6 शुद्ध आदित्य शुद्ध लोमका पुरोगामी॥ 
ऋ०। छ० १ निचदार्षी ज०२ याजुषी पं० ९ सोम हो सोमका पुरोगामी है (ते भा 
है और देवता सबका सोम है। मन्तरःथं- शं जायुवि यत्‌ नाम तस्मे त्वा शहा 
हे सोम ' वृषभस्य ककुभ रूपं रोचते बृहत्‌ । तुम्हारा अनुपहिसित जागरणशीह "| 
शुक्रः शुकस्य पुरोगा; सोमः सोमस्य पुरो- श॑ नाम है उस तुमको ग्रहण करता है (सॉ 
गाः) श्रेष्ठ वषंणक्ारी तुम्हारा ककुद्‌ महत्‌ ।„ तस्मे ते सोमाय स्वाहा) हे सोम] उसरी 
आदित्य लक्षण, रूप प्रदी्त होता हे, महान्‌ छ सोमरूपके निमिच श्रेष्ठ होम हो ॥ ९८१ 


+ 


: उशिकसवन्देव सोमाग्नेः पियम्पाथोपीढि बशी त्वन्देव सोमेन्द्रस्य मियम्पायोर्प 


स्सखा स्वरदेव सोम विश्वेषान्देवानाम्पियम्पाथोपीहि ।' ५० ॥ 


इस कं० में ३ मंत्र हैं। सबका देवा ऋषि ३ आच्युष्णिक और देवता सबकी र 
। छु० १ आसुच्युष्णिक २ आसुरी मा० ष है । मन्त्रार्थं ( देव सोम डशिक्‌ व 


-->9 आठवाँ अध्याय ६६-- 
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प्रियम्‌ पाथः अपीहि) हे सोम देवता ! 
तुमका पानेकी सब कामना करते है इस 


कारण तुम अग्तिके प्रियख।द्य भावको प्राप्त (£ 


होओ (देब साम वशी त्प इन्द्रस्य प्रियं 
पाथः श्रपी हि ) देदीप्प्रमान साम ! कांति- 


मान तुम इंद्रक प्रिय अन्नको प्राप्त हेडो 


(देच साम अस्मत्‌ सखा त्थं विश्चेषां 
/ देवानां प्रियं पाथः अपीहि ) हे देव साम 


शं ) हमारे बन्धु तुम सम्पूर्ण विश्वे देवताओंके 


| प्रिय अन्नका प्रात हेडो ॥ ४० ॥ 


ः ॥ t i | [| ॥ द्‌ शा 
इह रतिरिह रमद्धवमिह ध्तिरिह स्वतिः स्वाहा । उपस बन्‌ धरुणम्मात्रे घरुणों मात- 


| । | | 
रन्धयन्‌ । रायस्पोषमस्मासु दीधरत्स्वाहा ॥ ५१ ॥ 


इस क० में २ मन्त्र हैं । सबका देचा- 
ऋषि है । छं० १ प्राजापत्या बु०, २ भुरि- 
गाच्युष्णिक्‌ और देवता १ पशु, २ अग्नि 
है। मन्त्राथं-हे गोबिन्द तुम्दारी ( रपिः 


रति इस यजमाने हो, इस यजमानमे तुम 
रमण करो इस यजम(नमै तुम्हारा संतोष 
हो इलीके स्थानमै स्पकीयौका संतोष हो 


ष यह आहुति अली प्रकार गृहीत हो (घरुणः 


मत्रे धरुणं उपसजन मातरं धयन्‌ अस्मासु 


| रायः पोषं दीधरत्‌ स्वाहा ) धारण करने 
शं चाला अग्नि पृथ्चीके धारण करने बाले 
इह रमध्वम्‌ इह्‌ भ्वतिः स्श्चृतिः स्वाहा ) ९ 

रु को पीता हुआ हमको धन पशु पुत्र सुव- 
शु णादि की पुष्टि प्रदान करे यह आइति भल्ली 


अग्निको समीपमे प्राप्त करता हुआ पृथ्वी 


प्रकार स्वीकृत हो ॥ ५१॥ 


४ I | ॥ । पा । । 
सत्रस्य ऋद्धिरस्यगन्ग घ्योतिरमृता अभूम | थिय पृथिव्या अद्भयास्डामाबिदाम देरा" 


न्स्वर्ज्योतिः ॥ ५२ ॥ 


इसका देवा ऋषि, भुरिग षी वृ० छुं० ९) यजमान श्रादित्य . लक्षण वाळी ज्योतिको 


सोम देवता है। मन्चार्थ-उत्तर हविद्धान ! 
तुम (सत्रश्च्य आदि: असि ज्योतिः अगन्म 
असृता अभूम पृथिव्याः दिवम्‌ अध्यारुहाम 
देवान्‌ अविदाम ज्योतिः स्वः ) यज्ञकी 
समृद्धिरूप हो तुम्हारे प्रसादले ही हम 


र, प्राप्त होकर मरराधमसे रहित ह।नेकी आशा 


करते है, एृथ्वीसे यलोकको आरूढ हुए 
देवगण इन्द्रादि जानें, ज्यातिरूप स्वके 


र, देखने जाननेकी आशा करते है ॥ ५२ ॥ 


युव्तमिद्रा पर्वता पुरोयुधा यो न! पृतन्यादपतन्तमिद्धतं वज़ेण तरतमिद्धतम्‌ ।. दूरे 


` 


( २०० ) --> शुक्‍लयजुबद ६ 
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य ती | 


चत्तायच्छस्सहरन॑ यदिनक्षत्‌ अस्माक शत्रून्परिशूर विश्वतो दम्मा दर्षोष्ट कनि 


भूभुब, स्यः सुपजाः प्रनामिः स्याम सुत्रीरा वारः सुपोपा; पोष; ॥ ५३ ॥ 


इस वे. मै ३ मंत्र «। सबका परुच्छेप (6 हे शुर हे इन्द्र ! तुम्हारा वज, जव बो 
० । छु० १ आपयजनु० २ विराडाषी बृ० | | गम्भोर वनमे दूर वत्त मान दूर गये र 
३ विरा०्प्रा०पंण्छोर देवता १ इन्द्र पवत, $ निमित्त कामन! करे जब उस दूर गए हु 
२ इन्द्र, ३ विराड्‌ पु०। मन्त्राथं -!पुरो युधा § को प्राप्त कर ले ( वर्मा अस्माक विश 
इन्द्रापवता युव ८ तम्‌ इत अपहतं वज्रण ७ शत्रुन्‌ परिदर्षोष्ट ) विदारण करने वाह 
ततम्‌ इत्‌ हतं यः नः पृतम्यात्‌ शुर यत्‌ | वज्र हमारे सब ओर स्थित सम्पूणं शरु 
गहनं दूरे चत्ताय छन्त्सत्‌ इनक्षत्‌ ) आगे { को सब ओरसे विदीण करो (भूमुवः स 
युद्ध करने घाले, शत्रुआके सन्मुख युद्ध शं प्रजाभिः खुप्रजा बीरेः सुवीरा पोषै ठग 
करने वाले इन्द्र और पर्वत तुम दारो उस शु स्याव) हे अग्नि वायु सूर्यादि रप | 


उस शत्रुको आऔर,विशेषकर हो उस शत्नुक्का [| प्रसादसे हम प्रजाओ द्वारा अच्छी प्रा 
विनाश करो, यज्ज नामक अपने तोदण ' बाले वीर पुत्रोले खुपुत्रवान्‌ उत्कृष्टसम्यरि 
आयुधसे उसी शत्रु का विशेष करके विनाश । 


लभ करके तुम्हारे प्रसादसे सुसम्पत्तिव 
करे, जो शत्रु हमसे सेना द्वारा युङ्‌ करे ष विख्यात हो ॥ ५ ! 


परमेषटय भधीतः प्रजापतिव्रो चि; .व्याहूतायामन्यो अच्छेतः सविता सन्या विश 


|). 


i 
दीक्षायां पूषा सामक्रयणयाम्‌ ॥ ५४ ॥ 


इस क” मे ६ मंत्र है । रूबका वशिष्ठ { होता है। जिल कालप यजमानके र 
ऋ०दै । छं०१,५,६, दैवी जगतो २ याजुषी ७ मुख प्राप्त हुआ तब अन्ध नाम वाला हीर 
पं०, ३, ४ दैवी पं० है । देवता सबक ।| है । सामके (सन्यां सविता दीक्षायां विश 
_ लिझोक्त है । मन्त्राथ-जिस रूमय यजमान छुँ कर्मा सोमक्रयण्याम्‌ पूषा) यथाम(ग र ;क्‍ 
 सोमयात करतनेको परब्र हा मन मनमे धु होने पर सबिता नाम होता है, वीर, 
वीत: परमेष्ठी वाचि व्याहतायां ७ सोमका विश्‍वकर्मा नाम होता है, | 
इत: अन्धः ) सोम चिता ऋयणी गौको लानेमे सोम पूवा नाम 


१ हाता है ॥ ५७ ॥ 


१ 
-->9 आठवा अध्याय € (२०१ ) 
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इन्द्रथ मरुतश्च क्रयायोपोत्यितों छुरः पण्यमानो मित्रः क्रीतो विष्णु; शिपिबिष्ठ ऊरा- 


बासन्नो बिष्णुन्नरन्धिष; प्रोह्यमाणः ॥ ५५ ॥ 


इस कं० मै ५ मंत्र हैं। सबका वशिष्ठ (6 आखन्नः शिपिविष्टः विष्णुः प्रोह्ममाणः 
ऋण० है। छुं० १ आछुयेनु०, २ दैवीज० | नरन्धिषः विष्णुः) क्रय करनेके समप सोम 
३ देवी वृ०, ४ याजुषी त्रिष्टुप्‌ ५ याजुषी ६४ असुरसंशक है, मोल लिया हुआ सोम , 
पं० है और सबका देवता लिंगोक्त है । म मित्रसंशक होता है, यजमानको गेदीमे 
मंत्रार्थ-(क्रयाय उपोत्थितः इन्द्रः च मरुतः ७ स्थित सोम प्रणियोमै प्रविष्ट विष्णु नाम 
च, सामके क्रयार्थं उपस्थित होनेमै साम ॥ घाला होता है, शकटमे' वहन करते समय 
इन्द्र और मरुत्‌ नाम वाला भी होता है (५ सोम, जगत्संहर्चा वा जगत्पाक्षक, विण्णु 
( पश्यमानः असुर: कीतः मित्रः ऊरो § नाम वाला होता है ॥ ४५.॥ 


प्रोह्यमाणः सोमऽग्रागतो वरुण आसमन्द्रामासन्‍्नोभिराग्नोधर5 इन्द्रो हविधो नेथर्वोपाव 


द्वियमाणो. विशवेदेत्राः ॥ ५६ ॥ 

इस क० मै ५ मंत्र हें । सबका वसिष्ठ १) रखनेके मञ्चमै रक्षित सोम घरुणसंशक 
ऋ० है । छुं० १ दै० पं० २ या०्बू०, ३ दै० षु होता हे, आम्रीध्रम विद्यमान सोम अग्नि 
५०, ४ दै० ज्ि०, ५ या० बू० और देवता ७ संशक है ( दृविधधाने इन्द्रःउपावाहृयमाणः 
सयका लिंगो क्त है। मंत्राथं-(आगतः सोमः रु थवः ) हविर्घानमे विद्यमान सोम ईन्द्र” 
सन्दा आसन्न: वरुणः आग्नीध्रे अग्निः) (8 संशक है, कूटनेको लाया हुआ सोम अथव 
शकट पर आरूद साम, साम होता है,सेम ष नाम बाला. होता है॥ ५६॥ 


विश्वेदेवा अंशुषु न्युप्तो विष्णुराप्रीतपा आप्पायमानो यमः सूयमानों विष्णु! सम्म्रि- 


यमाणो वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः शुक्रः कषीरध्रीमन्यीसक्तुशश्रीः॥ ५० ॥ 


इस क० में ८ मन्त्र $ । सबका वशिष्ठ ॥ | देवता लिङ्गोक्त है । मन्त्राथ-( अशुषु न्युप्तः 
० है । छु० १ याजुषी ब०२ श्राखुरी पं० विश्वेदेवाः आप्यायमानः ग्राप्रौतपाः विष्णू! 
३ दैवी जि० ४ दैवी ज० ५ देवी त्रि० ६ र सूयमानः यमः सम्म्रियमाणः बिन्एुः, सोम 


देवी बृ० ७, ८ दैवी पं० है ओर सबका खण्डोमे कणडन करके आरोपित किय 
८ २॥६ देम 


( २०२ ) "ण शुक्लयळुवद €इ- 
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१९०२ ७० >: न कक 
मन्थो) पवित्र द्वारा छाना हुआ सोप 
नाम हे,पवित्र हुआ सोम शुक्र होता; 
साम दुग्ध मिलानेके समय शुक्र होता। 
शं सक्तुसे मिश्रित सोम मन्थी नाम त 


दिश्‍्वेदेवाअमसेष्‌र्नीतोसुदोपायोदयसो स्ट्रो हूयमानो वातोभ्यावृत्तो नृचक्षा; 


सोम विशवेदेचा-संक्षक हे, बृद्धिको प्राप्त 

` इुझां सोम सय व्रकार अपने भक्तांकी रक्षा | 
करने बाला विष्णुसंशक होता है, सोमका 
अ्सिषचके समय यम नाम है, पुष्यमाण 
शभिषुत लोम 'विष्णुरुप मुयमाम 


` भक्तों भक्ष्यमाणः पितरो नाराशछंप्ता। सन्नः सिन्धुः ॥ ५८ ॥ 


इस क० भै ७ मन्त्र हे । सबका वसिष्ठ 

ऋषि है। छुं० १ याजु० पं० २ याज्नुप्यु०३ 
_या० गा० ४ देवी पं० ५ दैवी अ० ६ पैरी र 
जि०.७ ,या० ग्र० भ्र सयका हिज्ञाक्त , 
'देषता है । मन्त्राथे-( चारसेघु उन्नतिः + सोम मञ्ुष्योका शुभाशुभ देखने का 
विश्वेदेवाः होमाय उद्यत; अछुः हयमानः  नूचच्च हे, भक्षण करते हुए सोम मस 
रुद्र; अभ्याक्षुतः चातः ) प्रहपाओंमे प्रहर ।, है, भक्षण करनेके अनन्तर खरीपर क. 
(किया सोम विश्वेदेयासंशफ है, होम करने { सोम नाराशंल्ल शुणविशिष्ट वा यशं 


“के! उद्यत-हुझा सोम, शासुसज्ञफ है, हवन र कारी पितरसंश्ञक होता हैं ॥ ५८॥ | 
“करते समय ;-रुद्संशक है, हुतेशेव अष्त- | 


णाथ सदोमणडपपे लाया हुआ वातलो. 
है ( प्रतिख्यातः नृचक्षाः  भच्यमाण म 
सन्नः नाराशंसाः पितरः ) हे ब्रह्मा 
हुतशेष पोन करो इस प्रकोर वूभा ह 


छ | 
सन्नः सिन्धुरचञयायोद्यत; संट्रोभ्यवहियमाणः सलिलः परप्लुतो ययोरोजसा 


रजा<सि वौथ्येभिर्वीरतपा- शविष्ठा । या पत्येत प्रतीता सहोभिर्विष्ण अमर, 
बहती) ५९ - 


इस क० मे ४ मन्त्र हँ सबको वसिष्ठ शु उद्यत हुता सोम सिन्धु ह जकर ५ 
ES ० है। छु० १-२ या० ३०३ याजु०गा० र उस ऋआजीपकुम्भमे उपस्थित करते 6 | 
छ निचदारषो रिश और देवता १-२-३ सके अभिमुख लेजाया हुआ स्वाम 
सङ 3 विष्णु वरुण है, मन्त्राथे-( अब॑- । हे ( ययोः ओजसा रजांसि रुक 

ये उद्यत सिन्धुः अभ्यवहियमाराः ।, -चीरयेभिः वीरतमाः शिष्टाः संहीमि 
सुटर म तुत सलिलः) अचभ्रथके निमित्त थ तीता: पत्येते पूर्वह्डती विष्णुवड्र 


॥/७. 


ॐ आठवा अध्याय छट ( २०३ ) 


जित विष्णु और वरुणके प्रभावसे लोक उदरे / अ्रप्रतिम है, लोकत्रयका आधिपत्य करते 
हैं, जो विष्णुवरुण अपने बलासे अत्यन्त उन यज्ञप्त प्रथम ही आह्वान किए विष्णु 
बीर, अत्यन्त बलवान्‌ हैं जो अपने बलोले र और वरूणके प्रति यह सोम गया ॥५४॥ 


देवान्दिवमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविशमष्ठु पनुष्यानन्तरिक्षमगन्यज्ञहतो मा द्रविणमष्दु ` 


पितन्‌ पृथिवीमगन्‌ यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्टु यङ्कश्च लोफपगन्यज्ञस्ततो मे भद्रमभूत ६० 


इसका वसिष्ठ ऋषि अत्यष्टि छंञऔर १) खोसे प्राप्त डुआ तद्दाँ स्थित यज्ञके फल 
यश्च देवता है । मन्त्राथे--( यज्ञः दिवम्‌ (४ से अनेक प्रकारके धनी प्राप्ति मुझको दे 
देवान्‌ अगन्‌ ततः द्रविणं मा अष्ट ) यह यश्च १ ( यशः पितन्‌ पृथ्वी गन्‌ ततः द्रचिण मा 
घलोकर्म देवताओंके पहुँचा उस स्वर्यं अए ) यह यश धूमादि मागसे. पितरो 
स्थित यश्चसे विशिष्ट भोगका साधन घन- & पास होकर भूलोकको प्रात हो आया उस 
रूप यज्ञका फल मुभको प्राप्त हा ( राशः ष स्थानमै स्थित यश्ञके फले घनादि मुझको 
मनुष्यान्‌ अन्तरिक्तं अगन्‌ ततः द्रविणं मा र प्राप्त हा (यज्ञ: यं कं च लोक अगन्‌ ततः मे 
अष्ट) स्वगसे उतरते'समय यह यज्ञ मनुष्य- [| भट अभूत्‌) यदं यञ्च जिस किसी भी लोक 
लोकम आता हुआ वृष्टिरूपसे झन्तरि र बेत गया हा इसके फक्षसे मेरा कल्याण दो 


चतुस्त्रिशशत्तन्तवो' ये बितत्निरे य इमं यज्ग« स्वर्या ददन्ते । तेवाडिछरन 2 सम्मेत- 


इथावि स्वाहा घर्म्पो अप्येतु देवान्‌ ॥ ६१ ॥ 

इसका वसिष्ठ ऋषि ब्रा० उब्णिक्‌ छंद ॥। यशे विस्तार करने वाले देवताओका जो 
और धर्म देवता है। मंत्रार्थ-( ये चतुरित्र- 3. अंश छिन्न हुआ है, उसके इख धम पारम. 
शत्‌ तन्तवः इमं यज्ञं वितत्निरे ये स्वधया ® संग्रह करता हुँ यह आहुति भली प्रकार 
ददते तेषां छिन्नं उ पतत्‌ संदधामि स्वाहा) त हा, इस घृतले महावीर संदित हो 
जो चोंतीस यज्ञका बिस्तार करते वाले | ( घम: देवान अप्येतु ) महावीर gi 
प्रजापति आदि देवता इख यज्ञको विस्तार ४ को प्राप्त हो ॥ ६१॥ 
देते हैं जो अन्नादि द्वारा पुष्ट करते हैं उन 


यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रासो अष्टधा दिवमन्खाततान । स यज्ञ धुक्षेश महि मे मजा” 


याड रायस्पोषं विश्वपायुरशीय स्वाह ॥ ६२. . . ० 


BE << 


श्र त 
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इसका वसिष्ठ ऋषि स्वराडार्षी त्रि० १) में व्याप्त हुआ दे (सः यज्ञः पजा; 
गेर यज्ञ देवता है। मन्त्राथं-( यक्षस्य | घुदव रायः पोषं विश्वं आयुः शशी 
“मद ख:पुरुत्र; विततः अष्टधा दिचं शन्वा- “ वह यश,मुझको सन्ततिमे,महिमा 
त तान ) यशका जो आहुति परिणाम हुआ र करे, धनकी पुष्टि, सम्पूर्ण अवर 
चह बहुत प्रफारसे विस्तारको प्राप्त होता र आयुका ऐपाऊं यह आहुति भ 
हुआ आठो दिशाआमे फेलता हुआ द्युलोक चै गृहीत हो ॥ ६२॥ 
t ॥ | ॥ व्र ॥ । | a | 
आपत्रस्व हिरएयबदश्ववत्पोम वीरवत्‌ वाजङ्गोमन्तमाभर स्वाहा ॥ ६३॥ | 


|| 


| 
यस 
कोपरा 
था 
ली प्रा 


इसका कश्यप फ्रूषि, स्वराडार्षी गा? शं आकर इस यूपस्तम्भक्ो पवित्र रे 
छ० और सोम देवता है। मन्त्रार्थं (सोम ५ युक्त वीरयुक्त होकर धेुयुक्त अल ह्म 
आपवस्व हिरण्यवत्‌ अश्ववत्‌ वीरवत्‌ गो- र सब प्रकारखे प्रदान करो, यह | 
मन्तम्‌ बाज आभर स्वाहा) हे सोम ! तुम & भली प्रकारसे गृहीत हो ॥ ६३॥ | 
इति शुक्लयज्ञुचंदोन्तगंत वाजसनेयिसंहिताका सानुवाद ष्टम अध्याय समाप्त) | 


ठ 


$ अथ नवमोऽध्यायः $ 


| 


| 
Te ` ~ ames) hl 
: जिसमें अग्निष्टोम ओर प्रासंगिक मंत्र हैं ऐसे अष्टम अध्यायमे आदित्यम्रहादि समत, 


मन्त्र कहे। अब नवम अध्यायमे चौतीसर्वी कण्डिका तक वाजपेय यशके मन्त्र कहे 


रै डत ~ | [| | कक । so | 
त हरि! ॐ नो बच सवितः प्रसुव यज्ञम्प्रसुव यज्ञपतिम्भगाय । द्व्यो गन्ध के! 


| SNL क) : \ |. 
केतन्न; पुनातु वाचस्पतिब्पेजन्न! स्वदतु स्वाहा ॥ १ ॥ 


- इसका बृहस्पति ऋः स्वराडाषी त्रि० र, मान अन्नके पवित्र करने वाले, प 
छ० और सविता देवता है । मंत्राथ-(देब ७ धारण करने चाले सू्यंमण्डलमे व 


2१ - 4 हक > ० (वा 
- सखवितः यशप्रसुव यक्षपति भगाय प्रसुव ) | नारायण हमारे अन्नको पवित्र कर (व, 


~ ० se $ 
हेदोण्यमान सबके प्रेरक परमात्मन्‌! चाज- (५ स्पतिः नः वाजं स्वदतु स्वाहा ) वा 
पेय 'यश्षकों को प्रचृत्त करो, यजमानको अनु- र अधिपति प्रजापति हमारे हविरूप 4 


ु हे ऐश्‍वर्य के “0 ~ ० भर प्र 
छालाका ब येके निमित्त, प्रेरणा करा, ष आस्वादन करें यह आहुति भली * 
दिव्यः केतपूः गन्धव; नः केतं पुनातु) दीप्प्र- छ गृहीत हा ॥ १॥ 
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| ६ \ १ | || 
घवसदन्त्या तृषदम्मन! सदपुपयापण्हीतोसीन्द्राय त्वा जुप्टङगहाम्येष ते योनिरिन्द्राय 


त्या जुष्टतमस्‌ । अप्सुपदन्त्वा घ्रृतसदं व्योमसदमुएयामग्रदीतोसीन्द्राप त्वा जुषङग्रह्ा 


ब्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । पृथित्रीसदन्त्वान्तरिक्षसद्न्दिविसदन्देवसदन्नाक- 


सदगमुपयामण्दीतोसीग्द्राय त्वा जु9ङग्रहाम्पेप ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ २ ॥ 


इस .कं० में & मन्त्र है । सबका बू जुष्टतमम्‌ त्वा ) उपयाम पात्रे गृहीत हो 
स्पति घ्यु०। छु० १ याजुषी २, ५, ८, खा- र जल्नमे स्थित, घृतमे स्थित आकाशमै स्थित्त 
म्न्यचु० ३,७,६,६ शय डु? ७ निचु० गा० ष तुमको इन्द्र देवताके प्रिय तुमको ग्रहण 
और देवता सबका इंद्र दै,मस्त्राथ-हे प्रथम करता हुँ,यह तुम्हारा स्थान है, इन्द्र देवता 
ग्रह ! तुम इन्द्र देवताकी प्रीतिके निमित्त र के श्रत्यन्त प्रिय तुमका इस स्थानमै स्थापन 
( उपयामगृहीतः असि श्वुवसद्‌ दृषदं मन षु करता हुँ । हे तृतीय ग्रह | तुम (उपयाम- 
सद्‌ त्वा इन्द्राय जुष्टं त्वा गृह्वामि पषः ते ,, गृहीतः असि पृथिवी सदम्‌ अ्रंतरिक्षसदम्‌ 
योनिः इन्द्राय जुष्टतमम्‌ त्या) उपयाम पात्र श दिविसद देवलद म्‌ नाकसदम्‌ इन्द्राय जट 
मे गृहीत हो, स्थिर इस लोक मे स्थित र, त्वा गृह्णामि पषः ते योनिः इन्द्राय जुष्टतमं 
मनुष्योमे स्थित मनम स्थित, तुमको इन्द्र १ त्वा ) उपयामपात्रमें ग्रहीत हो पृथिवीम 
देचताके प्रिय तुमको ग्रहण करता हूँ यह रु स्थित श्रन्तरिक्षमे स्थित चलेकम स्थित 
तुम्हारा स्थान है इन्द्र .देवताके अत्यन्त , देवता्मे स्थित दुःखुर हत देवस्थानमें 
प्रिय तुमको इख स्थानमै स्थापन करता स्थित तुम हो इन्द्रके प्रिय तुमका ग्रहण 
हे द्वितीयम्रह ! तुम (उपयामग्रहीतः असि | करता हुँ, यह तुम्हारा स्थान है इन्द्रके 
अफ्नुषद्म्‌घृतसद म्‌ व्योमसदम्‌ त्वा इन्द्राय अत्यंत प्रिय तुमका इख स्थानमें स्थापन 
जुष्ट त्वा शृह्णामि एषः ते योनिः इन्द्राय करता हूँ ॥ २॥ 


अपा१७ रसमुद्दयस» सूये सन्तॐ समाहितम्‌ । अपा रसस्य यो रसस्तं वो ग्रह्ा- 


म्युत्तपमुपयामग्रहीतोसोन्द्राय स्वा जुष्टङगल्वाम्येष ते योनिरिन्द्रय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥२॥ 


इसका बृहस्पति ऋ०' निचदा० अ० ।„ (सूर्य समाहिते सन्त उद्दयस रस अपा 
छ० शर र देवता है । हे चतुर्थ ग्रह ! र रसस्य यः रसः तं उत्तमं बः गृह्णामि) सूय ` 


७ ७ 
(२०६ ) ~ शुरुलय ज़बर ६:-- 
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"लळा 

मे स्थापित विद्यमान समस्त झम्मके उत्पा- शु ताल ! उस श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रजापति गो 
< > र प्‌ शर 

दक जल्लोके सारका जो सार हे हे देव करता हुँ शेष पूरे मन्श्रके समान है |; 


ग्रहा ऊञ्जीहुतयो व्यन्तो विप्राय मतिस्‌ । तेषाँ बिशिमियाणा जै 


| ॥ | 
ग्रभमुपयामशदीवोसीद्धाय ला लुष्टड्यह्वाम्येष ते योनिरिन्द्राय स्वा जुष्टतमम्‌ सम) 


स्थ! सम्पाभद्रेण पूङक बिएचा स्थो विमा पाप्मना पूङक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


इस कं० ५ मन्त्र हैँ । सबका बृहस्पति १४ (उपयामग्रहीतः असि इन्द्राय जुश लाए 
फ० है। छ० १ निद्चदाध्यंबु० २,३,श्रासु० हा ते ये।निः इन्द्राय जुष्टतमं त्वा ) तुम श | 
अजु० ४, ५, विराडासयजु० और देवता [| यामपाजमे ग्रहीत हो, इन्द्र देवताके प्रित 
रै, २, ४, ९ व्हा ग्रह ३ इन्द्र है । मन्त्राथ- ध तुमको ग्रहण करता हूँ हे पञ्चम ग्रह! ग | 
( ग्रहोः ऊर्जाहुतयः, विप्राय मति व्यन्त ४ तुम्दारा स्थान है इन्द्र देवताके अति | 
तेपां विशिप्रियाणां वः इषम्‌ ऊज्ज अहं सम- १ जानकर तुमका इस स्थानमै स्थापन कष । 
प्रभम्‌ गुहामि ) हे ह ण ग्रहों क ह र सोम सुराग्रह जो कि म ॥ 
इका आह्वान करने वाले तुम बुद्धिमान्‌ (६ पयो, स्थः मा भद्रेण, संपृक्त 
यजमानके निमित्त विशिष्ट बुद्धिको प्राप्त ५ हा सो तुम दोनों मुझको दु । 
कराने बाले हो, उन यजमानो के प्रिय, छ करो हे साम सुराग्रह ! तुम दोनो (वप 
तुम्हारे सम्बन्धी अन्न, रसको, सै सम्यक | स्थः ) वियुक्त हो (मा पाप्मा विपृड्त्‌। 
प्रकारले ग्रहण करता हुँ । हे पञ्चम ग्रह ! मुझक्रो पापाचरणसे प्रथक्‌ करो ॥ ४॥ 


इन्द्रस्य चज्रोसि वाजसास्त्वयायं चाज से त्‌ । वाजस्य नु प्रसवे मातरम्महीपि। 


र्य 


न्नाम वचसा करामहे ! यस्यामिदं विश्वम्भुवनमाविधेश तस्यान्नो देवः सबिता १ 
_साविषतू || ५ ॥ 


कर क [ कंडिकामे २ मंत्र है, सबका बह- ( इन्द्रस्य वञ्जः असि श्रयं त्वया वाज सेत) 
` ०, छ० १ आसु० गा०, २ विरा- १ ` अन्न देनेवाले हो इन्द्रके बज़ हो यह जय 
० १ का पथ २ पृथिवी श मान तुम्हारी चज्जतुल्य सहायतासे # 

' स्थ] ठम (वाजला+ ७ को:प्राप्त हो। ( बाज़स्य प्रसवे. म 
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अदिति महीं नाम वचसा करामहे ) शान्त ॥। देवः सबिता तस्यां न धर्म साबिष्त ) 
के अजुच्चामै वत्तेमान हम जिल माता जगत्‌ $ जिसमें यह संपूर्ण संसार प्रविष्ट है प्रका- 
को निर्माण करने वाली अदीन पूजनीय शात्मक सबके प्रेरक परमात्मा तिस भूमि 
प्रसिद्ध भूमिको बेदवाक्यों द्वारा अनुकूल । में हमारी दढ घारणाकी प्रेरणा कर ॥३॥ 
करते हैं (यस्यां इदं बिश्व सुवन विवेश | 
| | | | [| |] || 
अप्छन्तरमृतमप्पु भेषजमपागुत प्शस्तिष्वश्वा भवत वाजिन; | देवीरापो यो व ऊ; 
[0 व 2, । क णता । के के हि र रू 
प्रतूत्तिः ककुन्मान्वाबाजसास्तेनायं बाजखंसेत्‌ ॥ ६ ४ 
इस कण्डकामै २ मन्त्र हे । सवका १) होश तथा जलोके प्रशस्त भागोमें स्नान 
बृहस्पति ऋट०छ० १ विराडाष्यु० २ निचु० र, के निमित्त प्रवेश करो । ( देवी: आपः वः 
प्रा० प० है और देवता १ ग्रश्‍व २ आप है 3 यः प्रतूर्खिः ककुन्मान्‌ बाजसा! ऊर्मिः तेनं 
मन्बार्थ-( अपसु अन्त; शस्तं उत्‌ ऋष्जु श अयम्‌ वाजम्‌ सेत्‌ ) हे दीप्यमान जला | 
भेषजे अशवा चाजिनः भवत्‌ श्रपाँ प्रश- (& तुम्हारी जो श॑ घ चलने घालो ककुद्‌ के 
'स्तिघु ) अलोक मध्यमे अमुत स्थित ; है ष समान ऊँची अन्नको देने बाळी तरंगे हैं; 
ओर जलोके मध्यमै आरोग्य और पुछि- शं उनसे सिक्त हुआ यह अश्व थजमानके 
कारक औषधि स्थित है, हे अशत इस (, इच्छितानुरूप अन्तको देनेमे खमथ हो “६ 
प्रकारसे डामृत भेषज युक्त जलोमे वेगवाम्‌ | न 


[| | | | ॥ ॥ ह. 
वातो वामनो वा गन्ध: सप्तवि£शतिः । ते अग्रेश्वयुश्र&स्ते अस्मिञ्जवम।द्घुः ७ 
इसका बृहस्पति ऋ? भुरिगाष्यु०छ० ¢ या मन या सत्ताईस गन्धर्वे भूमिक्रे धारण 
यश्च देवता है । मन्त्राथे-( वातः वा मनः $ करने बाले नक्षत्र वे सब बातादि के प्रथम 
चा स्तविशतिः गन्धर्वाः ते ग्ने श्रश्व ¢ अश्वको र्थे युक्त करते हुए वे हो इत अश्व 
अयुज्जन ते अस्मिन्‌ जचं आदधुः ) धायु # में अपने २ वेगके अंशको धारण करते हुए. 
| । । ॥ f >) ८: ॥ लि, 0 
बातर्दा भव वाजिन्युज्यप्रान इन्द्रप्येब दक्षिण: श्रियेथि । युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्व 
ल मा Memes 2" कु नु 7 
वेदस था ते त्वष्टा पत्छु जबन्दधातु ॥ ८ ॥ 
. इसका बृहस्पति ऋण० भुरिगार्षी त्रि ॥ युज्यमानः बातरंदाः भव दक्षिणः इन्द्रस्य 
_ छ० अश्व देवता है। मन्त्राथं-, वाशिन्‌ शैं इब श्रिया पथि विश्ववेदसः मर्तः रा 
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युष्जन्तु त्वप्टा ते पत्लु जवं आदधातु ) हे (¢ युक्त होओ, सर्वंज्ञ मरुत्‌ देवता 
वेगवान्‌ अश्र ! जुते हुए तुम वायुक्रे " स्थमै नियुक्त करं त्वष्टा देवता ह! 
समान वेगघान्‌ हजिये दक्षिण भाग में % चरणोमे वेगको स्थापन कर ॥ ८। " 
स्थित हुए इन्द्रके अश्‍वकी समान शाभासे छ 


जवो यस्ते वाजिन्निहितो गुदा यः श्येने परीत्तो अचरच्च वाते | तेन नो इ 


घलवान्‌ बलेन वाजजिच्च भव समने च पारयिष्णुः । वाजिनो वाजजितो बाज» 


ष्यन्तो ब्रस्पतेभागप्रबजिघ्रः ॥ ९ ॥ 


इल कणिडकामे २ मन्त्र है सबका बृ० १ अश्च | उस यल करके! बलवान्‌ होते 
घऋ० हे। छ० १ झा० ज० २ आर्षो गायत्री (४ हमारे निमित्त झन्नके जीतने वाले हो 
शोर सबका देवता अश्व है। मन्त्राथ- » आर संग्राममे शत्रुक्रे सेनानिवेशका ए 
( वाजिन्‌ यःते जबः[गुहानिद्वितः यः श्येने क्षँ भव करकरे हमारे निमित्त प्रचुर 
परीतः च घाते अचरत्‌ वाजिन्‌ तेन वलेन (५ जीता (वाजजित्‌ चाज सरिष्यन्तः वा 
' बलवान्‌ नः चाजञित्‌ च समने पार- ॥| बृहस्पतेः भागं अवजिपघ्रत ) अन्तके जी 
यिष्णुः ) हे अश्व ! जा तेरा वेग हृदयम (© वाले झन्नके प्रति जातेहुप हे अश्वो | 
स्थापित है, जो श्येन पच्षीमे तुम्ह(रा दिया ।, स्पतिके भाग चरुको स॑ घो ॥ & | 
वेग है और वातमे जा वेग स्थित है। हे । | 


देवस्याहइ&सबितुः सवेसत्यसवसो बृइस्पतेरुत्तपन्नाक <रूहेयम । देवस्याह& प 
सवे सत्यसवस इन्प्रस्योतपन्नाक2 रुद्देयस्‌ | देवस्पाह< सर्वितु सवे सत्यप्रसवपी 


स्पतेरुत्तमन्नाफपरुदम्‌ । देवश्याह सवितुः सत्रे सत्यप्रसवस इन्द्रस्योत्तमन्‍्नाकार्ण। 


हरु कण्डिकामे ४ मन्त्र है। सबका मम्‌ नाक रुहेयम्‌ ) सत्य प्रेरक सवित 
० छु० १ निचृ० बू० २ सास्नोज० | को अजुज्चामै वत्तमान मै बृहस्प / 
है भुरिग्ता०ज० और सबका श्रेष्ठ स्वगमे आरोहण करू (सत यी 
| मन्त्राथ -(सत्यततवसः स्वतुः देवस्य इन्द्रस्य उत्तम -- 
`अहं बहस्पतेः उत्त- ॥ | यम्‌) अल्ुरलंघनोय प्रेरणा.वाले 


४ खि क 
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देवकी अनुशामे वच्ठमान में इन्द्र्सस्त्रन्धो |) कामनासे इस रथचक् पर आरूढ हुआ 
उत्कृष्ट स्वगकासनाक्षे चक्र पर आरोहण | ( सत्यखवस्तः सबितु: देवस्य सवे अहं 
करता हुूँ। ( सत्यलबसः लजितुः देवस्य न्द्रस्य उत्तम नाकं अरुहम्‌ ) अनुहलंघ- 
सपे अयं बृहस्पतेः उत्तमं नाक अरुहम्‌) $ नीय सबितादेबताकी आल्याम वर्तमान मैं 
अनुस्लंघनीय प्रेरणा वाले सबितादेबको ३ इन्दके उत्कृष्ट स्वे लानकी कामनासे इस, 
प्रेस्णावश मै बुड स्पलिके उत्कष्ट स्वरको च चक्रम चढा हूँ॥ १०॥ 


बृहस्पते वाजञ्जय ब्रुहस्पतये वाचं वदत बृहस्पतिं वाजञ्जापयत । इन्द्र वा जञ्जयेन्द्राय 


वाच वदरतेःद्रं बाजञ्जापयत ॥ ११ ।। 


इस कं०्में २ मंत्र है। सबका बृहस्पति १) हे बृहस्पले | तुम अन्नको जय करो हे दुंदु 
ऋण० छुं०१ प्राज० जि० २ प्राजा० र० और धु भिया! तुम बृहस्पतिको अन्न जय कराओ' 
देवता बृह०, २ इन्द्र है । मन्त्राथे -हे डुन्हु- दुन्दुभियौ तुम (इन्द्राय वाचं वदत इन्द्र 
भियो ! तुम ( बृह यतये चाचं वदत बृह 6 वाज जय इन्द्र वाजं जापयत) इंद्रके निमित्त 
स्पते वाजं जय बुधृस्पति वाजम्‌ जापयत) 6 इस प्रकार वाणीको कहे! हे इन्द्र अन्नको 
यृहस्पतिके निमित्त इस प्रकार वचनको. ऊहो ® जतो तुम भी इन्द्रको अन्त जय कराओ॥! 


एषा बः सा सत्या संवागभूद्यया बृहस्पति बाजमजीजपताजीजपत बृहस्पति वाजं वन- 
स्पतयो वि्रुच्यदुधनस्‌ । एपा वः सा सत्या संवागथूअगेन्द्रै बाजमजीजपताजी जपतेन्द्र 


| 
वाजे वनस्पतयो बिमनुच्यद्‌ ध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


` इस क” में मं० हैं। सबका बृह? @ अनुमति दो, ब्ृहस्पतिका रथ घावमान होः 
> छुं० १ ब्राह्मंय०२ नाह्मो० गायत्री ओर i हे दुन्दुभियों ! (बः एषा सा वाकू सत्या 
देवता खव ङु डुंदुमि है । मन्तार्थ-हे दुंदुः " समभूत्‌ ) तुम्हारा दिया हुआ वह आशीः 
भियो ( बः एषा सा चाक सस्या समभूत्‌ झैँ वांदरूप वचन सत्य हुआ (यया इन्द्र वाज 
यया बृहस्पति चाज अज्ञीज्पत बृहस्पति § श्री जपत) जि लले इन्द्रको श्रन्स जय-कराया 
बाज झज्ञोजपत व रस्पतयः विघुच्यदृध्व ) ४ (इन्द्र वाजम्‌ अजी अपत वनस्पतयः विसु 
तुम्हारी यह बह वाणी सत्य हुई, जिलसे # च्पदुव्वम्‌ ) इन्द्रको अन्नजय कराया हे 
इहस्पतिको अन्न जय कराया,हे बनस्पति /& काप्ठनिर्भित वनस्पतिये',अब इतकत्य होकर 
कोर्छाननित दुन्दुभिय्रो,अव ऊतकत्य हेकर ॥ | अनुमति दो यजञमानका रथ घावमान हो 
८।& ।३८. 


( २१०) 
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जितोद्ध्यमस्कभ्तुवम्तो योजना मिपान; काह्ठाज्च्छव ॥ १३ ॥ 


इस 5० मे २ मन्त्र हैं। सबका गृह? 
चू है । छं० १ आर्षी बू० २ साम्मो जग० 


ओए देउता १ लिङ्गोक्त २ अश्व है। मंत्राथ रु 


(सत्यसवसः सवितुः देवस्य सवे अहँ चाज- 
जितः गृहस्पतेः वाजं जेषम्‌ ) सत्य आजा 
याले सबके प्रेरक सवितादेवके अयुशामे 


यत्तमान में, अन्न जीतने घाले बृहस्पति ७ 


{ सम्बन्धी अन्नको जय करूँ (वाजिनः बाज- 
जितः अ्रध्वनः स्कम्नुवंतः योजनाः मिमःनाः 


काष्ठाम्‌ गच्छत) हे घोड़ों ! अन्नके जीतने 
चाले तुम मार्गोको कित करते योजनौका 
अति शोघ्रतासे गमन करते हुए अठारह 
निमेषमै प्राप्त होते हो ॥ १३॥ 


। |) । ) | । | 
एप स्य वाजी क्षिपणिन्तुरएयति ग्रीवायां बद्धो अपि कक्ष आसानि। क्रतुन्दथिक्रा अजु 


स सनिष्यदत्पथामडू१॥स्यन्यायनोफणात्स्याहा ॥ १४ ॥ 


` इसका दधिक्रावा ० हे आर्षी ज० छु? 
गश्च देवता है। मन्त्राथे-(पपः याजी य 
ग्रीवायां कत्ते आसनि आपि बद्धः श्वः द धि- 
क्रः क्रणं अजु संसनिष्यदत्‌ ) यह घोड़ा 
जो ग्रोवामे कक्तम छुलभे वधा हुआ है,वह 
यह अश्यवार को लेकर माग अवरोधक 
पराण गत करडकादि का भी आक्रमण 
करने वाला रथीके अभिप्राराको (जान कर 


उसके अनुसार सम्यक्‌ अनुसन्धान करता 
हुआ (पथां डड्कांखि अन्वापतीफणत्‌ क्षिप 
शिम्‌ तुरण्यति स्वाहा) 'मार्गाके ऊँचे नीचे 


४ चिहोंका, अति शीघ्रगतिसे सम करता, 
 चाबुकके आघातकी अपेक्षा न करके भी 
| किचित्‌ इंगितसे, शीघ्र धावमान होता है > 


यह आहुति भल्ली प्रकार गृहीत हो ॥१४॥ 


उतरमास्य द्रतस्तुरण्यत; पणन्न वेरु वाहि मगद्धिनः । शयेनस्येव धरजतो अङ्कसं पारि 


'दधिक्राव्णः सहोज्जातरित्रतः स्वाहा ॥ १५॥ 


“इसका दघिक्राडण ऋ० आर्षीज० छं० १) भ्जतः ऊर्जा सह तरित्रतः उतस्म अंकर्स 


डश देवता है। मंत्राथ (अस्य दघिक्राब्णः 
ठरचलः तुरण्यतः `प्रगद्धिनः श्येनस्य इच 


परि अनुवाति नः वे पणम्‌) इस अद्रिः 
पाषाणात करटकादि का अतिक्रमण करे 


| क 
ger घर डन जाए अल खर जाग अर बन आर $ 
। न 


| १९०३ 
देवास्याइ७ सवितुः सवे सत्यप्रसवसो वूइस्पतेवाजजितो वाजञ्चेपम्‌ । वाजिनो वाज- 


| 


7 


ड 
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हुए गमन करने वाले शीघ्रतासे अधिके! चामरादि संपूण देइम पत्तमान होते, जाये 
प्राप्त हाने वाले श्येन पत्तीकी समान वेगले ४ इप लक्षित होते है, जिस प्रकार पश्चीक्रे 
गमन करते बलके साथ. अतिशय मागको | पख दिखाई देते हे ॥ १५ | 
लॉघते भो, इल अश्वके श्एङ्गार चिह्न वस्न % 


शन्नो भत्रन्तु बाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः स्वकाः । जम्भयम्तोहि दर्‌ रक्षा 


शसि सनेम्यस्मद्युयवन्नमीवाः ॥ १६ ॥ 


इसका वसिष्ठ ऋ० भुरिगार्षी पं० छु? _ (8 मे आह्वान करनेपर परिमित धावमान/होन 
अश्व देवता है मन्त्राथे-( देवताता हवेषु +' बाले श्रेष्ठ प्रकाशवाले सर्प भेडिये राका 
मितद्रवः स्वकाः अहि बुक रक्षांसि जंभयंत | का नाश करते हुए घोड़े हमारे कल्याणको 
याजिनः नः शां अवंतु अस्मत्‌सनेभि अमीबा: (५ करनेवाले हा, हमले सब प्रकार की दीघ” 
युयुवन्‌ ) देवताओके कायके निमित्त यज्ञ | कालको व्याधियाँके पृथक्‌ कर ॥ १६॥ 


ते नो अघन्तो हवनश्र्‌ तो इवं विश्वे श स्बन्तु वाजिमो मितद्रवः सहस्रा मेथसाता 
सनिष्यवो महो ये घन समिथेषु जभ्रिरे ॥ १७ ॥ 


इसका नाभा नेडिए ऋ० आरी ज० यजमानके "चित्तके अनुसार मितगामी 
छ० अश्व देवता है । मन्त्राथं-ते विशवे » हमारे आहानको सुनने वाले, कुटिल गति 
-मितद्ववः हवनश्रतः अरवन्तः सहस्राः मेघ- ह वाले, अनेक जनौको तृत करने वाले य्ञ- 
साता सनिष्यवः वाजिनः नः हवम्‌ श्ट॒एवंतु ।„ शालाके पूरक घोड़े हमारे आहानोको श्रवण 


. ये समिथेषु महः घनं जभ्रिरे ) चे सम्पूणं च करें,जो संग्राममे वड़े धनको ले आते हैं १७ 


वाजे बाजे वत वाजिनो नो धनेषु विधा अमृता अहृतज्ञाः अस्य मद्ध्वः पिद्रत मादः 


यदुध्वन्तुध्ता यात पथिभिदेवयानेः ॥ १८ ॥ |, बकप? 
इसका वशिष्ठ ऋ० निचदार्षी त्रि० छु० (४ दीघेजीवी, सत्य सम्पूणं अन्न और धना 
अश्व देवता है। मन्त्राथ (वाजिनः विप्राः ` में हमारी पालना करो, इस धावमान होगे 
अतः खतशाः वाजे वाजे धनेषु नः अवत ष से पहिले दोवार सू घेहुए मधुर लक्षण हवि 
अस्य मध्वः पिबत माद्यध्वस्‌ देवयानं ॥ को पान करके, [तृप्त होजाओ तृप्त होकर, 
पथिभिः यात ) हे अश्वो ! तुम बुद्धिमान ` देवयानमें अधिष्ठित मागो दे गमन करे। रः 


( २१२ ) . --99 शुक्सयज्ुबद ६६४-- 
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आप वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे द्याया पृथिवी विश्यरूप । आ मागन वास्पितरा मातरा 


चापा सोपो अपृतत्वेन गम्यात्‌ । वाजिनो वःजजिती बाज सखयारेलो बृहस्पते भांग- 


पबजिघ्रत निषूजानाः ॥ १९ ॥ 


इस क० में २ मन्त्र हैं। सबका वशिष्ठ () माता पितारूप हमारे रक्षण ओर प्रतिपालन ' 

ऋण० है| छ० १ निचृदार्थी त्रि० २ प्राजा- शं के आवे और सोम अमसुतभाव से हमारे 

पत्या जि०और देवता-१ प्रजापति २ छाश्व > प्रति प्राप्त हो॥ वाजिन; वाजजितः वाज - 

है । मन्जाथ -!( घाजस्य प्रसवः मा आज- षु ससृवा शस; निम्न जान: बृहस्पतेः भाग अव- 

गम्यात्‌ इमे विश्वरूपे द्यावा एथिव्यो आ [ शिघ्रत ) हे अशवा | अन्नके जीतने चाले 

पितरामातरा मा आणगन्ताम्‌ च सामः असू- ७ अन्नके जीतनेको प्रतिक्षण गमन करनेवाले 

, तत्वेन मा आगस्यात्‌) अन्म की उत्पत्ति | इस चरु वा यजमानको शोधन करते हुए 


हमारे घरमै आगमन करे, यह सवेरुपा- ग , बृहस्पतिसंबंधी हमारे भाएको सू घो १६ 
त्मक स्वगं ओर पृथ्वी सब प्रकार, हमारे ७ 


४ ॥ f १ । १ \ ! 
आपये स्वाहा स्थापये स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्माद्दा वसवे स्वाहाइपेतय़े स्वा ` | 
\ |] १, | क फर “> । 
हाहे मुग्धाय स्वाहा सुग्धाप बंनशशिनाय स्ताद्दा विनशन आन्त्यायनाय स्वाहत्याय 

॥। || | र ज क 
भौषनाय स्वाहा सुतस्य पतये स्वाहाविपतये स्वाहा ॥ २० ॥ . 


१.५८ प दै सबका वशिष्ठ १), त्मक आदित्य प्रजापति देवताके प्रीतिके 
है; / है । छ० १, २, ४, ५-देवी१० ३ या० रप निमित्त यह झाहुति दीज्ञाती हे यह भली 
गा० ६,७,१२ याजुष्युष्णिक्‌ = याजुषी पं० , प्रकार गृहीत हा. सबेव्यापी प्रजापंतिके 
. & याजुषी जि० १०, ११ याजुषी बृहती हे ६ निमित्त, आहूति पुनः पुनः प्रकट होने वाले 
ओर सयका प्रजापति देवता है) मन्त्राथ (के निमित आहु. संकल्प मोगादि विषय 
आपये स्वाहा स्वापये स्वाहा अपिजाय १ निमत्त 'आहु० जगतूके स्थिति कारण के ४ 
। स्वाहा क्रतवे स्वग्हा वलवे स अहपेतये रु निमित्त आहु० दिवस के निमित्त आहु० 
_ स्वाह मजा अहे सनाद घेने शिन'य विनाशशीले मुग्धनामकके निमित्त. हे।म० हे 
पि ह ` झुंग्याय स्वाहा) व्यापक सम्वत्सर काला- ५ (आण्त्यायनाय विन १ शिने सवाहा भौच- " 


के नवम अध्याय ईई 
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नाय अन्त्याय स्वाहा सुयनस्यहपतये स्वाहा (6 पतिके निमिस श्राहुति, समस्त) प्राणिवर्ग 
अधिपतये स्वाहा ) सीमावान्‌ विनाशशोल कौ उत्पत्ति स्थित विनाश समर्थक निमित 
'नामझकेनिमिश श्रेष्ठ दो० जिभुवतकी सीमा-# यह आहुति मली प्रकाश दी जाती है सम्यक 
चानऊे निमित्त, आहुति सम्पूण भुत्न के & स्वोकार हो ॥ २०॥ 


। । ट । Rt PAE 8 
आयुर्यज्ञेन करपताम्माणी यज्ञेन कर्पताखलुय्यज्ञन करपता& ओत्र यसन कल्पताम 

है || ॥| | १7 
यज्ञेन कहपतां यज्ञो यज्ञेन क्प तसू । प्रजापते? प्रजा गून स्वर्दता अम्मा अभू 
इल क० में & अन्त हैँ। सबका वरिष्ठ ९) से चक्तरिद्रिय सामध्यंको प्राप्त हो इस यज्ञ 
ऋ० हे) छु० १ से 8 का प्राजा० गा०, ७ शं के फलसे थोत्र इन्द्रियका बल बुद्धिको प्राप्त 
याजु० दू० = दैवी जि० & या० गा० ओर ० हो, इस वाजपप यज्ञके फलसे हमारा पृष्ठ 
देवता १--६ का प्रजापति ७यज्ञमात ८ र बल वुद्धिके प्राप्त हो इल वाजपेय यक्षके 
यज० 8 यक्ष है । मन्त्राथ-( यशेप आयुः फखसे यज्ञके अधिष्ठात्री देवता विष्णु तथा 
करपताम्‌ यशेन प्राणः कए्पताम्‌ यज्ञस चक्षुः ५ यश्च करनेकी घाप्रता, बृद्धिको प्राप्त हो हम 
कल्पताम्‌ यक्षेनं श्रोचं करपताम्‌ यश्चेन पृष्ठ ष (प्रजापतेः, प्रजा अभू?) एजापतिकी संतति 
कल्पतां यक्षेन यजं कल्पताम्‌ ) इस चाज- ।„ हुए । हे ऋत्विग्गण ( स्वः अगन्म असता 
पेय यक्षके फलसे हमारी छआयु बृद्धिको | श्रभू म) हमने स्वगेलाभ, प्राप्त किया है हम 
प्रात हो, इस वाजपेय यके. फलस पाँचौ (५ दीर्घायु अमर खिरकीत्ति वले हुए ॥२१॥ 

प्राण बृद्धिचलको प्रात हो, इस यक्षके फल र 


अछ वो अस्स्विन्द्रियमस्े रम्शंपुत क्रतुरस्मे वचांसि सन्तु व! । नमो मात्रे पृथिव्ये 
नमो मात्रे पृथिव्या इयन्ते राट्यन्तासि यम नो धुवोधि धरण; | कृष्य त्वा भाय सा 


“रय्य त्वा पोषाय त्दा ॥ २२ ॥ 


इस ० में छ मं० हे! सबका वसिष्ठ | 
ऋण है | छ? १ निचराएँ गा० २ खास्न्यु |! 
पिणक ३ दैवी बहती ४ निचदार्षी बू० है शु 
| 

र 


( दः इन्द्रियं आस्मे छन्तु गुश्ण डास्मे उत 
वः ऋतु वर्खाखि अस्मे सन्तु ) प्रे 
सम्बन्त्रो, बौये हमारे वियम दो तुम्हारा 

संबंधों घन हमको प्राप्त हो धो! तुम संबंधी 


ओर देवता-१ दिशा २प्रथियी ३ आसंदी ध म 
यक्ष कम तथा तुण्हारे सम्पन्धी तेज हमारे 


` ४ यजमान हें । मन्त्राथ-है दिक अतुष्टय २ 


खन खर खळ 


( २१३ ) ` ॐ शुक्लयजुबद € 
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बिषय हो अर्थात्‌ इल जगतमै हम सबसे (६ त्वा पोपाय त्वा ) खबके नियमन ६ रने 
ञ्रगणय हो । ( मात्रे ए'थव्ये नमः नमो ५ बाले हो, स्वयं संयमन करता स्थिर धारक 


मात्रे) मातारूप पूथिवीके निमिच नमस्कार 
है, पूथिधीके नमस्कार है। हे श्ासन्दी ! 
(इयं ते राट्‌ ) यह तुम्हारा राज्य है। हे 
यज्ञमान ! लुम ( यन्ता अस्ति यमनः प्रघः 


७००५ 


धरणः आस छष्ये त्वा ज्षेमाय त्वा र्शम्‌ 
9 ॥ 


हो कृषिकायकी उन्ततिके निमित्त तुमका 
राज्यको शान्ति पुणताके '(नमित्त तुमके। 
धर सस्पत्तिके वधनार्थ तुमको प्रजापालन 
के निभिय तुमका इस स्थानप्ते उपश्रेशन 
कराते हैं ॥ २२ ॥ 


* || || त ४ | र | [| हर 
वाजस्येपम्पसवः सुप्र सोण<राजानमोषध्रोष्यप्लु। ताउश्रह्पभ्यस्मपुमत। भवन्तु बय्‌ 


। a 
ष्ट्र जाशयाप पुरोहिताः स्वाहा ॥ २३ ॥ 


इसका वसिष्ठ ऋ० सुर'डार्षी जि० छु० 
प्रजापति देवता है । मन्चार्थं--[ वाजस्य 
प्रसवः, अग्ने, ओषधोछु, अप्छु, इमं, सोहं छु 
राजतं सुषुवे ) खन्नके उत्पन्न करनेवाले 
प्रजापतिने सबले प्रथम आदिसु िमं औषधी \ 
शर जलोके मध्यमे इस सोमवल्ली रूप 
र ष्‌ 

दोघिमान पदाथको उत्पन्न किया द (ताः & 


>" «वक 


जस्मभ्यं मधुमतीः सघन्तु पुरोहिताः वयं 
राष्ट्रे ज्ञाग्र्याम) वे साम उत्पादक आषधी 
जख हमारे निमित्त,रसवाली माथुयेले युक्त 
हा याग अबुष्ठानादिमं पञ्चान हम 'उनते 
अभिविक्त हाकर,अपने राज्य मैं सब्र साथा- 


$ रणके हितकारी होकर अपमय होकर काख” 


यापन कर ॥ २३ ॥ 


>. | | \ || रि न 
बाजस्येमाम्पसन; शिक्षिये दिवमिमा च बिश्वा थुवनानि सम्राट । अदित्सन्तन्दाप: 


यति प्रजानस्स नो रयि® सब्बेवीरन्नियच्छतु स्वाहा | २२ ॥ 


इसका वशिष्ठ ऋ० आरफणजगती छुं) 
प्रजापति देवता दै । मन्ज्ार्थे- ( वाजस्य 
प्रसव; इमां दिवं इसा विश्वा युवनानि 
. शिक्षिये ) इस समस्त अन्नकरे उत्पस्त करने ' 
घाले परमात्माने इस द्यलाककोइन संपूर्ण र 
भुचदोका खुजल किया है ( सः सम्राट्‌ पु 
अदित्सन्तस्‌ प्रजनन्‌ दापयति नः लव- छु 


वीरमूरयि नियच्छतु स्वाहा ) वह सबका 
अधिपति हवि देनेकी अनिण्छा वाले मुझ 


का जानता हुआ मेरी बुद्धिम प्रेरणा कर 


मुभूधे आहुति दिलवाता है हमारे तिमित्त 
सब पुत्रभुत्यादिसे युक्त घनफो हम प्रदान 
करे, यह्‌ आहुति झली प्रकार ग्रहीत हो ॥ 


ge 


केरे नवम अध्याय दट ( २१५ ) 
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|| ॥ | ॥ i | 
वाजस्य नु प्रसव आपभूये मा च बिश्वायुत्रनानि सबतः । सनेम राजा परियाति 


|| ॥ ॥ 
विद्वान्मजाम्पुि बद्धममानो अस्ये स्वाहा ॥ २५ ॥ 


इसका वशिष्ठ ऋ० सुराडाषी जि» 6) पतिने इन सम्पूणं झुचनाका सब ओर से 
छ० ओर प्रजापति देवता है । मन्त्राधं- र ब्र्मासे स्तस्चपयन्त उत्पन्न किया है और 
( चु वाजस्य प्रसवः इमा विश्वाभुवनानि भ पुरातन सव कुछ जानने वाला दीप्षिप्तान्‌ 
खतः आबभूव च सनेमि विद्वान्‌ राजा ॥| हमारे निमित्त सन्तति धन पुष्टिका बृद्धि 
अस्मे प्रजां पुट वघयमानः स्वाहा ) कैले (४ को प्राप्त होता हुआ है, उके निश्चित्त यह 
विस्मयकी बात हे अन्नके सजनेवाले प्रजा- | झाइति दी जाती है ॥ २३ ॥ 


सोम राजानपबसेग्निमन्वारभामहे । आदित्यानििष्णु< सूर्य ब्रह्माणां च ब्रुउस्पति 


स्वाहा ॥ २६ ॥ 


इलका तापल० ऋ० आष्यनु ० छ० तिपालनाथ राजा सोमको वेश्वानर अग्नि 
सोमादय देवता है। मन्ञाथ-जो सम्पूर्ण का बारह छा।दत्यॉको ब्रह्माको बृहस्पति 
डान्नके उत्पादक हे जिन प्रजापतिने हमारे “| को भी नियुक्त किया है, अ'ह्वान करते हैं 
(अचले राजानं सोमं अलि आदित्यान्‌ / उसके उद्दश्यसे दी हुई आहुति सम्यक्‌ 
सूय बृहस्पति च अन्वारभामहे स्वाहा ) में गृहीत हो॥ २६ ॥ 


अव्यमणम्ब्हस्पतिमिन््रन्दानाय चोदय। वाचं विष्णु सरस्वती» सत्रितारञ्च वाजिन 


स्वाहा ॥ २७॥ 


इसका तापस ० । स्वर(ष्यंजु० 8) के सबके प्रतवकर्ता सूर्यको जो कि-यह 
छु? अयमाया देवता है। मन्त्रार्थ-हे पए- (१ सब देवता अन्नके देने वाले तुमने साजे है 
मात्मन | तुम ( ग्रयमण बृहस्पा इन्द्र » इनके धतप्रदानके निमित्त प्रेरणा करा, 
याच सरस्वती विष्णु चाजिनम्‌ द/न/य र यह आहुति भलो प्रकार ग्रहीत हो जो 
चोदय स्वाहा ) अयमा देवताका बृहस्पति / तुम्हारी प्रीतिके उद्दश्यसे देते हें ॥ २७॥ 
के इन्द्रका वाणोकी आविष्ठात्री सरस्वती ॥ . १86? द 


(छर BE १2 COO DLO ONTOS DON ASO ०७ ७४० ८४५०० OOOO 


( २१६ ) -- 9, शकहयजुबंद € 


SOR 


| || | |] ३ ँ डि १ 
कन्ने अच्छावदेह न; प्रति न; सुप्रना भर! प्र नो यच्छ सहसजित्व दि धनदा असि 


स्वाहा ॥ २८ ॥ 


इसका तापस क» सुरिगाष्यंडु० छु० (8 जिस कारणले तुम स्वभावसे घनके देने 
झझि देचता है। सस्बाथ-हे थग्ने! (इह न ५ वाले हा, इस कारश हमको घन दीजिये 
अच्छावद नः सुमनाः भव सहख। जत्‌ हि है ठुही एकमाज प्राथना पूर्ण करनेमे समथ 
त्वं घनदाः थलि मः प्रयच्छ स्वाहा ) है शु हा, इस कारण इस आहुतिसे हमारी 
झजिधै अधिष्ठित देव ! इस यज्ञ हमारे 3 प्राथना स्वीकार करा, यह आ ति भलो- 
हितका सन्ठुख आदर कहे हमारे प्रति र प्रकार गृहोत हो ॥ २८॥ 
करुणाद्रेखित हो, हे सबके जीतने चाले ! 


) 
प्र नो यच्छ :यम्राप्पपूदाप्पबु इस्पती। । प बार रबी ददातु नः स्वाहा ॥ २९ ॥ 


इसका तापस ऋ० सुरियार्षी या २छ० १ देवता हमारे जिमि्त अभीष्ट प्रदान करे, 
धागादय देवता है। मच्त्राधे-है परमात्मन्‌ + पूषा देवता ग्रभोष्ट प्रदान करे, बृहस्पति 
कापक प्र्ाद से (अयमा न; प्रप्रच्छुतु पूरा र अभोष्ठ प्रदान करे सरस्वती वाणोकी 
प्रबृहरस्गतः प्र देवी घाक्‌ न: दद तु 'अयेमा & अधिष्ठात्री हमारे निमित्त अभीष्ट दान करे 


देवस्य त्वा सितुः प्रसवेश्विनोबोहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सरस्वत्ये वाचो यन 


द वी 


येन्त्रिये दधामि बू इस्पतेष्ठा साम्राज्येनामिषिश्वाम्यसों ॥ ३० ॥ 


इसका तापस ऋ० आर्षी जग० छु० $ से अभिषेक करता हुँ, हे यजमान | ( त्वा 
सम्राट देवता है । मन्त्राथ-- सवितु | सरस्वत्यै यन्त्रिये दधामि वाचः यन्तु 
देवस्य प्रसवे त्वा अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः ७ असौ ) तुमको सरस्वती के पेश्वयं न 
हस्ताभ्यां बृहस्पते! साप्राज्येन अभिषि- # स्थापन करता हुँ, तुमका 'वाणी घागधि- 
एम) सविता देवताको प्ररणावश होकर अँ छात्रो देवो सरस्त्रती नियमन करे, अमुक 
तुमका अश्विनीढयको भुग खल पूरा कु नाम यजमानके! अभिषेक करता हुँ यहाँ | 
देवताके हाथोसे बृहर्पतिके सान्राज्यभव छ यज्ञमानका उच्चारण करे | ३०॥ ` 


` अपिरेफाक्षरेण पाणप्ुद जय तपुज्जेय प्रश्नों द्व्यक्षरेण द्विपदो मनुष्य बनाता: 


७2७5० सार ०672 22,899, नर 


| 


| 99 नवम अध्याय €६- ( २१७ ) 
| छळ नळ कळ धळ > गळ > न मल 
। 


नुञ्जपं विष्णुस्ूयक्षरेण त्रौँख्लो झानुदज पत्तानुज्जेप ५ सोपश्रतुरक्षरेण चतुष्पदः पश चुः 


| | 
दजपत्तानुज्जेषम्‌ ॥ ३१,॥ 
| हस कणिङकामे ४ मन्त्र है । सबका { मलुष्योंको उत्कृष्टरूपसे जय किया है, में 
तापस ऋण० है । छु० १, ३ निचुदार्ो गा० (॥ भी दो अक्षरके प्रभावले उन मनष्याका 
वा खाल्ली बू० २,४ साम्मी त्रिण्ओर सब षु जय कर सकू। ( विष्णुः च्यक्षरेण चीन 
का दे० लिङ्गोक्ता है । मन्त्राथ- ( अग्नि | लोकान, उदजयत्‌ तान उज्जषम्‌ साम 
i एक्राक्रण प्राण 'उद्जयतू त उज्जेधं चतुर क्ण चतुष्पदः पशुन्‌ दजयत्‌ ततान्‌ 
पे अश्विनी इथक्तरेण'द्विपदः मङुप्यान्‌ उद्‌ज- भु उज्जेषम्‌ ) विष्णुदेवने तोन अक्ष्के छसे 
Fs यताम्‌ तान्‌ उज्जेषं ) अञ्निदेवताने पका | तीन लोकको जय किया में भीं उनके प्रभाव 
चरके पभावसे उत्कृष्टरूप पाणको जय से उम तीन लोकोंकोी जय करूँ, सोम देवता 
किया हे में भी [उस पाणके पकाच्षरफे ६ ने चतुरकर मन्त्रके म्रभावसे पाद्‌ चहुष्टया- 
पूमावसे जय करूँ अश्विनीकुमारने दो (6 त्मक पशुको जय किया है, मे भी उल 
अक्षर वाले छुंदके पूभ(वसे दो. पद वाल के प्रभाचसे उनको जय करू ॥ ३१ ॥ 


पूपा पञ्चाक्षरेण पश्च दिश उदजयत्ता.उज्जेष% सविता पदक्षरेण पडतूनुद जयत्ता 


| & उञ्नेषम्मरुतः सप्ताक्षरेश सप्तग्राम्यान्पणुनुदज य स्तानुज्जेपम्बूदस्पतिरष्टाक्षरेण गाय 


त्रीमुदजयत्तामुञ्नेपम्‌ ॥ २२ ॥ 
रा हं। लर % ( सविता षडक्षरेण, षट्‌ ऋतून्‌ उदजयतँ 
इस.कं० में ४मन्त्र हैं । सबका तापस. (५ तान्‌ उज्जेष) सविता देवतानं षडक्षर छद 
बऋू० हे १ छु० निचुरलाम्नी ।प०, ३ षै के प्रभाव से, छः ऋतु ओको उत्कृष्टरूपसे 
साम्मी श्रि०४ साम्नी पं० और दे० सबका जय किया उसौके प्रभावसे उन ९कतुओको . 
लिगोक्ता है । मन्त्रथ-( पूणा, पंचाक्षरेण, (. मैं जय करू मरुत सप्नाक्षरेण सपग्राम्पाच्‌ 
पञ्च दिशः उदजयत्‌ ताः उज्जेषं ) पूषा र पशुन उद॒जयन्‌ तान्‌ उज्जेषम्‌ बृहस्पति 
देबताने पचाक्षर छुंदके प्रभावसे पाँच दिशा र अधाक्तरेण गायची उदजयत्‌ताँ उज्जेपमू) 
(एक ऊपर की) उत्छृष्टळपखे जय कों उसी सत्‌ देवताने सप्ताक्षर मन्त्रके प्रभावसे: 
के प्रभावसे मैं, उन दिशाको जय क रु एत ग्राम्य.गवादि. पशुशरको जय किया, 
१२।8 [३८ 
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(२१८ ) > शुक्लयङवेद €४-- 
पै सी उनको जीतूँ। बृहस्पतिने अ्रष्टाज्षर (« देवताको वशीभूत किया में भी उसके प्रभाव 
मस्त्रके प्रभावचसे,गायज्री छुन्द्के अभिमानी y से, उसका चशोभूत कररूकू ॥ ३२॥ 
| 
पित्रो नवाक्षरेण नित्रृत<स्तोपश्रुदजयत्तषुञ्जेप९ वरणो दशाक्षरेण विराजपुदजय- 


t |) 
साइउ्जेषफिण्द्र एकादशाक्षरेण निष्डुभशुदजयताएज्मेषं विश्वेदेवा द्वादशाक्षरेण जगती 
र [| 

मुदजयंस्ताधुजञ्जेपम्‌ ॥ ३३ ॥ ८ 

इस क० में ४ म० हैं | सवका तापस || किया मै भो इसी प्रकार उस्लक्ष जय वरे 
च्० है | छ०-१ प्रा० वृ० २ निज्व० सा० ॥॥ ( इन्द्र: एकादशाक्षरेण त्रिष्टुमम्‌ उदजयत्‌ 
दू, ३ सा० पं ४ आष्यु० और सबका षु तां उज्जेपम्‌ ) इन्द्रते पकादश अच्तरसे एका- 
देवता लिंगोत्ता हे । मन्ञाथ-(पित्रः नवा- (6 दशाच्छर शिष्टुप्डन्दके अभिम(चो देवताका 
क्षरेण,त्रिजवूत उद्जयत्‌ तम्‌ उज्जेषम वरुण | जय किया उसके में जय क हूँ (विश्वेदे वाः 
द्शाक्तरेण विराजं उदजयत्‌ तम्‌ उज्जेपम्‌) | हादशाक्षरेण जगतीम्‌ उद्यन्‌ तां उज्ञे- 
भिन्न देवताने मवाक्षर छन्दसे जिचुलू स्तोम । षम्‌) विश्वेदेवा्यौने-वारह प्यक्षरसे जगतो 
को जय किया, इसी प्रकार में भी उसके 6 छुन्दके अभिमानी देदसाको जय किया है 


जय करू चरुणदेषने दशाक्षर छंदसे दशा- में भी उसको दशोभूत कर सकूँ॥ ३३ ॥ 
क्षरा विरारके अभिमानी देषताफो जय 


amas RN या ग. २४९ 7 [ne | ८ * 
बसवबखयोदशाक्षरेण जयोदशश्ष्स्तोमपुदजयंस्तम्ुज्जेप» रुद्राश्वतुदशाक्षरेण चतुद 
श< स्तोममुदजयंस्तमुज्नेपपादित्यो; पश्चदशाक्षरेण पंचदश/स्तोमगुदजयंस्तमुज्जेषम्‌ 


मजापतिः सप्दशाक्षरेण सप्वदशशएतोमग्नुदजयतम्नुज्जेपम्‌ ॥ ३४ ॥ 


इस कं० में ५ मंम्त्र हैं। सबका तापस ७ चाले छन्दसे त्रयोदशस्तोमको उत्क्ृष्टरूपछे 
-थुएणि है। छु०-१, ३, आव्यचु० २ भूरि० ष बशीभूत किया उसीको मै जय करूँ (रुद्राः: 
चि०, ४ सामनी चि० ५, सुरिगारी गा८ , चतुदंशाक्तरेण चतुरश रतोमं उदजयन त 
शौर देवता सबका लिगोक्ता है। मन्त्राथ © उजेषम्‌) रुद्रोने चौदह अक्षर छंदसे जे 
( घसचः रयोद्शा्षरेण, घयोवशम्‌ स्तोम § जे स्तोमको उत्कृष्ट रूपसे जय किया उस 
उद्जयन ते उल्मेपम) बसुऔने तेरह ग्रत्ञर पज को मे.जय करूं ( आदित्याः पंचदशा क्षरण 


१ -- > नवम अध्याय हन ( २१३) 
| ८ ०,७१० 3०५७7 ५८ 


पंचदशं स्तेमं उ इजयन्‌ तं उज्ञेबमू ) श्रद्‌” i दशाक्षरेण सक्ष स्तोमं उदजयत्‌ तं 
। श्रीचे पंशदश अच्तरके छुंद से पंद्रहव स्ताम | उ षम्‌) प्रजापतिन सत्तदणशाक्षर छन्दस 
| को उत्कृष्ट रूपले जय छिया उसको मे $ सश्षरशाल्य स्तोके जय किया उसको मै 
। सम्यक प्रकारले जयकरूँ (प्रजापतिः सप्त- क; वशीभूत करू ॥ ३३ ॥ 


` जपते निते भागरतं जुपस्व स्वाहाभिनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरःसद्‌भ्यः स्वाहा यमन" 
नरेभ्यो देवे क्षिशासद्भ्य; स्वाहा विश्वरेवनेत्रे भ्यो वेभ्यः ।पश्चात्सद्भ्य; स्वाहा 
|. पित्रवद्णनेत्रेभ्यो वा मरुस्नेजे स्यो या देवेस्य उत्तरासदुरुय। सवाद सापनंत्रभ्या दवेभ्य 


उपरिसहूभ्यो दुवस्दद्‌भ्यः स्याद्वा ॥ ३५ ॥ 


हल कं० में ६ मं० हे । सबा बरुण ७ ग्रहीत हो (विश्वदेवनेत्रे भयः पश्चात्सद्भ्यः 
सक त्र» है। छ० १, २, सास्ग्युष्णिक ३ ग्रा? | देवेभ्पः स्वाहा ) विश्वेदेधा ज्ञिमके नेता 
| | गा० ४ सायन्‍्यज्ु ० ५ सुरिगा० गा० ६ सुरिक्‌ उन पश्चिम दिशा निवाख करने वाले 
सा०.बू० ओर सवका देवता वरूण है | र देवताओंकी प्रीतिके निमित्त यह "आहुति 
मन्द्राथे~( निऋते पपः ते भाग; तं जुण्स्व जाती है भली प्रकार शुष्दीत हो (चा 
'स्वाहा ) हे पृथिवी ! यह तुम्हारा भाग है म्रित्राचणनेतरेभ्यः वा मरुन्नेत्रेभ्यः उत्तरा 
इसके प्रोतिपूवंक सेवन करो,यह अःहुति दभ्यः देवेभ्यः स्वाहा) या जिनके नेता 
भली प्रकार गृहीत ही (ऊस्िने्रभ्थः पुर; मित्रावरुण हैं या जिनके नेता मरुत्‌ देवता 
सद्भ्यः देवेभ्यः स्वाहा) जिनका अभि 3 हें उत्तर दिशोमै निवास करने वाले देव- 
नेता है, पुर्वदिशामे बने वाले :देवताओं है ' ताकी प्रीतिके निमित्त,यह श्राहुति भली 
की घ्रोतिके निमित्त यह हुति द्रोजाती (५ प्रकार ग्रहीत हो (सोमनेत्रथ्प;ढुघस्वद्धयः 
है, भल्ली प्रकार ग्रहीत हो । ( यमनेजेम्यः श उपरिसद्भयः देवेभ्यः स्वाहो) जिनका नेता ` 
दक्तिणासद्भ्यः स्वाहा ) यम जिनका नेता ४४ सोम है ऐखे परिचर्या वाले ऊपरमाग अंत- 
है,उन दक्षिणदिशाबासी देवताग्रीको प्रीति ५ रित्त देवताओकी प्रीतिके निमित्त यह 
के निमित्त यह आहुति देते हैं, मली प्रकार | आहुति दीजाती है सम्यक्‌ शहीत हो ३५ 


ये देवा अझनिनेत्राः पुरः मदस्ते्यः स्वाहा ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्पः स्वाहा 


छ न 


5 


श्छ 


छः 


मे देवा विश्यदेवनेत्रा! पद्मात्सदस्तेभ्य! स्वाहा ये देवा मित्रावरागनेत्रा वा परुस्नेत्रा 
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LI > ॥ = क्यः ब्‌ ॥ ३ 
बोत्तरासदस्तेभ्य; स्वाहा ये देवाः सोमनेत्राः उपरिसदो दुवस्वन्तस्तैभ्य; स्वाहा ॥३६॥ 


.. “इस कण्डिकामै ५ मन्त्र हैँ । सबका ७ स्वाहा ) जो देवता विश्वदेवा नेता बाले 
बरुण क्र» आसुरी गायत्री प्राजापत्यानु० पश्चिमनिवासी हे, उनके निमित्त यह 
भुरिग्पाजापत्यानु० आच्यचु० प्राजापत्या (, श्रुति दो ज्ञाती है (थे देवाः मित्रावरुण- 
बृ० छु० है। सबका देवा दे० है। मन्त्राथं र नेत्राः वा मरन्तेत्राः चा उत्तराखदः तेभ्यः 
(ये देवा: अम्निनेत्राः पुरःलदः तेभ्यः स्वाहा) र स्वाहा ) जो देवता मित्रावरुण नेता,वाले 
जो देवता अझ्िनेता-संयुक्त हैं, पूत्रेमे /, अथवा मरुत्‌ नेतावाले और उत्तर दिशा 
निवास करते हैं, उन देवताआके निमित्त ९ निवाली हैं, उनके निमित्त आहुति दीजाती 
यह आहुति दीजाती है (ये देवाः यम- र है ( ये देवाः सोमनेत्राः दुवस्वन्तः उप- 
नेत्राः दक्षिणासदः तेभ्यः स्वाहा ) यम ० रिसदः तेभ्यः स्वाहा ) जो देवता सोमके 
जिनका: नेता वे देवता दक्षिण दिशा- १ नेता वाले हदिके स्वीकार करने वाले 
निवासी हैं । उनके निमित्त यह आहुति० चुलोकवासी हैं, उनके निमित्त रेष्ठ आहुति 
( ये देवाः विश्वदे वनेत्राः पश्चात्लदः तेभ्यः ष प्राप्त हो ॥ ३६.॥ 


पा: | | || ) १ भे ॥ | 4 
' अग्ने सहस्व पृतना अभिमातीरपास्य । दुष्टरस्तरन्नरातोवर्चोया यज्ञवाहसि ॥३७॥ 


` इसका देचश्रवा देववात ऋ"० भुरि- § पराभव करो, शत्रुआको बिदारित करो, 
'गाष्यनु० छ० अझि-देचता है । मन्त्राथं- $ हे दुर्निवार तुम शञ्जु्रौके तिरस्कार करते 
( अग्ने पृतनाः सहस्व अभिमातीःअपास्य ष हुए यशनिवाहकारी इस यजमानके अन्न 
दुष्टरः अरातीः तरन्‌ यक्षवाहसि वचः |, ` प्रदान करो ॥ ३७॥ 

घेहि ) हे अझिदेव ! तुम शबुसेनाश्रोका | 


\ ७ | NEN ९ हु टी । नि ट्‌ 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्‍विनोबाहुभ्यां पूष्णो इस्ताभ्यास्‌ । उपा<शो वीर्येण' जुहोमि 
। Ee \ Fo नद 
-इत< रक्ष: स्वाहा रक्षसान्त्वा वधायावधिष्म रक्षोवधिष्पाग्नुमसौ हृत; ॥ ३८ || 


` इस कंणिडकार्म ३ मन्त्र है। सबका (6 प्रेरित किया है । उस ( सितुः देवस्य 
'देववात ऋ० दै। छु० १ निचु० ग।० २ हैः ै 
याजुष्युष्णिक्‌ ३ साम्न्युष्णिक्‌ और देवता 
“सबका र्षोप्न है । मन्त्रार्थं-जिस देवताने धं 
"इस समस्त जगतको निज्ञ २ कम करनेमे र 


प्रसवे अश्विनोः वाहुभ्यां पूष्णुः हस्ताभ्यां 
-त्वा उपांशोः वीर्येण जुहोमि रक्षः हतं 
स्वाहा ) सबितादेचको आज्ञामै वर्समान 
अशश्‍्विनीकुसारके बाइयुगलखे पूपा-देचता 


॥ --99 नवम अध्याय €= ( २२ 
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| के दोनों हाथौसे तुझको उपांशवाम प्रथम | के निसित्त तुमको प्रक्षेप करता छुँ (रक्तः 
|. ब्रहके पराक्रमसे आहुति प्रदान करता हुँ, ५ छवघिष्म अमुं अवधिष्म असी हतः ) 
। राक्षसकुल इस आहुतिके प्रभावले निहत ग्तल-कुलके। विनष्ट किया अमुक शत्रुको 
|. हुआ यह आहुति भली प्रकार गद्दी त हे।,हे | | [ इल स्थले जो अधान शच्च है उसका 


श्रचः (रक्तलां वधाय त्वा ) राक्षलाके वध नाम लेय ) मारा यह शत्रु मारा गया ३८ 
श्र ८ 


| | | स्‌ \ ॥ F 
सविता त्वा सवा ना&््सुवतामग्निग हपतीनाथ्‌ सोमो वनस्पती नाम्‌ | युदस्पतिवाच इन्द्र 


|| \ | | ` 
ज्येष्ठयाय रुद्र पशुभ्यो पित्रः सत्यो वरुणो शम्मपतीनास्‌ ॥ २९ ॥ 


रनद तक + 


इसका देववात ऋ० । अतिजग्ती 0७) तुमके। प्ररणा करे । चनस्पततिप्रथान सोम 

~ € ~ ~ च 

. छ० यजमान देवता है। मन्त्राथ हे यज्ञ रु देवता तुमको वतस्पति विषयके आधि- 
॥ पत्य प्रदान करे | चाक्यप्रकाशक वृहस्पति 


मान ! ( सविता सबवानां त्वा सुवताम्‌ 
शश्निः गृहपतीनाम्‌ सोमः वनस्पतीनाम्‌ है देवता वाग्विषयक आविपत्यमे इन्द्रदेवता 
वृद्दस्पतिः वाचे इन्द्रः ज्येष्ठाय रुद्रः पशुभ्यः |) ज्येष्ठ आधिपत्यमें पशुगणे जीवाकरे रक्षक 
' मित्रः सत्यः वरुणः धमं पतीनाम्‌) जगत्‌ र रुद्र देवता पशुरलके आधिपत्यमै सत्यस्व- 
का नियन्ता परमात्मा आश्ञाओके आधि- रूप मित्रदेवता खप्तव्यबरहारक्ते आजिपत्प 
पत्य तुभके प्रेरण करे । अझिदे वता ग्रहस्थ में घरमरक्षक वरुणदेवबता तुमके धर्मके 
गणके उपोस्यदेव गृहस्थोके आधिपत्यमे ग्राधिपत्यमं प्रेरणा करे ॥ ३६ ॥ न 


पारण; बि ए 


कक 


अक 
गर 


॥ 


| LR || = | i 
इमन्देवा असपत्न सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रि 


र 


| १ : [| ५ १ न न |] र 

| याय । इममपुष्य पुत्रमधुष्ये पुत्रमस्यै विश एप वोमी राजा सोमोस्माकम्ञाह्मणाना र 
| | 

राजा ॥ ४०॥ 


इसका देववात का” है। अत्पष्टि छ० @ हविदेवगण ! तुम अपुक महाशयके पुत्र 
है और यजमान देवता है, मन्त्रार्थे, (देवाः १ [ यहाँ यजमानके पिताका नाम लेना ] 
पुष्प पु अमुष्ये पुत्र इस महते क्षत्राय ५ छाघुक्ी देवाके पुत्र [ यहां यजमानको 
महते ज्येष्टयाय महते जानराज्याय इंद्रस्य र, साताका नाम लेना ] इस यजमानका महत्‌ 
बीर्यांय असपत्नम्‌ सुवध्वम्‌ इमम्‌ अस्ये [) छात्रथमके निमित्त महत्‌ ज्पे्ठताके निमित्त 
विशे अमी चः एफ राजा सोमः) हे झु । | महान्‌ जतोंके ्रािपत्यमे श्रात्मा फे ज्ञानें 
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आप) माग छ हा लस सोय 
करो अपने प्रसादसे इस यजमानको इख ( हो और हम ब्राह्मणो का राजा खाम 
अहुक जातिका राजा करो, हे अप्तुकन्नाति १ चन्द्रमा हो ॥ ४०॥ 

इति श्रीणुक्लय जुबे दान्ते त घाजसनेयिसंहिताका खाचुवाद नवम अध्याय जम्माप्त ॥ 


७ 


जिसमे वाजपेय यश और रांजसूयलस्यन्थी कम प्रघात है ऐले नवम श्रव्यायमै राज- 
न ८ म < F ~ ७. CONS 
सान्त मन्त्र कहे। अब दशम प्रध्यायमें शभिषकाथं जलदावाद्‌ रोजसूयक शेय कस छोर 
चरक सोब्रामणि यक्ष सन्त्र कहे जायेंगे - | 


व्य । IS वी । र (RN । 
इरि; ॐ ॥ अपो देवा मघुमतीरमभ्जनूजखती राजस्वश्चितानाः | यासिमित्रावरुणा - 
बभ्यषिञ्चन्‌ याभिरिन्द्रपनपन्सत्पराती; ॥ १ ॥ 


इसका वरुण ऋ० निच> जि० छ० है, 9) विशिष्ट अन्तरसघुकत राज्याभिषेक करने 


. आप देवता है। सन्त्राथे-(देवाः मधुमती: र वाले चेतयमान शानके सम्पादन करनेवाले 


ऊज्जस्वतीः राजस्व: चितानाः अपः अगु " जलोको ग्रइण किया जिन जलोसे {मघाः 
म्णन्‌ याभिः मित्रावरुण अभ्यमिश्चन्‌ वरुण देवताओने शत्रुओकी तिरस्कार कर 
याभिः अरातीः अति इन्द्रम्‌ अनयन्‌ ) | इन्द्रको राज्याभिषेक किया उन जल्लोको 
इन्द्रादि देवताओंने मधुस्स्वाद्‌ से युक्त 3 अहण करते हैं ॥ १॥ 


|| रि C7 प र आ कह इ 
कृष्ण ऊम्मिरलि राष्ट्रा राष्ट्रम्मे दे; राहा वृष्ण ऊविरसि राष्ट्रदा राषट्पषु्मं देहि। 
हि क लत कर Fei 
बुषसेनोसि राष्ट्रदा राष्ट्रम्ने देहि स्वाहा. इपपेनोति राष्ट्ररा राष्ट्रपूतुष्मे देवि ॥ २ ॥ 
इस कं? मै. मं० हैं। सबका घरण ( वाले मजुष्पसम्बन्धी तरंग हो स्वभायसे 
कऋ० है छ०-६,२ पाजापत्यानु० ३, ४, bs ही राष्ट्र देनेचालो हो राज्यको मेरे निमित्त 
“और देखता सबका खिगोक्त है ६ मन्धाथ हु दो तुम्हारी प्रीयमाण यह आहुति भलो 


हे कल्खाल ! तुम (रणः ऊर्मि; आसि (६ प्रकार गृहोत हा हे कहल्ञोल! तुम (वृष्णः 
राष्ट्रद राष्ट्रे मे देहि स्वाहा ) सेवन करने १ रा० ऊर्भिः असि अघुष्मे रा० देहि) से चन 
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` आ० गा० ५ 
` साम्न्यलुष्ट्रप और देवता सबका ल्िगोक्त 


रस्बन्धी मर स्वभाले रा० दाता तरङ्ग हा 
मुकर यजप्रानको [ इस स्थलं यजमान 
का नाम ले] राज्य प्रदान करो, हे दुपसेन ! 
तम ( घूपसनः रा० दा; आस राष्ट्र से देहि 

स्वाह!) सेचनसमथ जलछूशाश० ९(०दठा 


र्दत सथ रादा रामो दत ख्वाहाथत स्थ 


t 
> 
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प्रदान करो, यह्‌ श्राहुति गृद्दीत 
सत; रा? आधि राष्ट्रं एषम 
वृषखेन | तुप्र रा० दाता द्वा,रा० 
सानका पर: कथ ॥ ‰॥ 


राष्ट्ररा राष्ट्रगप्नुष्पे दक्तीजस्वती स्थ राष्ट्रदा 


२।एब्मे दत्त स्मास जस्ती स्य रूर र एम्परुष्णै द्तापः परिवाहिएो स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमै ` 


दत्त स्त्राहापः परियाहिशी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमसुण्य सापास्पतिरसिं रादा राष्ट्रम्मे देहि 


स्वाहापास्पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रपपुष्म देह्य गर्भोसि रादा राष्ट्रम्मे देहि स्वाहापाँ गर्भो 


राष्ट्ररा राष्ट्रपप्रुष्म देहि ॥ ३ ॥ 


इस व मै १० मन्त्र है| सबका वरूण 
च्यु० है । छु० १, २ साम्न्युष्णिक्‌ ३, ४, & 
१० सस्नी यू?, .७, ८ 


है । मन्त्रार्थं -( अर्थतः रा० दए स्थ राष्ट्र 


मे दत्त स्वाहा) नदो आदिके प्रचाहमै स्थित 


जलो ! तुम स्वभावे ही रा? के देनेवाले 
हो, रा० को पुर यजमातफे निमित्त प्रदान 
करो | तुम्हारे प्रीतिके निमित्त दो हुई यद 

एइति भली धकार स्चोकार हो, (अथतः 
रा० दाः स्थ अमुष्मे राष्ट्रं दत्त हे जलौ ! 
तुम स्वभावसे रा० देनेवाले हो घुझे रा० 
प्रदान करो ( ओजस्चतीः र” दाः स्थ मे 
राए दत्त स्वाहा) हे बलयुरू जलो तुम ! 


तुम स्वभावसे रा० देने घाले हो, रा[० का 


इस यजमानके निमि'स प्रदान करा । (परि- 
वाहिणोः आप: रा० दए स्थ मे रा दन्त 
स्वाद!) हे परिवाही जला | हुम स्वभाव 
से रा० देनेवाले हो, शा० को इख यजमान 
के निमित प्रदान करो, यह आहुति भली 
प्रकार गृहीत हो (परिवाहिणीः आपः रा० 
दाः स्थ रा० अपुष्मै दस ) हे परिवाही 
जलो | तुम स्वभात्रसे जल देनेवाले हो रा० 
अघुक यज्ञमानके प्रदान करा (अपां पतिं 
रा० दाः अखि शा० मे दत्त स्वाहा ) 
सागरके जलां! तुम रा० दाता हा राका 
मेरे निमित्त प्रदान करो । यह श्राइति भली 
प्रकार गुदीत हो (डापांपतिः रा० दाः असि 
रा अमुष्मे दस ) अपांपति तुम स्वभाव 
से राज्यदाता हो, रा० अघुक यजमाने 


( २२४ ) --99 शुक्लयऊुबद्‌ € 
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निमित्त प्रदान करो ( श्रपांगभः. रा० दाः र, दीजाती है (अपांगर्भः रा० दाः असि रा० 
असि से राष्र देहि स्वाहा) भँचरके जली ! डाझुष्मे देहि) हे अपांगथ जलौ ! स्वभाव 
तम स्वभावसे रा० के देने वाले हो सुभे हु से रा० देनेवाले हो रा० अघुक यजमान 
रा०दो, यह झाडु ते तुम्हारी प्री तिके निमित्त & के निमित्त प्रदान करां ॥ ३ ॥ 


सूयत्वचस स्थ राष्ट्रदा राषम्पे दत्त स्वाहा खूयत्मचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रपपुष्म दत्त छूय 
वच्वस स्य राष्ट्रा राष्ट्रमै दत्त स्वाहा सूयंदचप स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमपुष्म दत्त मान्दा 
स्थ राष्ट्रदा राष्टस्मे दत्त स्वाहा मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रपपुष्भदत्त त्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा 


राष्ट्रमो दत्त स्वाहा त्रजञक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमप्नुष्म दत्त वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्म दत्त 


स्वाहा चाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रपधुष्ण दत्त शविष्ठा स्य राष्ट्रदा र।ष्ट्रम्मे दत्त स्वा 


शविष्ठा स्य राष्ट्रदा राष्ट्रमणुष्म दच शक्ग्री स्थ राष्ट्रदौ र।ष्ठम्मे दत्त स्वाहा शक्तरी 


स्थ राष्ट्रदा राएमएष्प दत्त जनभृत स्थ राएूद। राष्ट्र दत्त स्वाहा जनभृत स्थ राष्ट्रदा. 


राष्ट्रपमुष्प दत्त शिश्वसृत स्थ राएदा ाष्ट्रस्पे दत्त स्वाहा विश्वभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र 
मुष्प दत्तापः स्वराज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र पशुष्णे दत्त । मधुमतीमधुमतीभि; पृच्यन्ताम्पहि 


सत्रङक्षत्रियाय वन्वाना अनाघृष्टा; सीदत सहोजसो महि क्षत्रङ क्षत्रियाय दघती; ।४। 


इस कं० मै २१ मन्त्र हैं । सबका वरुण ९) ( सूयत्वचसः स्थ रा० दाः रा० मे दत्त 


ब्यू० ६ छु०.१, २, ३,३ खाम्न्यचुर ४, ६ ( स्वाहा) हे जलो ! तुम सूयत्वच हो स्वभाव 
8, १० 'ग्राखुयनु>७, ८ १५, १६, १७, १८ 


हो ( सूयत्वचसः स्थ रा० दा अमुष्म राष्ट्र 


१७, १६, २० निचदा० २१ सास्वो जि० 
द्र (है सूयत्वकरूप जलो । स्वभावसे ही, 


और सबका लिंगोक्त देवता हे | मन्त्राथ- 


से ह्यो रा० देने वाले हो रा० मेरे निमित्त | 
आसु० गा० ११, ९२ आखसुय्युष्णिक १३ छ प्रदान करो यह आहति भली प्रकार गृहीत _ 


नि जे 
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I अ, ०, 4० 4० > ९,०७५ ग पस 42. 53, 35, 20५ ०, ४७५३2, 8०/3०/5४०५ ००32, 25, 2232 20५22, ७:०,७१२,-०१२, ७०/००/९७११, sR CD 
गं काठदेवेबाले तुम अपुक यजमानके निमित्त र करे | यह आहुति भली प्रकार प्राप्त हो 
6 


| शा प्रदान करे हे जला ! ( सू बच लः (शबिष्ठाः स्थ रा० दा: शमुष्मे र(० दुत) 
|. स्थ.रा० दा; मे रा? दस स्वाहा ) सूयको ४ हे शविष्ठ ! तुम स्वभावले हो. राज्य देने 


५ 


कान्तिमै स्थित हो, स्वभावसे रा० देने 
चाले हा मुझे रा० मद्रान करो यह आहुत 
भली प्रकार गुडोत हौ ( सूर्यवचसः स्थ 
रा० दाः अमुस्मै राष्ट्रं दत्त ) हे सूयंबचेस 
अल्लो! तुम-खूय की बचे नम॑ स्थित हो स्व- 
भावले रा० देते वाले हो अमुर यजञभान रे 
निमिच र> प्रदानः करा । हे मान्दजली 
तूप (२॥० या। रा० में दत्त स्वाहा ) स्य 
भावसे ही रा» देनेवाले हा रा० मेरे निनिरा 
प्रदान करो । यह थाहुति भजी प्रकार 
ग्रृहीत हो (मान्दाःस्थ रा० दा: रा० अप्नुप्मे 
दत्त) हे मान्द ! तुम स्वभावले ही राज्य 
प्रद हो, रा० मुक यजमानके निमित्त दो 


हे जलो तुर ( ब्नत्षितः स्थ-रा० दाः मै 


रा०'दत्त स्वाहा) तुम अरक्षित कृप्रस्थित 
_ हो, स्वभास हीः र० देनेवाले हमारे यज- 
मानके निमिज्ञरा० प्रदानकरो यह श्राहुति 
भली प्रकार शुददांत हो | हे'जलो तुम (ब्रजञ- 


बाले अशुक यजमानको रा० दो । हे. जले! 
हुम ( शक्वरीः स्थ रा० दाः में. रा० दत्त. 
स्वाहा) वाह. दोहादिसे-जगतूक़ा उद्धार 


करने वाली गं।संयन्धी छो.रचभातसे राज्यः 


दाता हो मझे राज्य दो यह झाहुलि भली 
प्रकार शुहोत हा ( शकयरीः रथ रा० दाः 
अपुऽः राष्ट्रम्‌ दत्त । शकबरी जलो तुम 
शा० देनेवाले: इस यजात के. निमित्त रा० 
दो । हे जरौ तुम, ( जनभू*ःस्थ राष्ट्रम्‌ 


॥। दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा ) बालभाव 


में मचुष्याके पुष्ट करने वाले दा स्वभाव 
से ही, राज्यक्रे देने वाले हा, राज्य मेरे 


, निमित्त दो यह आहुति भलीप्रकार शृह्दोत 


हा । ( जतभुतः स्थ रा० दाः अपुष्म रा० 


दत्त.) है जनभुत्‌ जल ! तुम स्वभाषसे 


ही रा० देनेबाले हो इस अमुक यजमानके 
निमित्त रा० प्रदान करो, दे जलो . तुम 
( विश्वभूतः स्थ रा० दाः में राष्ट्रम्‌ दत 


| _ पततः स्थरा? अघुप्मै रा० दत्त ) अज- १ स्वाहा ) मलुध्यौले देवताओं पर्यन्त घृत 
| ` शित हो, स्वभावले राज्य देनेवाले, इस कू दार! जपत्‌ हा धारण करने घाले हो स्वः 
। यज्ञमानके निमित्त. राज्य दो । हे. जलाँ तुम ७ भासे राज्य देनेवाले ही मेरे निमिश रा० 
। ` (चाशाः स्थ रा अमुष्मे २० दत्त) वाशा ' प्रदान करा यह आहुत भलीप्रकार गृह्देत 
|. मे ग्थित जलो स्वभाबसे-राज्य देने.चाले छु दो, हे घृतऊप जलो (विश्दश्चृतः स्थ अघुष 

`. इस यज्ञमान'ो रा०दो। हे जलो (शचिष्ठाः (@ राष्ट्रम्‌ दत्त) तुम विश्वस्त अमुक पेज. 
॥। मानके निमित्त रा० प्रदान करो! ( आपः 


नुम अिद्यप्मान कारणसे बल देनेवाले ४४ स्वराज: स्थ रा० दाः रा? कामुष्मे.दस्त > 
i स्व भावस र(० देने (ले मुके रा० प्रदान % हे मरोचिरूप जला ! तुम अपने प्रकाशमेः 
२६ २३।६ \ ६८ 


(२२६) — > 
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हानत्यात्रित हो,स्वभावसे राज्य के देनेवाले 


घघुक्तीमि! महि छत्र चृम्रियाय बत्चाता; 
पृच्यन्ताम्‌) हे मञ्जु” रलयुक्त सम्पूर्ण जळो 
उस सब मधुएरल अलोफे सहि. बड़े 
बल्नवाले को राजा यजजप्रानके निमित संपा- 


= ॥ है! हि र र 
सोप्रश्य त्विषिरसि तेय घे त्यिथिभूयात । 


स्वाहा सरस्पत्य स्पादा पूष्णे स्वाहा बुइशातधे स्याहेर द्वाव स्याह घोषाय हाहा को हाय 


र करो । हे जलो! तुम (अनाव्रृष्टाः महौ जरसः 

मि चे ज्वियाय दधतोः गीदल) असुरो 

से अन! धुर पराभव न पान वाले, व त्रके 

साहित बडे बलशा इल कझ्त्रिय राजास म्था- 

एन करते हुए इल स्थानम अपस्थान करा 
t 

सोप्राए स्याश 


भभ 
त्र 


दये प्यारा 


t 


डाहा स्वाहा मणाय स्याहायरणश समाई) || ५ ॥ 


इस क० में १३ मं० हैं । सबका यश्च 
घु, है छ० १ आखु० गा० २, ३, ४, ८ 
8, १०, १२, १२, १३ दैवी पं० ५ देवी जि० 
५ द्वैतो छू० ७ दे० ज० ओर देवता १ चमे 
य खबका जिंगोक्त है । मन्त्राथे-हे चम 
तुष ( सोमस्य त्विघिः अलि तव त्विः 
मे भूयात्‌ ) सोमदेचकी कान्तिरप हो आए 
की कान्ति सुमे होजाय ( अप्नये स्वाह। 
स्वविचषे स्वाहा, सरस्वत्ये, स्वाह, पूष्णे 
स्वाहा, एहस्पतये स्वाहा) असि देवताको 
प्रीतिके निमि यह आहुति दीजाती हे 
ली प्रकार गृद्दीत हो, प्रेरक सामदेवता 
छे मिमिश आइहति० सवितः देवताके 
निमित्त भष्ठ आहुति० प्रवाहरूप सरस्वती 


के निमित्त शाह्कुति? पोषक पपाद बसाके 
निमिस यहद श्राईति० बृहस्पति निमिरा 
यह्‌ अःहु दीजाती हेस्वीकर हो (इद्राय 
स्वाहा, घोषाय स्वाहा, स्छोफाय स्वाहा, 
अंशाय स्वाहा, भगाए स्वाहा, अयमण 


द< 


} यह्‌ ग्राहुति० शब्द करने वाले देवताके 
निमित यह आहुति० जर्नोसे कोरिंत पर- 
स्पर आंदोलन रूपके निमित्त यह आहुति० 
पुण्य पापके विभाग करने वालेके निमित्त 
यह आहुति० ऐइचयेक निमिश यह आहु० 
विश्वको व्याप्त करनेवाले डर्यमा देवताओे 
$ निमित्त यह आहुति दीजाती हैं ॥ ५ ॥ 


पवित्र स्थो बषच्या सबितुद; प्रहद उत्पुतार च्छिद्र पवित्रण सूयस्य र्‌ बिएभि; 


झनिभृष्ठपसि वाचो बन्धुस्तपोजाः सोपस्य दात्रममि स्वाइ( राजस्व; ॥ 


ht 


१,५७१) ५४५ ७, डॉक, पप, कर. ६ ५ 40 FD 20 कार 44: 


४ दन करते हुए खपते रसासे सी चा, संपक ' 
हो राउप अमुक यजमानंको दो, (मघुमती: ' 


र स्याह! ) इन्द्र देवताकी प्रीतिके टिमितत ; 


IEE | 


\ 
| 
| 
| 
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ROOTS CC ONO 


पवित्रद्वारा सूर्यकी किरणीसे तुमको उत्प- 
चन सिचन करता हूँ, हे जलो ! तुम (खनि- 
सृष्टम्‌ चाचः बन्धु: ) राचसास अपराभूत 
बावयके प्रकृतबन्धु हो ( तपाजाः,'सामस्य 
दानम्‌ असि स्वाहा राजस्वः) तेज से'स झु” 
त्पन्न सामके उत्पादक दो, तथा स्वाहा- 
कारसे पत्नि इण इस यजमानको राजको 
सम्पादन करा ॥ ६॥ 


शस क०म > मन्त्र हे! सबका वरुण 
चऽ है. । छण २ घेवी 3० २ प्रजा? १०४ 
भरिश्प। जपन्या प० ओर देवता १ पित्रे 
(झाप ७ आप हैं । मस्त्रा४--( पवित्र, 
सैष्णः^) ग्थः, हे पदि कुशाङ्वय (म यश 
प्येते निथक दा. (सांबतुः प्रसव अच्छि 
देण पादे, सूयस्य रश्मिभिः वः उत्पु 
नापि) ज्ञगतके एकमात्र नियंता इसे परम 
देवताके {नसोगसे नियुक्त हकर छिद्र य 


र 
: दु, 
सिक “क 


र“ 


5 


A 


| 

घप्र दम्निनीराप एता अनाउृष्ठा अपण्य दसाना: । पस्त्याछु चक्र बर्ण; सध- 

स्थपपार शिशुपातुतपास्वस्त। ॥ 9 ॥ 
इसका वरुणु ऋ०, विरार जि० छ० १) वीयबान, पराभूत पत्रीका आच्छादन 
गौर चरुण देवता हे । मन्बाथ-( एताः करनेवाले यह जल इस समय अभिषेक 
सचमादः झम्ननीः अनाधएाः अपकयः ५ कायम नियुक्त हुए हैं, इस प्रकार सब के 
वसामा: प: पस्त्यालु मातृवमासु अन्तः र धारण करनेमे गृदरूप जगरि नमाता मातृ- 
४ रूप इन जलदे विणौके भीतर जलो के शिशु 

स 


षां शिशु) रुणः सत्चस्थं चक्रे ) जा यहे 
वर्ण यज्ञमानने सादर स्थिति को है ॥७॥ 


पकम चार पात्रम स्थित, प्रसन्न हानेचालं 
्त्रस्पोखमसि क्षत्रस्य जग।य्यसिं क्षत्रध्य योनिरसि क्षत्रस्य नामिरसान्द्रध्य बात्रः 


घसि पित्रश्यासि वर्णास्यासि त्ययायं वृत्रं बेतू । दयि रता धुपासि पतत 
2 \ |] क) कर ! | ना हन्‌ ॥ क न्य छत 
म्याञश्चम्पातनम्पत्यञ्म्पातैनन्तिय्य अ्न्दिग्भ्य; पात ॥ < ॥ 


टल करिङकामे ११ मन्त्र हैं। सबझा . शु दय ५ धनु ६ घनुःचो० ७ व(मको० ८, & 


वञ्चण छ” है । छ० १ याजुदी गा०२,३,४ “५ ६० इषु ११ इप देवता है। मन्त्राथ-हे 
याजुप्युष्णिकू ४ प्रा० गए० ६ हदो दृ० ७ हे ताप्यं वज्ञ तम! ( चजस्य उद्वम्‌ असि) 
दैवी ५० =, ४, १० दैव्यनु० १३ अ प्रप्रीवलम्बो इल यजमानको गभादार 
{व्याक और देवता १ ताए२ २,३,४ पांडवा! | | भुत जल्वरूप दी । हे पाएडयक्त कम्बल! 


( २२८ ) 
७2,508, 5७. >.०”९०.57> ४ 


— > शुकत्तयजुचे द &— 
6०,७१०, ७२:७१: ८१००७१२०८:२.७ 


कान, Gs शर 60: स्त) र, 


हुप्र ( छत्रस्य जरायुः) चचिय यजमान 
का गगवेष्टन च८रूप हा हे अधिवास ! 
तुम (-क्तत्रस्य योनिः थलि ) क्षत्र धर्माच 
लम्बी यज़्मानकी योनिरूप हो हे उष्णीष! 
दु (त्रस्य नःभिः असि ) क्ञत्रधर्माव- 
झम्दो यज्ञमानको गर्भेदन्धनस्थान हे।। हे 


| 
|| 


नाश करे | हे वाण! ! तुम (दवा असि) 
शत्रु श्रौक्ते बिदोण करने वाले हो। हे वाणी 
तुम (रूजा अधि । शत्रुआऊ भंग करने. 
बाले हो। हे वाणे तुम ( ज्ञमा असि ) 
शन्रुओके कस्पित करने वाले हो! हे दाणा 
तुम (एनस्‌ प्राञ्चम्‌ पात) इस यजमान 


घउुष ! तुम ( इन्द्रस्य वप्रं अस ) इस । को पुव दिशाको ओरसे शक्षा करा हे 
हुन्द्ररूप यजमानक दृत्रनाशक चनुभसब घी रु ' बाणा | तुम ( एन प्रत्य पात ' इस यज्ञ 


दा । हे दक्षिणक्ोटि ! तू ( मित्रस्य अलि 
घरुणस्प असि ) मित्र सम्बन्धिनी है। हे 
सामकोटि ! तू वरुण सम्बन्धिनी है। हे 
घन्नुष ! ( झयं त्वया वृत्रं घधेत्‌) यह 
यज्ञमान तुम्हारे द्वारा सम्पूर्ण शत्रुथौका 


| 


मानको पश्चिम ओरसे रक्षा करो। हे वार्ण 
७ ७9०, शी, 
तुम ( पनं तियञ्चं पात {उभ्यः पात ) ल 


र्ष यजमानको उरर दक्षिणकी श्रोरसे रक्षा 


करो, वहुत क्या खम्पूणे विशाओंसे रक्षा 
कशो ॥ =॥ 


झाविस्म॑य्य आवित्तो अग्नि हपतिराबित्त इन्द्रो वुद्धभगा आवित्तो मित्रावरुणौ घृत - 


ब्रतावावित्त: पूषा विश्ववेदा आवित्ते द्यावापृथिवी विश्वशम्धुतावावित्तादितिरुसुशमां ९, 


इस कण्डिका में ७ मन्त्र हैं। सबका 
वरुण ऋ० हे। :छ० ९ दे ० बू० २१३।५।७ 
या० दृ० ४ आसु).बू० ९ आपु० ओर 
देवता १ प्रज्ञा? २३ .॥७ लिङ्कोक्त४।'६ 
लिङ्गाक है । मन्त्राथ-(-मज्पाः डाःञिः गृह 
पति: अग्नः आविरः श्वतवतौ ` मित्रः प~ 
रणे आवित्तो निए३्वेरः पूषा आवित्तः) 
भूमण्डलत्रा्ी मनुष्रमण्डली इत यज- 
मानक जाने ग्रहपालक अभि इल यअ- 


अवेष्टा दन्दशुराः “आची मारोह गायत्री 
|| 
ऋतुब्रह्म द्रनिशास्‌ ॥ १० ॥ 


५ 


| 
$ 
र 
ब 


मनको जाने विख्यातकी सिं इन्द्र इसर यज- 
मानको जाने -निवममे तत्पर मित्रावरुण 
सूयं चन्द्र इसको जाने, 'सब कुछ जानने 
वाले पूषा देवता इलको जाने। ( विश्व- 
शग्सुगो द्यात्रापूथिवी आचित्ते उरुशर्मा 
आंत: झतरत्ता ) संखारके कल्याणको 
वषाचा पूल्या ओर द्यलाकरे कभिमानो 
देवता जाने बड़े सुबिरतीण सुखके आश्रय 
रूप देवमाता काच इसका जाने ॥ & ॥ 


'स्वाउतु रथन्तर साप त्रितृत्‌ स्तोमो बसन्त 


पि 
५ 


| 


| के 


'शिशिरावृत्‌ वचो द्रविणम्प्रस्यस्तन्नभुवे; शिरः ॥ १४ ॥ 
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इस कणिङकामे २ मन्त्र है। सबका १७ पूव दिश(को आरोहण करो ( गायत्री त्वा 
घरुण क? हे। ०१ द”ज? २ निचद्‌(० श्रवतु ) गायचा छन्द तुमका रक्ता करे । 
पं? और देवता १ सु? ना० २ यजमान है सामोके मध्य्मे (रथंतर साम चिवृत्त्ताम 
प्रन्त्रार्थिस दन्दशुकाः अवेष्टाः ) क'टतेके र चलन्त ऋतुः त्रदा द्रविणम्‌) रथंतर साप 
स्वभाववाले मृत्यु? कारण सपादि घिनए शु स्तोमके मध्यम भिवूःस्ताम ऋत॒ुओम बलत 
हुप । दे यजमान! तुम ( प्राचीम्‌ आरे) ३ ऋतु परमात्माका एश्वर्य तुम्हारा रशा करे 


दक्षिणामारोह त्रिष्डुप्वावतु बृहत्साम पञ्चदश स्तोमो ग्रष्प ऋतुः क्षत्रन्द्रविणम्‌ ११ 
इसका वरुण त्र्यु० आए प० छ० यज- री ग्रोष्मू तुः त्रं द्रविणं त्वा अवतु) त्रिष्ठु › 
मान देवता है। मन्धार्थ हे यजमान तुम » <दत्साम पंचदशस्तोम ग्रीष्मऋतु कजग 
(दःक्षणां आरोह,) दक्षिण दिशाको आकः र जाति संबंधो पेश्व्य ठुकको रक्षा करे ११ 
मरणा करो (त्रिष्टुप गृदत्हाम पञ्चदशस्तोम % 


प्रतीचीपारोह जगती त्वावतु वख्पडूमाय सप्तइशस्तामा वप! तुर्विद द्रविणम्‌ १२ 
इलका वरुण का? निचरा छु० यज्ञ- (^ अवत ) पश्चिमदिशाक्रों आक्रमण करो । 
मान देवता है । मन्त्राथं-हे यजमाम तुम १ जगता छन्द बेरूपलाम वर्षाऋतु लेश्य 
( प्रतीची आरोद जगती बेळूपंसाम सप्त- र सम्बन्धी ऐेशवयं तुम्हारी रक्षा करे ॥१२॥ 
यशस्तमः वर्षाक्रतुः विट्‌ द्रविण त्वा छ 


उदोचीमारोहानुष्टुप्खावतु बराजशसामकवि४ शुस्तोमः शरदृतु; फलन्द्रविणम्‌ ।१ ३। 


इस करिडकामे २ मन्त्र है । सबका (६ फलं द्रविणं त्या श्रवु ) उत्तर दिशाके 
बरुण ऋ० ४। छु० १ निछ० २ प्रा० गा? „ आक्रमण करो, अनु) छन्द उत्पन्न राज्ञः 
रीर देवतां १ यजमान २ अशुर है मंत्राथ र साम एक दिश रतम शरदतु यश्नफलरूप 
हे यजप्रात तुम ( उदीचीम्‌ अ.रेह अबु० ४ पेश्वय तुमको रक्षा कर ॥ १३॥ 
वैराज साम. णकविशस्ते।मः शरदतु 


[ हि 
` उदवांमारोह पंक्तिस्वावतु श.कवररते सामभी त्रिखत्रपछिश्ी स्तोमौ हेमन्तः 


(२३० ) 


RO OS ORSON ONIN ORONO OO OD > DONO 


DO 


7 ४०/. 
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कलाका चरुण ऋ० है | भुरिग जगती 
छ० आर यजमान दवना हे । मन्त्राथ हे 
यजमान तुम ( ऊर्ध्वाम्‌ आराह पंक्ति 
शाक्घररेवते सामनो ब्रिणवत्रयास्ि 
रतामो हेमन्तशिशिरो ऋूतू बच: द्रविणं 
स्वा अबतु ) ऊगर भागको श्राकप्रण ररे 


सोपश्य लिपिरस्ति तवेत्र मे त्विपिभूय त्‌ । मृत्यो: 


इस कण्डिका मे ३सन्ज है। सबका 
घरुण ऋ० हे । छ० १ आसु > गा०२ देवी 
सू> > याझुषी ओर देवता " चमं २। ३ 
रुफम है । मन्बाथ-३ व्याघचम तुम 
( सोमस्य खिषिः अलि तप त्विबि 
मे एवं भूयात्‌ ) खाम की कान्ति हा 
तुम्दारी कान्ति मुझम भी दे! | हे सुवण 


"र, 


 पंक्तिठन्द शाकषर्साम ओर रेवत साम 
, जिनप्र और चस्तिश स्तोम हेमन्त डोर 


शिशिर दोनों ऋतु तेजोसिमानी देवक! 
पेश्वय तुम्हारो रक्षा करे ( नझुचेः शिर 


५ प्रत्पस्तम्‌ ) नमुचि असुरक शिर दूर 


फेंका गया ॥ १४॥ 

|] | || 
पह्यांजोसि सहोस्यमृतमसि १५ 
( मत्योः पाहि) झत्युसे सेरी रक्षा कर, हे 


खुवणुंमगडल तुम (आज; अलि खहः श्रि 
अस्त अलि ) इको जय करूंगा इस 


» प्रकारके साहसरूप हो धनका साहस 


प्रत्यक्ष दे मनको घसिझप हो शारीरिक 
बहूप हा विनाशर हत चिरस्थायी हे! ॥ 


(हरण्यहूपा उषसो विरोक उभाविन्द्रा डदियः सूयश्च। आरोइतं वरुण मित्र गतः 


तश्चक्षाथामदितिन्दितिञ्च पित्रोमि वरुणोप्ति ॥ १६ ॥ 


इल करिडकाम र मन्ज है। सबक 
घरूण ऋ० छ० १ निश्चन० त्रि०२ दैवो 
जगसो आर दे० १ मित्र वरुण ८ याहु हे 
मन्त्राथे -( वरण मित्र गत्त आरोहत ) हे 


शत्रविनाशऊ दक्षिण - बाहु! हे सलाउत्‌ 


पादक वाम- बाहु! तुत्र दोनो पुरुष मै 
आरोहण करो ( हिरप्यरूगी इन्द्रा उभो 
उस्ख; विरोके उदिथ; सूयः च ततः 
अदिति {दात यच्ताथाम्‌) सखुबण के अलं 


गु) 


र्व ~ 


$ 


॥। 


कार।दिसे युक्त सुवर्णवद्धासमान सामर्थ्यं 
से युक्त दोनो तुम रात्रिके समासिकालपे 
जागृत हे।ओ। सूये भी उस समय तुम्हारा 
कार्य सम्पादन करनेके। उदित हाता 

तदनन्नतर अर्घ डत अपनो सेना शीर 
खडिता एर सेनाको क्रमपूर्वक अनुग्रह और 
निग्रह दष्टिसे देखे । ( मित्र: ग्रास वरुणः 
अस्ति ) तुम मित्रावद्णकी समान रस्ता 
करने वाले ओए शब्रुनिवारक हो ॥ १६ ॥ 


सोमस्य त्वा घम्मेनाभिषिज्चाम्प नेश्रा नया मयस्य वच्चसे ध्येन्द्रियेण । क्षत्राएंं 


NORCO NCCES 


= छ 
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भ्रत्रपतिरेद्धयति दिचून्पाहि ॥ १७ ॥ 

दल क० में ४ मंत्र है । सबका वरुण ॥ | प दिद्यन्‌ अति पाहि) चन वाके यशसे 
प्छ छ० १भु) प्रा० प० २ वित्तव्सा० दे तुमको श्र भषेक करता हुँ शोर अआभिपैकका 
३ ७, सास्ती पं० ओर सबका यजमान छु प्रात हुप ठेत क्षजिप्रॉके राजाधिराज होक 
देवता है। मन्त्राथे-हे यज्जनान ( खामस्य ७ बुद्धका प्राप्त हो प्रो शन्नश्रो के परित बाणो 
दाभ्नेन स्वा अपिषिञ्चामि क्षत्राणा छात्र पतिः धु को अतिक्रमण करके प्रजाक्र पालन करो ॥ 


इंप्रस्देवा असपत्नर पुत्र पहत क्षत्राय महते ज्यछुयाय महते जानराज्ययेद् शनि 


$- गाय | इपप्रणुष्प पुत्रफमुध्यै पत्रमस्य विश एप बोमो राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणाना? 


|| 
राज्ञा ' १८ || 

आष्पादि पूर्वे च र्‌ । मस्त्राथ-( देवाः ह के निमित्त बड़े जानराज्पक्रे निमित इ 
पुष्प पुं असुष्य पुत्र इम महत चाजाय के ऐेश्‍वर्येके निमित्त, इस अमुकनाति को 
| पहले ज्येप्ठयाय महते जानराज्याय इन्द्रस्य प्रजाके पालनफे निमित्त स्थित हुए 
इू स्ट्रयाय श्रम्मे त्रिशे असपत्मे सुबद्धम्‌ ) ¢ शात्रुरद्दित करके प्रएणा करा । ( श्रमी एप 
- हे खुइत्रि देवगण! इल अपुकर्क पुत्र अलक | चः राजः शस्माक ब्राह्मणानां राजा साम?) 
| + देवोके पुत्र अपुकनाम इतर यज्ञगान का हे देशवाले जना! यह तुम्हारा राजा ३, 
। / महान क्षत्रघम ओर महान्‌ उपत्यका प्राप्ति छ 


हम ब्राह्मणोका राजा सेम दै ॥ १ 
` ` प्रपसतस्य वुषमस्प पूष्ठान्नावश्वरन्ति स्वसिच इयाना; ता आवमृत्रन्नधरागुदक्ता अदि 


म्चुःन्यमनुरीयम्राणाः । दिष्णो विक्र पणार दिष्दोिक्रान्तमि विष्णोः क्रान्ति १% 


हस छं० में 2 मंत्र Es सबका देववात ऋ ० । सींचने वाले गमनशोल स्तुतियोको प्राप्त . 
छ० १ निच० जि० २ प्राज्ञा० गा० ३ याजु- | होनेवाले वर्षा करने वाले पदके पृष्ठ से 
घ्यु” ४ याज्ञ गा० है और सबका यज- छु आइिन्यमाडल डी आर गमन करते 
मान देवता है । मन्तरार्थ-(स्त्रसिचःइयानाः ७ थे आहुतिक परिणामभूत जक ऊपर प्राप्त 
नावः बुषभस्य परवंतस्प पृष्ठात्‌ प्रचरःन्त हे हुए अंतरिक्तम होनेवाले मेको अनुसरण 
नाः उदक्त': बुम्न्यम्‌ अहि अमुरीयमाणाः, (6 करते हुए नीचे भूमिको प्राप्त दाते दै ।१8। 
अघराक आवदवन्‌) स्वयं द्वी विश्वको " 


( २३२ ) 
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अ्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा भणि परिता बभूव यत्रामास्ते जुदुपस्तम्नो अस्तवः 


१ |) “0 त ॥ ० प्र 
यपप्रुष्य प्तासाउस्य पिता वयर स्याम पतयो रयीणां स्वाहा । रद्र यतते क्रिवि परन्नामः 


WE १ है \ 
तस्पिन्हुतपस्यमैप्रपति स्वाहा ॥ २० ॥ 


इस ३.० में द मंत्र है । सबका देववात [५ 
प्य० है । छु० १ निच० + शार्षी गा: शु 
स्पाम्नो त्रि० हे ओर देवता १ प्रजापति २ र 
आशोः ३ रुद्र हे। मन्त्राथे-े प्रजापते ! $ 
( त्वत्‌ अन्यः पशन विश्या,रूपणिन ९ 
परिता बभूव ) हे परमात्मन आपसे आरो 
कोई भो इत सम्पूर्ण प्रजापालनादि कायं ` 
तथा नाना जातीय बत्तमान भूत भविष्यत्‌ र 
कालमेके प्राणियों के सुतन पालन सदहारमे 
नहीं समथ है इल कारण तुम्हीं हमारी 
प्राथना पूर्ण करनेमे समथ हो. ( यत्कामा 
ते जुहुमः तत्‌ नः अस्तु आयं झमुष्य पिता 
असो अस्य वय रयोणां पतयः स्याम स्वाहा 


24 


{ 


जिस कामनासे आपके निपित्त हवन करते 
हैं, बह कामना हमारो पूण हा. यह.अमुक 
का पिता हे, यह इसका पला चिरस्थायी 
रहे. हम श्रपरीमत ऐश्चय के. स्वामी हो, 
यह आहुति अली प्रकार गूहीत हो. ( रुद्र 
यत्‌ ते क्रिवि परं नम तस्मिन हुतं असि; 
अमेएं अलि स्वाहा! हे रुद्रे व ! जो तुम्हारा 
प्रलय कारी दुष्टनाशक उत्कृष्ट नाम है, हे हवि 


£ उस रूद्रनामभे तुम हुत दोश्रो, तुम हमारे 


घरमे आहुत हाती हा. इस कारण सब 


प्रकार हमारा उपकारी हाड, यह आहुति 


भटी प्रकार गृहीतः हा ॥ ५० ॥ 


इन्द्रध्य बज्रोसि मित्रावरुणयोस्त्वा पशा सत्रो; प्रशिषा युनज्पि | अव्यथाये त्वा स्वधाये 


त्वा रिष्टो अञ्जुनो मरुतास्मसवेन जयापाम मनसा समिन्द्रियेण ॥:२१ || 


इस क० में म० हैं। सबका देववात 
ऋ० छु० १ देवी त्रि० २ साझ्स्य० ३ 
साम्न्युष्णिक्‌ ४ य{० बु० ५ दें० ब्रि० अर 
देवता १, २, ३, रथ, ४ घुय, प॒यजमान हे 
मन्त्राथ-हे रथ ! तुम (इन्द्रस्य वज्ञः असि) श॑ 
इन्टके वञ्जको सघान अतिदुश्छेय काष्ठ से 
निर्मित हा। ६ प्रशास्त्रोः मित्रारुणयोः, & 


रे 


प्रशिषा त्वा युनज्मि ) शासनकारी मित्रा 


१ है वरुण देवताक प्रशासनसे तुमको इस रथः 


में युक्त करता हुँ । ( अरिष्ट अजु: अव्य- 
थाय त्य।स्वध ये त्वा) अनुपहिसत अज्जुन- 
तुल्य इन्द्र, देशका भय दूर करनेके निमित्त 


अचसताक निमित्त, तुझ तथा देशमे 
सुभि सम्पादन करनेके (नमिस तुम पर 
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[रोहण करता हूँ। हे रथचुरवाहके अश्व! १ जो कार्य आरम्भ किया हे उसको (मनसा 
(मरतां प्रसवेन जय) मरुद्गणौकी आक्षा » अपाम ) मनके अनुखार सम्पन्न किया । 
से वेगवान होकर शत्रओको जीतो हमने (2 हम (इन्द्रियेण सम्‌) वो्येले संगत हुए ॥ 


मात इन्द्र ते वयन्तुरापाडगु कासो अब्नह्मताविद्साम । तिष्ठारथपघि यं वज्रहता 


रश्मीन्देव यमसे स्वश्वान्‌ ॥ २२ ॥ 


इसका संवरण ऋ० निद्यु० न्रिञ छु० १ धारण करने बाले हे पेश्वय युक्त हे दीप्य- 

पोर इन्द्र देवता है। मन्त्रार्थ-( तुराषाट्‌ हे मान ! तुम जिस रथे स्थित होकर अच्छे 

वञ्जहस्त इन्द्र देव यं रथं अधितिष्ठ स्व षँ सुशिक्षित घोड़ौकी लगामोको ; थामते. हो 

एवान्‌ रश्मीन आयमसे ते चयं ते श्रयुक्ताः (f हम तुम्हारे तिस रथसे भिन्न हुए हानिको 

मा बिद्साम-अन्रह्मता ) शीघ्र शात्र्रौका प.न करे, ब्रह्म नहीं है इस प्रकार ब्रह्मः 
तिरस्कार करनेमें लघुद्दस्त हाथमे वज्र 0) भावसे अन्य वस्तु न जाने ॥ २२॥ 


अग्नये गृइपतये स्वाहा सोमाय वनस्पतये स्वाहा मरुतामोजसे स्वाहेन्दरस्येन्द्रियाय 


| if 
स्वाहा पृथिवि मातम्मामाहि<सीर्मो थहन्स्वास्‌ ॥ २३ ॥ 


इस क० मै ५ मं० है । सबका संवरण सुपतिरूपी] सोमकी' प्रीतिके निमित्त. श्रेष्ठ 
क्र०। छु० १, २, याजुपी पं० ३,४, याञुष्य० १ होम हो, मरुद्गणाके बलके। निमित्त हवि 
५ आसु ० और देवता सवका लिज्ञोक्त है। ६ देते हैं, इन्द्रके बोर्यके निमित्त हवि देते हैं 
मन्त्रार्थ- (गृहपतये थम्ये स्वाहा वनस्फतये | (मातः पृथिवि मा मा हिली अहं त्वा माउ) 
सोमाय स्वाहा मरूतां झोजसे स्वाहा जगती निर्माता पृथ्वी ! तुम मुझको 


इन्द्रस्य इन्द्रियाय स्वाहा) गृह पालक अश्नि रु मत हिला करो में तुमको कलेश न दू॥२३। 
देवताके निमित्त श्रेष्ठ आहुति हो, वन- & 


हरू सः शुविषद्वघुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतियिदुरोणसत्‌ । उषद्वरषदृतसद्भथोमस- 
द्ब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्ब॒हतू ॥ २४ ॥ | 


इसका वामदेव ऋ० | अति ज० छ० |, हंसः अन्तरिक्तलत्‌ बसु, वेद्सित होता 
झर सूये देवता हे । मन्त्राथ ( शुचिषत्‌ षु दुरोणसत्‌ अतिथिः रुषत्‌ वरसत्‌ कुतसत्‌ 
३०॥६ । ३८ 


~ 


ee 


0 
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व्यामसत्‌ उ डब्जा गोजाः ऋतजाः अद्विजाः १ इस प्रकार सर्व स्थिति से प्रार्थना करके 
घृतम्‌ बृहत्‌) पवित्रस्थान दीतिमे आदित्य ७ सबके,उत्पत्ति द्वारसे प्राथना कर्ते है ओर 
रूपसे स्थित अहंकारका दुर करने वाला र जो मत्स्यादिरूपसे जलम हाता चतुश्र 
आत्मा वायुरूएसे अंतरिचमे स्थित मञुष्यौ भूतग्राम रूपसे सममे होने वाला, सत्ण्ये 
का प्रवर फ अग्निरुपसे वेदीमे स्थित हाकर भै होने वाले पापमाण ञद्धिरूप ले हाने वाले, 
देवताओका आह्वान करने वाला आहवः ४ मेघर्म जलरूपसे होनेवासे, "सर्यगत ७प- 
तोय रूपसे यशम स्थित सबका पूजनीय यन्त पएरब्रह्मरूप परमात्माका स्मरण कर 
मझुष्योम घ्राणभावसे स्थित, उत्कृष्ट स्थानां ष रथसे उतरता हूँ ॥ २४ ॥ 

क्षेत्रोमे स्थित आकाशमै मंडलखूपसे स्थित १) 


: Tes Nl ९, \ रि ण हि ८५ एकम 2 क 
इयदस्पायुरस्पायुम्भयि घेहि युङडस वर्चोसि बर्चो मयि घेद्युग स्यूजम्पयि घेहि । 
॥ Ce च ४ है री ह > > ~ 
इन्द्रस्य वां वीय्यंकृतो वाई अभ्युपावहराति ॥ २५॥ 
इसर कं० में ३ मं० है ।.सवका वाम- (| पहरनेसे तेजक्री वृद्धिके कारण हो, मेरे 
देव ऋ० छ० १ सास्नी ज०२ प्राजा० गा० $ निमित्त तेज प्रभाव घारण कराओ। दे 
३ नि० प्रा० नु० और देवता १ हिरण्य, $ उदस्वरि ! तुम ( ऊर. आसि ऊं मा 
२ शाखा ३ बाहु है । मन्जार्थे-हे शतमान! (६ धेहि बोयकृतः इन्द्रस्व बाहू वां अस्युपावः 
हुम ( इयत्त्‌ डसि आयुः डाखि मयि आयुः ७ हरामि ) अन्नवृद्धिके कारण हो, शषटमै 
घेहि) सौ रत्तीके इतने परिमाणवाले हा । | होवर अन्म आता है अन्नके सुसमे स्था- 
जीवन हो, खुवणेदानसे दो्धायु होती है शु पन करो वीवेके करने वाली परमऐेशवय- 
चुम जीव धारण करो । हे शतमान ! ॥॥ चान्‌ यजमानकी हे दोनो भुजा ! मै, 
तुम (युङ्‌ असि वचःश्रसि मे बच: घेहि) ६} तुम दोनोको मित्रावारुणी पयस्याके प्रात 
रथम बद्ध ओर दक्षिणायुक्त हो, दानसे क नीची करता हूँ ॥ २५. ॥ 
| ण ही \ | 
स्योनासि सुपदासि क्षत्रस्य योनिरसि । स्योनापासीद उपदामासीद त्सय योनि: 


२ UR 
मासोद ॥ २६ ॥ 
. इस कं० में ३ मन्त्र हैं। सबका वांस- |, घस्चे, ३ यजमान है। झन्त्राथे-है व्यूत 
क “है व्यता 
देव ऋ० हे, छु० १, २ दैवीज० ३ भुरि- ५ थालन्दि! तुम (स्योना असि सुखदा जा 
गाची गा० और देवता १, २. आसन्दि- शु) सुखरूप हो तथा सुखसे बेठने योग्य. हो । 


क --क्रै दशबाँ अध्याय € ( २३५. ) 
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हे अधोचास ! तुम (क्षत्रस्य योनिः आसि) आरोहण कर सुल्लसे  उपवेशनके योग्ये 
ततत्र धर्माश्चित इस यजमानके आधारके उपः वेठो, यह अधिवास शर आसंदी तुम्हारी 
युक्त स्थान हो । हे यज॑मान! ( स्योना ; समान राजपुरुवके उपवेशन योग्य आधार 
आसीद सुखदां आसीद क्षत्रस्य योनि हे, इस पर बेठो ॥२६॥ 

आलीद ) सुखकी करनेवाली आन्दीमें ष 


| श्व | प | | ; 
निषसाद घृतत्रता चरुणॐ पस्त्यास्वा । साम्राज्याय ,सुक्रतु, ॥ २३ ॥। 
इसका शुनःशेप ऋ० है। वरद्ध माना / वाले श्रेष्ठ संकल्प अनिष्टके निवारण करने 
गा० छु० वरुण देवता है । मन्त्रार्थ -(घुत- वाले इस यजमानते सम्नाडभावके निमित्त 


ततः खुक्रतुः चरूणः सा्राज्याय पस्त्यासु ष प्रजाप ाश्चिपत्यरूपले स्थिति की २७ 
द्ानिपलाद) यश्लक्षण ब्रतके धारण करने & 


ह 


| । | | | | 
, अभिभूरस्येताम्ते पश्च दिशः करपन्तां ब्रह्मं स्वम्ब्रह्मासि सवितासि सत्यप्रसवो वर. 


£ णोसि सत्योजा इन्द्रोसि विशौजा स्द्रोसि सुशेवः । बहुकार श्रेयस्करभूयस्करेन्दरस्य 
| बजोमि तेन मे रद्धय ॥ २८ ॥ 


इस कं० मै ८ मन्त्र है । सबका शुनः- र, हो, है यज्ञमान ! तुम (महा महिमा वाले 
शेप ऋषि है। छ० १ साम्न्‍्युष्णिक्‌ २ याजुषी ४ अनुङलंष्य उपदेश देनेमै समर्थ प्रजावर्गके 
गा० ३ या० बृ० ४ याजुष्युष्णिक्‌ ४, ६ नियन्ता होनेसे सविता हो, (ब्रह्मा त्वं ब्रह्मा 
या० गा० ७ याजु० ज० ८ याजु० त्रि० असि सत्योजः वरुणः असि ) हे यजमान! 
ओर देवता १ अक्षा यज्ञ० २, ४, ९, * अहम | महामहिमा वाले तुम अमोघवीय प्रजावर्ग 
दे० ७ लिङ्गो० म स्फ्य है । मन्त्राथे हे यज- छुँ के अनिष्ट निवारण करनेसे वरुण हो, 
मान ! तुम (अभिभूः असि एताः पञ्चदिशः (4 ( ब्रह्मन्‌ विशौजाः इनदरः असि ब्रह्मन्‌ सुशेबः 
ते कल्पन्ताम्‌ ) इन पाँचके द्वारा सकल र रुद्र: असि ब्रह्मन्‌ ब्रह्मा असि ) हे महिमा 
जगते पराभव करनेवाले हो, यह पाँच ,(€ वाले यजमान ! तुम पेशवयंचान्‌ देशकी 
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊध्वं दिशा „ शास्ति की रक्षा करनेसे इन्द्र हो, हे महा- 
इसके द्वारा तुम्हारे हस्तगत प्राप्त हौ । षी महिमा वाले यजमान ! तुम आश्रित जनों 
(रह्मन ब्रह्मा असि ब्रह्मा सत्यप्रसवः सविता (१ के सुख देने वाले पुनः देवनीय तथा शत्रु- 
क असि) हे नह्मन्‌! तुम प्रह्माकी महिसावाले | गणोको स्त्रियोंफे रुलाने चाले रूद्र हो हे 


र 


हर 
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यजमान ! तुम ब्रह्मा अर्थात्‌ महामहिमा कारी इस स्थानम आगमन करो हे स्फ्य | 
वाले हो, इस कारण ब्रह्मा हो । ( बहुकार १ तुम ( इन्द्रस्य वज्ञः अखि तेन मे रध्य ) 
ञ्ेयस्कर भूयस्कर `) हे सम्पूणं कायमै ४ इन्द्रका वज्र हो, इल कारण मेरे यजमान 
निपुण प्रत्येक भ्रेष्ठकार्य प्रवत्तेक बहुत काय- & के वशवर्ती होकर काय साधन करो २८ 


अग्नि; पृधुर्डस्मेणस्पतिञ्जुपाणो अग्निः पृथुद्धम्मणास्पतिराज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहा - 


कृताः सूय्यस्य रश्पिभिस्यतदृध्व७ंसजातानाम्मद्धयमेहयाव ॥ २९ ॥ 


स कणिडका मै २ मन्त्र हे। सबका र झति बिपुल घम स्वरूप अश्विदेवता हमारी 
शुनःरोप ऋ० । छ० १ प्रा०जि० २ सरली 3 दी हुई छृतकी हवि प्रीतिपूचक भक्षण करे 
च्रि० और दे०-१ अग्नि २ अक्ष है। मन्त्राथं छ यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो। हे 
( अञ्चिः पृथुः घमणः पतिः जुषाणः पृथुः (६ अक्षगण ! ( स्वाहाकृताः सूयेस्य रश्मिभि 
घर्मेणः पतिः अग्निः आज्यस्य वेतु स्वाहा) ॥ सज्ञातानां मध्यमेष्ठघाय यतध्वम्‌) आहुति 
महान अञ्चिदेचता देवता मै प्रथम होनेसे अदानपू्वंक गृहीत तुम अतिप्रचण्ड सूर्य 
विशाल जगतके धारण करने वाले धमका ७ को किरणाँसे सम्मिलित इप स्पर्धा करो, 
स्वामी प्रीयमाण हविका सेबन करनेवाला ६४ समःनजन्म क्षत्रिय भाइयोके मध्यमे सचसे 
जो देखते २ अति प्रवृद्ध होता है जो गृह- (« श्रेष्ठ करनेको यत्न करो ॥ २६ ॥ 

स्थियोक णुहधमका प्रधान साक्षी है चह 


सवित्रा प्रसविचा सरस्यत्या वाचा त्वष्ठा रूपः पूष्णा पशुभिरिन्द्रणास्मे बृहस्पतिना 


ब्रह्मणा वरुणनोजसाग्निना तेजसा समेन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया प्रसूतः 


१४३ 
प्रसप्पोधि ॥ ३० ॥ 

इसका शुनःशेप ऋए० निचद्त्यष्टि छु० र प्रसपोमि ) समस्त जीवोके प्रेरणा करने 
सविताच्या देवता है,मन्त्राथ- ( प्रसचित्रा * वाले सविता सूर्य वाक्रूपा सरस्वती रूप 
सवित्रा वाचा सरस्वत्या रूप; त्वष्टा पशुभि र, के अधिष्ठा त्वष्टा देवता पशुओसे उप- 
पूष्ण अस्मे इन्द्रेण त्रह्म॒णा बहस्पतिन। (, लक्षित पूषा देवता स्वयं इन्द्र देवयागमै 
ओजसा वरुणेन तेजसा अग्निना राज्ञा चै ब्रह्मत्यके। प्राप्त हुए बृहस्पति बड़े तेजसे 
न्द्रेण दशास्पा, देखतया विष्णुना प्रसूत: १) युक्त वरुण तेजसे युक्त अस औरषधिजाझणों 


डी 
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के अधिप दीप्यमान चन्द्रमा दश खंख्याके (५ मात्मा नारायणके दारा अहन्ता किया हुआ 
पूर्ण करने वाले यज्ञके अधिष्टात्री देव पर- | में प्रसपंण करता हुँ ॥ ३० ॥ 


अशि्विभ्यां पच्यस्त्र सरस्वत्ये पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व । वायु! पूतः पवित्रेण 


प्रस्यङ सोमो ग्रतिख तः । इन्द्रस्य युञ्यः सखा ॥ ३१ ॥ 


इस करिडका मै ४ मन्त्र हैं। ऋ० १ देवीकी प्रीतिके निमित पचकर रूपान्तर 
अश्विना वृ० २।३।४ शुनःशेप ऋ० है, छ० ? को परिणत हो, भली प्रकार रक्षा करने 
१ या० गा० २ याजुप्यु० ३ या० बू० ४ १ वाले इन्द्र देवताकी प्रीतिके निमित्त पाक 
निचदा गा० छ० देवता १५३ लिङ्गोक्त ४ । को प्राप्त हो । इन्द्रस्य युज्यः सखा पवि- | 
सोम है। मन्त्राथ हे सुरोके योग्य बोहि ! ष चरेण पूतः वायुः सोमः प्रत्यङ्‌ अतिस्रुतः ) 
( अश्चिभ्यां प्च्यस्व सरस्वत्ये पच्यस्व इस्तका योप मित्रभूत पचित्रद्वारा शुद्ध 
खुचाम्णे इन्द्राय पच्यस्व ) अश्विनीकुमार ५ किया तथा वायु द्वारा पवित्र हुआ साम 
देवताको प्रीतिके निमित्त रसरूप से $ इस पवित्रद्वारा अवोसुख क्षरित हाता 
परिणत हा, सरस्वती देवकी प्रीतिके (, हुआ अतिक्रमण करगया ॥ ३१ ॥ 
निमित्त रसरूपसे परिणत हो, सरस्वती | 


कुविदङ्ग यवमन्तो यवश्चि्रथा दान्त्यलुपूर्व विपूय । इहेदेषाडकुरुद्ि भोजनानि 
बहिषो नम उक्ति यजन्ति | उपयामग्रदीतोस्यश्विभ्यान्त्वा सरस्वत्य लेन्द्राय खा 


सुत्राम्णे ॥ ३२ 0 


इसका काक्षीवत सुकीत्ति ऋ० निच- र, मात्र तुम दवगरणाके प्रिय हो ( एवां भोज- 
दूत्राह्मी जि० छ० खामदेवता है । मन्त्राथ नानि इह कृणुहि ये बर्हिषि नमः उक्ति 
हे साम ( यथा इह यवमन्तं कुवित्‌ यवं | यज्ञन्ति ) इन यजमानोंके सम्बन्धी विविध 
चित्‌ अजुपूवम्‌ वियूय अङ्ग दान्ति) जिस प्रकारके भोजन इस यजम(नमै सम्पादन 
प्रकोर इस लोकम बहुत यवसे सम्पन्न करो, जो कुशासन पर बेठेहुण ऋत्विगाण 


% एकमात्र किसान बहुतसे यवसे पूणं शास्य हविलज्ञण वाले अ्न्नका लकर याज्यका 


को विचार करके कमले पृथक्‌ करके शीघ्र नाम लेकर याग करते हैं। हे साम ! तुम 


| ॐ कन करते हैं, इसी प्रकार अत्ति अल्प- झै ( उपयामशृद्दीतः अखि ) उपयांमपात्रमे 


उ डा िििशिओओओएई 
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गृहीत हो (अश्विभ्यां त्वा) अश्विनीकुमार के निमित्त तुमको ग्रहण करता हूँ, हे खोस 
की प्रोतिके नि मन्त तुमको ग्रहण करता हुँ ७ तुम उपयामपात्रमै गृहोत हो ( सुत्राम्णे 
हेसेम | तुम उपयामपात्रम गृहीत हो । # झन्द्राय त्या) पालक इन्द्रदेवताकी प्रीतिक्े 
। (सरस्वत्यै त्वा) सरस्वती देवताको प्रीति ॐ निमित्त तुमका ग्रहण करता हैँ ॥ ३२॥ 
॥ । । । 
युए१७४ सुराममश्विना नमुचावाहुरे सचा । बिपिणना शुभस्पती इन्द्रङ्घमस्यावतम्‌ ३३ 
इसका काज्ञीचत सुकोखि ऋ?नियूर ष कुमार ! नपुचिसंश्षक दैत्यसे स्थित अधिक 
छु० आश्व लरस्वतोन्द्रा देवता है, मंत्रार्थ ` रमणीय सोमक्रे साथ विविध प्रकारसे 
( अःश्वना नपुचौ आखुरे छुरामम्‌ सचा र, पीतेहुए शुभक्रप के पालक तुमने उन कार्यों 
।चपिपाना शुभः पती युवम्‌ कमेसु इन्द्र [4 में इन्द्रका पालन किया ॥ ३३ ॥ 
आवतम्‌ ) हे सवंजनहितकारी छाश्चिनी- र्ष 


| 


पि 2 टर MS भिः । यर कुर । शि । 
पुत्रपिव पितरावश्विनोमेन्द्रावधु: कान्यटर/सना १ । यरघुराप व्यपिबः शचीभिः सरः 


स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ २४ ॥ 

इसका काचीवत सुकीति ऋ० भुरि- रप थासुर सहवोससे अशुद्ध खोमरख पानकर 
गाची प० छु० अश्विसरस्वतोनदरा देवता १. विपत्तिको प्राप्त हुए तुमको रक्षा करते हुप 
है । मन्त्रार्थ-( इन्द्र उमा अश्विना काव्ये; छुँ जैसे माता पिता पुत्रकी रक्षा करते हैं। 
रंसनामिः त्वा आवधुः इच पितरी पुत्र शु जिस प्रकार हे इन्द्र !'तुमने नसुचिवधादि 
यत्‌ मघवन शचीभिः सुरामम्‌ व्यपिवः चै कमं करके पान करते ही प्रसन्न करने 


सरस्वती अभिष्णक्‌) हे इन्द्र | दोनो रः वाले रमरीय सामका विशेषकर पानकिया 7 


>> 


हितकारी अश्विनीकुमार मन्त्र देखनेघाले सरस्वती वाणी तुम्हारो अनुगत है, सेवा 
महर्षियाँके काव्य ओर कर्मौसे प्रयेगोले छ करती है ॥ २४ ॥ 


ष्य 


इति श्रीशुकल०जुवेदान्तगत बाजसनेयिसंहिताक्षा साचुवाद्‌ दशम अध्याय समाप्त ) 


७ ग्रथ एकादशोऽष्यायः ® 


जिसमे अभिषेकके लिये जल हाना आदि राजसूय यज्ञ प्रधान है पेसे दशम अध्याय! 
अभिषेकसे लेकर राजसूय पर्यन्त मन्त्र कहे । अब ग्यारहते लेकर झठारहवे अध्याय तक 
छादि च एतके मन्त्र कहे जायेगे ! प य 


+ 


5. 


| | 


55 


| द > 
| 
| 
। 
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| | ॥ ॥ || 

युञ्जान; प्रथमम्पनस्तस्वाय सबिता धियम्‌ । आण्नेउपो तिस्निचाय्य पृथिव्या प्रद्धथा- 
भरत्‌ ॥१॥ 

प्रजापति ऋ० विराडाष्य नुष्ट्रए छन्द डारस्भत मनको पहले पकाग्र कर अग्नि 
शोर सविता देवता है ।मन्त्राथ-(सविता [| के तेजका, बुद्धिपूवेक इष्टिकादि श।न को 
मनः प्रथमं युञ्जानः अग्निः ज्योतिः धियम्‌ $ पंच पशुम प्रविष्ट जानकर मानखभूमिके 
तत्वाय निचाय्य पृथिव्ये छध्यासरत्‌) सब {लये धारण किया ॥ १॥ 
के प्रेरण करने वाले प्रजापति अझिके ५ 


स 


J \ ९ । 
युक्तेन मनसा वयन्देवस्य सबितुः सवै । स्वग्यांय शक्तया ॥ २ ॥ 
प्रजापति ऋ० शंकुमती गा० छ० और र सबिता देवकी आ्ञाम वर्तमान हम एकाग्र 
सविता देवता है। भन्त्रार्थ -सवितुः देवस्य मनसे स्वगेके साधन करने वाले कमे में, 
७ ~ र ७. € ८२ 
सवे, वयं युक्तेन मनसा स्वर्ग्याय शक्त्या ) छ अपनी सामथ्ये प्रयत्न करते हे २ ॥ 


| * संसारको अपने २ कम मे प्रेरणा करने वाले ९७ 


का 


। हु (त. ति | | | : 
युक्ताय सबिता देवान्स्खर्यतो बिदिवम्‌ । बुइज्ज्योतिः ष रिष्यतः सविताप्रसुवाति तान्‌ 


इसका प्रजापति ऋ० निचदा० छु० ४ गणौको दमन करने बाला है, उन युद्धि- 
सबिता दे०्मन्त्रार्थ जिस कारणसे जगत्‌- , पूर्वक कर्मानुछानसे प्रकाशमान स्वर्गे को 
प्रेषक देवता ( सविता तान्‌ थिया दिवः ।| जानेवाले, महान्‌ आदित्य नामक आत्म- 
स्वः यतः दृदत्‌ ज्योतिः करिष्यतः देवान्‌ र ज्योतिको संस्कार करने वाले, प्रसिद्ध 
युक्ताय आ प्रसुवति) सब देवताओं को शं देवताओको अग्नि कमं में संयुक्त कर भरणा 
स्वर्गमे प्रेरणा करने बाला तथा इन्द्रिय ५ करता है॥३॥ ब 


युञ्जते पन उत युञ्चते थियो विपा विप्रस्य बहतो विपश्चितः । बि होत्रा दषे वयुना 


` विदेक इन्मही देवस्य सत्रितुः परिष्टुतिः ॥ ४ ॥ 


इस का प्रजापति ऋ०, जगतीछन्द, (४ उत थियः युंजते एकः इत्‌ बयुनावित्‌ विदधे 
सविता देवता हे) मन्त्रार्थ-(बृहतः विप- र सवितुः देवस्य परिष्टुतिः यही ) अति- 
ख्वितः विप्रस्य होताः विप्राः (मनः युञ्जते  मद्दान्‌ महापण्डित ब्राह्मण यजमानका, 


rnin 


( २४० ) ® शुकलयङ्वद ६४-- 
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होत॒कार्थ करने वाले अध्वयु आदि, इस (४ मानके अभिप्रायके ज्ञाताने, यह सब जगत्‌ 

छाग्निचयन कायमै मन नियुक्त करते हैं, थ निर्माण किया हि सबके प्रेरक सविवादेव 
~ 0) ५ हसि ~ ०१ ०३ त्र > च 

पक अद्वितीय ही प्रज्ञा तथा ऋत्विकूयज- ४ का, सव वेदोम सुनी हुई स्तुति मदान्‌ है॥ 


\ ॥ त व्र | | पु 
युजे वाम्बरह्म पूर्व्यन्दमोभिर्विश्लो$ एतु पथ्येव सुरे । खुस्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा 
] क | 2 
आये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५ ॥ 


इसका प्रजापति ऋ० विराडार्षी चि० § करता हूँ, ्राह्मणजातिको अन्बोसे तृत्त 
छु० सविता दे० है । मन्त्रा्थे-(वामूनमोभिः । करता हूँ. पण्डित यजमान की कीत्ति 
पूव्यं ब्रह्म युजे ब्रह्म सूरेः श्लोकः व्येतु इव ष लोकद्द: मे प्राप्त हो, जेसे यज्ञभागमे प्रवृत्त 
पथ्या अम्तस्प पुत्राः विश्वे श््एवन्तु ये 6 हुई आहुति लाकडय़ को प्राप्त होती है, 
दिव्यानि धामानि आतस्थुः) हे पत्नी और ७ मरणघमंरहित प्रजापतिके पुत्र सम्पूणं 
यजमान।तुम्हारे निमित्त, नम उक्ति सहित देवता यजमानकी की सिको खुने,जो दिव्य 
पुरातन महर्षियों से अनुष्ठित अग्विचय- स्वगके स्थानोम स्थित हैं ॥ ५ ॥ 
नाख्य आत्मञ्योतिवध क कमे सम्पादन ष 


|| ~ ! ह ॥ ८ ® रि न 
यस्य प्रयाणपन्वन्व इद्ययुद्‌वादेवए्य महिमानमोजसा । यः पार्थिवानि विषमे स 
| \ \ I 

एतशो रजांसि देवः सविता महित्वना ॥ ६ ॥ 


सबका प्रजापति ऋ० निचदार्षी ज० (५ को अवश्य तपोबलसे वतते हे, जिस पर- 
छ० सविता देवता है । मन्त्राथं-( अन्ये रु मात्माने सम्पूणं लोक निर्माण किए हैं वह | 
देवाः यस्य देवस्य प्रयाणं महिमान इत्‌ & परमात्मा अपनी महाभाग्य महिमाके प्रभाव 
झोजसा अनुययुः यः सविता रजांसि विममे (८ से इस स्थावर जंगम लोकमे प्राण-रूपसे 
सः देवः महित्वना एतशः) और देवता च प्रदिष्ट हुआ व्याप्त हे॥ ६॥ 
` जिस सविता देवताकी प्रवृत्तिको महिमा ९७ 
॥ 


हि सवितः मुव यज्ञम्पसुव यज्ञपतिम्भगाय | दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु % 


वाचस्पतिव्वोचन्नः स्वदतु ॥ > ॥ 


£ 
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है इस्तका प्रजापति ऋ०, आर्षी त्रि० छु० दूसरेके चित्तमे धर्समान जानका शोधन 
सविता देवता है। मन्त्राथ ( देच लबितः 3 करने वाला, वाणोका धारण करने वाला 
यश्म्‌ पूसुव यज्ञपति भगाय प्रसुव दिव्यः शू सविता हमारे चित्तवर्त्ती शानको ब्रह्मज्ञान 
केतपूः गन्घवेः नः केतम पुनातु वाचस्पतिः '। से पवित्र करे, वाणीका पति सविता देष 
नः वाचं स्वदतु ) हे सबके प्रेरक देव ! क्ष, हमारी वाणीको मधुरतायुक्त करे हमारो 
यज्ञको प्रेरणा करो, यज्ञमानको सौभाग्य (६ वाणी उसे. भली लगे॥ ७॥ 
के निमित्त प्रेरणा करो, स्वगमै स्थित, छै 


Is t |] 
इपन्नो देव सवितय्यज्ञम्यणय देवाव्य सखिविद& सत्राजितन्धनजित स्वज्जि- 


है सम्‌ | ऋचा स्तोमश्‌ समद्धप गायत्रेण. रथन्तरम्बुहद॒गायत्रवर्तनि स्वाहा ॥ ८ ॥ 

. इसका प्रजापति ऋ”, शक्वरी छुन दिकको वशमै करनेवाले, गवादि फलरूप 
सविता देवता है । मन्त्राथं-( देवसवितः से धनको जीतने वाले, यज्ञके फलसे स्वम 
= नः इमम्‌ देवाब्यम्‌ सर्खिवदं सत्राजितम्‌ i को जीतनेवाले, यशको सम्पन्न करो । हे 
` शनजितम्‌ स्वज्जितं यश प्रणय स्तामम्‌ (9 देव ! स्तोत्रकी कारण लमाधार ऋचासे 
समद्धय गायत्रेण रथन्तरं गायत्रवक्तनि त्रिवृतादिकी समृद्ध करो, गायत्री छन्दसे 
जहत्‌ स्वाहा ) हे सविता देव हमारे इस $ रथन्तर सामको, गायत्र साम ही है माग ` 
| देवता ओके तृप्त करनेवाले, सल्ित्य निष्पा- जिसका तिससे वृहत्लामको सम्पन्न करो 
र दक यअमानको जाननेवालें सस्पू्ण/ अन्य १ यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो॥ ८॥ 


। यज्ञकार्यको वशम करने वाले द्वावशाहा- (७ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे श्विनोबाहु भ्यास्थूष्णो इस्ताभ्याम्‌। आददे गायत्रेणच्छन्द- 


साहिरस्त्वत्पूथिव्याः सधस्थाद ग्निम्पुरीष्यमङ्किरस्वदाभर त्रष्ट्भेनच्छन्दसां गिरस्वत्‌।९। 


इसका प्रजापति ऋ०,सुरिगति शकवरी सवितादेचको प्रेरणाले गायत्री छन्द्के 
छ० सचित्रभ्री देवता है । मन्तार्थ-हे अश्रि ४ प्रभावसे, अद्विनीकुमारकी, शुजासे, पूषा 
( सवितुः देवस्य प्रसवे गायत्रेण छन्दसा( ष देवताके दार्थोंसे तुमको अंगिरावंशी ऋषियों 
अश्विनाः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा. 6 के समान ग्रहण करता हुँ, अङ्गिरावंशियो 
। = अङ्किरस्वत्‌ आददे अङ्गिरस्वत्‌ अैष्टुमेन थे की समान जिष्ठुप्‌ छन्दके प्रभावसे पृथिवी 
= छन्द्सा पृथिव्याः सधस्थात्‌ पुरीष्थम्‌ ६ के उत्सङ्ग भीतरसे पशुऔकी हितकारिणी 
असिं अङ्गिरस्वत्‌ आभर ) सबके प्रेरक छ अग्निको अङ्गिराकी समान आहरण कर & 
ह ३१ ३।१०॥॥ ९ 


(२४२ ) ॐ णुक्लयजुनद ६४-- 


* 
ठत नज जः 2 
PSCC NSS SSSI OCYSYCCOT OV RYO CLG OR CON CORTON ORO नून हर 


ह 


। ) क्य ४ है ) ह । 
अश्विएससि नाय्येसि त्वया बयमरिन& शकेप खनितु सधस्थ आ । जागतेनच्छन्द. 
सागिरस्वत्‌ ॥ १० ॥ 


इसका प्रजापति ऋ० सुरिगछुष्डुप्‌ शु नतका कारण काएुविशेष ऑघ नाम'चाली 
छ०. अञ्जि दे० है । मन्त्राथं हे चैप्णची तुम ) हो स्त्रोरूपा हो, तुम्हारे द्वारा हम अंगिरा 
( ध्श्चिः असि नारी अ्रसित्वया वयं अंगि- र J को समान जगती छन्दक प्रभातरसे पृथ्त्रो 
शस्वत्‌ जागतेन ःछन्द्सा सधस्थे अञि ( के उत्संगमे वर्तमान, श्राग्नका. खतन करन 
खनितुं शकेम) उखा निर्माण करनेको मृत्ख- र को समर्थे ही ॥ १० ॥ 


I | म । ] कळ f - Re} 
हस्त आधाय सविता बिभ्रदश्रि हिरणपयीस्‌ अस्नेज्योतिन्नियास्य पृथिव्या अद्धूया- 
भरदाबुष्टुभेनच्छन्दसांगिरस््रत्‌ ॥ ११ ॥ 
ड 


प्रेरक सबिता देवताने, हाथमे छंगिराकी 


इसका प्रजापति 'ऋ० भुरिगार्षी पं० ई 
समान सुवणकी अञ्रिक्को लेकर उललको | 


छु० संबिता देवता है । मन्त्राथे-( सविता 
हस्ते अंगिरस्वत्‌ हिरण्ययीम अश्चिम्‌ आ- | घारण करते हुए अश्निकी ज्य!तिको निश्चय 
घाय बिञ्चत्‌ अग्नेः ज्पोतिः निचाय्य पृथि- (५ करके भूमिके सकाशसे अलुष्ट॒ुप्डुन्द के प्रभाव | 
इयाः अघि आचुष्टुभेन छन्दसा आभरत्‌) * से आहरण किया ॥ ११॥ | 


७ र द च ॥ ॥ A । I | 
प्रतूत्ते वाजिन्ना इव चरिष्ठामचु संघतम्‌ । दिवि ते जन्म परमपन्तारक्षे तब नाभिः | 
पृथिव्यामधि योनिरित्‌ ॥ १२ ॥ कड | 
` इसका,नाभानेद्ष्टि ऋ० आस्तारयं० छु० 
घाजी देवता है। मन्त्राथ-(वाजिन्‌ वरिष्ठां 
सस्दतम्‌ अनु प्रतूत्तम्‌ द्रव, ते दिवि श पृथिवाके ऊपर तुम्हारा स्थान है तः | 
(परम जन्म अन्तरिक्ष तब नाभिः परथिव्यां (, भूमिमे तुम्हार। निवास -स्थान' क. | 
झघि तव योनिः इत्‌ ) हे अश्व ! हे शोघ- ष दीखता है विरादरूपसे अश्वकी ₹ नि की 
नामी ! श्रेष्ठ यज्ञभूमिको, लच्य करके फिर $) जाती हे॥ १२॥ | स्तु i + 
` युझ्ञाया रासभं युवमस्मिन्यामे वृषणवसू । अगिनरभरन्तमस्मयुम्‌ ॥ १३ ॥ 
07५०65 प तप > क्म अ: 


शीघ्र आद्रो, तेरा यलोकमे आदित्यरूपसे 
उत्कृष्ट जन्म है, उन्तरिच्में तेरी नाभि हे. 


फक --29 ग्यारहवाँ अध्याय ६€ह-- ( २४३) 


जग FRYE ary २, YER, Tsp) Fv ET BT) FY CERT cB) Toc) FT, POY TOY 


इसका कुश्रि ऋषि हे, गायत्री छ० र, दोनो इ ल अग्निकमेमै अपने हितकारी अग्नि 
राखभ देवता है । मन्त्राथं--( वुबरवसू ४ रूप मृत्तिकाको वहन करने वाले, रालम 
यु गम्‌ अस्मिन्‌ यामे श्रस्मयुम्‌ अञ्चिम्भरन्तं रु को नियुक्त करो ॥ १३॥ 

राख मम्‌) हे अध्वयुँ और यजमान | तुम ॐ 


। | १ द 
योगे योगे तबध्तरं वाजे बाजे इवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ १४ ॥ | 


बलका शुनः रोप ऋण०, गायत्री छु० अज प फत्विज यजमान सव प्रत्येक कम में उत्साह 
देवता है। मन्त्रा-( सखायः योगे योगे " वान्‌बलवान अजको रक्षाके निमित्त देवता 
तबस्तरम्‌ इन्द्रम्‌ ऊतये वाजे वाजे हवा र ओर पितरोके तृप्त होने योग्य अन्नप्रास्तिके 
महे ) परस्पर मिभताको प्राप्त हुए, हम & कममे आह्वान करते हे ॥ १४ ॥ 


4 


प्रतूवन्नेद्यंयक्रामन्नश€ती ब्द्रस्प ग.णपत्यम्मयो भूरेहि। उबन्तरिक्ष॑ बीहि स्वस्ति 
-< गव्यूतिरभयानि कुखन्पूष्णा सयुजा सह ॥ १५ ॥ 
इस कं० मै २ मं० हैं। सबका शुनःशेप (४ के गणपतित्व को प्राप्त हो, हे रासम | 
ऋ० छ० १ निच्च० गा० २ भुरिगा० गा० | (स्वस्ति गव्यूतिः अभयानि कृरवन खयुज्ञौ 
छर देवता १ अश्व, २ राखभ है। मंत्राथ & पूष्णा उरू अन्तरिक्ष वीहि) भयरहित 
&- प्रतूवन अशस्तीः अवक्रामन्‌ पाहि मयाभूः गमनवाले तुम हमको अभय करते ऋत्विज 
रद्रस्थ गाणपत्यम्‌ पहि ) हे अश्व ! तुम ९ यजमानादिका रोग दूर करते समानयोगी 
बत रेणुका वध करते शब्रुआकी की हुई ५ पूंथ्वीके साथ विस्तीण अन्तरित्तकों विशेष, 
नस्दाका निवारण करते हमारे निकट आझो (9 कर प्राप्त हो॥ १४ ॥ 
हमारे लुखके कारण द्वोते इप रुद्र देवता र 


पृथिव्याः सघस्थादगिनम्पुरी ष्यमङ्गिरस्त्रदा भर गिनम्पुरी ष्यमंगिरस्वदच्छेमो ग्रिम्पुरीष्य- 


मंगिरस्वृद्धरिष्याम! ॥ १६ ॥ 


इस कं० में ३ मं० है। सबका शुनः- 

क शेप ऋ० छ० १ आ० गा० २ सा० गा० ३ 
आखु ० नु० और देवता १ अगि २अश्वाद्या 

ह अग्नि है । मन्त्र(थ -हे अग्रं ! ( पूथिव्याः 


सधस्थात्‌ पूरीष्यम्‌ अग्नि अङ्गिरस्वत्‌ ग्रा” 
भर ) भूमिके स्थानसे पशु सम्बन्धी अझ 
को अङ्गिराकी समान आहृरण कर ( पुरी- | 
स्यम्‌ प्रश्न अंगिरस्वत्‌ अच्छ इमः ) पशु 


<< सक 


( २४४ ) --> शुकलयजुवंद €४-- 


सम्बन्धी अपग्निको अक्चिराकी समान प्राप्त (, अग्नि अंगिरस्वत्‌ भरिष्यामः ) पशु संबंधी 
होनेको अभिप्नुख प्राप्त होते हैं ( पुरीष्यं र अग्निको अंगिरा की समान संपादन करगे 


` अन्चरिनरुष सामग्ममरुयदन्वहानि प्रथमौ जातवेदाः | अनुसूयस्य पुस्त्रा च रश्मीननु- 


द्यावापृथिवी आततन्थ ॥ १9 ॥ 


इसका पुरोधा ऋआ०, :निचदार्षी त्रि० र अग्नि मुख्य रूपसे दिनको प्रकाश करता 
छु० अग्नि देवता है। मन्त्राथे-( अग्निः » हुआ सूर्यको किरणौका बहुत प्रकारसे 
उषसां अग्रम्‌ अन्वख्यत्‌ जातवेदाः प्रथमः & प्रकाश करता हुआ और स्वग पृथ्वीको 
अहानि अनु सूयस्य रश्मीन्‌ पुरुत्रा अनु च (४ ऋमसे सब प्रकार प्रकाशित करता हुआ, 
द्यावापृथिवी अनु आततन्थ ) जो अग्नि | उस सवप्रकाशक लोकस्रष्टा अग्निको ह्म 
डषाकालेसे पहले अग्निरूपसे अमुऋमसे “| देखते हे ॥ १७॥ 

प्रकाशित रहा, सबका जानने वाला यह & 


|| 2 । (र ¢ ५ पे द 
, आगत्य व्वाञ्यद्‌ध्वान सवा मृधो विधूनुते । अग्निळ सधस्थे महति नकषा निचि- 
कीषते ॥ १८ ॥ ऱ्य 
. इसका मयोभू ऋषि है, निचदनु० छ० | अश्व मागेको आकर सब संग्रामों को कंपित 
अश्व देवता है । मन्त्राथे-(वाजी ह करता है उत्कृष्ट पृथ्वोके स्थानमै वर्तमान 
आगत्य सवाः मृधः [विधूनुते महति सघर स्थिर चक्षुसे अग्तको देखता है ॥ १८ ॥ 
चकुषा अग्नि निचिकीषते ) यह वेगवान्‌ ७ 
। सुन्न 
आक्रम्य वाजिन्पृथिवीमञ्निमिच्छ रुचा त्वम्‌ । भूम्या ्रस्वाय "सो ब्रहि यतः 
= Lo 8 
बयस्‌॥ १९ ॥ | 2 
इसका मयोभू ऋ० निचूद्जु ० छु अश्‍व १ द्वारा अग्निको अन्वेषण कर भूमिके प्रदेश 
देवता है मन्त्राथ-( वाजिन्‌ त्वं पृथिचीम्‌ 3 को छूकर हमसे यह कहो कि यह देश अग्नि 
आक्रम्य रुचा अग्नि इच्छ भूम्याः उत्वाय ह हेतुके सृत्तिकाके योग्य है इस प्रकार कथत 


न; ब्रहि यतः बयं तम्‌ खनेम ) हे अश्व! (, करा. कि जिस दे हे 
तू भूमिको आक्रमण करके दीप्ति आदिके | खनन कर ॥ र ‘i 


खनेप्र तं 


> 


हर 
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र | || ४ ॥| ॥ ७ f t | 
द्योस्ते पृष्ठम्पूथिवी सधस्थपात्मान्तरिक्ष समुद्री योनि; । विख्याय चक्षुपा त्वामभि - 


[| 
'तिष्ठ पृतन्यतः ॥ २० ॥ 

इसका मयोभू ऋषि,नियुदार्षी वृ९छ०  ठम्हारी उत्पत्तिका कारण है तुम नेत्रासे 
गश्च देवता है । मन्त्राथे-हे अश्व ! (द्यौः च उखाके योग्य मृत्तिकाको देखकर संग्राम 
ततेःपू एम्‌ पृथिवी सधस्थम्‌ अन्तरित्तं आत्मा र्र करनेकी इच्छा करने वाले शत्रु राक्तलादि ॒ 
'सघुद्र योनिः त्वं चक्तुषा विख्याय पृतन्यतः (८ को मृत्तिकाओं गूढ़ स्थित जानकर, चरणों 
अभितिष्ठ) स्वगं तुम्हारा पृष्ठ है, भूम पात्र रु से आक्रमण कर नष्ट करो ॥ २० ॥ 
है अन्तरिच्त जीवात्मा है समुद्रका जल ४ 


उत्क्राम महते सोभगायाम्मादास्थानाद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌ वय स्याम सुपतो पृथिव्या 


अग्निङखनम्त उपस्थे अस्याः ॥ २१ !। 


इसका मयोभू घऋह० विराडार्षी प०छ० (४ के देनेवाले तुम बड़े महाभाग्यकी वृद्धिके 
अश्यदे० है। मन्त्राथ (वाजिन्‌ द्रविणोदाः निमित्त, इल स्थानसे उत्क्रमण करो इस 
महते सौभगाय अस्मात्‌ स्थानात्‌ र पृथ्वीके ऊपरीभागमे अझको खनन करने 
उत्क्राम अस्याः पृथिव्याः उपस्थे अग्नि दु का उद्योग करते हुए हम सानुग्रह श्रेष्ठ 
*खेनन्तः वयं सुमतौ स्याम ) हे अश्व | धन ॥ बुद्धिस स्थित होव ॥ २१ ॥ 


॥ || ॥ [| t 
उदक्रमीद्‌ द्रविणोदा वाज्यवाकः सुलोकड खुकृतम्पूथिव्यांम्‌ । तत; खनेम सुप्रतीकम्‌ 


| \ 
स्वो रुहाणा अधिनाकम्रुत्तपम्‌ ॥ २२ ॥ 


आया सुन्दरलेकके पुण्यवान्‌ किया उस 
देशसे दुःलरहित श्रेष्ठ आराहण करनेकी 
इच्छा करने वाले हम सुन्दर सुख देनेवाले 
पुरोष्य अको म्‌त्पिण्डले खनन करनेका 
उदोग करते है ॥ «२ ॥ 


इसका मयोभूः ऋषि निचदार्षी त्रि० 
छु० अश्व दे० है । मन्त्राथं (अर्वा, दवि- 
णोदाः वाजी पूथिव्यां उदक्रमीद, सुलोक 
सुकृतं अकः ततः नाकम्‌ उत्तमम्‌ स्वः अधि- 
रूहाणाः सुप्रतीकम ऑझ खनम ) चञ्चल 
धनप्रद अश्व प्रथिवीते मवपिण्डछ उतर 


चळे <छ > <हछ 


(२४६ ) --99 णुक्खयजुचद € 
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|| | || || | ] 
आ त्वा जिघस्मि मनसा घृतेन प्रतिक्षियन्तम्शुअनानि विशदा । पृथुन्तिस्था वयसा 


॥ । \ 
बृहत व्यचिषुमःने रभसं दृशानम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसका गृत्ससर ऋषि, आपा त्रि० छ० § सम्पूर्ण सुनाम नित्राख करते हुए तिय॑क्‌ 
झर्नि देवता है। मन्त्राथ हे अग्ने ! { प्रमाण, ज्यातिसे विस्तोण, धूमसे महान, 
( विश्वानि भुवनानि प्रतिक्षियम्त ।तिरश्रा औ अवकाशावान्‌ विवितर अन्नौ करके परिपूण 
पृथुम्‌ वयसा बृहन्तं व्यचिष्ठ अन्तै; र भ- i उत्साह सम्पन्न प्रत्यक्ष गोचर तुमको श्रद्धा- 
सम्‌ दशान त्वा मनसा घृतेन आजिघमि ) युक्त चित्तसे छृतद्वारा प्रदीप्त करता हूँ २३ 


आ विश्वतः प्रत्यश्चञ्निधम्यरक्षपा मनसा तज्जुपत मय्यश्रा स्पृहयद्वर्णो अरिननां 


भिम्ृशे तन्स्वा जभुराण; || २४ ॥ 

इसका गृत्सप्रद ऋ०, आर्षी पं० छ० सिचन करता ईँ, कघरहित चित्तसे उसं 
अग्नि दे० हे । मन्त्रार्थ-हे अग्ने ! ( विशतः * घृतके सेवन करो मनुष्यौसे सेवन करने 
प्रत्यञ्चम्‌ आजिघमि अरक्तला मनसा तत्‌ छु योग्य दर्शनीय कान्तिमान स्वरूप वाले 
जुषेत मय्येश्री: स्परृहयद्वणंः तन्वा जभु राणः (५ शरोरसे इधर उधर गमन करने वाली 
अग्नि; अभिपएश न) सब ओर प्रत्थगात्मा र अग्नि अभिमशेनके योग्य नहीं है ॥ २४ ॥ 
रूपसे व्याप्त हा घृत दारा निष्कपट मनसे 


परिवाजपतिः कविरम्रिहव्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्रस्नानि दाशुषे ॥ २५॥ 


इसका सोमक ऋ०, निचु० गा? छ? हवि देने वाले यजमानके निमित्त, मनोहर 
अग्नि देवता है ।मन्त्राथं-(चाजपतिः कविः 3 विविध रत्न प्रदानपूर्वं क हवियको स्त्रीः 
अझिः दाशुषे रत्नानि दधत्‌ हव्यानि पर्य- छ कार करता दुआ ॥ २५॥ | 

क्रमीत्‌ ) अन्नका पति, ऋन्तदशी अझि & 


परित्वाग्ने पुरं बयं विमॐ सहस्य धीमहि । धपद्वणन्दिवे दिवे इन्तारम्भङगुराबताम्‌॥ 


इसका पायु ऋषि है, अज॒ष्ठुप्‌ छन्द (६ हन्तारं त्वा वय परिधीम हि ) बलसे मथन 
अग्नि देवता है । मन्त्राथे (सहस्य अग्ने ५ कर उत्पन्न होनेवाले हे अग्नि ! पुरु रूपसे 
पुरुं विप्रं श्रृषद्वण दिचे दिवे भङुरावताम्‌ ४) सबके शरीरमे स्थित पालन करने वाले 


00 


ध 
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वुद्धिसम्पन्न असह्यछप प्रतिदिन राक्षस ( ध्यान करते है ॥ २६ ॥ 
दलको मारने चाले तुमको इम सब ओरसे ॒ 


॥ \ i || ॥ ॥ t 
त्वप्ग्ने चुभिरस्वमाशुशुक्षणिस्त्वपद्वयस्त्वमश्मनस्परि । त्य बनेभ्यरत्वमो पधी भ्णस्त्व - 
5 
न्वृणान्टपते जायसे शुचिः ॥ २७ ॥ 


इलका ग्रृत्समद्‌ ऋ० पंक्ति छ? अग्नि / वाले हो । तुम प्रतिदिन मथन करनेसे 
देवता हे'। मन्त्रा्थ-( नरपते श्ग्ने शुक्रः " उत्पन्न होते हो । तुम जलोले विजलीरूप 
अ।शशुक्ताणः त्व द्युभिः जायसे त्वम्‌ अदुध्य: ह करके उत्पन्न होते ह!,तुम पाषाणसे दूसरा 
त्वं. अश्मनः परि स्वम्‌ वनेभ्यः त्वम्‌ ओष- (| पाषाण लगनेसे उत्पन्न होते हा तुम वना 
घोभ्यः त्वम्‌ न्णाम्‌) महुष्योक्रे पालक | में अरणि काष्ठ तुम श्रोषधियोसे वंशा दि 
अग्ति परमपवित्र शाद्रै भूमिको कान्तिसे # से तुम अग्तिद्ोत्र करने वाले मनुष्योके घर 
शोषकर कान्तिसे अन्धकारके दूर करने & में होते हो॥ २७॥ 


| t Ic | न ॥ ॥ 
देवस्य स्वा सवितुः प्रसत्रेश्‍विनोबाहुभ्याम्पूषणा हस्ताभ्यास्‌ । पृथिव्याः सधस्थ दिः 

॥| त्र | | = | | ~ | 
म्पुरीष्यपशिरस्वत्‌ खनामि । ज्यो तिष्मन्तन्त्वाग्ने सुप्रतोक्रपजखण भाजुन दीद्धयतस्‌ । 


शिवम्प्रजाभ्यों हि प्न्तम्पृथिव्या: सधस्याद्‌गिनम्पुरीष्यपङ्गिरस्वत्‌ खनामः ॥२८॥ 


ऊपर प्रेदेशसे अंगिशाक्ी समान खनन 


इस करिडका में ३ मन्त्र हैं। सबका प्र ब 
करता हुँ, ( ग्ने ज्यातिष्मन्त खुप्रतीक 


|| 
शृत्लमद्‌ ऋण छ० १ प्राजापत्य बृ०२९ र 
ग्राची गा० ३ सुराडा० जि० है | गौर दे० रु अजर्त ण भानुना दीद्धयतम्‌ प्रज/भ्यः 
१ अश्रि २४ अग्नि है । मन्तरार्थ-हे आम्र | शिवम्‌ अहि चलन्तं त्या पुरीष्यं अग्नि 
(सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनों: बाहुभ्यां | परथिवयाः सधस्थात्‌ अंगिरस्वत्‌ खनामः ) 
पूषणः हस्ताभ्यां पुरीष्यं श्रमम्‌ पृथिव्या: हे अग्ने! ज्वालायुक्त सुमुख निरन्तर वर्च- 
सधस्थात्‌ अङ्गिरस्वत्‌ खनामि) सबके ष मान रश्मियासे दातिमान्‌ प्रजाके उपकार 
प्रेरक सविता-देवकी आश्ञामें वर्तमान र के निमित्त शान्तरूप हिला न करने वाले 
अश्चिनीकुमारकी भुजए्ञासे पूषा देबताके (| तुम पुरीष्य अग्निको भूमिके गभेसे अंगिरा 
हाथौसे पशु-सम्बन्धी अग्निको भूमिके र की “समान खनन करले है-॥' २८ ॥ 


( २४८ ) 29 शुकलयजुवद € 
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। ! । ॥ न 
अपाम्पृष्ठ पसि योनिरग्नेः समुद्रमभितः पिन्यगानस्‌ । वद्धपानो महाश आ च्‌ पुष्करे 
दिवो पात्रमा वरिम्णा प्रथस्व ॥ २९ ॥ 


इस कण्डिका मे २ मन्त्र है । सबका ऐ हो थग्निके निमित्त पिण्डके कारण हो । 
गृत्समद ऋ० है छ० १ भुरिगा० .प० २, {6 सींचते हुप जल-समुद्रको सब आरसे 
आा० प० ओर देवता पुष्करपण है मंत्राथे * वृद्धिको प्राप्त बड़े जलमे सब प्रकार स्थित 
हे पत्र | तुम (अपा पृष्ठ अग्नेः यानिः असि | हो। हे पत्र (दिवः सात्रया वरिम्णा प्रथस्व) 
पिन्वमान समुद्र अभितः वद्ध मान; महान्‌ { द्यलोकके परिमाणकी दीघतासे विस्तार 
पुष्करे आ ) जलाके ऊपर रहनेले पृ्ठरूप चे को प्राप्त हा ॥ २&॥ 


शुम्म च स्थो वर्म च स्थोच्छिद्र बइले उभे। व्यचश्वती संवसाथाम्भृतसरिनस्पुरोष्यस्‌॥ 


इसका ग्रृत्समद ऋ० विराडाष्यनु० शुन्य बहुलविस्तार ' वाले अवकाश बाले 
छु० कृष्णाजिन पुष्करपण देवता है मंत्राथ तुम दोनो अस्तिके सुखकारी हो ओर 
हे कृष्णाजिन ! हे पुष्करपणं ( अ्रच्छिद्रे कवचकी समान रच्ता करनेवाले हो पुरीष्य 
बहुले व्यचस्वती उभे श स्थः च वम स्थ षु अग्निको आच्छादन करो ओर धारण 
पुरीष्यं अग्नि संचसाथां च भतम्‌ ) डिद- ५ करो ॥ ३०॥ 
| दा । ५ ॥। क lc 2 ॥ -) 
संवसाथास्वबिदा समीची उरसात्मना | अग्निमन्तभरिष्यन्ती ज्योतिष्पन्तमजस मित्‌ ॥ 
इ लका गृत्समद आ० निचदनु० छु० र सम्वसाथाम्‌ ) स्वगलाभके साधन एक- 
कृष्णाजिन पुष्क्ररपण देवता है। मन्त्राथ- १ चित्त मिले हुए निरन्तर तेजवान अग्नि 
हे रुष्णाजिन |! हे पुष्करपण ( स्दबिदा छ, का भीतर उदरमे धारण करते हुए हृदय 
समीची अजस्त्र मित्‌ ज्येतिष्मन्तम्‌ अग्नि (& रूप अपने शरीरसे अग्निको चिरकालः 
अन्तः उदरे भरिष्पन्ती उरसात्मना अग्नि छै धारण करते आच्छादित रक्खो ॥ ६१ ॥ 
पुरीष्योसि विश्वभरा अथच्चों खा प्रथमो निरमन्यदरने । त्यामग्ने पुष्करादद्ध चथ 


निरमन्थत । मूदु्ना विश्‍वस्य वाघतः ॥ ३२ ॥ 


इस करिडका में २ मन्त्र हैं। सबका i गा० और सबका अझि देवता है । मन्जार्थ 
भर० ऋ० है । छ० आच्युष्णिक्‌ २ निचु० ( इर्ते एरीष्यः विश्वमरा- असि प्रथमा: 


ब्‌ 


क — 2 म्यारो अध्याय €६-- ( २४8 ) 
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_ झधर्चा स्वा निरमन्थत्‌) हे अग्ने | तुम | विश्वस्य वाघतः सूध्नः ) प्राणने ज ३के 
| पशुओंके हितकारी समस्त चराचरके » सकाशसे तुमकोा मथित किया सम्पूणं 
पालन करने वाले हो, सबसे प्रथम प्राणने र संसारके सम्बन्धी 'त्बिजाने 'ग्रादरसे 
लुँझको प्रकाशित किया था । हे अग्नि ! (॥ तुमको मथित.क्रिया.॥ ३२ ॥ 

( अथर्या पुष्करात्‌ अधि त्यां निरमन्थत्‌ 


तप्रु त्वा दध्यङङघि; पुत्र इथे अथनेशः । वृत्रहयाभ्पुरन्दरस्‌ ॥ २२ ॥ 


इसका भरद्वाज ऋ० निच॒दू गा० छ० £ छ.थवके पुत्र दध्यङ नामक ऋषिते देख 
अग्नि देवतं है मन्त्राथं-( डथवणः पुत्र: » पापनाशक रुट्ररूपखे पुर-सस्बन्धी तीन 
दध्यड तमु वृत्रहणम्‌ पुरन्दरम्‌ त्या इथे ) ७ आपर णोके भेदक तुमका प्रज्वलितः किया 


तमुँ स्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युइन्तमसू । धनञ्जय ५ रशे रणे ॥ १४. ॥ 


भरद्वाज ऋ० निच० ग? छ० झि (४ हे अग्ने! उस अतिशय शाञ्ुओंक्रां नाश 


५ देवता है। मन्त्राथ--( पाथ्यः वृषा तम्‌ " करनेवाले उन उन संग्रामोमै 'घनके, जी तने! 
न वभ्युहन्तमम्‌ रणे रणे धनञ्जयं त्वा ईधे ) र्ष वाले तुमको सन्दीप करता हैँ ॥ ३५ ॥ 
रे सन्मागेम वर्तमान मनके सिञ्चन करनेवाले & 
ह 


| = || ॥ रच ne । क रां >“ 0० : 
सीद होत; स्व उ. लोके चिकित्यान्सादया यज्ञ सुकृतस्य योनो । देखावीदवान्द- 


विषा यजास्यग्ने बृद्यजपाने वयो धा!.॥. ३५ ॥ 


इसकलदेवश्रव ओर देववात ऋ०नि० (| अपने स्थान कृष्णाजिन पर स्थापित 

ब्रि छ० और अग्नि देवता हे । मन्त्रार्थ- १ किए पुष्करपण पर स्थित हों धे कंमके 

( होतः अग्ने चिकित्वान स्वे उ लोके सीद ६ स्थान वाले यज्ञको स्थापन कर हे अग्ने ! 
सुकृतस्य योनो यज्ञ आसादय शग्ने देवाबीः (5 देवताश्रौके प्रसन्न करने चाले तुम हंवि- 

` हविषा देवान्‌ आयजसि यजमाने बृहत्‌ छ दाण देवताको पूजन कर तृत करते हो 

- बयः घाः ) थाह्वानकार्यमै नियुक्त हे-अग्ने! (| इस. कारण यजमानमे बडो आयु धारण 
' चेतनचान्‌ अपने अधिकारका जानने.वाले +$ कर इसमें बड़ा यश स्थापित करा ॥:५॥ 


नि होता होतपदने विदानस्लेपो दीदिवा& असदरसुदक्षः । अदब्धवतप्रभतिवसिष्ठ 
सहस्रम्भरः शुचिजिहो अग्नि ॥ १६॥ | नप 
३२ ११।१०। ३८ 
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इसका गृत्समद आ? है। जिष्ठुप छ० (6 मान्‌ गमनबान कुशल खिद्धकमां शोर 
अन्नि देवता है। मन्त्राथे-( होता विदानः $ छतिउत्हष्ट बुद्धि वाले पृथ्योके प्रधान 
व्वेषः दीदिवान सुचः अदव्धघतप्रमवि ई निवासी सहस्थाके पाषण करने वाले अंत 
घशिष्ठः तहस्ञस्मभर; शुत्तिजिहः अञ्चः होत्‌- र, पचित्र जिह्वा बाले अग्नि होमनिष्पादक 
बदने न्यपीदत्‌) देघताओका आहान करने ७ उत्तर वेदीकूप यांग्यस्थानसे भक्षी प्रकार 
खाले अपने अधिकारको जापनेचाले दीसि- ७. उपविष्ट हुप ॥ ३६॥ 


सडसीदस्व महार असि शोचस्प देवत्रीतपः । विधृष्ममे अरुपस्थियेद्धय सत्त मशस्त 
दशतम्‌ ॥ ३७ ॥ | 


इसका प्रस्कएव ऋु० निलुदा० सू०्छु० (६ प्रियदम बड़े हो इस छष्णाजिम पर पालित 
शाप्नि देवता है । मन्ञाथ ( मियेष्य प्रशस्त शु पुष्करपर पर स्थित हौ होठृधिप्णयादिसे 
गररने देववीतमः महान असि संसीद्स्य र उपस्थापित होकर प्रदीप्त हो आहुंतिप्रापि 
शोचस्व दशतम्‌ अयषम घूमं विस॒जञ ) यज्ञ ., से दणनोय सघन धूमको छोड़े।.॥ ३७ ॥ 
के उपयोगी धेष्ठ दे अग्ने | तुम देबगणके शें 


भती «७ है है 607 हर fi 
अपो देवीरुपछज मधुमतोरयद्माय परजाभ्यः । तासामास्यानादुडिजिहतामोपत्रय; 
सुपिप्पलाः ॥ ३८ ॥ ˆ हक 
इसका सिन्घुंओप आ० न्यंकुलारिणी (6 के निमित्त वेघनशील तेजोमय ल 
बुण्छू० आप देवता है। मन्त्राथ-हे अग्ने! १ जल इस खनन प्रदेशमे सिंचन करो, उन 
(प्रजाभ्यः अयच्माय देवीः मधुमतीः अप 


सोचे जलाके स्थानसे सुन्दर फ 
द ल. वाली 
उपसज तासां स्थानात्‌ खुपिप्पलाः ओप- र औषधी सव प्रकार प्राप्त करो ॥ ३८ 
चयः अआउरउिजहताम्‌) प्रजाओके आरोग्य i 


ते वायुर्मातरिश्वा दधातूत्तानाया हृदयं यढिफस्तय्‌ । यो देवानां चरसि प्राशयेन 


कर्मे देव चषडस्तु तुभ्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


र x 
चल करिडका मे २ मन्त्र हैं। सवां १ पृथिवी रवा 


सिंखुडीप आ० निचु० जि० छ० है र दे० ` षँ यु दै। मन्ञाथ-हे भूमि ! 


( उत्तानाग्राः ते 


नाशक 


यल्‌ हदय विकस्तं मातः 2 


वर्ड 
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रिएवा सन्दधातु ) ऊध्यघुखसे अवस्थित 
तेरा जो हृद्यपिरड बेरायरूपसे विकसित 


है. उस स्थानको वायु, जलप्रक्षेप तृणादि शी 


प्रणसे सम्यक्‌ करे । ( देव यः देवानां 
प्राएथेन चरसि तुभ्यं कसम वपट्‌ अस्तु ) 


छुजातो ज्योतिपा सह शम्मं वरूयमासदत्स्वः | वासो अग्ने विश्वरूप संव्ययस्व 


विभावसी ॥ ४० ॥ 

इसका सिंधुङ्रीप ऋ० सु रेगजु० छ० 
झग्नि देवता है । मन्त्राथे -( खुनात: ज्यो- 
तिषा सह शमस्वः वरूथम्‌ आखदलू ) भली 
प्रकारसे प्रक यह अग्नि अपनी ज्याति 
के सहित. सुस्टरू 7 स्वगको समान वरण 


पट. 


क 


। कि शू 3 
उदुत्तिष्ठ स्वद्धरावा नो देव्या थिया ) 


सुशस्तिभिः ।॥ ४१ ॥ 


इसका विश्‍वपना: ऋ० पथ्यायुदती वा 
भुरिगनु० छु» अझि देवता है। मन्त्राथ- 


| हा थव खच घुणुक्वनिः बृहता भाला इशे 
| सुशस्तिभिः) हे सुन्दर यक्षके निर्वाद्दक 


“ यामहे ॥ ४२ ॥ 


इसका कय ऋ० उपरिए। दहती छ० 
अग्मि दे० है । मन्त्राथे हे अग्ने | ( नः ऊतये 


( स्वध्वर झग्ने उत्तिष्ठ देव्या थियन; उ हैँ 


( हे देव | जो तुम सम्पूण देवता अग्नि आदि 
के प्राणमावसे विचरण करते हो तुम्हारे 
निमित्त प्रजापतिरूप से यह पृथिघी चषट- 
श्‌ कार वाली हो॥ ३६ ॥ 


र, योग्य ग्रह वू_श[जिनपर स्थित हो ( विभा- 
वसो अग्ने खिए्घरूपं वासः संव्ययस्च ) हे 
रु दीप्ति घनवाले! हे अग्ने | यह विचित्र बण 
{ पणाजिनरूप वस्न परिधान करो॥ ४०॥ 
ट्शे [ षृहता सुशुक्वनिराग्ने याहि 


अग्िदेय | उठो दिव्यशुण फ्रीड़ाके स्वभाव. 
बाली बुझ्धिसि हमको सब प्रकारसे पालन 
करो ओर श्रेष्ट किरणीके फेलाने वाले घडे 
तेजसे सब प्राणियोको देखनेके निमित्त. 
सुपर कीसि करके आगमन करो॥४१॥ ˆ 


| 


ऊदध्ये पुष ऊतपे तिष्ठा देवो न सबिता । ऊर्वो वाजस्य सनिता |यदज्ञिभिवाषद्धि 


घाजस्य' सविता यत. अजिमिः वाधद्भिः 
विह्वयामहे ) हमारी रक्षाके निमित्त सबके 


७ सबिता देवः न ऊध्व: अघु आतिष्ठ.़ऽ्यः 22 प्ररक सूय वेवताकी समान ऊँचे होते ऊध्व 


४२ ) >-शुक्लयज्ञ्ेद 
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सजाता गभो असि रोदस्योरगने चाइविभृत ओषधीषु। चित्र; शिशु) परि तपार स्य 


“कन प्रमातभ्पो अघि कनिक्रदद्वा;॥ ४२ ॥ ० 


| 
प्रथत हो ऊँचे होते तुम अन्नके देने चाले वाले हव्यवाहक ऋत्विज्ञो द्वारा आह्वान | 
हो जिसकारण कि-मन्त्रके उच्चारण करने ७ करते है ॥ ७२ ॥ 
इसका चित ऋ० विराट्‌ त्रि० छन्द | वणुक्ी ज्यालाओसे विचित्ररूप इल समय 
अएच देवता हे । मन्‍्जाथ-( अग्ने सः चार ? उत्पन्म होनेके कारण शिशुरुप द्यावापृथ्त्री 
ओपधीषु विभूतः चित्रः शिशुः रोदस्यो र के मध्यम उत्पन्न हुए गभरूप रात्रि लच्तण 
[तः गर्भः असि अक्तून्‌ तर्मासि परि ( वाले शंधकारौङो दूर कैरते हुए ओीषधि 
मातृभ्यः अधि कनिक्रदत्‌ प्रगाः, हे अम्मे ! र चनस्पतियोके प्रकारासे अत्यन्त शब्द करते 
बह तुम शोभन पूजनीय पुरोडाशादि लक्षण हू हुए शीघ्रताले चलो ॥ ४३ ॥ 
खाली श्रोषणषियोम पृष्ट करनेको स्थित अनेक ४9 


|) | | 
स्थिरो भव वीड्वङ्ग आशुभव चाज्यचेन्‌ । पृथुभव सुखदस्स्वमग्ने; पुरीषबाइणः ४४ 


इसका वित ऋ०विराडनु०छ० रासभ र, “रलम ! स्थिर होकर स्थिर काया चाले 
देव० है। मन्त्राथ-( अवन, स्थिरः वीड हो, वेगवान्‌ होकर झन्नके हेतु हो, पुरीष्य 
वङ्गः भव आशुः वाजी भव पुरीषवाहर; त्वं षु अग्नि तुम पृष्ठको विस्तीरा करते अझि देह 
पृथुः रग्नेः सुखद: सच) हे गमनसे कुशल & रुप सत्तिकाके सुखसे स्थितिके योग्य हो ॥ 


भर 
१८. 


शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषी भ्यस्त्वमङ्किरः। भ धावापूथिवी अभिशोचीमान्तरिक्षम्मा वन- | 


स्पतीन ॥ ४५") | 
इसका चरित ऋ० चिराद्‌ पथ्या ३० शं अज ! तुम मञुष्य सम्बन्धी प्रजा्रीके | 
छन्द अज्ञ देवता है.। मन्त्राथे ( अङ्गिरः ५ निमित्त कल्याणकारी शान्त हो. द्यावा- | 
त्ये मानुषीम्यः प्रजाभ्यः शिवः भव द्यावा १ एथिघीको मत सन्तत करा अ्रन्तरिष्तका | 
पृथिवी मा अभिशोचोः अन्तरिक्ष मा बन- (, मत सन्तापित करो वनस्पतियोंक्नी मत 
स्पतीन्‌ मा ) हे अभिरूप अझिके भ्रियशिशु र सभ्तापित करो ॥ ४3॥ को मत । 
अहुः वा न्नानदद्रासभः र 
2 डर पत्ता. |भर नग्निस्पुरीष परस्पा पाह्य युषः पुरा । वुषानि 
नड हि नै 


छा 


क 
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\ |] व. | | ॥ 
खुषणम्भरन्तपाङ्गभ सपुद्रियस्‌। अध आयादि वीतये ॥ 2९ ॥ 


इस करिडका में ३ मन्त्र हे। सबका शं सम्षस्धी अग्निको 'घारण करता हुआ फर्म 
त्रित ऋ० छ० १ पंक्ति २ साम्भ्यछ्ु० ३ १ से पहले मत विनाशको प्राप्त हो कम - 
शकपदा गा० और देवता १ अश्व २ रासभ शं समाप्ति पर्यन्त जीवनको प्राप्त दो ( वृषा 
३ झग्नि है। मस्त्राथे-( वाजो कनिक्रदत्‌ ( वृषणम्‌ अया गभं समुद्रियम्‌ अग्नि भरन्‌ ) 
रतु पस्या रासभः नानदत्‌ पुरीष्यं अग्नि थे सिचनमै समथ रालभ हुतिपरिणाम्रले 
भरन, आयुषः पुरा मा पाहि) वेगवान र फलदाने समर्थ जलोके मध्य मेघोमे 
अश्य अति-हर्षित शब्द्‌ करता हुआ । विद्यतरूपसे होने बाले सागरमे बड़वारुप 
पैले गमन करो, पतनशील गदभ र से होनेवाले अ्रग्निका धारण करता आग- 
दिशाओको शब्दायमान करता छुश्रा, ययस , मन कर (अग्ने बोतये आयाहि.) हे श्रशि- 
खोडनके निमित्त पीछे अले यह अश्य पशु ५ देव | हवि भक्षराके निमिस आगमन करी 


| र |] वो I 
तळ सस्यमृत& सत्यपप्निम्पुरीष्षमन्लिस्थद्धराम: । ओप्य ्रतिमो द दूशबमङ्जिमेत 


७. “| | प ९ ४ | : 
_शित्रमायंतमभ्यत्र युष्माः । व्यस्यन्तिश्वा अनिरा अमीवा निपीदन्नो अपदुम्मतिञ्हि ४: 


इस कण्डिकामे चार मन्त्र हे । सबका र युष्मा अमि यन्तं श्रग्ति प्रति मोद्वम्‌ 
अजित ऋण्छ० १ प्राजाप० गां० सा०्गा० *, निषीदन नः विश्या: अनिराः अमीवाः 
३ सिच चु० ४ नि० सा० जि० और दे० छ व्यस्यन्‌ दुनि अपजदि ) है सम्पूण शषः 

१२९७४ अग्नि ३ ओषधी है मन्त्राथं- (ऋतम, ६ धियो ! तुम इस शान्त कल्याणकारक 

सत्यम्‌ सत्यम्‌ ऋतम्‌) आदित्यरूप असः शोर इस स्थले तुम्हारे सम्मुख आते हुए 

रूप व्यकष्टि-समिष्टकूप अग्नि दै, ऐसी ऋत अग्निके सन्मुख प्रत्युत्यान[दिसे आमोदित 

और सत्यरूप अग्निको डा पर रक्षित । करो। हे अगते तुम यहाँ स्थित होते हमारे 
करते है (पुरीए्यं अग्नि अंगिरस्वत भरामः) षु सम्पूर्ण दुर्भिक्षपीड़ा दैत ब्याधियाको दूर 

पशु-सम्बन्धी अग्निको . अंगिराकी समान १ करते हुए. हमारी हवनदानले. पराङमुख 

संग्रह करते है ( आवधय: पतम्‌ शिवं अन | डुमेतिका नाश परा 


ज्र \ |] $ पि कदम | टि छी टस ७४ - 
ओषधयः प्रतिग्रद्दोत पुष्पत्रतीः सुपिप्पलाः । अयं वो गम्‌ कसः पल स 


७४५ || 
'सासदत्‌ ॥ ०८ ॥ 


(२५०७) 5 शुक्र्लयञ्चुषेद . € 
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१ वाली अच्छे फम 


folder 


इसका त्रित ऋ० सुरिगा० छु? अग्नि शु शषधित्रो ! तुम फूल 
देवता है । मन्त्रार्थे-, ओषधयः पुष्पवती; है र | 
सपिप्पलाः प्रतियुभ्णीत, चः गर्भ; ऋत्वियः ३ तुम्दारे गर्भरूप ऋतुकाहके प्राप्त यह क्रि 


च 


कार्य प्रन्ने सघस्थ आसदत्‌) है सम्पूर्ण & पुरातन स्थानको स्थित हुआ ॥ ४८ ॥ 
॥ पे 7 ः भी हे र । (१७१ 
विपाजसा पृथुना शोशुचाना बाधस्य रपो रक्षसो अमीबा! । खशमशो बृहतः शमि 


\ ॥ चो 
स्यामग्ने र६< सुहवस्य प्रणीत ॥ ४६ ॥ 
इसका उत्कीक्ष ऋ० त्रि० छु० अग्निः शु वल्लसे दीप्तिमान्‌ ह अशि ! तुम शत्रुओं को 
देवता है । मन्त्राथे-(पृथुना पाजला शोशु- $ राक्षसोको समस्त व्याधियोको विशेष दूर 
चानः दविषः रक्षसः अमीवाः (विबाधस्व | करो अच्छे लुखके कारण प्रोढ महान्‌ सुख 
सुशमंणः इहतः खुदवस्य नः प्रणीती ( से बुलानेका शक्य अग्निके प्रछन्‍न करनेके 
दहं शर्मीण स्याम्‌) बड़े ,विस्तार वाले कायम नियुक्त में सुबमै प्राप्त ई.॥ ४६ ॥ 


[00 \ 3. \ We 
आपो हि छा ण्योशुवस्ता न उ्ज्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ ५०.॥ 


इसका सिन्धुद्वीप ऋषि ग[० छ? आप § को भावना करने वाले स्नान पातादिसे सुख . 


दयता हे । मन्‍्चार्थ--( आपः मयेएसुवः स्थ र के उत्पादक हो, हमारे बड़े रमणीय दशन 
न+ महे रणाय चक्षसे हि ऊज्जे आदघातग) ष के निमित्त और निश्चय दी रसानुभवके 
डे जलससूह | तुम सुखके करने चाले सुख & निमित स्थापन करो 7० ल 


यो व) शिवतमो रसस्तस्य भाजयते ना) उशतीरिव मातरः ॥ ५ १ त 


“ इसका सिन्धुद्वीप कप गा० ७० आप हा पक ही कारण रस इस कमम है, हमका 
देवता हे। मन्त्राथ हे जलो ! (व: यः शिव  डस रसका भागी करो प्रीतियुक्त माता जैसे 

. समः रः इह नः तस्य भाज्ञयते उशती कि अपने स्तनको बालंकोके। पित्वाती हैं ॥ 
मातरः इव ) तुम्हारा जो शान्तरूप सुखका & ; 
t 


\ 


|| शा - र Se मण 
तस्पा अरङ्गमाम यो यम्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ ५२ ॥. 


स सिन्छुडीप ऋषि गाण्याचा! र मित्त शीघ्र चल जिसके निवास जगवक्े 
“देघता है । मन्त्राथे- ( आपः वः तसम अरं १ आधारभूततृप्त करते हो और उसके भोग 
गमाम यस्य कयाय जिन्वथ च नः जनपथ) षु से हमको उत्पन्न करते हो ॥ ५२ ॥ | 
डे जलो! तुम्हारे सम्बन्धी उस रखके नि- & i Mp 


चाली तुम इस*अग्निका स्वीकार करो! 


क्र 


च 


तत लान | 
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न 


॥ t 
मित्रः सराःखड्य पृथित्रीम्भूमिश्च ज्योतिषा सह। घुजातज्ञातपेद समयक्ष्याय खा सर 


सजामि प्रजाभ्यः ॥ ५३ ॥ 

इसका सिन्धुद्वीप घऋूषि उपरिएटाद्‌ ब० (॥ इस (पण्डरूप भूमिको ज्यातिरूप अजले।म 
छन्द मित्र देवता है मन्त्राथ-( मित्रः थिवी । के साथ एकत्र करके मुझ अध्ययुका देता 
च भूमि ज्योतिषा सह स$सुज्य सुजञात ष हे और में मी सुन्दर जम्म वाले प्रश्नासंयुक्त 
जातवेदसं स्वां प्रजाभ्यः अयष्माय ख ऽस अजले।म नामक तुझ श्रश्निक्रा प्रजाके 
जामि ) मित्र देवता आदित्य द्युलोक और रागनिवृत्तिके निमित्त पिडसे युक्त करता ईँ 


रुद्राः सडसज्य पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधिरे। तेपाम्मायुरजख इच्छुक्रा देवेषु रोचते॥ 


इसका! सिम्घुद्रीप ऋषि अनुएप्छुन्द | पाषाण्ूणसे संखुक्त करके प्रोह छाञ्चिको 
यद्र देवता है । मन्त्राथ-( रुद्राः पृथिवी " प्रदीक्ष किया उन रुद्रौंकी शुद्ध प्रदीप ज्योति 
संसुज्य बृहज्ज्योतिः समीधिरे तेषां शुक्रः ६४ देवताओके मध्यमे परिपूण भलो प्रकार 


|  ज्रानुः देवेषु अजखः इत्‌ रोचते) जिन स्रौ १ प्रकाशित होती है ॥ ४७ ॥ 


ने पार्थिव-पिण्डको बालु लोहकिट्ट ओर 
` सं्सष्टा वघुभो स्ट्रद्ोरिः कमण्याम्सृदम्‌ । हस्ताभ्या मुद्धा छला सनोबालो कृणोतु 


| ताम्‌ ॥ ५५॥ 


इसका सिन्धुद्वीप ऋषि विराडनुष्डुप्‌ र चन्द्रकलायुक्त शमावस्य(मिमानी देवता 
छन्द सिनीवाली देवता है,मन्त्राथं (सिनी- बुद्धिमान बसुगण रुद्रगणो द्वारा शकरादि 


। | वाली घीरेः वसुभिः रुद्रे! खंसशाम्‌ खदम्‌ ष से संयोजित मृत्तिकाके। हाथौसे कोमल 


इस्ताभ्यां शुद्धी कृत्वा तां कमणयां छणोतु) & करके उसके ऊखाकमके योग्य कर ॥४४॥ 
सिनिवाली सुकपद्दी सुकरीरा स्रौपशा। सा तुम्यमंदिते मद्योखान्दधातु हस्तयोः ५६ 


इसका सिंधुद्धीप ऋषि, विराड3ष्टुप (6 केश भर घनवाली,खुदर मस्तकके चंद्रिका 
छन्द, अदिति देवता हे । मन्त्राथ-(डादिते ॥। चाली,विलासमै चतुर थवयव वाली,'चंद्र- 
महि खा खुकपंदा सुकुरोरा स्वोपशा सिनी कला-युक्त अमावास्याभिमानिनी देवी ! 
चाही तुभ्यं अस्तयेः उखां स्थापयतु ) हे शं तुम्हारे हाथोम पाकपाच उखाको स्थापित 
दीनतारहित देवमाता! हे पूजित,वह सुंदर ॥ करो ॥ ५६॥ 


0 E] 
( २५६ ) > शुकक्‍््लयजुवद ६४-- > हा 
Do ND NN OR YO MOSH 
ire ॥ ; Re भे द विभ न ९ 
उखाळकुणोतु शक्त्या वाइुभ्यामदितिरिया | पाता पुत्रं यथापस्थ साझ १4“ भं. ॥ 


आ । मखस्य शिरोति ॥ ५७ ॥ 
इस कंडिकामे २ मन्त्र हैं, सबका लिछु: (१ माता उपस्थे पुत्रम) अदिति देवता अपनी 
द्वीप ऋषि, छन्द १ विचण्छ०, रयाछुषी *, खामथ्येसे बुद्धिद्वार। द्वार्थोंसि उत्तष विधान 
गा० और देवता १ अदिति, २ मृतपिड है र पूर्वक पाक्रपात्र करे, वह उखा अपने मध्य 
मन्तार्थ-( अदितिः शक्तया घिया बाहुभ्यां ३ सत्र अकारसे अग्निको धारण करे, जैले 
उखां छणोतु सा गर्भ शा अभि विभतु यथा ५ जननी गादीमे पुत्रको धारण करती हेऽ झु 
|| हू !) |] ते 
बसदस्त्वा कृष्वन्तु गायत्रेणच्छन्दसाज्विस्स्वद्शुव/सि पृथिव्यसि धारया मयि प्रजा: . 
र |] | ~ ! RS १ 
रायस्पोपङ्गापत्य५ वीय इ सजातान्यजमानाय स्द्रास्सा कृणवनतु तरेष्ट्भेनच्छन्दसा्ि- 

॥ | | । 5३६ |] 
रस्वद्घुष,स्यन्तरिक्षपसि धारया मयि प्रजार रायस्पोषक्गोपत्य सुबीयेश सजातान्य- | 
|| t | | 3 र |] है ॥ नह |, 
जपानायादित्यासत्वा कृएवं जु जागतेन छन्दसांगिरस्वदुभुवासि ग्रोरसि पारया मयि प्रभा 

क्य न नर्क, शय । ली टु १ ह हे ५ 0 
रायस्पोषङ्गोपत्यश सुवीय्य£ सजातान्यजमानाय विश्वे त्वा देवा वेश्‍वानराः कृष. 
५ Ne के | गि द्ध रि दि शोहि | ५ ३ | पक 
नए ४ च्छन्द थि र पे ~ 
लाइन दिशौधि भारम मय जा रसो 

। | = 
सुवीर्य्य सजातान्यजमानाय 0 ५८॥ | 
इस कंडिकामे ४ मन्त्र हैं,सबका सिधु- र आधारय ) धसुगण गायत्ीछम्दके प्रभावले | 


१ दह समान तुझको करे, उनको की 
इई तुम रढ हो पृथ्वी रूप हो, पक | 
5 हैँ डख्न ~ ~ थ ३ > प म | 
` डल्ला देवता है । मस्त्राथ हे उखे! (वसवः ( के निमित्त, सन्तान घन द गित नक" 
सा अ झ्वरस्वत्‌ त्वा एवन्तु ' खुन्दर पराक्रम सहोदरगणके सहित की क 

थिवी असि माय यजमानाय शु को यथोचित सहाद. धारण कराः ग हा 

य: पोषं गौपत्यं खुबीयम्‌ सजातान, & उसे ! (रद्राः तरेन उम्द सा यी जक 
24 (न कहता आ त 


+ ३ 


॥ 


ww 
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( इ ) 


त्वा छरवन्तु भरवा असि प्रन्तरिक्ष असि ) 
रूद्रगण जिष्टम छन्द के प्रभावसे अ्रङ्किराकी 
समान तुझको निर्माण कर, तुम दृढ़ हो 
कारण कि अन्तरिक्तरूपा हो, शेष पूववत्‌। 
है उखे | (ग्रादित्याः जागतेन छुन्द सा अंगि- 
रस्वत्‌ त्वा. कणचन्तु भरवा अलि द्यौः असि) 
बारह आदित्य जगती छुन्दकी सामथ्यसे 

ङिराकी समान तुभको निर्माण कर, तुम 


| 


$ 
॥। 


दृढ हो कारण कि द्युलेकरूप हो, शेष पूव - 
वत । (चेश्वराः विश्वेदेवाः आजुष्टुभेत 
छुंदला त्वा अंगिरस्वत्‌ कण्वतु भुवा शासि 
दिशः आसि) सब मजुष्यासे प्राप्त होने योग्य 
विश्वेदेवा देवता अजुष्टुभू छन्दके प्रभाव 
से. हे उखे ! तुझको अंगिराकीःसमान 
निर्माण करें तम रढ हो कारण कि दिशा“ 
स्वरूप हो, शेष पूथचत्‌.॥-०८॥ 


अदित्ये रास्नास्यदितिष्टे बिलङणभ्णातु कृत्वा य. सा महीपुखाम्मन्मयी योनिमभये | 


पुत्र भय प्रायच्छददिवि; श्रपथानिति ॥ 


इस्त करिडकार्म तीन मन्त्र है । सबका 

सिन्घुद्दीए ऋ० छ० १ या०्गा० २ याण्यू० 

२ डाप्णगनु० और दे० ड्खा 
ति क < 

३ श्रदिति है । मन्ञाथ-हे सूसिकानिर्मित 

रेखा! तुम ( अदित्यै रास्नाअलि ) अदि- 


पना 


- तिरूप उखाको कांचीगुणके स्थान बाली 


हो । हे उखे ! ( दितिः ते विलं ग्रूभ्णातु) 
देवमाता तुम्हारे मध्यको ग्रहण करे (सा 


९ | 


आदितिः महीं घुएमंयी अशनये योनि उखा 
कृत्वाय श्रपयान पु्ेभ्यः प्रायच्छत्‌ इति ) 
देवमाता अदिति यह बडी संसिकीकी, 
झिकी स्थानसूत उखा निर्माल +र पाळ. 


काय खस्पादनके तिनका इ प्रचार कह 
कर क हे त्रो. तम इसको. पाककर्ण 
प्रदान करती हुई | पनछ 


७. दी णक ps 
वसवस्त्वा भूषयन्तु गासत्रेेच्छम्दसांगिरस्वदद्रास्त्वा धूपयन्हु अष्टभेनच्छन्दसी द्विर्‌" 


। ४ “७ 70% | a £ el, 
स्वदादित्यास्त्वा धूपयन्तु जागतेनच्छन्दसांगिरस्मद्विश्चे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयं*सांनु- 


इस कडिकार्म सात मन्त्र हें। सबका 
सिन्धुद्दीप ऋ० छु० १ आर्ची गा० २ निच- 
दादा गा० ३ आच गा० ४ न०ग० ५।७ 
याजु* ६,्र।जापस्या गा० है और सबका 


RU 


| 


घ 


३ 


द ए भेनच्डन्दसांगिरस्वदिन्द्रस्त्या धूपयतु वरूणस्त्या धूपयतु विष्णुर्वा धूपयतु || ६० ॥ 


उसा दे० हैं। मन्त्राथ-हे उखे! (वसवः 

गायत्रेण छुन्द्सा अंग्रिस्वत्‌ त्या धूषयतु) 

चसु गायत्री छन्दके प्रभांवसे अगर छो? 

समान घुझको धूपित कर ( रुद्राः जष्टसेकः 
१५ ।१०। 


( २८) 9 शुकलयजुवेद ६९ 
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छम्द्खा अंगिरस्वत्‌ त्वा धूपयन्तु ) रुट के हितकारक विश्येदेचा देवता डलुष्ट्य 
श्रि्म ऊन्दके प्रभावसे अंगिरोफी समान ५ छन्दके प्रभावसे अंगिराकी समान तुझको 
तुमको धूपित कर ( {दित्याः जागतेन ` धूषित करे। (इन्द्रः त्वा धूपयतु वरुणः 
छन्दसा अंगिरस्वत्‌ त्वा घू पयन्तु ) आदित्य त्या धूपयतु विष्णुः {त्या 'घूपयतु ) इन्द्र 
जगतीछन्दके प्रभाषउे अंगिराकी समान | तुझको धूप दे, वरुणदेव ठुकक धूप दे, 
सुमको घूपित कर ( वेशवानराः विश्वदेवाः विष्णु देवता तुझको धूप दे ॥ ६० ॥ 
आजुष्टुभेन छन्दसा अंगिरस्वत्‌ त्वा०) सब ळू 


झदितिष्टा देवी विशवदेन्यायती पृथिव्याः सघस्थे अंगिरस्वखनत्वबट देवानान्त्या 
पतनीर्देवी विश्वदेज्यावतीः पृथिव्या: | सघस्थे अंगिररूदधतूखे धिषणास्त्वादेवी विश्‍वदेव्या- 
बतीः पृथिव्याः सधस्थ अंगिरस्तरदभो न्घत!सुखे बरु देवीविश्‍वदेव्यावती; पृथिव्याः 
| सपस्थे अंगिरस्वच्छु पयन्तुखे ग्नास्वा देवीविश्वदेव्यावती: पृथिव्याः सस्ये अंगिरस्व- 


| ॥ | । |] 
सपचन्त्खेजनयस्त्वाच्छिननपत्रा देवी वि शवदेव्यावती: पृथिव्याः सपस्ये अंगरस्वत्पचन्तूखे 
इस कंडिका मै. ६ मन्त्र है । सबका 
सिन्धुद्दीप ऋ० छ० १। २) ३ प्रस श्रि ४ 
र्षी वृ०५ सासरी ज०[६आषी प० देखता 
१ अषट ओर सबका उखा है। मन्त्राथ- 
( अवचट विश्वेदेदवांचती देवी अदितिः 
पृथिव्याः सधस्थे त्वा &गिरस्वत्‌ खनतु ) र 
हे गत्ते ! विश्वेदेव्यावती समस्त देवताओं 
की अधिष्ठात्री समस्त दिव्ययुणसम्पन्न () ( उखे विश्वदेव्पावतीः वरूअयः देवो; 
दमाता एृथिबोके ऊपर सागमे तुमको ७ पृथिव्याः सघरथे अंगिरस्वत्‌ त्वा अस्यतो 
अंगिराकी समान खनन फर । ( उखे ष हे उखे संस्पूर्ण देवताओंसे यक्त अहोरात्र 
देवानां पर्नी: विश्वदेव्यावती देवीः पृथि ` MRR 20 208 
ब्याः सधस्थे अंगिरस्वतत्वा असोन्धताझ ) रु 
हे उसे! देवताओकी स्त्री ओषधिय समस्त ४ 


«>» » 


{ देवगणोके सहित दीप्यमान पृथिवों के 
(६ ऊपर अंगिराफी समान तुझको स्थापन 
$ करे (उखे खिश्वेदेव्यावतोः घिषणाः देवीः 
| एथिव्याः. सधस्थे ंगिरस्वत्‌ त्वा अभी- 

न्धताम्‌ ) हे उखे ! समस्त देवतौकी अधि- 
छा वाणीको अधिष्ठात्री हेवी पृथ्वी के 
ऊरर अंगिराके समान तुझको दौत्त करे। 


है अंगिराकी समान तुझे पकाचे (उखे विश्व 
४ देव्यांवतीः झाः देवी; पृथिव्याः सधस्थे 


के अभिमानो देवता पाथवीके ऊपर | 


फे --> ग्यारहवां अध्याय €= ( २५७ ) 


2 SCO पाक यरे खर 


अंगिश्स्वत्‌ त्वा पचन्तु ) हे उखे ! समस्त ९) देव्यावतोः पृथिव्याः सधस्थे अंगिरस्चत्‌. 
केबोकी अधिष्टात्री वेदिक छन्दोकी अधि: स्वा पचन्तु ) हे उखे] निरन्तर गमनशील. 
छात्री देवता पृ थवोके ऊपर अंगिराकी " नक्षत्राभिमानी ! देचियं सब देवताओं के 
समान तुझ झा पक्क करे आशय यह कि-जब (१ सहित पूथिवीके उपर अंगिराके समाल, 
क पके निरस्तर घेइपाठ होता रहे ।- [4 तुझको पाक कर ॥ ६१ ॥ 
( उखे अक्िडन्वपघाः जनयः देवो; विश्च- | “भि पिना 
|| | || 
मित्रस्य चर्षणी श्रतोर्बो देवस्य सानसि । युम्नश्ित्र श्रवस्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ 

इसका विश्वामित्र ऋ० निम्भु० भा० रु पोषण करने वाले मित्रदेवताका रक्षणं जो 
छ० भिन्न देवता है । मन्त्राथे-( देवस्य » कि-सनातन यशोरुपसे प्रसिद्ध विचित्र 
खप्रणीध्वुतः मित्रस्य अवः सानलिः दयम्नं ¦ हु" तथा अत्यन्त श्रषणक्के योग्य है उसकी हम 
चित्रे श्रवस्तमम्‌ ) दोप्तिमान्‌ मञुष्यौके ॐ प्रार्थना करते है ॥ ६२॥ 


f I | । | 
देवस्त्वा सबितोद्रयतु छुपाणः स्पङ्गुरिः सुबाहुरुत शकत्या। अन्ययमाना पृथिव्या- 


> 


` माशा दिश आपूण ॥ ६३ ॥ | 

इसका विश्वामित्र ऋ० भुरिगा० बृ० ७) से बुद्धिसे तुको अस्मसे प्रकाशित करे। 
३. ` छु० उखा देवता है । मन्त्राथे-हें उखे । र हे उखे ! ' ( अव्यथमाना पृथिव्यां श्राशाः 
( सुपाणिः स्वङ्कु{रः झुबाहुः देवः सबिता » दिशः आपूण ) व्यथाको न प्राप्त होनेवाली 
` शक्तया उत्‌ त्वा उद्धयत ) सुन्दर हाथ छुँ अचल पृथ्वीम स्थित हुई तुम पूव आदि 
सुन्दर अंगुली सुंदर भुजा वाले दिव्य ( दिशा और आग्नेयी आदि दिशाको, 

गुणयुक्त सबके ररक देवता श्रपनो शक्ति आहुलिके रससे पूण करो ॥ ६३॥ | 
॥ द HE 7 pr 43 > उड 
उत्याय बृहती भगोदुतिष्ठ प्रुवा सम्‌ | भित्रैतान्त उखाम्परि ददाम्पमित्या पपा: 


(8 AS, टो; प 
प्रा भेदि ॥ ६४ ॥ ;3 नको कक 7 

इसका विश्वामित्र ऋ० आ्येडु०्छ० र, कर बड़े सत्कास्योग्य हो ओर स्थिर होकर. 
इस्षामित्री देवता है। मन्तार्थ--हे.उखे ! ७ अपने कम प्रबत्त हो. मित्र।एतान डा 
(त्वम उत्याय बहती भव उत]ऊ भुवा | अ्रभित्नै ते परिद्द्रासि . एषा मा भेदि.) हे. 


कू उत्तिष्ठ ) तुम इस पाकर्थसे बाहर निकल २ मित्र देवता प्राशियोंक्े दित करने वाले. 


& 


( २६० ) -->9 शुक्लयजुबद €४-- 
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ST. 


इस उखाको खण्डित न होनेके लिये आपके (s किसी प्रकार विदीण न हो, यथावत्‌ 
निमित्त देता हूँ, यह तुम्हे सोपी हुई उखा ५ रहे॥ ६७ ॥ 


वसवर्त्वा छुन्दन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्भिरस्वदुद्रास्त्वा छन्दन्तु तरष्ट्भेन छन्दसाङ्गिर 


स्वदादित्यास्त्वा छुन्दन्तु जागतेन छन्दसाज्विरस्वद्धिश्वे स्वा देवा वेश छुर 


न्खाबुष्टुनेन छन्द्साङ्गिरखत्‌ ॥ ६५ ॥ 


| 
"काते 
._ हस कडिकाम चार मन्त हुँ। सबका [६ तुझको सिचन कर । हे उखे ' (आदित्याः | 
बिश्वामित्र ऋ० छ० १। ३-अुरियार्ची २ १ जागतेन छन्दसः श्ंगिश्स्वल्‌ त्वा आछु- “| 
प्राजा० चु० ४ नि० सा० ज० और खबका डं न्द्न्तु ) आदित्यगण जगतो. छन्दको साम- । 
| 
| 
|| 


उखा देवता है । मन्चाथ-हे उखे! (धसचः ( ध्यसे अंगिराकी 'सपान तुझको सिचन 
गायञण छुन स। आगरस्वत्‌ त्या झाळुन्द-. ५ कर | है उखे ! ( वेश्वानरा; विश्‍वेदेबाः 
न्तु) बु गायजी छन्द्के प्रभाबसे अंगिरा रत आलुष्ट नन छन्दसा गरस्वत्‌ त्वा आहछ 4 
की समान तुझको अजाडुग्घसे सिचित 


छर । हे उखे ! ( स्ट्राः ञेष्टभेन छ्भ्द्सा्‌ रश एप ठुन्दक प्रभावस :आंगराक्ी समान 
'अंगिरस्वत त्वा आहुन्दन्तु ) खद्रगण शु तुझको सिञ्चन कर ॥ ६५ ॥ 


निष्टभ उत्दके प्रभावले अगिराकी समान 


न्द्न्तु ) विश्वके हितकारी विश्वेदेवा अन- 


आकूतिभभिस्मयुज स्वाहा मनो मेथासशिम्पयुञ९ स्वाहा चित्तं विज्ञातम प्रयुज ॐ 


स्वाहा वांचा विशतिमभिम्मयुज स्वाक्च मजापतये मनवे स्वाहाग्नये वैश्वानराय 


इस कंडिका मे दे मन्त्र हे । सबका र 
विश्वामित्र ऋ० है । छ० १ याँ० प०.२।३ 


स्वाहा 
स्वाहा ) मन और मेधा मन्त्रधारण शक्ति . 


को प्र रण करने वाले अञ्चि 
४ वा० नि ५ या० प० ६ आ० नि” और हु हे | (सिं विशात प्युजम आह र. 
देवता सबका लिङ्गोक्त है। मन्त्राथ-- (« चित्त अहि टा 


शात अलुष्ठ/नके 
(आकूति अभि प्रयुज स्वाहा) यज्ञ संकरप ४ विज्ञानके प्र रक अर ERE, 
केपेरक अग्निको इस 'यश्षकममे प्रयुक्त (# ( बाच: बिरति प्रयुजम्‌ अञ्च उ ) क 
किया इसके निमित्त यह आहुति अदान (: मस्जपाठरूप घाणी शोर विशेष थ 
क जाती है क मनः मेघा प्रयुजस्‌ अग्नि क 


प्र रक अग्निको आहुति देते है ।. (मनत्रे चदे 


शक 


नट क्र 


ग्याशहवाँ अध्याय ६४ 
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> 
प्रज पतये स्वाहा वे श्वानशाय डाञ्चरे स्था [) नि मच श्रेष्ठ इति हो विश्वके हितकारी 


मन्वन्तर प्रवृध्ध करते वाले प्रजापतिके ४ 


he 


| 
स्वाहा ॥ ६७ ॥ 

इसका स्वस्त्याञेय ऋ० आष्युष्टप्‌ (६ 
छ० सविता देवता है। मन्त्राथ-( विश्वः १ 
मत: नेतः देवस्य सख्यं युरीत पुष्यण ष 
द्यस्नं वृणीत राये विश्वः इधुध्यति स्वा { 
सम्पण मनुष्य फलको प्रात कराने जाले र 


निश्यो देवस्य नेतुम्पर्ता बुरीत सख्यस्‌ । बिश्वो राय इपु; 


अश्नि देवताके निमित्त श्रेष्ठ हाम हो ॥६६॥ 


छ्यति घम्ने वृणीत पुष्यसे 


परमात्माके सण्पभावको प्राथना करे। ` 
क्यं उपासना ज्ञानक्षी पृष्टिके निमित यश 
था छाल्नकी इडो करो घन प्राप्तिके निमित्त 
सब सनध्य उनसे प्रार्थेता करते हैं, उनके 
निविच शष्ठ होम हों ॥ ६७ ॥ 


मा सु मित्या मा सु रिषोम्ब शृष्णु वीरयस्त्र सु शरि वेदङ्क रिष्यथ; | ६८ ॥ 


उका शोज्नेश ऋ ०्आर्षी गा०्छु०्उखाग्नी ४ 
दे० हैं. मन्त्राथे-(अम्ब सु मा भिस्था; सु मा N 
रिबः भाष्णुः सु चीरयस्व थि: (च इदम्‌ ॥ | 
करिष्यथः ) हे माता डखे | तुर अवश्य हो & 


मत घिदीर्ण हो, आवर ही मत विनाशको 


, प्राप्त हो, किन्तु प्रगद्मतापुद्रक भहीपरकार 


बीरकर्म करे अग्नि और लुप समाप्ति 
पर्यन्त इस हमारे कायको करोगे ॥ ६८ ॥ 


ह%हस्त देवि पृथिवि खेस्तय आसुरी साया स्व्घया कृतासि । जुएन्देरेभ्य इदमस्तु 


इठंयमरिं्टा त्वग्ुदिहि यज्ञ अर्मन्‌ ॥ ६६ ॥ 


इसका आय ऋ० जिए पू छन्द उखा (६ 
देवता है । मन्तरार्थ-( देवि एथिवि स्वस्तये 
हस्व स्वघया आसुरी माया छता श्रि 
इद्‌ हव्यं देवेभ्यः सुष्ट अस्तु त्व झरि | 
अस्मिन्‌ यशे उदिहि) हे देवी! पृथिदि षँ 


द्रवन्न! 
इसका सोमाहुति ऋ० विराड गा? ' 

ता |.) 

छु० अग्नि० देवता है [ मन्त्राथ-( द्रवन्चः | 


उखे! यजमानके कल्याणके निमित्त दढ 
हो ऋन्‍मके लिभिश प्राणसम्बन्धिनी प्रज्ञा 
की गई हो यह हचियोग्य अन्त देवताओं 
के निमित्त प्रिय हो, कार्य शेष पयन्त तुम 
अथग्नरूपसे इस यज्ञम अवस्थिति करो ॥ 


प्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेएयः सहससपुत्रो थुः ॥ ७० ॥ 


स््पिरासुतिः प्रत्नः होता वरेए्यः सस; 
पुत्र: शद्भुतः' जिसका प्रवातमदंप्र पहार, 


(२६२ ) `. “>> शक्तयजुवद्‌ € 
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काष्ठ है जिलका प्रधान पानी घृत है, जो १) होने वाला आश्चयरूप है वह अग्निदेचता 
पुतन देवमणाका आह्वान करने वाला (& कामुकी समिदूको भक्षण कर ॥ ७० ॥ 
यरणोध बले मथन करने पर उत्पन्न थै 


परस्या अधि संबतो बरा< अभ्यातर । यत्राइमहिम ताश अब ॥ ७१ ॥ 


इलका विरूप ऋ० विराड_ गा० छु? i को दुःखले तारनेको सन्मुल आग्री छोर 
अच्च देवता हे। मन्त्राथं-(परस्याः लस्पत जिल स्थानमें में सम्यक स्थित हँ उस 
अवरान्‌ 'ग्रभ्यातर यघ अहं अधि अस्मि छुँ स्थानको रक्षा करो ॥ ७१ ॥ 
तां अब) शञ्जुसम्बन्धी संग्रामसे हमारे अनो छ 


परमस्याः परावतो रोहिदश्य इदागहि । पुरीष्यः पुरुम्रियोगने त्वन्तरा मृधः ॥७२॥ 


(224 


इसका वारुणि ऋषि है, भुरिगनुष्टप देव! राहित नाम अश्‍व रखने वाले पशुश्रा 
छन्द अग्नि देवता हे । मन्त्रार्थं--( अग्ते ० के हितकारी बहुज्ञन-प्रिय तुम थत्यंत दूर 
राहिद्श्वः पुरीष्यः पुरुप्रियः त्वं परमस्याः 6 देशे इस यज्ञकम में आगमन करो संग्राम में 
परावतः इह आगहि मधः आतर) है अञ्चः ष शत्रुशओका विनाश कर उत्तोण दोश्रो ॥७२॥ 


\ । रि RI ३ emis 
` यदग्ने कानि कानि चिदा ते दारूशि दध्मसि । सवन्तदस्तु ते घृतं तब्जुपष्व 


यविष्ठय ॥ 3३ ॥ 


इसका जमदग्नि ऋ० सिच॒द० छन्द § अग्नि ! जो कोई भी काष्ठ तुम्हारे निमित्त 
अग्नि दे० है मन्त्रार्थ-( यविष्टथ अग्ने यत्‌ » अपण करे वइ सब तुमको घृतकी समान 
कानिचित्‌ दारूणि ते ते आदध्मसि तत्‌ ७ प्रिय हो, उसको प्रीति सहित सेवन 
सवं ते घृत अस्तु तत्‌ जुपस्व) हे युव छ करो ॥ ७३ ॥ 


` यदत्युपजिद्विझा यद्वम्रो अति सप्पति ¦ सबेन्तदस्तु ते घृतन्तज्जुषस्व यविष्ठय :।७३॥ 


इस रा जमदग्ति ऋ० पिराडनुष्डुप्‌ शै जुषस्व ) दीपकगण जो काष्ठ भक्षण करते 
छ० अग्नि देवता है। मन्त्राथं हे अग्ने! ' हे वल्मीक जिस काष्ठे पार हो निकद्वतो 
( उपनिह्रिका यंत अत्ति वन्नः यत्‌ अति- हू हे हे तरुण अग्ने! बह समित्‌ तुमको वृत 
संपति यविष्ठथ तत्‌ ते घृतं 'यम्तु तत्‌ ४ इत्‌ प्रिय हो उसको प्रीतिसे सेवन जी । 


ॐ 


हु 


कै 


य 
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हे अहदरदरपयावस्भरन्‍्तोश्वायेव तिष्ठते धासमस्मे । रायस्पोऐण साप्रिपा महन्तोगने मा ते 


; 
व्रति रेशा रिषाम ॥ ७५ ॥ | 

इछका नाभानेदिष्ट ऋषिं बिराद्‌ है) को खमान इल अग्निदेशके निमित्त जैला 
त्रि्ट प्‌ छ० अशिदेवता है। मन्त्रार्थे ~ अग्ने (| चाजिशांलामे स्थित घोड़ेकों प्रतिदिन घास [ 
से प्रतिवशा अहरहः अप्रयावम्‌ अस्यै घासं ) दी जातो है तैले समिधारूप घनफी पुष्टि 
भरन्तः तिष्ठते अश्वाय इव रायः पोेश गौर अन्नसे हर्ष को सम्पादन करते नाश 
इचा सम्मद्न्त मा रिषाम ) हे अग्ने ! ¢ का प्राप्त हाँ ॥ ७५ ॥ 
तुम्हारे आश्रय वाले हम निरन्तर डप्रमत्त 


| » पप ~ र ॥ । ; एज्म! ह! 
नाभा पृथिऽ्याः समिधाने अं रायस्पोषाय छुध्ते हवामहे | इरम्मदबृददुवथ यजत्रे - 
दै तारमग्निम्पृतनासु सासहिम्‌ ॥ ७६ ॥ 


इसका नाभानेरिषट क? 'स्वराडापी क) 'याहवनोय नाम शअग्निक्रे प्रजउलित होनेपर 
त्रिष्ट प्लन्द है, अझिदे ता है । मन्त्राथं - शन्नले तृत हाने वाले बड़े शरूस्तोत्र वाले 
( पृथिव्याः नाभा समिधाने अन्नो इर्म्मदम्‌ ? यज्ञन पूज नके योग्य संग्रामौमे आतने घाले 
बृहदुकथम यजत्रम्‌ पृतनासु जेतारं खासदि है शत्रऔका निरादर करने वाले श्रंग्निके 
अग्नि बहते रायस्पाषाय हवामहे ) एथ्त्री अब्रिष्ठाची देवताको बहुतसे घनकी पुष्टिके 


ॐ. के नाभिस्वरूप उषाके मध्यमे दोपप्रमान निमित्त आह्वान करते है ॥ ७६ ॥- 
ही. \ 


, | | ) Wp ॥ t र रा र 
या; सेना अ्रमोलरोरावणधिनीरुगणा उत। ये स्तेना ये च तस्करास्तात्ते अग्ने पिद्‌ः 
घम्यास्ये || ७७ ॥ की 

इसका नाभानेदिष्ट ऋ० भुरिगनुष्ट्प ४ सन्सुख आने वाली हे शौर जो सेना हमारी 
छु० श्रग्मिदिवता है । मस्त्रार्थ-( याः सेना: >, सब प्रकारसे ताडन करने वाली है और 
- जभीत्वरीः उत आठ्याधिनीः डगणः ये ष जो शस्रधारी हैं, जा डाकू हैं, अग्ने ! उनको 
` स्तेनाः च ये तस्कराः अग्ने तान्‌ ते आस्ये (४ तुम्हारे प्रज्वलित मुखमे आहुति करता 
झपिद्धामि ) जो शात्रुको सेना हमारे । | हूँ ॥ ७9 ॥ - 
|] 


द्भष् भ्याम्पलिम्लूअम्भ्येस्तस्करा उत । हुः पाश्स्तेनान भांबस्तास्त्यं खाद सुखा- 
दितान्‌॥ ७८ ॥ 
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इसका नाभा नेदिष्ट ऋ० भुरेगाष्यु- 0) प्रकटभावसे चोरी करते हैं। उनको केवल 
ष्णिक छ० अग्निदेवत है। मन्त्राथे-- र, डाढोसे तस्कशौको जो निर्जन स्थानमै 
( भगचः स्वं मलिस्लून दंष्ट्राभ्यां तस्करान र दस्युवृत्ति करते है उनको आगेके दातासे 
जस्भ्ये 3 त्‌ स्तेनान्‌ हनुभ्यां तान्‌ सुखादि- षु और चोरौको ठोढोसे पीड़ित करो उन 
तान खाद ) हे परमऐेश्वयं सस्पन्न परा- | अच्छे प्रकार नष्ट करने योग्योको जीवित 
स्पर परमेश्वर हे अझिस्वरूप ! जो गाँवमे | रहित करके भक्षण करो ॥ ७८ ॥ 
३ I | | 
चे जनेपु मलिम्लव; स्तेनासस्तस्करा बने । ये कप्तेणघायवस्ताँस्‍्ते दधामि जम्भयों; ॥ 
इसका नाभा नेदिष्ट ऋ० निचुद्‌० छु० पी) हैं, जो वनमे निर्जन प्रदेशमै गमन करते हैं 
अशिदेवता है। मन्त्राथ-( ये जनेषु मलि- ७ तस्कर नामसे प्रसिद्ध चोर हैं, जो. नदी 
म्लत्रः स्तेमास्ः चने तस्कराः ये कच्तेषु " पर्वत गहन स्थानामे पापाभिलापी लोभसे 
श्रघायचः ताम्‌ ते जस्थयोः दधामि ) जा | मचुष्योके प्राण हरने वाले है, ह अग्ने' उन 


सखी जलाएको स्थान प्र बाक ज ५ द्धिः 
आमवती मजु॒ष्योके स्थानमै पूर्वाक्त मति ( सबको तुम्हारो डाढोके अन्तरम खानेको 
स्लुच और स्तेन नामसे प्रसिद्ध गु चोर च स्थाएन करता हुँ॥ ७ 


>? << 


222 > 


_ oS 


LN ॥ कि, || 
यो अस्मभ्यपरातीयाद्यश्च नो इपते जन; | निन्दाद्यो अस्मान्धिप्पास्च सर्वस्तु 


पस्मपां 
कुछ ॥ ८० ॥ 


इसका नाभानेदिष्ट ० झाजुष्टुप्छुन्द्‌ देयधनको हमें न दे और जो हमसे द्वेष कर 
शु 


हमारे कायेको नष्ट करे जो हमारी निन्दा 
करे गुणमे दोष करे और जा हमारे प्राण- 
वधका यज्ञ करे उन चार प्रकार ग्रराती 
देरी निन्दक जिघांसु सबको भस्म करो॥ 


स<शितम्मे ब्रह्म स<शितं वीय्य बलम्‌। स५शितङ क्षत्रञ्जिष्णु यस्याइपस्मि पुरोहित 


इसका नाभा नेदिए त~ निच०प०्छु० § बहातेजञ तीचण हुआ इतय शक्ति 
अग्नि देवता है। सन्त्राथ-हे अग्नेचा हे 3 शक्ति स्वकाय समश क 
परमात्मन ! आपके . प्रसादसे (से मह पुरोहित हूँ । उसके ततवे सकाम 
संशितम्‌ बीये बले संशितं यस्व अह पूरो (5 तीचण किया ॥ ८१ ॥ जयणीलको 
हितः श्रस्मि क्षत्रं जिष्णुः संशितभ्‌ ) मेरा भै 


अग्निदेदता । मन्त्राथं-' यः जनः डस्मभ्यं 
झरातं।यात्‌ च यः न: द्वेषते यः निन्दात्‌ च 

` अस्मान्‌ घिप्डात्‌ तं सवम मस्मसा कुरू) 
जो मजुष्य हमसे शत्रुता करे जो हमारे र 


. & 


जक 
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उदरेषाम्ताहू अतिरुद्वच्चों अथो बलम्‌। स्षिणोपिं ब्रह्मणा मित्रानुन्नयामि स्वा « अहम 


सका नामानेडिए ऋण विराडनु० है तब लोक कहते हैं इसने अपना हाथ 

>कछ० अञ्चि बे० है। ( एवाम्‌ बाहू उदितरम, ह. ऊपर किया तेजने सबकी कान्तिको अति- . 
बचःवलम्‌ अहम ब्रह्मणो थमित्रान्‌ ज्षिणोमि क्षुः क्रमण किया बल्ने शरीर शक्तिने सबके 
स्वानू उन्नयासि) मंच्राथ-इन परमात्मा अगि ४ वयको अभिभूत किया मे मन्त्रकी सामथ्थ 
के प्रसादसे इन अपने ब्राह्मण, राजाओके $ से अमित्र शत्रुञओको नए करता हू, अपने 
ची चमे अपनी सुजा ऊँची को यह लोकोक्ति & पुत्र पोत्राविका उत्कृष्टताको प्राप्त करता ह 
भी है, हि जब कोई श्रोरोसे. उत्कृष्ट होता इस अक्रार तेरह समिधाके मन्त्र कहे ८२ 


अन्नपतेन्नस्य नो देह्य यमीवष्य शुष्पिए: । प्रभदातारन्तारिप ऊज्जेन्नो घेहि द्विपदे चतुणदें 


इसका नाभानेदिष्ट ऋश?उपरिण ० बू ० (६ व्याध्चिश्हित बलदायक अन्तको प्रदान करो 
छु० अग्नि दे० है । मन्त्राथ -( अन्नपते न है आन्तके देने वाले हमारी श्रतिवृद्धि करो 
अनमोीवस्य शुष्मिणः आम्तस्य देहि प्रदा र शौर हमारे मजुष्य पुत्रादि गौ आदिकोमें 
तारं प्रतारिषः नः द्विपदे चतुष्पदे ऊज्ज. (६ अब्नको धारण करो ॥ ८३ ॥ 
घेहि ) हे अन्नके पालक शग्ने.! हमारे पे 
इति. शुकलयजुर्वेद्वान्वरगेत चांजसनेयिसंहिताका सानुवाद ग्यारहवों अध्याय लमात। 


७ 


४& द्वादशो ध्यायः क 
०:८६ ८ 
जिसमे अग्निच्यन प्रधान है ऐसे ग्य[रहव अध्याय में उखासम्भरणादि समिदाधा- 
नान्तके मन्त्र कहे । अब बारहव अध्यायम उखाधारणके मन्त्र कहे जायेंगे ॥ . 


द॒शानो रकम उउव्याव्ययौद दुरम्गदघायु! शरिये रुचानः | अभिरणतों श्रभवदयीक्रि- 


'अयदेनन्योरजनयत्सुरेता। ॥ १ ॥ 
इसका वत्सप्री ऋ० भुरिग पंक्ति छु» 0) अग्निः वयोभिः अश्वतः अमवत्‌ यत्‌ सुरेताः 
रुक्म देवता है । मन्त्राथ-( हशानः श्रिये द्यौः पनं. अजनयत्‌) प्रत्यक्ष प्राप्त मनुष्या 


रूचानः दुमे षंम्‌ आयुः रुक्मः उब्या व्यद्यौत्‌ ५ को लच्मी प्रदान करनेके निमित्त अभिल- 
२५ । ( १ | २८ 
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खषेत अळणिडत आयुवाला सुवर्णाभरण ९ हुआ क्योंकि सुंदर अझिरूप द्यलाक-वाली 
बड़ी दोतिसे प्रकाशित होता है, सो यह र वगणोने इस अंरिनिका प्रकट किया है २ 
अ.गेत 'झन्तादिके पुरोडाशादि से चिरस्थायी 


t हि || ॥ भे 
>नक्तोषा सा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमे फर समीची । द्यावाक्षामा रुजपो अन्त- 


मिमाति देषा डाग्निर्यारयन्द्रदिणोदाः ॥ २:॥ 


इसे करिडकाम तीन मन्त्र है, सबका ( त्रातः अग्निहोत्रादि कमसे तृप्त करते हैं । 
कुत्ता ऽप्ू० ० १ सास्नी त्रि० २३ याजुषी " (द्यावाक्षामा अन्तः रकम: विभाति) ऊपर 
त्रि» और देवता सबका शग्नि है मन्त्राथे- £ द्यलोक शौर नीचे भूलोकके मध्यम जो 
> उखे ( समनखा विरूपे समीची नक्तोषा |, राचमान अग्नि विशेष शोभित होनी है t 
ए+ शिशुं घापयेते ) समान मनवाले कृष्ण | उसको उदाता हुँ । ( द्रविणोदाः देवाः 
शुक्ल भेदसे विलक्षण रूप परस्पर मिले पु अग्नि ) यज्ञद्वारा धनरूप फलके दाता 
छुपरणाञिदिन एक बालकरूप अ स्तको सायं छ देवगणोने अग्निको धारणे किया ॥ २॥ 


बिश्वा रूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः राहावी द्रं द्विपदे चतुष्पदे । वि नाकप्रख्यत्सवित्ता 


वरेण्यो जु प्रयाणपुषसो विराजति ।। ३ ॥ 

इसका श्यावाश्व ऋ० विशड जगती (& रुपोक्ो धारण करती है,द्विपाये भनुष्यादि 
छ० सविता दे० है।;मन्त्राथ 7 घरेएयः १ चौपांये गो आदि सब प्रकारके प्राशियाँ 
कबि; सबिता विश्वा रूपाणि प्रतिमुञ्चते श को स्वस्त्रब्यवहार प्रकाशतरूप भयको 
ह्ञिगदे चतुष्पदे भद्र प्राखावीत्‌ नाक व्य- ७ मरणा करता हे ( नाकं वयख्यत उषसः 
रप॑त्‌ उंदसः "प्रयाणम अज विराजति) च पूयाणं अनु विराजति ) स्वर्गको पकाश 
क्रेष्ठ विद्वन्‌ जगतंके प्रेरक खंबिता के प्रभाव 


करता है और जा उषाकालके गमनंके पी 
सेःसम्पुण जगती च्रस्तुपः विवि प्रकारके खर विराजमान हाता है ॥३॥ दे 


सुपर्णो सि गरुत्मांस्त्रिवृत्ते शिरो गायनरञ्चभु बृहद्रथन्तरे पक्षो । स्तोप आत्मा छुन्दा ५ 
स्मज्ानि यजूषि. नाम-। साप ते तनूरतांमः व्यं यज्ञ यज्षियम्पुच्छा 


न्ष्णया! शफा; ४ 
र सँपरणणासि गस्त्मान्दिव ङ्ग च्छ स्व प्त॥४॥ `. . भोपी 
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इसका शयावाऱच 4० शुरिग्यूति छ० 


[रण कि तुम ऊध्च गामो हानेमें समथ 
ह और महान्‌ हाइ र कारण तुम (सुपण 


इडत्‌ र रथन्तर साम तुम्हारे दोनों पंथ 


„ गायत्री आदि इक्कोल छन्द तुम्हारे ह 
श यादि अङ्ग हैं, इपेत्वा आदि ` यज्ञः तुम्ह 


गरुत्मान अलि निवृत ते शरः गायत्रम्‌ ते 

चजुः बृहद्रथन्तरे पक्षौ स्तोमः आत्मा 

छुन्रा<सि अङ्गानि यजूषि नाम वाम- 
` देव्य सामते तनूः यशायज्षियं पु्छुम्‌ (8 तुम्हारे खुरे नख हैं, इस प्रकार हे अप्त 
. 'विष्णयाः शफाः गरुत्मान्‌ खुपणंः असि | तुम वेगवान्‌ गरुडकी समान पक्तिरुप हो 

दबं मच्छ स्वः पत ) सुन्दर पंख वाले ॥ इख कारण आकाशको गमन्‌ करो स्च 

सेगगामो गरुडको सपान हा. चिज्रुत्‌ सताम ॥, लाकको प्राप्त दोओ॥ ४॥ 

तुम्हारा शिर है, गायत्रो तुम्हारे नेत्र दें, र 


छू 
सुपर दे? है । मन्त्रार्थ ह उखाग्ने | जिस प हैं, प्षदशस्तोमःतुम्हारा अन्तःकरण है, 
प 


नाम हे, वामदेव्य नामक साम तुझ्हारा 
शरीर हे, यशायशिय नामक खाम तुम्हारा 
पुच्छ हे, होत आदि धिष्ण्यमे स्थित श्रद्ि 


बिष्णो; ऋषोसि सपत्नहा गायत्रम्छन्द आरोह पृथित्रीमनु विक्रमस्व विष्णोः क्रपोस्य 


मिपरातिहा तेश्टुभन्डन्द आरीहान्तरिक्षमचुविक्रमस्र विष्णोः क्रेमोस्यरातीयती हना 


र 


[गतञ्ळन्द आरोह दितभवुविक्रप्व विष्णोः क्रमासि शत्रूयतो इन्तालुए पण्छनद्‌ आई 


. दिशोनु बिक्रपस्त्र ॥ ५ ॥ 


` इश फंडिकार्मे चार मन्त्र हैं। सयका |, न्यास! तुम ( विष्णोः अभिमातिहा क्र 
5 प्याचाश्व ऋ छु० १३४ निंचदाषी बू०३ रु असि चेष्टसम्‌ छन्दः आरोह अन्तश चाम्‌ 
४ आर्ची बू और देवता सबका उलाञ्चि है र अनु विक्रमस्व ) उखाग्निके पापनाशक कर्म 
भन्त्रार्थ--है प्रथम पादविन्याख ! तुम ^, हा त्रिष्टभ्‌ छन्दको अनुग्रह क स्वीकार 
( विष्णोः सपत्नहा क्रमः अलि गायत्रः छु करो, पश्चात्‌ अन्तरिक्ष स्थानका पात के | 

छन्दः श्रारोह पृथिवीम्‌ अनु विक्रमस्व ) ॥ | हे तृतीय पाइचिन्यास ' तुम ( किप्सोः' 
यज्ञाम्निके शत्रुवाती कम हा इल कारण | ऋमः डारातोयतः हन्ता असि जागत छन ६ 

“गायत्री छन्दका अनुग्रह कर स्वीकार करो र आरोह दिवं अ विक्रमस्व) उखाग्नि 4 
फिर भूदेवता रूप इल भूमिके प्रदेशको (8 क्रम घन लेकर न देनेवालौके नाशक शा! 
_ बिशेष कर प्राप्त करो । हे द्वितोय पादवि- ष जगती छन्दको आरोहण करो याक का 


०० 


Rd 
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गमनके पीछे स्थानको प्राप्त करो। हे चतुथं ¢ नाशक हो, अलुष्टभ्‌ छन्दको आरोहण करो 

[दविन्यास ! ( विष्णोः क्रमः शत्रयतः ॥ हे अग्ने ! तुम ( दिशः अनुविक्रमस्य ).खब 
हन्ता असि आजुएभम्‌ छन्दः आरोह ) र दिशा विदिशाओम परिव्याप्त होओ ॥५॥ 
तुम उखाझिके कम शत्रुता करने वालेके 


आअक्रन्ददग्निस्तनयन्निव चोः क्षामां रेरिइ्द्रोर्थ; सम्ञ्जन्‌ । सद्यो जज्ञानो विही मिद्धो 


अख्यदारोदसी भाजुना भात्यन्तः ॥ ६ ॥ 


इसका चत्सप्री ऋण० निचु० जि० छु० & गजना करते पृथ्वीको आस्वादन करो, 
अग्नि देवता है। मन्त्राथे-[ दयौः इव स्तन- (9 कृक्तोफ़ो अंकुरित करता हुआ छग्नि प्रदीप्त 
यन्‌ क्षामां रेरिहत्‌ वीरुधः समञ्जन्‌ अग्नि; षँ होता हे, जिल कारण्से कि प्रकट होता 
शक्रन्द्न हि जज्ञानः सथः इद्धः इमू वप- र्ष हुआ शीघ्र ही दीप्त हो,इस सबको विख्यात 
ख्यत्‌ रोदसी अन्तः भाजुना आभाति) (१ अर्थात्‌ प्रकाश करता है, द्यावापृथिचीके 
स्वगेकी, समान अर्थात्‌ मेघकी समान षू मध्यमे रश्मिद्वारा प्रकाशित हाता हे ॥६॥ 


झग्नेभ्यावर्तिन्‍्नभि मा निवत्तस्यायुषा वचसा प्रजया धनेन सन्या भेधया रय्या पोषे 


` इसका वत्सप्री ऋ० भुरिगाष्य जु०छ० 8 मे समथ हे अग्निद परमात्मन्‌ ! आयु 
अग्नि देवता है। मन्त्राथे-( अभ्यार्वतिन्‌ तेज कान्ति सन्तान इष्ट हाभ घारणावती 
अग्ने आयुषा वचसा प्रजया सन्या मेधया रं बुद्धि सुबर्ण दे अलङ्कार आयु आदिकी 


रय्था पोषेण मा अभि निवत्तस्व ) हमारे (५ पुष्टिके साथ मेरे सम्मुब प्राप्त हजिये ॥आ : 


सन्मुख आनेके स्वभाव वाले गमनागमन जे 
अग्ने अङ्गिरः शतन्ते सन्त्वावृत; सहसस्त उएातृतः | अधा पोषस्य त इनी 
नष्टमाकुधि पुनन्ना रयिप्राकृधि ॥ ८ ॥ | 


इसका वत्सप्री ऋ० आपी जि० छु० ७ हे अग्निरेचत 
अग्नि दे० ।. सम्जाथं ¬ ( अङ्गिरः अग्ने ते | से 
आचरतः शतम्‌ ते उपातः सहस्थ सन्तु ष हे 
अध पोषस्य पोषेण नः नए पुनः आकि [| ) संर 
पुनः नः रयिम्‌ आकि ) हे श्रेष्ठ अंगबाले अ ल 


[| आपकी गमनागमन शक्ति 
डो है, आपकी निवृत्ति शक्त सहस्रो 
च कारण प्राथना करते हैं, कि शत- 
यक आवृत्ति शक्तियों को समृद्धिको 


हा 
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धनको फिर सब अकार सम्पादन करो, ९) शक्तिके प्रभावले हमको श्ररूख्य धनका ' 
{फर भी हमारे पूचसस्पादित धनका सब | शधिकारी करौ ओर उपावृत्त शक्तिके 
प्रकार सम्पादन करो अर्थात्‌ श्रार्वत्ति ५ प्रभावले नष्ट घन पुनः प्राप्त कराग्रो ॥८॥ 
| (८4: | | | ९ I 
पुनरूज्जा निवत्तस्व पुनरग्न इपायुपा । एुनन्नः पाह्य इस; ॥ ५ ॥ 
इसका वत्सप्री ऋनि चुदार्षी गा०छ० ई क्षीरादि रके ्षहित फिर आगमन करो 
अग्निदेवता हे । मन्त्राथे--. अग्ने ऊर्जा » अन्न जीवनके साथ फिर आगमन कर 
पुनः निवर्रीस्व इषा आयुषा पूनः पुनः ॥ आये हुए तुम हमको फिर पापोले रक्ता 
2४ हसः पाहि) हे अग्निदेवता | तुम % करे॥ & ॥ 
: कू 2 पु चर है दि रि 
सह रय्या निषत्तस्वाग्ने पिन्वस्त्र धारया | विश्फन्सा विश्वतस्परि ॥ १० ॥ 
इसका वत्सप्री क्र” निदुदार्षी गा? छु० (| लौटो सव संसाएके उपभोग योग्य बृष्टि 
अपग्निदेवता है । मन्त्रार्थ-( अग्ने रय्या लह ) रूप जलधारासे सम्पूण जगतूके तृण धान्य 
निवर्चस्ब विश्वप्स्त्या धारया विश्वतः र लता वृक्षांके ऊ गर सिंचन करे। ॥१०॥ 


_ परि पिन्वस्व) हे अग्निदेच ! धूमके सहित & 


[| [| |] ॥ || | 
शा त्वाहपमन्तरभूधुवस्तिष्ठाविचाचलि! । विशस्त्वा सर्वा वाञ्छंतु मा त्वद्राषट्रपविभ्रशत्‌ 
` इसका पत्र क्राषि आधष्यंनु० छंद अभि | रतायुक्त उजाके मध्यमे स्थित हो, हमारी 
देवता है मन्त्रार्थ-हे अग्नि ! (त्वा अहां शै सम्पूर्ण प्रजा तुम्हारी इच्छा करे (राष्ट्र 
अविचाचलिः भ्रुवः अन्तरभूः तिष्ठ सर्वाः रु त्वत्‌ मा श्रधिम्ररात्‌ ) हमारा राज्य तुमसे 
विशः त्वा वाञ्छुन्तु ) तुमका मैने आहरण (8 शून्य नहीं हो ॥ ११॥ 
किया हे, श्रत्यन्त अचल होकर तुम स्थि- र 


।: t । ॥ | t । | | 
उदुत्तमं वरुण पाशप्रस्मदवाधमं विपद्धयम< श्रथाय अथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो 


\ 
अदितये स्वाम ॥ १२ ॥ 
इसका शुनःशेप ऋषि दिराडार्टी छन्द | अदितये स्याम) हे सकलपाशतापनिवारक 
वरुण देवता है मन्त्राथे (वरुण उत्तमं पारं १ देव ! हमारे उत्तम अङ्ग शिरमे स्थापित 
अस्मत्‌ उत्‌ आग्रथाय अधमम्‌ अब मध्यम छ अपनी पाशका हमल निकाल कर दूर करो 
अथ आदित्य -अनागलः तच घते चयम्‌ % तथा अथस थंग पाद्मदेशमं स्थित अपनी 


(२७० ) ---99 शुक्लयजुर्वेद € 
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` पाशको सव प्रकार खेंचकर दुर करे मध्यम |) पुत्र! खण्डित शक्तिमान्‌ वरुण! अपराध 
he 


रॅ ४ ~ ९०१२ च क बय ५ 
प्रदेशमे स्थित अपनी पाशको चिच्छेद करो ig रहित तुम्हारे कममे चत्त मान हम दीनता- 
तीनो पाशके विनाशके नन्तर हे अदिति- | रहित अखणिडत तस्व याग्य हो ॥१२॥ 


य [| द || [| हे ह १ वि ९ t 
अग्रे बृहन्तुपसामूदुध्यों अस्यान्तिजगन्तानामो ज्योतिषागात्‌ । अमिमाङुनारुशाता 
स्यंग आ जातो विशता सद्मान्यप्रा! ॥ १३ ॥ 


इसका चित ऋषि भुरिगा०प० छन्द १) स्थित हुआ रातरि-कप अंधकारसें निकले 
अम्रि देवता है । मन्त्राथ--( वहत्‌ अञ्षिः दिनरूप ज्यातिके सङ्ग यहाँ प्रा हुआ अंध- 


उषसाम्‌ अग्रे ऊहुष्रीः अस्थास्‌ तमसः नि ७ कारको दूर करताहुआ किरणजालसे शासन 


जगन्वांम्‌ ज्योतिष आ अगात्‌ रुपता भा- | शरीर वाला हुआ उत्पन्नमात्र ही सम्पूर्ण 
जुना स्वङ्गः जातः बिश्वा साद्यानि आ अप्राः) (५ स्थान अर्थात्‌ सब लोकोको. सब प्रकार 
प्रभावले महान्‌ झि उषःकालके आगे ऊँचा ष अपने तेजसे पूर्ण करता हुआ ॥ १३ ॥. 

१ [| 


t ॥ | द \ 
इश्सः शुचिपद्वसुरम्तरिक्षसद्धोतावेदिष रतिथिदुरोणसत्‌। उषहरसदृतसद्चयोमसदऽ्जा | 


गोजा हुता आ द्रेजा कुतम्वृहत्‌ ॥ १४ ॥ 


इस वेडिकामे २-मन्त्र है, सबका चित 


बत और देवता सबका अशि है। दशवे अध्याय 
घा० छ० ९ निचुत्त्‌ ज० २ देव्युष्णिक्‌ ओर ७५ 


के २४ व मन्त्रमै इसको व्याख्या होगई १४ 
\ ' टि क हैः 
सोद त्वस्सातुरस्या उपस्थे विश्वान्याने वयुनानि विद्वान. सेनान्तपपा माचिषा- 
tis १६:२४ 3 |] ~ शि | ड = न्न हर 
भिशोचीरन्‍्तास्‍्या< शुक्ज्योतिरिभाहि ॥ १५. ॥ 
इसका चित ऋ० है, विराट्‌ त्रिण छ० 0) जानने वाले तुम इस माताकी समान उखा : 
अग्नि दे० है.। मत्त्रार्थ-( डते विश्वानि (४ को गोदमे स्थित हा इसको सन्तापछे मत 
चयुनानि विद्वान त्व अस्याः मालुः उपस्थे ३ सन्तापित करना उवालासे मत दीत करना 
: खोद एनाम्‌ तपसा सा अभि शोचो: अचिरा हुँ इस उघाे मध्यम निमल प्रकाशसे विशेष 
मा अस्यां अन्तः शुक्रउ पोलतिः विगाह ) हे रु प्रदीतिमान हा ॥ १५ ॥ १ म :: 
अशिदेवता ! सम्पूणं ज्ञानके उपायाका 3० र र 


जा हे FR है| है & हि >, 2: 
अन्तरले वा लघुः सदन से । चला तादो भव 
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इसका (नत 5० हे, छिराउन ० छन्द (5 लुम अपनी दीस्तिले इस उखाके मध्य 


र , अपने घरमे दीप होकर स्थित हो, हे सव 
डल्लाया; अन्तः स्वे खदने जातचेरः त्य शं के जानने घाले तुम ज्योतिसे तपते इए 
अग्ने! & उस उखाके कश्याणक'री हूजिये ॥ १६॥ 


-| ` शि भूत्या मह्मपरने अरो सीद शिवस्तण । शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वयो मिगिहास दः 
| ४ इसके त्रित ऋ० विराडनु० छ? अप्नि (} मेरे निमित्त कल्य णका ही होकर और इर 

| ` देखता है। मन्वार्थ--( अमन त्वं मह्यं शिवः ' अनन्तर सर्वात्मासे शास्तरूप हाकर,ग्थित . 
२१८ ` भूत्वा अथो शिवः सीद्‌ सवः दिशः शिवा र होओ संपूण दिशाओको कल्याणरूप करके 
हः इह योनि आसद ) हे अग्निदेवता ! तुम & इस उखारूप श्रपने स्थानमै स्थित हुजिये। 


| 

- SS 

~| ` अग्नि दे० है। मन्त्राथे-( अंगने त्यं रुचा 
। ` हरस तपन्‌ तस्याः शिवः भव ) 


दिवस्परि प्रथमञ्जङ्ञ अरश्निरस्मदिद्वतीयम्परि जातवे रा; तूतीयमप्पु ठम्णा अजस्रमिन्धान 
® एनखरते स्वाथी: ॥ १८ ॥ | 


इसका बत्सप्री ऋ० निचु० जि० छु? |) तृतीयं अजप्मं अप्लु ) ्रजापतिने तीसरी 

` अन्ति दे० है। मन्त्राथ-( जातवेदाः श्निः (@ वार निरन्तर जलोके भीतरः स्थित अझ 

` प्रथमम्‌ दिवः परिजश्चे द्वितीयं अस्मत्परि) को खुन किया (स्वाधीः पनं इन्धानः 

` सबके ज्ञाता अञ्न प्रथम चलाकमे सूयरूपं ,४, जरते ) सुन्दर वुद्धि बाला यज्ञमान इस 

ह. कि से प्रकट हुएं दूसरा जातवेद! अग्न हम ¢ अग्निको प्रदीप करता हुआ प्रकट करता 
ब्राह्मणे सकाशसे प्रादुभू त हुआ (म्णा चै है॥ १८॥ | 


- विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि बिद्मा ते धाप व्रिभृता पुत्रा । बिद्मा ते नाम परमं 


शुहा यद्विदपा तपुत्सं यत आजगन्थ ॥ १९ ॥ 


इसका यत्सप्री ऋ० निच्च० जि०छ० १) व.डवानल रूप हैं, तीनों उन तुम्हारे रूपा 
fs अग्नि दे० है.मन्त्राथ-(अम्ने चधा घ्रयारिए पुं को. हम. जानते है और (आपके सम्बन्धी 
` खे आविद्य पुरुत्र विभ्वता ते घाम आविदा » गाहपत्य आहवनोय अत्धादाय पचन 
दि यंत ते-प्ररम गुहा नाम अ्रविझ त उत्सम्‌ १९. अ/ग्नीप्रोयादि स्थानौम तुम धारण करने 
` आविश यतः आजगन्थ ) हे शग्निदेव! जो (५ वाल्लेरे स्थानोंक्रों भी हम .अ(नते-ह और . 

लि पूर मन्त्रम कहे तीन-स्वरुप आदित्य अग्नि रु जो तुम्हारा अत्यन्त शुत-अन्त्रमे . परिः 


जो द्द 
(२७२ ) -- शकतयजुवद हु ` न 69 
क क RR स्का लार 
गणित प्रसिद्ध नाम हे उसको भो जानते दै (१ जानते है, जिस जलरूप स्थानसै विद्युत्‌ 
|; 2 ~ व्र 
और उस उत्स्यन्दन जलरूप स्थानको भो | रूपते तुमसे प्राप्त इर हो॥ १३॥ . 
॥। 


॥ । | ) ॥ त 
समुद्रे त्वा नृम्णा अप्छन्तन अक्षा उधे दिवो अग्न ऊपन्‌ । तृतीये त्वा रजसि तस्थिवा द, 


| [| है| 
समदामुपस्थे पहिषा अवृद्धन्‌ ॥ २० ॥ । 

` हलका वत्सप्री ऋ० निच० त्रि० छन्द ($ इर पुरुषोमै स्पष्ट मन्त्रके कहने वाले प्रजा- 
अग्नि दे० है । मन्जाथे--( आग्ने उम्णाः ? पतिने वृष्टिरूप जलोंके भोतर विद्यतरूप 
समुद्रे धे नचच्ताः अप्छु अन्तः दिवः र से प्रकांशत किया द्युलोकके उत्कृष्ट तीलरे 
ऊधन्‌ तृतीये रजसि तस्थिवांसं त्व( मदिषा शु रञ्जत करने वाले तेजोमएडल आंदित्य- 
अपां उपस्थे अवधेन) हे अग्ने ! मलुष्णे » रूपले स्थित होते हुए तुमको प्रजापतिने 
के हितकारो प्रजापतिने सपुद्रमे बड वानले दीप्त किया मह्दान्‌ प्राणौने जलोके उत्सङ्गम 
रूपले वत्तंमान तुमको प्रदीप किया पढ़ते & स्थित तुमको प्रदीप्त किया ॥ २० ॥ 


अक्रन्ददभ्रिस्तनयन्निव द्योः क्षामारेरिहदीरपः समञ्जन्‌। सद्यो जजानो बिद्दीमिद्धोः 


अख्यदारोदसी भानुना भात्यन्तः ॥ २१ ॥ 

` इसको व्याख्य। छठे अध्यायमे होचुकी १७ औषवि वृक्तादिको अंकुरित करते शीघ्र, 
है । भावार्थ -अग्नि देवता मेघकी समान छ प्रकट होकर यावापृथ्वीमै परिव्याप्त होकर . 
गजन करते पृथ्योको आस्वादन करते षँ 


. 3 नत 
आप्पु राजा विभात्यग्र उषसामिधानः ॥ २२ ॥ 


अग्नि देवता है। मन्त्राथे-( रीणं उदारः » यागका रक्षक सबका निवासहेतु मन्थनके 
रयीणाम धरणः मनीषाणाम्‌ प्रपेणः साम- पु वेपरूप बल्से प्रकट होनेसे पुत्ररूप जलूमें: 
योपाः वसुः सहसः सजुः अ रका उप स्थित वरुणरूपले राजा प्रभातके म [ 
साम्‌ अभ्रे इधानः "बिभाति ) गो घोड़े 9 आदित्यरूपसे दीप्यमान अग्नि विशे 
आदि सम्पत्तिका अतिशय देनेवाला घना क्षु प्रकाशित होता है कारण £ र 
का चारण करने -यालो मनके अभिलापो क यभातकालमे. 


इसका वत्सप्री ऋ० निचुदा०ब्िभ्छु० का प्राप्त करने वाला यजमानके किये साम: 


न 


रः 


(0002020929 GRAY 


प्रभावसहित देदीप्यमान होते हें ॥ २१ ॥ . 
|| | फे | = शह 
श्रीणाष्॒दारो धरुणो रयोणास्‌ मनीष/णाम्माप्पंणः सोमगापाः । बः सूनुः सहसो' 


र 
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| शस्य केजुथुननस्प गर्भ आरोदसरै अपृणाञ्जायमानः। वीदुख्िदद्रिमभिनत्परायञ्चना 


॥ : 

यदग्निमयजन्त पश्च ॥ २३॥ ` | ह 
इसका वत्सप्री ऋ० थाची त्रि० छ० | सब ओर गमन करता अ तिद भी मेघका 
झग्नि दे० ई। मन्त्राथं -यह अग्नि (व्रिश्वस्य विदीर्ण करता दै अर्थात्‌ जो प्रतिदिन 
केतुः भुवनस्य जायमानः रोदसी श्रा थए" ६ उदित हेफर अतिसुदृढ पर्वतका भी रन्घ- 
णात्‌ ) सम्पूणं जगतूका विक्षानस्वरूप' [| भेद कर भूलेकसे चलेक पर्यन्तके! अपनी 
झात्माझि सब प्राणिमात्रोके अन्तरमै डायु र ज्योतिसे पूणं करता है ( पञ्चजनाः अझिंः 
क आत्मासे प्रकट हाने वाल! द्यावपुथिवी के। र था अजयन्त) मनुष्यगण उस अप्निका 
| सब प्रकार तेजसे पूर्ण करता है^ परायन (॥ सब प्रकोर यजन. करते हैं॥ २३॥ .. 


2 वीडम्‌ चित्‌ अद्रि आंभन्त्‌) चन्द्ररूपसे 


। t | 


कटर नेच t । क ii अडक 
` ७ उशिक्‌ पावको अरतिः सुमेधा पत्तें ध्वपिरशतों निधायि । इयचि धूममरुपम्भरिम्नदु- 


च्छुकेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ॥ २४ ॥ | Fe 
इसका घत्लप्री ऋ० निच० त्रिश छ० ९) रहित श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ मरणधम रहित अझ्नि 
 अझ्निदे०हे। मन्त्रार्थ-( उशिक्‌ पावकः मरणधमा मनुष्योर्म देवताओं दारा स्थापन 
अरतिः सुमेधाः स्तः अग्नि; मत्यंघु | किया गया, उपद्रव रहित धूमको वृष्टिके 
६ निधायि अ्ररुषम्‌ धूमम्‌ उदियत्ति भरिभ्रत्‌ र्‌ निमित्त आकाशमै प्राप्त करता. है, जगतको? 
शुक्रेण शोचिषा द्याम्‌ इनच्षन ) लेकीका.. (१ धारण करता हुआ निमल प्रभावयुक्त 
काम्य कान्तिमान्‌. शोधक दुष्टोसे प्रीति | कान्तिसे द्युलाकको ब्याप्त किया.॥ २४ ॥ 
र I | / i= | « 
-दृशानो सक्षम उब्यों व्यद्यो दुम्मंषमायुः शरिये; स्वान: । अग्निरमृतो अभवद्वयोधिय्य-- 
|] \ ® I ६ तै हि TPS: 
देनन्यौंरजनयस्घुरेताः ॥ २५ ॥ 
इसकी व्याख्या अध्याय १२ के मन्त्र १ मे हे।चुकी है ॥ २५॥ | 
॥ i _ US Sg TS 
ॐ यस्ते श्रथ कृणबद्भ्र शोचेपूपन्देंव घ्रतवन्तमग्ने । म तन्त पतर बस्यो अच्छि 
ङ्‌ सुम्नन्देवभक्त यविष्ठ ॥ २६ | to Ss: aiid 
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इसका वत्सप्री ऋ०विराडा०जि०8० 0) पदामं जो यजमान तुम्हारे निमित्त घृत- 
अग्नि देवता हे । मंत्रार्थ- ( भद्रशोचे देव [| सिक्त पुरोडाशको करता है, हे अतियुवा ] 
झर्ने अद्य यः ते घृतवन्तं अपूपं कृण्वत्‌ " उस यजमानको श्रतिश्रेष्ठ स्थान दा देव- 
यविष्ठ त प्रतरम्‌ वस्य; प्रणय देवभक्तम्‌ र, ताझोके भोगयेग्य सुख सब प्रकारसे प्राप्त 
सुम्नं अभि ) हे कल्याणदीत्ति | हे दिव्य- ॥ कराश्रो ॥ २६॥ 
गुण संयुक्त अग्ने ! इस समय आज प्रति- ष 


| | || | । हर क 2 क की 
आ तम्भज सोग्रवसेष्यभ़ उक्थ उत्रथ आभज शस्यमाने । प्रियः सूर्य मियो अग्ना 
( En) (men: ड जं 
भवास्युञ्जातेन भिनददुज्जनित्वे; ॥ २७ ॥ 
इसका चत्सप्री ऋ० विराडा०त्रि०्छु० १) सव प्रकार सेवन करो, प्रति उक्थकाण्डमै 
अग्नि देवता है। मन्त्राथे-(अग्ने तम्‌ सौथ- र स्ते(त्र शस्त्रादि द्वारा सम्पन्न कर तुम 
बसेषु आभज उक्थे उक्थे शस्यमाने आभग ५ उसको अपना ग्रीतिपात्र करो और सूर्यका 


सूर्य प्रियः अग्ना प्रियः भवोति ज्ञातेन शं प्रियपात्र करो. अग्निका प्रिय हा उत्पन्न 
उद्धिनद्त्‌ जनित्वैः उत्‌ ) हे अग्ने | उस 


; हुए पुत्रसे वृद्धिको प्राप्त हो ॥ २७ ॥ 
यजमानको कीर्ति बढ़ाने वाले यज्ञ कमेमे रु हि 


क |] > २०. । [| ५ । ५ 
“स्वापे पजपाना अनु थून्दिश्या वु दिर वार्य्याणि । खया सह द्रविणविच्छमाना ` 


२ १ “६ बी ३४२ ६ के NR ०" > ष्ट को 8 
ब्र्जङ्गोपन्तमुशिजो विबबु: ॥ २८ ॥ 
` इसका वत्सप्री ऋ० बिराडायौँ जि० १) 


उ कु (वस ) मे बरणीय सम ण॑ धनधान्य गोहिरण्यादि . 
छु० अग्नि देवता है। भावार्थ -(अग्ने यज. रु रणया 


पेश्वयं प्राप्त करते हैं, तुम्हारे साथ यश- 
फलके तुम्हारी सेवा करनेसे 
के बुद्धिमान्‌ 


मानः त्वां अजुद्यून वार्याणि बिश्वा वसु 


द्धिरे त्वया सह द्रविणं इ्छमानाः उशिज्ञः इच्छा करते 


७ शोनकम समच्चयकारी ˆ 
-सोमन्तं ब्रज विवन्नुः ) हे अग्नि देवता ! (, जनोने रविमरडलव पमुच्चयकारी 


लके मध्यमे देवयान मार्ग 
को सेवन किया ॥ २८ ॥ 


यजमान तुम्हारी सेवामे वत्तमान हुप दिन र 
। १ प्रे का 0. 
। अस्ताव्यप्िन्नेरा०ंसुशेवो बेश्वानर ऋषिभिः. सोमगोपाः 


देवा घत्त रयिमस्मै सुवीरम्‌ ॥ २९ ॥ 


२---- 
इ... ३ ८ 


। 


(अदूषे घाबापूयिवी हुवेम * 


क 2 बारहवां अध्याय €= ( २७५ ) 
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- इसका चत्सप्री ऋ० विराडा० नि० { रूपसे सबका हितकारी सोमरक्षक अग्नि 
छ० अञ्चि देवता है । मन्त्राथं-( नराणां » देवता ऋषियां द्वोरा स्तुति किया गया । 
खुशेवः वेश्वानरः सोमगोपाः अग्निः ७) द्वेपरहित भूमि ओर चुलेकके अधिष्ठात्री 
ऋषिभिः अस्तावि अद्वेषे द्यावापृथिवी [| देवताको आह्वान करते हैं | हे देवताओं ! 
हुवेम देवाः अस्मे सुवीरम रयिम्‌ धत्त) (॥ हमारे निमित्त बीरपुञ सुन्दर ऐश्वयंको 
मञुष्याको सुन्दर सुख देनेवाला जठराझि 3 स्थापन करो॥२&॥ । > 

। | ॥ ॥ |] 5 
सपिधांग्निन्दुबस्यत घृतैबोधयतातिथिम्‌ । अस्मिनाब्या जुहोतन॥ २०॥ | 

` इसकी व्याख्या ३ अध्याय १ क० में होगई है ॥ ३० ॥ 

[ १ || t ॥ १४९... | -} 
उदु स्वा विश्वेदेवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः । स नो भव शिवस्तव छुप्रतीको विभावसुः 
व इसका तापस ऋ० विराडनु० छ्न्द्‌ र सम्पूणं प्रारूप देवता न| उद्यममे प्रवीण 
७. अग्नि देवता है.। !मन्ञ्रार्थ--( अग्ने विश्वे *, वुद्धिकी इत्तियोके दारा तुमका ऊँची घॉरणं 
देवाः उ चित्तिभिः उद्भरन्तु सः सुप्रतीकः है फर वह ऊध्व हुए उन. मुख।चाले दीसिं 
. विभावसुः त्वं (न: शिवः भव) दे अग्ने! % रूप धनवाले तुम हमारे कल्याणकारक हों 

5 । । र रि शर CT > 

` प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्याहि शिवेभिरच्चिभि द्‌ बृहद्विर्भानुभिभांसन्मा हिंसीस्तन्वा मजा; 

| इसका तापस ऋ० विराडलु० छन्द ( मा दिंसीः) हे अग्ने | मङ्गलयुक्त ज्वालाओं 
` अञ्चि देवता है । मन्त्रार्थ-( अग्ने शिवेभिः /, करके ही प्रकाशवान्‌ तुम गमन करे बड़ी 
` झर्चिभिः इत्‌ ज्यातिष्मान त्वं प्रयाहि रु किरणौसे प्रकाशवान शरीरसे प्रजा पुत्रादि 


बृहद्भिः भानुभिः भाखन्‌ तन्वा प्रजाः छ के। किसी प्रकार पीड़ा मत दो ॥ २२॥ 
| 


. अक्रन्ददग्निस्तनवन्निव दो: क्षामा रेरिदद्वीरुषः समञ्जन्‌। सद्यो नज्ञानो बिहीमिद्धो 


हः... ` 


` झख्यदारोदसी भानुना भात्यन्तः ॥ ३३ ॥ 
_ इस मन्त्रकी व्याख्या इसी अध्यायकें ६ मन्त्र मे होगई॥ ३३ ॥ _ 


“ । । नी १] कयी f पु ] ह रै 
प्रप्रायमग्निर्भरतस्य शरण्ये वियत्सर्यो न रोचते बुहद्धा।। अभि घः ूरम्पृतनासु तस्था 


` दीदाय दैव्यो अतियिः शिवो नः ॥ ३४ ॥ 


१ 20 ७ 
(२७६) - ` शुक्‍्लयजुवद € म 
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इसका वसिष्ठ आ० है, झार्षी जि०छ० ७/ सूर्यकी समान बड़ा दीप्िमान्‌ होता हुआ 
अद्धि देवता है। मन्त्रार्थ--( अयं अ्निः र अत्यन्त प्रकाशान्‌ होता है, जो संग्रामो 
भरतस्य प्रश्णणवे सूर्य: नः बृहद्भाः प्ररोचते ' राक्षसके सन्मुख् स्थित होत! है, देह- 
यः पृतनाखु पूरुम्‌ अभितस्थो देव्यः अतिथिः ष सम्बन्धी अतिथि हमारा मङझ्षलरूप अग्नि 
नः शिवः दीदाय ) यह अग्नि हवि धारण ( दोसिमान्‌ होता है ॥ ३४॥ 
करने वाले यजमानके आह्वानको सुनता है षु 


आपो देवीः प्रतिग्रभ्णीत भस्मेतत्स्योने कृणुद्ध दछ घुरभा उ लोके तस्मे नैन्ताञ्जनयः ` 


सुपस्नीम्मातेव पुत्रम्बिभृताप्स्वेनत्‌ ॥ ३५ ॥ 
. इसका वशिष्ठ ऋ० आर्षी जि० छन्द (6 स्थानमै ही इसको धारण करो जिनके 


आप देवता है। मन्त्राथ-हे ( देवी: आपः 3 सुन्दर पति घरुण हैं, वह वृदादिका ` 


भस्म प्रतिगृभ्णीत स्योने खुरभो लेके उ है उत्पन्न कर झग्निकी प्रकट करने घाली हैं, 
एतत्‌ कृणुध्वम्‌ सुपत्नीः जनयः तस्मे नम- (4 उस भस्मरूप अग्निके निमित्त नवो। हे 
न्ताम्‌ एनत्‌ अप्सु बिभृत माता पुत्र इच ) ष 

दीप्यमान जल्ला ! तुम भस्मको ग्रहण करो (३ जैसे कि मेया पुत्रको धारण करती है ३५ 
सुखकारक पुष्प धूपादिसे सुन्द्र गन्धयुक्त छ 


` अष्छग्ने सधिष सौषधोरनुरुद्ध'से । गर्भे सञ्जायसे पुनः ॥ ३६ ॥ 


इसका विरूप ऋ० निचु० गा० छुन्द जलोमे तुम्हारा स्थान है, बही भस्म जल 
अग्नि देवता है। मन्त्राथे--( अग्ने अप्छु $ से प्रकट हेकर यवादि रुपको प्राप्त देते 
तव खधिः सः ओषधीः अलुरुध्यसे गर्भ / हो अरणीके मध्यमे होते इप फिर प्रकट 
लन पुनः जायसे') हे भस्मी भूत अग्ने ! & होते हो॥ ३६॥ ह 


गर्मो अस्योपधोनाङ्गभो वनस्पतीनाम्‌ । गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि॥ 


इसका विरूप ऋ० भुरिगाष्यु ० छ० ( अण्न! तुम ओप 
शि देवता है। मन्त्ार्थ-( अग्ने ओषधो- $ तियोके गभ हो,सस्पू 
नाम गभेः असि वनस्पतीनाम्‌ गभः विश्च- र्ष सम्पूणं जाके ग 


स्य भूतस्य गर्भ: अपां गभः असि ) हे % . USS 


जलो | इस भस्मको जलामे धारण करो। . 


योके गर्भ हो दनस्प- 
ण प्राणियौके गर्भ हे 7 


> बारहचाँ अध्याय €४-- ( २७७) 


REY ED THEY TYSY EYE EYES ROOTS OS ID RO OOHRS ON ORONO डॉट, 


\ I । । । 
प्रस्य भस्मना योनिमपश्च पृयित्रीमग्ने। सश खड्य मातृमिष्ठळ्ञ्योतिष्मान पुनरासद; ॥ 


इसका विरूप ऋ० निचदाप्य० छ द तुम भस्म द्वारा कारणभूत पृथ्वोको और 
अञ्चि देवता दे मन्त्राथं-( अग्ने त्व भस्मना १ जलको प्राप्त होकर मातारूप जलो से 
यानिम्‌ पृथिवीं च अपः प्रसद्य मातृभि र सस्मिलत हा तेजरघी होकर फिर उखामै 
संसज्य ज्योतिष्मान्‌ पुनः आसदः ) हे अग्ने स्थित हु जये ॥ ३८ ॥ 


पुनरासद्य सदनपपश्च पृथिवीमरने । शेषे मातुय्यथोपप्थेन्तरस्या& शिवतमः ॥३९॥ 


इसका विरूप ऋ० निचदनु० छन्द (| अति कल्याणरूप तुम जल शर पृथिवीक्षे 

ॐ अग्नि देवता है, मन्त्राथ-( »ग्ने शिवतम स्थानके प्राप्त होकर फिर इस उखाके 
झपः च पृथ्वीम्‌ सदनं आसद्य पुनः अस्यां र मध्यमं शयन करते हो जैसे कि मार्ताक्री 
म्तः शेषे यथा मातुः उपस्थे ) हे अग्ने ! % गोदीमे बालक सोता हे ॥ ३६ ॥ 


ज ` पुनरूज्जा निवर्चस्व पुनरग्न इषायुषा । पुनन्न; पाह<हसः ॥ ४० ॥ 


सह रय्या निवत्तम्बाग्ने पिन्वस्व धारया । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ ४१ ॥ 
इन (४० | ४९) दोनाँकी व्याख्या होचुको है ॥ 
बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठ म्हिष्ठस्य 9्भृतस्य स्वधावः । पीयति त्यो अन्नु वो 


sR 


शुणाति वन्दारुष्टे तन्वं वन्दे अग्ने ॥ ४२ ॥ 


इसका दीघतमा ऋषि है, विराडार्षी १) कथत करनेसे अ्रवणपथको प्राप्त हुए वचन 
न्रिण्छु० अग्ति दे० है, मन्त्राथे-( स्वधावः षु के अभिषायके जाने! कोई तुम्हारी निदा 
यविष्ठ अग्ने मे अस्य मंहिष्ठस्य प्रश्वतस्य 3 करे कोई एक पुरुष तुम्दारी स्तुति करे । 
चचसः बोध; त्वः पीयति त्वः अनुग॒णाति रष यह मळष्योकां स्वभाव है, परन्तु स्तुति 
चन्दारुः ते तन्वम्‌ वन्दे ) हे धनवान! श्रेष्ठ { करनेके स्वभाव वाला में तुम्हारे शरीरके 
युवारूप अग्ने मेरे इस महान बारम्बार र प्रणाम करता हूँ ॥ ४२ ॥ 


- ~ 


३ सबोधि सूरिम्घवा बछुपते वछुदादन्‌। युयोद्धयस्मद्‌ दपा४ स विश्वक्रमणे स्वाहा ॥ 


कह. : उत करिडकार्मे २ मन्त्र हैं, सबका ९, सोमाइति ऋ० है। छ० १ निचुदार्पी गा० 


» 


(२७२) -- शुक्‍्लयजुवद € 
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२ याजुष्युष्णिक्‌ और देवता सबका अग्नि र हो हमारे श्रभिप्रायको जानो आप सन्तुष्ट 
हे । मन्त्राथं-( वसुपते वसुदावन्‌ सः ७ होकर दुर्भागोंके हमसे पृथक्‌ करो जगत्‌ 
सूरिः मघवा बोधि द्वेषांसि श्रस्मप्तः युयोधि की सृष्टि स्थिति आदि कर्म करने बाले 
विश्वकर्मणे स्वाहा ) हे धनपते ! घनके |, तुम्हारे निमित्त अग्निमि आहुत यह हाच 
दाता अग्ने! वह तुम सबके शाता धनयुक्त ॥। भली प्रकार शृद्दीत हो ॥ ४२ ॥ 

| || 


॥ * ॥ । ९ ५ ३, क Fe लई 
पुनस्त्वादिस्या स्द्रा बसवः समिन्धताम्पुनब्रल्लाणो वसुनोथ यज्ञ/। घृतेन सवन्तन्व 
|| | | 3 
वद्धेयस्य सत्या; सन्तु यज॑मानस्य कामाः ॥ ४४ ॥ 


इसका सोमाहुति ऋ० स्वराडारषी 0) हे देव ! आदित्यगण रुद्रगण बछुगण तुम 
खिधुप्‌ छ> अग्नि देवता है । मन्त्राथ-हे को फिर प्रदीप्त कर, हे घननेतो | घऋृत्वि- 
अग्ने ( वसुनीथ आदित्याः सद्राः चलवः ४ ग्यजमान यज्ञ करके फिर तुमको कर तुम 
त्या पुनः समिन्धताम्‌ त्रद्गाणः यश्षेः पुनः घृतके द्वारा शरीर को बढ़ाओ तुम्हारे 
त्वं घृतेन तस्वं वध वस्व यजमाजस्य कामाः § बृद्धिको प्रास होनेमें यजमानके मनोरथ 
सत्याः सन्तु ) घनके निमित्त स्तुति वाले $ सफल हो ॥४३॥ त 
न ॥ ९ \ i ॥ 
अपेत वीत त्रि च सपता येत्र स्थ पुराणा ये च नूतनाः | अदाद्यमो बसानेम्पृथिव्या 


है ॥ ॥ 
अक्रन्निमम्पितरा लोकमस्मे ॥ ५५ ॥ 


इसका सोमाइति ऋ० निचूरा्षी जि० $) इस स्थानमै हो, बह तुम यहाँले दूर क 
छ० लिक्लोक्त देवता है। मन्त्राथे-है यम- र जाझो अति दूर ही संघात त्यागकर अनेक 
आत्यगण ! ( ये पुराणाः च ये नूतनाः अत्र॒* स्थानोमें चले जञाओं, यमने पृथिवीका - 
FN EN र विसरत यमः क॑ अवकाश इस यज्ञमानके निमित्त दिया है 
परधित्ण अगला यदात पतर इम लि शु ; पितरोने इस लेकको- इस यजमान के 
अस्मे अक्रन्‌.) जो पुराने ओर जो नये तुम षु निमित्त कल्पित किया है ॥ ९५ | 

) || (0 ७ ॥ > ५ 

संज्ञानमसि कामपरणस्मयि ते कापथरणं भूयात्‌। थानेमंस्पास्यग्ने; पुरीपमसि 

कुक. २ र् द ह वेक 0 न स्य 9 स्‌ 
चितस्य परिचित ऊध्यचितः श्रयद्श्त्रम्‌ ॥ ४३॥ ` 


. इस करिडकार्मे तीन मन्त्र हैं, सबका प० ३ आसु० चिर और देवरः  : 
सोमाइति ऋ० दै । छ? १ खा० प०२श० ५ सिकता ३ परिश्रित्‌ हे! ह 
| र प 


है > 


रू 


y 
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स्वरूप ! लुम ( संक्षानम्‌ असि कामधरणं शं पुरोष्म ) असिकी भग्म हो, अझिके पूरण 
ते काम धरणं मयि भूयात्‌)पशुओऔक्रेसस्यक 9 करने वाले हो । हे शकराः चितः परि- 
शानके साधन हो, तथा यज्ञद्वारा मनोरथ | चितः स्थ श्रयध्वम्‌ ) परिश्चित गण तुम 
सम्पादन करने वाले हो, इसकारण तुमसे भूमिपर डाले हुए सब ओर स्थापित हो, 
प्रार्थना करते हैं, कि तुम्हारी मनोरथ रे उच्वमै स्थापित तुम इस गाह पत्थ स्थान 
संस्पाद्नकी सामथ्य मुझ यजमानम हो. रु का सेवन करो ॥ ४९ ॥ 

हे खिकता ! तुम (अग्नेः भस्म असि अग्नेः & ः 


° | | ५ 
अय<्सो अग्निय्य स्पिन्त्सोममि न: सुतन्दथे जठरे वावशान; | सहखियं चाजमत्पन्न 


|| f ॥ 

सप्तिं ससवान्त्स्तूयंसे नातवेदः ॥ ४७ ॥ 

` -इखका विश्वामित्र ऋ० है,आर्षी जि० ७ करने वाले इन्द्रने श्रभिषव किए सहस्रौके 
छ० अग्नि देवता है | मन्त्राथ--( सः अयं र योग्य अन्नकी समान भक्षण करतेमे मद्‌ 
जनिः यस्मिन्‌ बावशानः इन्रः सुतम्‌ सह- ' न करने वाले हर्षकारक तृप्तिकारक सोम 
स्लियम्‌ वाजं अत्यम्‌ न सस्ति सोमं जठरे ( को उदरमे घारण किया,हे अगते | तुम भी 
धत्ते जातवेदः ससवान खन्‌ स्तूयसे ) वह (५ हवियोको भक्षण करते हुए ऋत्विग्‌ यज- 
यंह अग्नि है, जिख अञ्िचयनमे इच्छा र मनौसे स्तुतिको प्राप्त होते हो ॥ ४७ ॥ 

|| 


॥ \ \ ॥ 
झरने यत्ते दिवि बच्चे! पृथिव्यां यदोषधीष्ट्प्ह्वायजत्र । येनान्तरिक्षपुर्व्वाततन्य 


>> ९ 
सुचः स भानुरणबो रचक्षाः ॥ ४८ ॥ 
- इसका विश्वामित्र ऋ” भुरिगार्षी प० ' हे अग्निरुप हषधियोमे भास्कररूप ज शोमे 


छु० अग्नि देवता है। मन्थे -( आयजत्रं १ प्रभारूप ज्योति है, जिसने विद्युतरुपसे 
ग्ने ते यत्‌ दिवि बच यत्‌ पृथिव्यां बड़े अन्तरिक्ष छोकको व्याप्त किया है, घह 
आषश्ीषु अप्खु येत उरु डान्तरिक्ष शात- , - विश्व प्रकाशक सब शर गमनशील मनुष्या 
तन्थ सः त्वेषः अरव: नृचक्षाः भानुः ) भ के शुभाशुभ कर्मका दरष्टा सूयरूप दीति है, 
मर्यादासे यजनयोग्य हे अग्निदेव | तुम्हारी ष ऐसे तुम महानारायणस्वरूप दी ॥ ४८ ॥ 

जो द्यलाकमे सूर्यरूप ज्योति है जो भूमिम ४ ss 


॥ pe ॥ ॥ च । ०७ प य 
आने दियो अर्णमच्छा जिणास्पच्छा देवा< ऊचिषे दिष्ण्या ये। या रोचने परस्ता- 


wearer Metre TSS 


® 
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सूये श्य याञ्चावस्ताहुपतिषटुन्त आप; ॥ ४९ ॥ 


इसका विश्वामित्र ऋषि है, सुरिगाषीं § जो बुद्धि इन्दियोके प्रेरक प्राण कहाते ड 


प० छु० डाग्नि देवता है । मन्त्राथे-( श्रग्ते 
५० रि 

द्वि: अ्रणंम्‌ अच्छु जिगासि) हे अग्नि र 

देवता ! यलोक सम्बन्धी जज्ञका अभि- 


उन प्राणरूप देवताओं फे प्रति सन्मुख 
गमन करते हो, दीशिरूप : मण्डलमै वर्चे- 
( मान सूर्यके ऊपर जो जल हैं और नीचे 
मुखसे प्राप्त करते हो ( ये धिषएयाः ऊचिषे | जो जल हैं उन सबके मध्यम तुम विराज” 
देवान्‌ अच्छु आ रोचने सूर्य्य परस्तात्‌ मात हो आशय यह कि तुमही इन रूपाको 
याः आपः च अवरतात्‌ याः उपतिष्ठन्ते) & धारण करते हो ॥ ४६ ॥ 


श अ 


t ॥ ॥ र Re ] क 
पुरीष्यासो अनयः प्राण मिः सजोषसः ¦ जुषन्त यङ्गपद्रुहोनमीवा इषो मही; ५० 
इसका विश्वामित्र ऋ आर्षी प०्छु० र हितकारी मनोसे प्रीतियुक्त हिसा न करने 
हे, अग्नि देवता है। मन्त्रार्थं -पुरीष्यालः » वाले अझि इस ईष्टकारूप यशको छुघा 


ब्राबणेभिः सजोपसः अद्रुहः अग्ययः यशम्‌ ४ तृष्णा निवर्तक बहुत अन्नयुक्तको सेवन 
अनमीदाः महीः इषः जुषन्ताम्‌ ) पशुओके ७७ करो ॥ ५०॥ 


१ | । | ६ 
इडापम्रे पुरुदशस% सनिज्ञोः शश्वत्तम५ हवमानाय साथ। स्पान्नः सूनुस्तनयो 
क ) के 5 
बिजावाग्ने सा ते सुमतिथूत्वस्पे ॥ ५१ ॥ 


इसका विश्वामित्र ऋ० भुरिगार्षी प० ९) विद्यमान घेलुसम्बन्धी दानको अर्थात्‌ दृष 

छु० अग्नि देवता हे । मन्त्रार्थ (अग्ने पुरुः र दही घृतादिको इवन करने वाले दा 
दसम्‌ इडाम्‌ शश्वत्तमं गोः सनिम्‌ वमा. › के निमित्त सम्पादन करो अर्थात्‌ दो हमारे 
नाय साथ नः विजावा तनयः खुजुः स्यात्‌ छु प्रजावान्‌ औरस पुत्र हौ हे अग्ने ! 
अगले सा ते छुततिः अम्मे भूत ) हे अग्ने ! जक 
बहुत कर्मोके साधनरूप अन्नका निरन्तर शी सुन्दर बुधि इममे हो ॥ ११॥ 

४ f छ ७ जै 

झयन्ते थोनि ऋत्वियो यता जातो अरोचथाः । तञ्ञानन्नःन रा 
रयिम्‌ ॥ ५२ ॥ ै 


रोहा नो.वद्धेया. 
इस मन्त्र की च्याख्षा अ० रे क० १४ में होगई ॥ ५२॥ .. | 


तुम्हारो अन्न गौ पुत्रदान के चिषयकीः . 


हि 


रड 


% 
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चिदसि तया देवतयाङ्िएस्त्‌ धुता सीद । परिचिइसि तया देवतपाङ्गिरस्वद्‌ घुवा 


। 
सीद ॥ ५३॥ 
` इसका विश्वामित्र ऋ० है स्वराडनु- १) इल स्थानमै स्थित होओ हे इष्टके | (परि- 
ष्टुप्‌ छ० है, अभि देवता है। मन्जाथ ! हे शं जित्‌ असि तया देवतंया अंगिरस्वत्‌ भ्रुवा 
दृष्टके ' तुम (चित्‌ असि तया देचतया » सीद ) सब ओरसे अोगोको चयन करने 
झंगिरस्दत्‌ ध्वा खीद ) स्थापित की हुई र बाली हो उस प्रसिद्ध चाकरूप देवता द्वारा 
|. छा-उस प्रसिद्ध वाक्रूप देवता द्वारा स्था- शु संपादित हुई,अंगिराकी समान दीघ काल 
|) पित होकर अंगिरा को समान ढता पूर्वक | तक निश्चल इस स्थान मै स्थित हो झओ ५३ 
। | | | 
। लोफम्पृणच्छिद्रम्पणायो सीद चु स्वस इन्द्राम्नी त्वा बृहस्पतिरस्मिन्योनावपीपदन्‌ ॥ 
® इसका विश्वामित्र ऋ० विराडनु० छ होकर स्थित हओ ( इन्द्राग्नी बृहस्पतिः 
अञ्चि देवता है। हे इष्टके! ( त्वम्‌ लोकमू १ अस्मिन्‌ योनौ त्वा असीषद्न) इन्द्रदेवता 
पृण छिद्रं पूण अथो भ्रुवा खरीद) तुम गाह- छ अञ्चि देवता शौर बृहस्पति देवताने इस 
पत्य चयन स्थानमै पूर्व इ्टिका थोसे अनाः ( स्थानमें तुमके स्थापन किया है ॥ ५४॥ 
कन्त देकर स्थानके पूर्ण करो और बद प 
3 । \ । । \ ॥ ॥ 
ह ता ञस्य सूददोहसः सोम्‌ श्रीणन्ति पृशनयः। जन्मन्देवानां विशख्रिप्वारोचने दिवः ५५ 
| - इसका व्रिसमेघा ऋषि विराडलु० छुंद § संयुक्त वे पराल जल देचताओके जन्म 
` आप देवता है। मन्त्राथं--( दिवः ऐंश्नयः वाले सम्त्रत्सरमै तीन सर्व॑नोके मध्यमे इस 
सूददोहसः ताः देवानां जन्मव त्रिषु आरे- द यज्ञ सम्बन्धी सेमके सम्यक्‌ प्रकारसे परि- 
चने अस्य विशः सामं आश्ीर्णत) युलोक [6 पक्व करते ह॥ ५४ ॥ | 
सम्बन्धी अने प्रकारके जल और अम्नसे मे . 
] ३ \ | ] ॥ (न 
` इनदर विवा अत्रीत्रुपन्त्सघुद्रवपचसङ्गिरा । रयोतमॐ रथीनां वाजाना& सत्पतिम्पतिम्‌ १६ 
इसका सुतजेत मधुच्जुन्दा ऋ० नि०्नु० र, व्यक यजुः सामसूप स्तुति समुद्गचत्‌ ब्या- 
छन्द इन्द्र देवता दै। मन्त्रार्थ-( विश्वाः १ पक सत्र स्थियोक्रे मध्यम अत्यन्त र्थी 
गिरः खबुद्रव्यच लं र्थीनां रथीतमं चाजि- ई अन्नौके पि निजशम में र हने वालोके पालक 
` ज्ञाम्‌ पति सत्पति इन्द्रं अची दृधन्‌) सम्पूर्ण % इन्द्रको वर्षित करती है॥ ५६ ॥ 
द ०5 ११।११। ३५ 


(२८२) --> शकक्‍्लयजुधेद ६४-- 
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| || | (2 | क | 
समित» संकल्पेवा: सम्पियौ रोचिष्ण्‌ सुमनस्यमानो । इपमूज्जेमभिसंचसानौ ।५७ 
इसका मचुज्छुरा ऋ० झुर्शुष्णिक्‌ छंद | उदा शौर चित्तके अन्य देवताओं | अस्य 
अग्नि देवता है, मन्तरार्थ-(संप्रियो रोचिष्णू 5 घृतादि रखको भोग करते हुए अर्थात्‌ 
सुमनस्यमानो इषं ऊज्जस्‌ अविसंवसानो र हमारे दिये हुए अन्न और रखके स्वीकार 
समितम्‌ संझरपेथाम्‌) समान प्रीति वाले ( करते हुए एकसन होकर मिले! पकसङ्कप 
कार्तिमान्‌ परस्पर श्रेष्ठ चित्त चाले हे $ हो ॥ ५७॥ 


सं वास्पनाळसि संत्रता सपुचितान्पाकरम्‌ । शरन पुरीष्याधिपा भव त्वन्न इषढूज्ज 


यजमानाय घेहि॥ ५८ ॥ 
इसका मघुञ्म्दा ऋषि सुरिशुएरिए { हुँ, व्रत संगत करता हूँ, मनोगत संस्कारों 
जहती छन्द अञ्चति देवता है। सन्त्राथे-हे (¢ के संगत करता हुँ। ओर हे पशुसस्वन्धी 
दोनो श्रश्चियौ ! ( वाम्‌ मनांसि समाकरम्‌ ५ गृहस्थकाय-साधक अशिदेव ! तुभ हमारे 
घ्रता सम्‌ चित्तानि सम्‌ उ पुरीष्य अग्ने ष अधिपति हा अन्न बल यजमानके निमित्त 
त्वं न: अधिपाः मव इषं ऊज्ज म्‌ यज्ञमानाय |, प्रदान करे ॥ ५८॥ 
धेहि) तुम्हारे मन सब प्रकार संगत करता रे - 
५ 2 घो रथिः so se जा 20 
अप्न त्वं पुरीच्या रयिमान्पुष्ठिपा असि। शिवाः कृत्वा दिशः सः स्वं योनिमिद्दासद; ॥ 
त 0 चि त (Re उ हे, तुम्हारे प्रसाद 
छन्द अझ देवता है । मन्त्राथ-( अग्ने त्व हम पु ओर पेश्‍वय--लाभ कर, सब 
चुरीप्यः रयिमान्‌ पुष्टिमान्‌ असि सर्वाः षु दिशाएँ कल्याणकारक करके अपने स्थान 
दिशः शिवाः कृत्वा इह स्वे योनि आसदः) मे स्थित हेए॥ ५३ ॥ 
हे अझ्चिदेचता ! तुम पशुसम्बन्धी पशुहित- : 


। ] गै गा की न न 
 भवतन्न। समनसा सचैतसा दरेपमौ । पा यष हसि मा यज्ञपतिज्ञांतवेदसौ 

त |] ५ wo 

शिशौ भवतपद्य नः ॥ ६० ॥ र 


5 इसका मघुच्छन्दा ऋषि आषा पंक्ति छु० 
_ अग्नि देवता है इस मन्त्र की व्याख्या पाँच 


: | 0 तीसरे मन्त्रे हाचुकी हे ॥६०॥ 


fn 


जे 


क्र 


. क 


प्र 
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मातेव पुत्रम्पृथित्री पुरीष्ययप्ति: स्ये योनावभारुडा | ता विश्वेदेगेक गुभिः संवि- 


|| \ || 

दान! प्रजापतिविश्यकर्मा विमुश्वतु ॥ ६१ ॥ 

इसका मधुच्छन्दा ऋषि आर्षी शि०३० १) शग्निको अपने गभस्थागम धारण करती 
उखा देवता है। मन्त्राथे--( एथिवी उखा | हुई मेया पुत्रको जैले धारण करती है,संपूर्ण 
पुरीष्यम्‌ अग्नि स्वे योनो अभाः माता पुत्र 3 देवताओं और ऋतुशओं द्वारा पकमतको प्रात 
इव विश्वैः देवेः ऋतुमिः संविदानः विश्व- | हुए । अद्दो ! उखाने महत्‌ कम किया इस 
कर्मी प्रजापतिः ताम्‌ जिम्ुश्चतु ) भूमिरूप (¢ प्रकार संवाद करते हुए सष्टिनि माता प्रज्ञा 
सुत्तिका-निर्धित उस्ना पशुश्रोके हितकारी र पति उस उखाकेग शिक्यपाशसे विधुक्त करा 


अपुन्यन्ततयजपरानमिच्छ स्तेनस्येत्याप्रस्विहि तस्करस्य । अन्यमश्ादिच्छ सा त 


इत्पानमो देवि निऋते तुभ्यमस्तु ॥ ६२ ॥ 


इसका मधुञ्डुभ्दा ऋषि नि०जि० नि- है) से किसी प्रकार वैदिक कम न करने वाले 
कति देवता है । मन्त्राथ-हे निऋते ! शु पुरुषौके संगतिकी इच्छाकर चोरकी प्रकट 
[ अलदमी ] ( असुन्वतम्‌ यजमानम्‌ इच्छ /, चोरकी गतिको प्राप्त हा हमसे अन्य पुरुष 
स्तेनस्य तस्करस्य इत्याम्‌ अन्विदि अस्मत्‌ शी की इच्छाऋर वही दुष्ट शिक्षा तेरो गति दै 


झन्यम्‌ इच्छु खा ते इत्या देवि तुभ्यम्‌ नम हे देवि! तेरे निमित्त नमस्कार दो ॥६२॥ 
अस्तु) सामयांग न करने वाले हवि आदि - 


नम; सुते मिऋते तिग्मतेजोयस्पयं विचुता बन्धमेतम्‌ । यमेन त्वं यस्या संविदानोत्तमे 


नाफे अधिरोहय नम ॥ ६३ ॥ 


इसका म'घुच्छन्दा ऋषि सुरि० प० छ० है) स्तर नमस्कार है, लाहपाशकी समान इद, 
निति देवता है। मन्त्रार्थ-( तिग्मतेज र इस अन्ममर्ण-रूप अज्ञानको छेदन करो 
निरते ते सु नमः अवस्पयम्‌ एतस्‌ वर्धः २, और शग्ति एथ्वीके साथ एकमत्तको प्रात 
नम्‌ आविद्युत यमेन यस्था खंविदाना एन र कर इस यजमानको उत्कृष्ट स्वगले!कसे 
उत्तमे नाके अधिराहय) हे तीचए तेज वाले! [5 स्थापन करो ॥ ६३ ॥ 
घोर क्रररूप निऋ0ते! तुम्हारे निमित्त निर- 


be 


> oe 
( २८४ ) — ॐ शुक्लयज्ञुचद &-— 
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| द (८ I || ३ ] 

यस्यास्ते घोर आसञ्जुहोम्येपाम्दन्दा नामवसज्जन॥य । यान्स्वा जनो भूमिरिति प्रप. 
। । । । डि 
दते निऋतिन्लवाहम्परिवेद विश्वतः ॥ ६४ ॥ 


इसका मधुच्छन्दा ऋषि शआर्पी त्रि०छ० श्‌ को नाशके अथे उस तुम्हारे मुखमै आहुपि 
निऋति देवता है। मन्त्राथ-( घोरे पबाम्‌ ५ की समान इष्टिकाको घारण करता हूँ, 
बन्धानाम्‌ अवसजनाय यस्याः ते आसन शं मनुष्य-माञ जिस तुभको भूमि हे, इश 
जुहोमि जनः यां त्वा भूमिः इति प्रमन्दते i प्रकार शास्त्राभिज्ञ होनेसे स्तुति करते हैं मे 
अहँ त्वा विश्वतः निञ्ृतिस्‌ परिवेद्‌) हे 4 ता शाखशानसे तुझको सब प्रकारसे नि- 
विषमशील क्रूररूप। निऋ्रति देखो | इत दु ऋतिदेवो ही आवता हूँ ॥ ६४ ॥ 
यज्ञमानीके स्वगप्रासिके प्रतिबन्धक पापौ इ 


\ i - | ॥ [ ळं 2 
यन्ते देवी निऋतिराबबन्ध पाश ग्रोवास्वविचुत्यप््‌ । तन्ते विष्याम्यायुपो ने मद्धया- 


| I Ee || 

दथेतम्पितुपद्धि प्रपत; । नमो पूत्ये येदञ्चकार ॥ ६५ ॥ : 
इस करिडकामे २ सन्त्र है सबका मधु- (४ अशिके मध्य इसी समय दूर करता हैँ। 
च्छन्दा ऋषि छन्द १ निचु० प० २ एकप० । ( अथ प्रसूनः एतम्‌ पितुम्‌ अद्धि ) पाश- 
चि० और देवता १ यजमान २ भूति है । ६ विमाचनके अनन्तर निऋतिकी शचुक्षाको 
मन्त्राथ-हे यजमान ! (निऋतिः देवी ते शु 'प्रात्त हा, इस रक्षा करने चाले अन्नको हे 
ओवासु यम्‌ अविचृत्यम्‌ पाशं अनन्य ते । यजमान! भक्षण करो (या इदं चकार भूत्यै 
ते आयुधः मयात न लि सि षु नमः ) जिस देवीके प्रसादसे यह समस्त 
'देबोने तुम्हारी ग्रोवामे जो दद छेदनके § क्रिया सम्पस्त हुई उस ऐश्‍वर्यरूप देवीके 

अयेग्य पाशके बाँधा था उसके तुम्हारी | निमित्त नमस्कार है ॥ ६) ॥ | 
U ५ १ ७, डि (र शि च \ गु" न ~ र र 
निवेशनः सङ्गभनो वसूनां विश्वा रूपाभिचष्टे शनीभिः। देव इच सबिता सत्यम 

न तस्यौ समरे पथीनाम्‌ ॥ ६६ ॥ | Oe टा: 
इसका विश्वावछ ऋषि चि०जि० छंद ७ अभिचछे सबिता देव; इच दथीनाम समरे 
रि >> > LR व ३ A गौ दरो = 42 - T सलम 
अग्न देवत पिन रतत रु 'तस्था इन्द्रो न) स्वगृह न स्था- 
- खक्ष्मनः सत्यघमाः शचोभिः विश्वा रूपा ५ पक धनका मापक अवश्य होने घाले फल 


का 


श्‌ 


न 


>>> बारहवा अध्याय छुट” ( २८५ ) 


से युक्त अग्निहोत्रादि लक्षणसे युक्त अग्नि 0) प्रकाश करता है सविता देवताकी समान 
अपने २ कर्भोले संयुक्त सम्पूणं आहवनीय |, प्रकाशक होकर शत्रत्रोके साथ युद्धम स्थित 
अतिप्रणीता आग्नीध्र विष्णयादि रूपोको र हुआ जिस प्रकार इंद्र युद्धमे स्थित हाता दै! 


सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा बितन्वते पृथक्‌ । बीए देवेषु सुम्नया ॥ ६७॥ 


इसका सोमपुत्र बुध ऋषि गायत्री छंद (8 क्रषिकमं के मम के जानने वाले विद्वान देव- 
खीर देवता हे । मन्त्राथे ( धीराः कवयः | लेकर्म सुख प्राप्त करनेके दलका बेलो से 
देवेषु खुस्तया सीराः युञ्जन्ति युगाः पृथक्‌ योग करते हैं, युर्गोको भिम्न २ विस्तार 
वितन्वते ) बुद्धिमान्‌ अञ्चि-विद्यामे कुशल % करते हैं ॥ ६७ ॥ | 


“>> 


॥ |. || |] री I 
युन सीरा वियुगा तनुदृध्यं कते योनो वपतेह बोजम्‌ । गिरा च श्रुष्टिः सभरा 


t ॥ | 

ग्रसन्नो नेदीय इत्सएय! पक्वमेपात्‌ ॥ ६८ ॥ 

इसका सेमपुत्र बुघ ऋषि विरांडारषी (8 संस्कार करने पर इस स्थानमै या षधीः 
त्रि० छुइ सीर देवता दै। मन्त्राथे-है कर्षक- 7 पूर्वा १५ कंडिका' यह मन्त्रपाठ करके और 
गणौ ! ( सीराः युनक्त युगा वितल्ुध्चम्‌ शं चमस द्वारा संस्कृत वीहि आदि फल्लादि 
रुते इह योनौ गिरा च बीजम्‌ वपत शरुष्टिः चीजको बोओ, अन्नसमूह वीहि आदि फल 
सभरा अलत्‌ पक्त्र .इत्‌ खएयः नः नेदीयः आदि सहित वर्तमांन होकर पुष्ट हा, पके 
इयात्‌ )|हलोंके जोड़ो, हलके जुप शम्या $ हुए घान्यको अरपकालमे ही दरांतीसे काट 
'और येक्त आदिसे विस्तार करो, कर्षणसे & कर हमारे अति समीप घरमे प्राप्त करो ६८ 


|| ॥ || । - - 8०42-88... 
शुन& सुफाला विकुषन्तु भूमिश शुनं कोनाशा अभियन्तु वाहैः शुनासीरा हविषा 


तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः कर्चनास्मे॥६९॥। | 

इसका कुमार हारीत ऋषि त्रिष्टुपछंद (४ वाले हलो! तुम पृथ्वीको सुखपूर्वेक जोते 
सीता देवता है । मन्त्राथ-(सुफालाः भूमि / . दल वाले मलुष्य बृपभादिके संग सुखपूर्वेक 
शुनं विकृषन्तु कीनाशाः वाहैः शुनम्‌ अभिः इ यभन कर,हे बायु आदित्य दोनों देवताओं | 
यन्तु शुनासीरा हविषा तोषमानाः अस्मे जलसे भूमिको सीं चते हुए हमारी औषधिर्यो 
झोषधीः सुपिप्पलाः कत्तेन) हे सुन्दर फल 3 को सुन्दर फल वाली कत्तन करे ॥६९॥ 


( २८६) ॐ शुक्‍लयजुबंद ६४-- 
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| ॥ los । न 6 ग । । आह 
घतेन सीता मधुना सपज्यतां विश्वेदेवेरलुमता मरः । ऊडनस्वती पयसा पिन्ब- 


|] छु ] ५ 
पानाएपान्त्सीते पयसाभ्यांवत्रत्ह्व ॥ ७० ॥ 


इसका कुमार हारीत ऋषि आर्षी जि० रु फोल ! झञ्जस्पती अन्नवान्‌ तुम पय घत 
छन्द सीता देवता है। मन्त्रार्थ--( विश्वे आदिसे दिशाश्रोक्को पूण करतो हुई दुर 
देवे मरुद्भिः अनुमता सीता मधुना घृतेन । आदिसे इमको सव प्रकार अनुकूल हो और 
_समज्यताम्‌ सोते पयला पिन्वांताः पयला (४ क्षेत्रम उत्पन्न होने वाली सम्पूर्ण औषधी 
अस्मान्‌ अभ्पाववृत्स्व ) सम्पुणं देवतागण [| अम्रतजलसे परिपुष्ट होकर सत्तेज हा,इस ङ 
मरुद्रणोसे अङ्गीकार की हुई हल की फाल ष कारण तुम अंखुतञल .संग्रह-पूर्वक हमारी 
मधुर घृत अर्थात्‌ अघृतमय-जलसे सिचित (५ ओर अञकूल हो ॥ ७०॥ 
हो 'परोक्षते कहकर प्रत्यक्ष कहते है? | हे र, ८ 


॥ | | ॥ > 

' लाङ्गलं पवोरवत्पुशे र्‌ सोपपित्सरः । तदुद्रयति गामविस्प्रकव्यश्च पीवरीस्पस्थावद्र- ॐ 
. _ इसका कुमार हारीत ऋषि विराट प० कारक यज्ञमानके निमित्त भूमि का जोदने . 
छन्द सीता देवता है। मन्त्राथे (तत्‌ पत्री- - 


चाला हल अति वेगवान दाग स्थूल पुष्ट 
. रचत्‌ खुशेव सॉमंपित्सिर: छाइले प्रफव्यम ५ थङ्ग वाली गौ और गमनम समथ रथ- 
_ ह्यवि पीवरीम यां च प्रस्थावत रथवाहनम्‌ { वाहक अश्‍व आदि को प्राप्त कराता हे ७१ 
उद्धपति ) चह पूर्वोक्त फल संयुक्त सुख- र 


-कामङ्कामदुषे धुक्ष्व पित्राय वरुणाय च। इन्द्रायाश्विभ्यां पृष्णे प्रजास्ण ओषधी भ्यः 3२ 


इसका कुमार हारीत ऋषि विराडनु> { मनोस्थपूरक सीते | मित्र वरुण इन्द्र दोनों 

bm १: भवेत बनीकुमार पूषा प्रज्ञा के भोगाथ और 
0 वा र औषधियोके निमित्त अपक्तित भोगका _ 
प्रजांभ्वः च ओषधीम्यः कामम घुद्व ) हे ॐ संपादन करे जो ड 


विप्नुच्यदृ्वपष्न्या देवयाना अगन्म तमस 


पाप ॥ ७३ ॥ 


ह... ---99 बारहखाँ अध्याय ६ई--- (-२८७ ) 
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इसका कुमार राशीत ऋ० सुरिगा० (6 गेबलीवद्‌ छादि |! जगतूकी स्थितिंके हेतु 
गा० छन्द वृषभ देवता है । मन्त्राथ-\देच कृषिको सम्पादन करो, युगसे पृथक्‌ हा 
बानाः अच्म्पा विघुख्यध्वम अस्य तमलः छू तुम्हारी कृपासे हम इस च्ुधा-पिपालाखे 
पारं अगन्म ज्योतिः आपाम ) हे देवताओं (6 उत्पन्न हुए ढु खके पारको प्राप्त हुए पर- 
के निमित्त कर्म करने वाले पारनेके अयोग्य ५ मात्माकपको प्राप्त हुए॥ ७३ ॥ 


सजूएदो अयतोमिः सजूहपा अ्रुणीमिः । समोपसावश्विता दृश्सोभिः सजू, खु 


एतशेन सजूबश्वानर इडया घृतेन स्वाहा ॥ ७४ ॥ 
¢ इसका कुमार हारीत आ” भाह्मघजु० 9) अधमासके सहित प्रीतिग्रुक्त, प्रातःक्राक्षके 
छन्द लि होक्त देवता है) मग्त्राथ-( शब्द ॥ शश्चिष्ठात्री देवता उपा अरुण प्रण याली 
| झयवेभि! रूजू) उचा अरणीभिः सञ्जः ।' गोसे प्री तियुक्त, अश्विनीकुमार खिकि- 
& अश्विनी दसाभिः खजोपसो सूरः एतशेन शं त्सादि कर्मोसे प्रीतियुकत,सूय घोडेसे प्री ति- 
। सजूः येएबानरः इडया घतेन सजूः स्वाहा) युक्त, वश्वानर शप्मि पृथ्वीसे तसे प्रीति 
। सम्वत्सर जलौका दाता अवयव माख | युक्त हैं,इन देवताथौके निमित्त श्रेष्ठ हाम हो 


या ओषधी! पूर्व्व जाता देवेभ्यखियुगम्पुरा । मने तु बभ्रू मह शतन्धामानि सप्त च ७५ 


जेड इलका भिपगूचि अनुप छ० ओषधि र लन्त वर्षा और शरद्‌ ऋतुम उत्पन्न हुई 

देवता है,मन्त्रार्थ-(पुरा याः पूवीः ओषधीः 3 हैं जगतूकी उत्पत्ति पालनमे समथ और 

। देवेभ्यः जरियुगभ्‌ जाताः बभ्णाम्‌ शत रु पाकसे पीली हुई ओषधियोके घिशेषकर 
च सप धामानि अह मनेळु ) सष्टिकी ( सौ सो और प्राधान्यतः वीहि गोधूमादि 
यदिमे जो पहले शोषधि ऋतुआओके छारा ॥ | सात नाम में जानता हूँ ॥ ७५ ॥ 


शतस्वों अम्ब धामानि सहसछुत वो रुहः आधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे भ्रगदं कृत ।४६। 


इसका भिषग्बि अनुषटप्‌ छंद ओषधि () सरवले सब जगतूके काय होते हैं, इसलिये 
देवता है । मन्त्रार्थे-(छम्ब आवः घामानि र हे अनन्त कर्मखाधक थोषधिया! तुम मेरे 
शत उत चः रुहः सहनं शतक्रत्वो यूयम्‌ मे /, यजमानको ल्तस्पिपासादि षड़मि शोगौसे 
इमं श्रगदं कत ) हे माताकी समान ओष- शु रहित करो अर्थात्‌ यजमान किसी प्रकारके 
थियो] सब प्रकारके तुस्हारे नाम सँकड़ों (6 रेगसे पीड़ित न हो॥७द॥ . २ 
हैं और तुम्हारे अंकुर असरूण्यात हैं, तुम्हारे र 


क 


ङ 
(२८८) ==. शुक्लयजुघद ६६ ळे 
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[| ] ५ 
पधी प्रतिमोदध्वं पुष्पवृतीः प्रसूवरी; । अश्वा इव सजित्वरीर्बीरुध; पारयिष्णदः ७७ 


इसका मिषग्रषि निचुदडुण छंद थोषधाव र घाली, घोडोकी समान वेगसे गमन वाली, 
देता है । मत्जाथ--( झोषधीः पुष्प अनेक श्रकारकी व्याधि निवारण करनेवाली 
चतीः प्रसूवरीः अश्वाः इव खजित्वरी , फ़लपाकान्त के सिवाय बहुत काल तक 
घीरुधः पारयिष्णवः प्रतिसेद्ध्वम्‌ ) हे (( कमपरायण प्रसन्न'हाञो, अश्वकी समान 
ग्रोषधीगण ! पुष्पोसे युक्त फल उत्पन्न करने ७ वेगसे शीघ्र ही पुष्पवान्‌ फलवान्‌ हाझो ॥ 


ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीस्पब्रुवे । सनेयप्रश्वज्ञां वास आरमानन्तव पूरुष !!७८।॥ 


इसका भिषरूषि निचय छु० झोषधि र पधी ! तुमसे इल आगे कही विधिके 
देवता है। मन्त्राथे-(मातर; देवीः शोषधी द्वारा वह जो हम प्राथना करते है,हे यक्च- 

घ्रः इति तत्‌ उपत्रवे पूरुष तच अश्वं गाम्‌ ४ पुरुष! आपके प्रसादसे घोड़े गो वस्त्र रोग- 

घासः आत्मानस्‌ सनेयम्‌) हे जगत्‌की रहित शरीरका भाग. यजपुरुषसे जो मेरी ,. 
निर्माण करने वाली, हे दिव्य गुशैसे युक्त र प्रथना है उसे औषधी माने ॥ ७८॥ 


5 दएवत्ये दो निषदनं पर्ण वो वसतिष्कृत।। गोभाज इत्‌ किलासं यस्सनवथ पूरुषम्‌ ७९ 


3० बसका सिष्णषि अंज्ुएप ७० ओषा (४ हवि स्थापन करते है, होमके निमित्त हवि 
देखता हे.) मनत्ाथे--दे औषधियों ] ( व हमे रखते है, हे हविभू त ओषधयो ! ४ 
अश्वस्थे निषदनम्‌ वः परे -वत्तति; कृता द्‌ ४ ,निश्चय करके तुम आदित्यको भेजने वाली | 
किल गोभाजः इत्‌ असथ.यत्‌ पुरुष सन ही हे, कारण कि-अझिमे दी हुई आहुति 
ब्रथ ) तुम्हारा -पीपलकाष्ठेनिमित -उपञ्चुत्‌ » आदित्यको प्राप्त हेती है, इस कारण तुम 
ओर स्रचपात्रा स्थान हे,तुमने पलाशपत्र € यज्ञमानके अन्न आदिसे पुष्ट करो ॥७६॥ 
से बनी हुई जहे स्थान किया है, पात्रमे & व: 


_ यत्रौपवीः समग्मत राजानः समिताविव । विप्र; स उच्यते भिपग्रक्षोहामीवचातन; ८० 


:. इसका भिषशूणि अजुएुप छइ ओर्षाध § 
देवता हैं । मन्त्रां -( ओषधीः यत्र सम 
उमत इव राजानः समितो सः रच्तोहा शमी 
घचातन; विप्रः भिषग्‌ उच्यते. ) हे आष- १ 
धियो ! तुम जिस औषधि करने वाले चैद्य ' 


के पास जाती हे।,जैसे राजा संग्राममे शत्र- 


जयके जाते है, वह तुम्हारे आश्रित वैद्य 
पुरे'डारा क्वाथ आदिसे राचसरूप रोगो - 


का नाशक हाता है। औषधि देकर रोगका 
नाश करने वाला ब्राह्मण वैद्य कहाता है ८० के 


+ --29 घारहर्घाँ झष्याय €~ ( २८8 ) 
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४७ झशवावती सोमाउतीसूञ्जपन्ती धुदोजसम्‌। ग्रावित्सि सर्वा श्वोषधीरस्पा भरिष्ठतातये८ १ 


` इलका भिषग्‌ ०, अनुष्टुप छु० बेच र पशुगणके उपयोगी सोमंयाभकी उपयोगी 
| देवत्रा है। मच्त्रार्थ- ( अस्मै अरिष्टतातये बल प्राणकी सम्पादन करने चाली तेजः- 
| शाश्वत्रतींम्‌ सोमावतीम्‌ ऊञ्जयन्तीं उदो- ४ सम्पादक संपूर्ण औषंधियोको सब प्रकार 
असम्‌ सर्वाः ओषधीः अ अवित्सि ) इस से जानता हुँ ॥ ८१ ॥ 
यज्ञमानको अरिष्ट नाशके निमित्त श्रश्‍वांदि ष 


उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठ।दिवेरते । घन सनिध्यन्तीनामात्मान तव पूरुष॥८२॥ 


जै इसका भिषग्‌ ऋषि विराडजु० छन्द ॥। हे यज्ञपुरुष | तुम्हारे शरीरके प्रति धन- 
ह चति देवता है । मन्त्राथे-( पूरुष तव » रूप दवि देनेकी इच्छा करनेवाली औष- 
झात्मानं धनम्‌ सनिष्यन्तीनाम ओषधीः 6 धियोकी सामथ्य प्रकट होती दै जैसे. गी 
नाम शुष्माः उदीरते इच गावः गोष्ठात्‌) & गोठले निगतः होती हैं.॥ ८२॥ 


इष्कृतिर्नाम वो घाताथों यूय* स्थ निष्कृती; । सीराः पतत्रिणी स्थन यदामयति 


निष्कृष ॥ ८३ ॥ 
इसका भिषग्‌ ऋ० निव॒०छ० औषधि (४ माता है और तुम भी व्याधिकी दूर कस्ने 
| > देवता है । मन्त्राथं- हे औषधिया | शु चाली हो और अन्नके सहित वर्तमान 
(निष्कतिः नाम वः माता अथो यूयम्‌ छुँ गमनयुक्त प्रसरणशील हो, इल कारण 
निती; स्थ खीराः पतत्रिणीः स्थन आम (४ मञुष्यामे स्थित रोगका विनाश करो पडे 
यति निष्छथ) निष्कृति नामवाली तुम्हारी | $ 
झतिविश्वा: परिष्ठा स्तेन इव प्रजमक्रमु!। ओषधीः प्राचुच्यवुयर्किश्व तन्बो रयः ॥ 
। इसका भिषग्‌ ऋ० विराडनु० छ० (६ सम्पूर्ण औषधियाँ जब भक्षित होकर देह 
झोषधि देवता है । मन्त्राथ--( परिष्ठा को व्याप्त करती हैं,जेसे दस्यु गोष्ठको व्याप्त 
बिश्वा ओपधीः अ्रत्यक्रतुः इव स्तेनः ब्रजम छुँ करता है, उस समयं शरीरमै जी कुछ भी 
र तन्वां यत्‌ किं च रयः प्राचुच्यवुः) खब ओर (५ शिरको व्यथा गुल्म अतिसाशादिरूप पाप! 
. ३ से रोगको .दवाकर वेठने वाली रोगनाशक | काफल है उस सबको नाश करती दे ८४ 
ऱ्ह यदिमा वाजयन्नहमोषधीईस्त आदधे | आत्मा यक्ष्पस्य नरेयति पुरा जीवग्रमो यथा ॥ 
आ ३७ a  इहा राइट 
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णय 


इसका भिएशुषि अनुष्टु० छ० औषधि (४ धारण करता हूँ, उस समय यद्धमा रोगका । ३ 
दे० है। मन्त्रार्थं (यत्‌ अहम्‌ इमाः ओपधीः » स्वरूप भद्दणसे पहले हो नाशको प्राप्त | 
बाजयन हस्ते आदधे यच्मस्य आत्मा पुरा कँ होता है जेसे वघके निमित्त लेजाया हुआ 


नश्यति यथा जीवगृमः ) जिस समय इन ( प्राणी वधसे पहले ही अपनेको हत मानता 
ओषधियों का पूजन करता हुआ हाथ में | हवै ॥ ८५ ॥ 


यस्यौषधोः प्रसर्पथाडूमंगं परुष्परुः । ततो यक्ष्मं वि्याधध्व उग्रो मध्यमशीरिव ।८६। 


इसका भिषग्‌ ऋषि निचृद० छन्द ४ हो और यदमा रोगको बाधा देती हो 
झोषधि दे० हे। मन्त्राथ-( षधीः यस्य १ जिस प्रकार देहके मध्यमे मम भागको 
अङ्ग अङ्गं परुः परुः प्रसपथ यदमं विवा पीड़ा देनेषाला उग्र रुद्र युगांतमे त्रिशलके 


घध्वे इव मष्यमशीः उग्रः) हे औषधियौ ! मध्यभागसे जगतको पीड़ा देता है ॥८६॥ 
तुम जिसके अंग २ में ग्रन्थी २ मै फेशती 


ere 


साकं यदम प्रपत चाषेण किकिदीविना । साकं वातस्य घाज्या साकं नश्य निहाकया॥ 


इसका भिषग्‌ ऋ०वि०्जु० छ० यच्मा 
दे० है मन्त्रा्थ-( यचम किकिदीविना 
साचेण साक प्रपत वातस्य भ्राज्या साक 
निहाकया खाक नश्य ) हे व्याधियों | तुम 
कफसे रुके कंठसे उठे शब्द के द्वारा क्रोडा 


करने घाले श्लेष्म रोग और पित्तरोगके 

साथ गमन करो वात रोगके साथ नष्ट \ 
होओ सर्वाङ्ग वेदनासे जो रोगीका हाहा- _ । 
कार है उस दुःखके सहित नष्ट होओ ८७ ` | 


झन्न्या वो अन्यामव्वन्यान्यस्या उपावत | ताः सर्वाः संबिदाना इदं मे प्रावता बच! ८८ 
“इसका भिषग्‌ ऋ० विराडडष्ट्प्‌छ० (४ दूसरीकी रक्षा करे रक्षित हुई कोई दूसरी 
औषधि दे० है, मन्त्राथ-हे और्षाधयो (व धं को रक्षा करनेको समीप आवे अर्थात्‌ 
न्या अन्याम्‌ अघतु अन्या अन्यस्या योगज पदाथोसे तुम्हारी शक्ति अधिक हा 
डपावत ताः सर्वाःसंबिदानाः मे इदं वचः (५ तुम सब परस्पर एकमति होकर मेरे इस 
ग्राचत ) तुम्हारे मध्येमे कोई एक औषधी छ प्राथना रूप वचनकी रक्षा करो ॥ ८८॥ 
त्याः फलिनीया खफत्ता अपुष्पा याश्च पुष्पिणी || बृहस्पतिपसूतास्ता नो मुश्व स्व हस! 
इसका भिषग्‌ ऋ० विराडलु० छ० |, याः अफलाः अपुष्पाः च याः पष्प 

£ णी ताः 

झोषधि दे० है.। मन्त्राथ -( याः फलिनी | बृहस्पतिप्रसूता; न पा मुञ्चन्तु) ओ 


- ओषधि देवता है। मन्त्राथ--(याः सोम- 


- या ओषधीः सोमराजी विष्ठिताः पृथिवीमनु । बृहस्पतिप्रसूता अस्य संदत्त वीय्यम्‌ ९२ 


` सोमपत्नी ओषधििय पुथिबी पर नाना 


“29 बारहबाँ अध्याय € (२६१) 
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जो औषधि फलवाली हँ'जो औषधि फल- .', फूल वाली हैं वे सब औषघी प्रजापालक 
रहित हैं जे फूलरहित हैं ओर जो औषधी | परमात्माकी प्रेरणाले हमको पापसे छुड़ाचें 


|| | 
ुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । अथो यप्रस्य पड्वीशास्सवेस्पाद्‌ देवकिदिविप।त्‌ 


इसका बन्धु ऋ० भुरिगुष्णिक्‌ ७० (| पापसे जलक्रोडादिजन्य जलरागसे यम 
झोषधि देवता हे । मन्त्राथं-ओषधिय १ सम्बन्धी बन्धके कारणरूप पापसे सब 
( शपथ्यात्‌ किल्विषात्‌ अथो घरुण्यात्‌ छ प्रकारके पापसे देचापराधके कारण हे।ने 
उत यमस्य पड्वीशात्‌ अथो खबस्माल्‌ (४ वाले पापसे मुझको छुड़ाशो ॥ &० ॥ 

पव मा मुञ्चन्तु ) शपथके कारण|हेनेवाले | 


अवपत न्तीरवद न्दिव.'ओषधयस्परि । यं जीवमश्चवामहै न सरिष्याति पूरुषः ॥ ९१॥ 


इसवा बन्धु ऋ० अनु छ० ओषधि ई प्राप्त हेती हुई औषधियोंने कहा जिस 
दे० है । मन्त्राथं ( दिवः.परि डावपतन्तीः » प्राणीको हम व्याप्त करती हैं बद्द पुरुष 
झोपधयः अवदन्‌, यम्‌ जोवम्‌ अक्नवामहदै & नहीं नष्ट होता ॥ 8१॥ ` न 
सः पूरुषः न रिष्यति) युलाकसे भूमि पर छ , ` | 


या ओषधी? सोमराह्ीबही! शतविचक्षणाः | तासाममि त्वमुत्तमारं कामाय श«दे ॥ 


इसका बन्धु ऋ० विराडाष्य० छन्द शुभगुणौसे युक्त औषधी हैं, उनके मध्यम 

हे,शोषधी ! तुम उत्तम हो; इच्छितके 
राङ्लीः बह्नीः शतविचच्तणाः ओषधी निमित्त समर्थ तुम हृदयके निमित्त सुख- 
तासाम्‌ त्वं उत्तमा असि कामाय अर हृदे [6 कारिणी हूजिये ॥ &२॥ १ 
'शम्‌ ) जो सोमपत्नी हैं, अनन्त असंख्यात 


१५ ~ 


प्रकारसे स्थित हैं बृहस्पति द्वारा प्ररणा 
की हुई वे औषधी इस हमारी लाई हुई 
ओषधीके निमित्त पराक्रमको द्‌ अर्थात्‌ 
घीयसस्पन्न कर ॥ ८३ ॥ 


इसका. बन्धु ऋषि, विराडा० छन्द, 
झोषधि दे० है । मन्त्राथं-(याः सोमराशीः 
झोषधयः पृथिवीम्‌ अनु विष्ठिताः बृहदस्प- 
तिप्रसूताः अस्यै वीयंम्‌ सन्दत्त ) जो 


<< त 


( २६२) -> शकक्‍लयजुवंद हुन 
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| प्‌ \ | 
याश्रेद्मुपसु एवन्ति याश्च दूरं परागताः । सवाः संगत्य वीस्थोऽस्य सन्दत्त वी य्यम्‌।९४। 


इसका चन्धु ऋं विराडनु० छन्द (४ हमसे दूर स्थित हैं ओर इस हमारे वचन 
ओषधि देवता है। मन्त्राधे-( य उप च १ को खुनती है, वे तरुजात र्स्पूण ओषधी 
या; दूरं परागताः च इदं श्टण्वन्ति बौरुध | मिल्तकर हमारी ग्रहण की हुई इस ओषधी 
सर्खा; सञ्गत्य अस्मे चीयंम्‌ सन्दत्त ) जो (| में बलको धारण करें ॥ &७ ॥ 
शौोषधी-लमीप स्थित है और जो औषधी 


मा दो रिंपत्खनिता यस्मै चाहं खनामि वः । द्विपाच्चतुष्पादस्माक & सर्वपस्त्वनातुरम्‌ 
इसका बन्धु ऋ० विराङनु० छन्द ह तुरम्‌) जो कोई तुमको खनन करता है चहद 
शोबधि देवता है। मन्त्रा्थ-हे ओषधियो ] रु खनन फरनेके 'अपराधसे हानिको न प्राप्त 
शोगको चिकित्साके निमित्त तुम्हारी सूल ” हो जिस रोगीकी चिकित्लाके निमित्त 
की आवश्यकता है। इसे निमित्त (यः क तुमको में खनन करता हुँ वह भी हानि 
खनिता मा रिषत्‌ यस्मे चः अहं खनामि (५ को प्राप्त न हो हमारे सम्बन्धी स्त्री पुत्रादि 
प अस्माकम्‌ द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ सब अना र द्विपाये और चौपाये सब ही रोगरहित हो 


कात ओषधयः समयदन्त सोपेन सह राज्ञा । यस्मै कुणोति घ्राह्मणस्ते९ राजन्‌ पारयामसिं॥ 


2०३४8 


-इसका बन्धु ऋ० निड्यु०छ० ओषधी ¢ के संहित ओषधिय कहती हुई ब्राह्मण जिस “ 


देवता है ४ मन्त्रा (रा सोमेत संह 3 रोगीके निमित्त हमारे मूल, फल, पत्रसे 
षयः समव दस्त हए यस्मै ऊणोति ७७ चिकित्सा कर्ता है हे स्वामिन्‌ सोम ! उस 
राजन तं पास्यामि) अपने स्वामी सोम # रोगी मनुष्यको हम रागरहित करती हैं 8६ 
नाशयित्री वलासस्याशंस उपचितापसि अथो शतस्य यइपाणां पाकारोरसि नाशनी ॥ 


इसका बन्धु ऋ०:अजनुएप्‌ छ०ओषधी (' एकयथु “सूजन” एलीपद्‌- आदिः रोगाँकी 
देवता है । मन्त्राथे- है ओषधी ! ( वला. १. नाश. करन वाली हो और क्षतादि सँक 
सस्य-अर्शेसः उवखिताम नाशयित्री षति हूँ भोक तथा सुखपाकादिः रोगोंकी नाश 
अथो सतस्य यचा! म. पकारे नाशनी (८ करनेःघालीःहो॥ 8७-॥ 
झालि.) च्यः शो मेरो ओर अनेको षु 


स्वाङ्गन्ययो अखनंस्त्वामिन्टस्तां बृहस्पति; । त्यामोपये सोमो राजा विद्व 


हि. 
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हू । 
यक्ष्मादप्रुच्बत ॥ ९८ ॥ 

इसका बन्छु ऋ० निच्यूदनुष्ट्प्छन्द ॥। इन्द्रने तुमको खोदा बूउस्पतिने तुमके 
झोषधि देवता है । मन्जाथे-- ( ओषधे १ 6 खेदा सोम राजाने तुम्हारी साम्यं जॉन 
गन्धर्चाः त्वाम्‌ अखनत्‌ इन्द्रः त्यां बृहरुपतिः ( कर तुमको सेवनक्रर यदप्रारोगसे निषकृति 
त्वां सोमः राजा विद्वान त्वां यच्पास्‌ बुः (४ सास की तुम्हारे गुणक्षाता तुमका पाकर 
च्यत) हे झोषधि | गन्धर्वोनि तुमको खेदा र छानेको रेगे मुक्त छुप ॥ &८॥ 

। 2 || । ) | t 

सहस्व मे अराती; सहस्य पृतनायतः । सहस्त सर्व पाप्मान सह मानास्योपधे ।९९। 


जक इसका बन्धु ऋषि है, विराडनु० छ० रु तुम शु भोका तिरस्कार करने वाली हो 
अोषधि देवता है । मन्त्रार्थ-(ओषप्रे सह" $ मेरे झादानशोल राजुकी सेनाको तिरस्कार 

माना असि मे अरातीः खद्दस्व एतनायतः करो संग्राम चाहने वाले शघुआके जीते 

सहस्व सर्वे पाप्मानम्‌ सहस्व ) हे ओपधणि & सव अशुभ तिरस्कार फरा ॥ ६६ ॥ 


शे ] | ॥ ६ || l 
दीर्घायुश्त ओषधे खनिता यस्मै च सवा खनाम्पइम्‌ | अथो त्वं दीघायुभूस्वा शतवल्शा 
बिरोहृतात्‌ ॥ १०० ॥ | हट 
इसका बन्छु ऋ० विराट दृह० छन्द , वीर्घायु हो, जिस रोगीके निमित्त में तुम 
9५ शओषधी देवता है ।.मल्ञ्रार्थ--( आजचे ते, | फेः खनन करूँ बह भी दीघोयु हो और 


खनिता दीर्घायुः यस्मे अहं त्वाम्‌ छनामि छुँ तुम भी दीत दे।कए सकड़ो थंकुरवाली 

च अथो त्वे दीर्घायु; भूत्वा शतचर्शा विरे- [| देकर वृद्धिको प्राप्त देओ ॥१००॥ 

हतात.) हे ओषधी ! तुम्हारा करने वाला 
| 


\ । । । - प ब 02. 
स्वपुत्तमास्यो पथे तव वृक्षा उपरतः । उपरितिरस्तु रोस्म.कं यो अस्माँ २्रभिदासंति 
इसका बगु ऋ० निचु० छ० झोषशि. शै शाक ताल तमालादि वृच्त तुम्हारे समीप 
देवता है । मन्त्रार्थ-( ओपषधे त्वं उत्तमा मै रिथित हाकर उपद्रव निवारण. कर 
झि वृक्षाः तब उपस्तयः यः अस्मान, छायांदि दारा हुपकार करते हैं, जो हमसे 
कधिदासति खः अस्पाक उर्पस्तिः अस्तु ) शु स्विरकाल तक देय ऋर गहा छै वह हमारे 
ॐ हे झोषधी | तुम श्रेष्ठ हा तुम्हारे निकठफे ७ शलुगत हो १०१॥ ट्ट 
2 र रः टः द सर ४ डक य 
ऱ्ह सामा दिड्साज्ननिता य्‌! पृथिव्या यो चा दर्व सत्यवर्गा व्यानटू। यश्वाप्थळान 


(२८४) --> शुक्लयजुर्वेद € 


So SSO TOSI EVEYTY १००० 20 02000 HO YO XOOS NIVO 20/20/2022 09202 2200८] 


॥| = जि ~ री 
प्रथो जजान कस्मे देवाय इविपा विधेम ॥ १०२ ॥ 


इसका हिरणयगभे क्रा० नि० त्रि० छ? { सजन कर चुका है और जो आदिपुरुष 
प्रजापति देवता है । मन्त्राथ-(यः पृथिव्याः १ जगलूके आएद्दादक और तृप्तिलाधक जलल 
जतिता यः सत्यधर्मा दिचं ब्यानटू च यः & को उत्पन्न करता हुआ जा पहिला शरीर 
प्रथमः आपश्चन्द्राः जजान प्रथमः मा मा | है वह प्रजापति घुफे मत मारो,डस प्रज्ञा 
हिसीत्‌ कस्मे देवाय हविषा विधेम ) जा पति के निमित्त हवि देते हैं. घह हमारी 
प्रजापति पृथिवीका उत्पन्न करनेवाला है रक्षा करे ॥ १०२॥ 

जो सत्यको घारण करने घाला द्यलोेकका # 


` झभ्यावत्तस्व पृथित्रि यज्ञेन पयसा सह वपान्ते अग्निरिषतों अरोहत ॥ १०३ ॥ 


. इसका हिरण्पगभ छ्० नि० दु० छ? धु उसके फल्न वृष्टिके साथ सन्मुख गो, 
झग्नि देवता है । मन्त्राथे-( पृथिवि यशेन, » परितूस हो प्रजापतिके प्रेरित अञ्जि तुम्हारे 
पयसा सह अभ्यावतेस्व इषितः अग्निः ते शं पृष्ठरेशमे आरोहण करे.॥ १०३॥ . ` 
बपाम्‌ अरेहत ) हे पूथिवि ! यक्ष और छ ` “0 


अभे यत्ते शुक्र यश्चग्द्रं सत्पूतं । यच्च यज्ञियम्‌ तद्‌ देवेभ्यो भरामसि ॥. १०४ ॥ 


इसका हिरण्यगभ ऋण० सु? गा० छु० र चन्द्रमाको समान आल्हाद करनेबाली है, 
अर्ति दे० है । मन्त्राथ-(अग्नें ते यत्‌ शुक्रं ) जो ज्योति पवित्र है शृहकार्यके योग्य है 
यस्‌ चन्द्रम्‌ यत्‌ पूतं च यत्‌ यज्ञियम्‌ तत्‌ & और जो यश्ञकायं के योग्य हे उस सब 
देवेभ्यः भरामसि ) अग्निदेव तुम्हारा जो ( प्रकार ःछाघनीय ज्योतिको देवकार्यकी 
अंग शुक्लवणे दीसिमान है,जो श्रंगज्योति ध सिद्धिके निमित्त सम्पादन: करते हैं. १०४ 


इपमूजमहमिस आदशृतस्य यानि महिषस्य धारास्‌। था मा गोषु बिशत्वातनूपु 
जहामि सेदिमनि रामगीकमस्‌ ॥ १०५ ५ 


: इस कर०्मे मन्है सबका हिरण्यगभ ॥ अह आदस्‌ ) सत्यक्की उत्पत्तिके कारण 
0 हे छ० १ वि० ब्रि २ या०त्रि० द्‌० झन्न उसके उपसेचन दही दू घुतादिकी 
१ आशो:२ यजमान है, मन्त्राथ (ऋतस्य $ महत्‌ इच्छा वाले अश्निकी आइतिके इस 

योनि इषम्‌ ऊज्जम्‌ मदिरस्य थार! इतः छ प्रदेश उदीची दिशासे में भक्तण करता हुँ 


LR 


॥ 


"--23 बारहवां अध्याय €४-- ( २६५ ) 


se छ SDT NI gS ET FP कट पदि पॉट क ट थेट 


( आविशतु तनूषु गोषु आ ) मुझमै प्रवेश ६ सेदि जहामि) अन्नरहित क्लेशदायक 
करे, मेरे पुत्रादि शरीरोमै मेरे घेलु आदिं हानेकी व्याधिके त्यागेन करता हूँ ।१०५। 
पशु प्रवेश करे ( अनिराम्‌ अमीवाम्‌ | 


अरने तब श्रवो वयो महिं भ्राजन्ते अचयो बिभादसो | बृहद्भानो शवसा वाजप्रुवध्यं 


दधा[स दाशुषे कवे ॥ १०६ ॥ 

इसका पावकाग्नि ० विष्टार प० ® ज्ञाननेवाले अञ्निदे रता ! तुम्हारी यशप्रवृत्ति 
छ० अग्नि देवता है । मन्त्राथं- (विभावो र देवताओंके सुनाने वाला बड़ा धूम और 
बृहद्भानो कचे ग्ने तव श्रवः महि चयः * दीति प्रकाशित होती हैं, तुम हविर्दाता 
अर्चय; भ्राजन्ते दाशुषे शवसा उक्थ्यम्‌ षी यजमानके निमित्त बलसहित शास्त्रादिसे 
चांजम्‌ दधासि ) हे कान्तिरूप धन वाले | युक्त यज्ञके योग्य अन्नको देते हो ॥१०६॥ 


बड़े प्रकाशवान्‌ यजमानके अभिप्राय 
, । । | दै । > । ७5 ] > । 
पाबकवर्चा शुकवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भालुना । पुत्रो मातरा विचरर्नुपावसि 


|| 

पृणाक्षि रोदसी उभे ॥ १०७ ॥ 

इसका पावकाग्नि क्र” है वि० प० (6 सब ओरले विचरते हुए. देवता मनुष्यो 
छु० अग्नि दे० है। मन्तार्थ-हे अग्ने । 3. सहित जगतेकी रक्षा करते हा, जैसे पुत्र 
(पावकवर्चाः शुक्रवर्चा: अनून वर्चाः भालुना रु बृद्ध हुए माता पिताकी रक्षा करता है इसी 
डदियर्णि विचरन्‌ उपायसि पुत्र: मातरा, ! प्रकार तुम माता पितारूप दोनों द्यावा 
उभे रोदसी प्रराच्ति शोधक दीसिं चाले ४४ पृथिवी का धूमपुंज द्वारा अर्थात्‌ हवि से 
निर्मल कान्ति वाले पूर्ण शक्ति वाले तुम (& घुलोकका जलसे भूमिका पालन करते 


. अपनी दीसिसे उत्कृष्टताको प्राप्त हा तथा ॥ | हा ॥ १०७ ॥ 


न, ॥ हे हि | ल~! ९ ; 
ऊर्जो नपाज्जातबेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिमिहिंतः । (वे इषः संदधुभू रिबपसशचि- 

टि । र करी हः ‘$ सक अल, जड 
व्रोतयो वामजाताः ॥ १०८ ॥ क वल हो जत 
ल इसका पा०ऋ० सतोवू ० छ०्अझिदे० | हितः सुशस्तिभिः मन्द्स्व भूरिवपसः 
है मन्त्राथ-(ऊर्जानपातू जातवेदः घीतिभिः $ चित्रोतयः वामजाताः स्वे इषः सन्द्घुः ) 


( २६६ ) --99 शुक्ल्यज़ुबंद्‌ ६ 


(GOOG ODOT GIVE ETE ७०, TYEE GEE IYER GENTE ER DONORS ७४३. ७१० 


हे जलोके पोते! [ जलसे वृच्त कोर दुक्षोके (४ दो, अनेक रूपवाले बहुत प्रकारका रचता 
म्रथनसे अभि दोनेके कारण ज्लोका पोता ५ वाले तुमसे तापत श्रेष्ठ जाति कुलमे उत्पन्न 
कहा ] हे प्रशावान्‌ ! यशकरमोके निमित्त र, हुए यजमानोते तुममे अपने हविरूप अन्व 
स्थापन क्रिए तुम श्रेष्ठ स्तुतियोसे दृष्टपु९ & का हामा॥१०८॥ 


- इरञ्यन्नगने प्रथयस्व जन्तुभिररमे राया अपत्य सदशतस्य बपुपो विराजसि पृणक्षि 


सानसि क्रतुम्‌ ॥ १०९ ॥ 


इसका पावकाम्नि ऋस ते। बृ०्छण््रि (¢ याले प्राणियों छार पडीत होते हुए तुम 
दे० है,मन्त्राथं- (अमत्य अग्ने जन्तुभिः इर" , अनेक प्रकार के घतौके। हमारे निकट 
ज्यन्‌ रायः अस्मै प्रथयस्व सः दर्शतस्य ५ विस्तार करो, वह तुम दशनीय चित्याझ 
घपुषः चिराजसि सानसिम्‌ कतुम्‌ एणच्षि) | रूप शरीरके मध्यमें विशेष प्रदीत्त होते हो 
हे मरण घम रहित अञ्चि देवता | हवि देने चिरन्तन संकरप के पूण करते हा १०६ 


कै “ ॥ ® धि ७ 
रृष्कत्तारमध्वरस्य प्रचेतस क्षपस्तथ राधसा मइ; । रातिं वामस्य एुभगां महीमिषं 
'दथासि सानसिॐ रयिम्‌ ॥ ११० ॥। 


पाघ० झा० सते० छ० अञि (हे अग्ने!! यशस्थानमे निवास करने वाले 
उ ३ व प्क्तोरं प्रचेत- ३ यजमानके निमित्त थेप्र बड़े घनके दानको 
क पन्द्म्‌ घामस्य महः रोधसः रातिम्‌ शर धेष्ठ पेश्वय युक्त बड़े अन्नको चिर- 
सुभगाम्‌ महीम्‌ इषम, र _ सानसिम्‌ रयिम शु स्तन घनके धारण करते हो ॥ ११०॥ 
दघासि ) यके रचनेचाले धेष्ठ चित्तवाले : 


ऋतावनं महिषं विश्वदशतमसिॐ सुम्नाय. दधिरे पुरो जनाः । भुत्कण१ सप्रथ- 


स्तं खा गिरा दैव्यं मानुषा युगा ॥ १११ ॥ 


._ इस्तका पा० ऋष० उ० ज्ये० छ? शाग्ति ¢ 
हेर है। मन्भार्थ-हे छर्ने! (मानुष एः जना 
युगा गिरा स्वा ऋतावान महिष विश्व छु 
दर्शी म. शुत्कणंम्‌ सप्रथस्तमम्‌ 
र म ल [बः पुरः दधिरे ) बुद्धिमान मजु- चै 


वेदवाणी द्वारा तुम सत्यरूप महान्‌ ससार 
के दशनीय कणोंसे प्रार्थना सुननेबाले अति 
५ हा देचताआके दितकारी झक 


स्योने पौणमास अमाधास्या शादि पर्वोमे 


ई 


ल 


बारहवा अध्याय टङ (२८७) 
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आप्यायस्त्र समे] ते विएवतः सोम वृष्एयस्‌ । भवा वाजस्य संगथे ॥ ११२ ॥ 


इसका गो० ऋ० नि० गा० छ० साम शु प्राणियाकी उत्पत्ति करनेवाला तेज तुमको 
देवता है । मन्त्राथ-( साम, विश्वतः ,, मास हा, अपने वीयसे सब प्रकार परि 


` दृष्णयस ते समेतु आप्यायस्व चाजस्य वित है यश्ादि सत्काय के उपयोगी अन्न 


संगथे आभव ) हे साम! सब ओरसे सब ॐ की प्राप्तिके निमित्त हमारे निकट आओ ॥ 


सरे पया<सि समुयन्तु वाजाः संवृष्णयान्यभिमातिषाहः । आप्पायप्रानो अमृताय 


सोम दिति श्रवा्स्युत्तमानि धिष्व ॥ ११३ ॥ 


इसका गे।० ऋ० झु० प? छ० सोम $) हो दुग्ध अन्न और वीयंसे वृद्धिको प्राप्त 
दे० है । मन्त्रार्थ-( सोम पयांखि ते अभि- र, हाते इप तुम ही अमरण धंमके निमित्त 
मातिषाहः संयन्तु वाजाः सम्‌ दृष्ण्यानि .. हो आर ( दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व) 
सम्‌ आप्यायमानः उ अम्रताय ) हे सोम! रु द्यलाकने श्रेष्ठ आइति परिणाम वाले अन्नो 
पीने येग्य रस तुमसे पापनाशकको प्राप्त हो | को धारण करे ॥ १६३ ॥ ५ 
है 22 


. अन्न संगतिके प्राप्त हौ वीय तुमका प्रा 


आप्यायस्व पदिन्तप सोम विश्वेमिर०ेशुमि! । भवा न; सप्रथस्तप; सखा बंधे ।११४। 


इसका गे।० आ> प्र० त्रि० छु० साम | करणवाले हे साम, अयन्त विंख्यातिकी ति 
देन है। मन्त्राथ--( मदिन्तम सोम सप्रथ- वाले तुम सम्पूर्ण सूच्मांशोके द्वारा बुद्धिको 
स्तमः विश्वेभिः अरष्ट्णुमिः आप्यायस्व क्ष पाओ, शोर हमारी वुद्धिके निमित्त सहा 
वृधे सखा आभव ) अतिशय तुम अन्तः” के यक हजिये॥ ११३ ॥ 


झा ते वत्सो भनो यमत्परमाच्चित्सधस्तात्‌ अग्ने स्वाँ कामया गिरा ॥ ११७॥ | 


- इसका वत्खाएक्रा» दै, नि० गा० छ० (४ वत्सस्वरूप यजमान तुमको स्तुति. करने 
` है अग्नि देवता है । मन्त्रार्थ--( अग्ने ते " की इच्छावाली ब्रेदवाणीके द्वारा उत्कृष्ट 
वत्सःत्वा कामया गिरा परमात्‌ सधस्थात्‌. ५ य॒लोकसे भी तुम्हारे सनको हटाता है ॥ 


-. चित्‌ मनः यमत्‌ ) हे अग्ने ! तुम्हास ® 


तुभ्यं ता न्अङ्गिएस्तम विश्वा; सुक्षितयः पृथक गने कामाय येमिरे ॥ ११६ ॥- 


८ र . ”२४७॥११। २८ 


० 
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SS 


इसका विरूप अह ०, गाय० छ० अझ र, अनेक प्रकारकी सम्पूर्ण वह प्रसिद्ध स्व 
देवता है । मन्त्राथ--( अंगिरस्तम अग्ने १ यादि सुन्दर स्थानकी देने वाली स्तुतिं 
पृथक्‌ चिइवाः ताः सुक्षितयः कामाय तुभ्यं है अभिलाषा पूण करनेयाले तुस्हारे निमित्त 


येमिरे ) हे अति-ह॒विभक्षक अग्निदेवता ! छ की गई है ॥ ११६ ॥ 
हिनः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राइको विराजति ॥ ११७ ॥ 


इसका प्रज्ञापति ऋ० गायत्री छन्द र की कॉमनाओंकरो पूण करने चाले सम्यक्‌ 
अग्नि देवता दै । मन्तार्थ-(भूतस्य भव्यस्य $ प्रकारसे विराजमान अञ्जि- देवता अपने 
(मः खघ्राट श्रम्न; प्रियेषु धामसु एक प्रिय स्थानोमे अ्रसहायभूत परधान -रूपसे 
चिराजति ) उत्पन्न उस्पद्यमान यजमानो & विराजमान होते हैं ॥ ११७॥ 
इति शुकलयञ्ुबेदान्तगत वाजसनेयिसंहिताका सानुवाद द्वादश अध्याय समाप्त ॥ १२॥ 


0 


के ~ - हु 

कै अथ त्रयोदशाऽष्यायः कैः ही 

जिसमे उखा घारण, गाहेपत्यचयन, क्तेत्रकषण और औषधिवपन प्रधान हैं । ऐसे 

बारहवे अध्यायमें उखाधारणादिके मन्त्र कहे । श्रव तेरहवे अध्यायमे पुष्करपण आदिके 
लपाधानके मन्त्र कहे जाबगे। 


ee SN Po 


मयि गहवाम्यग्ने अण्निऽरायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय । माग्नु देवताः सचन्ताम्‌ १ 7 ¦ 


इसका वत्लार ऋ० ककुप्छन्द अग्नि § नकी पुष्टिके निमित्त श्रेष्ठ पुजादिकी प्राप्ति 
देवता है । मन्त्राथ-से यजमान ( अग्ने 3 के निमित्त उत्तम सामर्थ्यके निमित्त अझि 
रायः पोपाय सुप्रजास्त्वाय सुषीयाय- अझ $ के अपने आत्मामे धारणः करंता हुँ, देवता 
मयि शृह्णामि देवता माम्‌ सचन्ताम्‌) प्रथम ७ भी मुझको सेवन कर ॥ १॥ 


अपा पृष्ठपसि योनिरगनेः समुद्रमभितः रिन्मानभू वर्धमानो । महा आ च पुष्करे 
दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व २॥ | 
इस म को व्याख्या ११ अध्यायके २३ मन्त्र में होगा है २॥ “क 


ब्रह्म जज्ञानं प्रथम घुरस्ताडि सीमतः सुरुची वेन आव; । संबुध्न्या उपमा अस्य जे 


ae mses 


040 


i 


श्र 


Wyre 
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( २६६ ) 


विष्ठाः सतश्च योनिपसतश्र विद; ॥ ३ ॥ 


इसका बत्सा० ऋ० आ० ज्रि० छु० 


आदित्य देवता है। मन्त्राथे-( पुरस्तात्‌ | 
प्रथमं जज्ञानं ब्रह्म सीमतः सुरु वः विश्रावः १ 


भूगालके मध्यमं झारम्भ करके सुन्दर रुचि & 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। स दाधार पृथिवी दापुतेमा 


सः वेनः उपमा; च अस्य विष्ठाः चुष्न्याः 

। ९ भर 
सत; च असतः योति विवः ) पूव दिशामे 
सबसे प्रथम प्रकट हुए आदित्यरूप ब्रह्मने 


हिरण्यगर्भः समवत्तताग्र 


~——— 


कर्मे देवाय इविषा विधेम ॥ ४ ॥ 


इसका हिरण्यगर्भ ऋ० आर्षी त्रि० 
छु» प्रजापति देवता है। मभ्त्रार्थ-( हिर- 
एयगर्भा भूतस्य अग्नो समवत्तेत जातः 


एकः .पतिः झाखीत्‌ सः पृथिवीम द्याम्‌ शं 


उत इमाम्‌ दाधार कस्मे देवाय हविषा 
९ 
विधेम ) हिरण्य पुरुषरूप ब्रह्माएडम गर्भ 


रूपसे अवस्थित प्रजापति दिरण्यगर्भ & 


]. || ७ | 
जु्दोम्यनु सप्त होत्राः ॥ ५ ॥ 


इसका देवश्रचा का? त्रि०ण्छ० आदित्य ४ 
सींचता है और द्यल्लोक्रको सींचता है ओर 


दे० हे । मन्त्रांथे-(यः पूव: द्रण्सः पृथिवीं 
अनुचस्कन्द च द्याम्‌ अनु च इमम्‌ योनि 
अनु समानं योनि खंचरन्तम्‌ द्रप्सम्‌ खतः 
होत्राः अचुजुहोमि ) जो प्रथम मुख्य सब 
की आदि है जिसकी आदि नहीँ जो कि 


वाले इन लोकौको अपने प्रकाशसे फेलाया 
और वह कामनीय मेधावी सूर्य अवकाश- 
युक्त और इस जगतूकी वासस्थान अंत- 
रिक्ष होनेवाली दिशाओऑको तथा विद्यः 
मान मूत्त घट पटादि और अमूत्त वायु 
घआादिके उत्पत्तिस्थात ब्र्माएडको ' प्रका- 
शित करता है ॥ ३॥ 


प्राणिमात्रकी उत्पत्तिके प्रथम शरीरधारी 
हुआ, और बह उत्पन्न अर्थात्‌ प्रकट होते 
४ ही पक्रही इस उत्पन्न हानेवाले सब जबत 
का ईश्वर हुआ, वही अंतरिक्ष ुलेक और 
इस भूमि अर्थात्‌ जिलेकीको निर्माण कर 


(£ धारण करता है, उल प्रजापतिके निमित्त 


हविद्वारा विधान करते हे ॥४॥ 


| ह न F || || छ री 
द्रप्सश्वस्कन्द पृथिवीमनु द्याभिमं च योनिमजु यश्च पूव; समानं योनिमजु सं र्तं दरु 


अंतरिच्तको मजुष्यादिके घारणके निमित्त 


इस भूलोकको आइतिके परिणामरूप रस 


(ह से साँचता है, सम्पूणके तुल्य त्रिलोकीम . 


है 


विचरणकरते हुए आदित्यको सब दिशाओं 
में स्थापन करता हूँ ॥ ५॥ - 


द्रप्स नामसे प्रसिद्ध आदित्यरूपका कारण & 


हे 
( २०० ) > = गुदलयजुवद्‌ &— | 
रळ vv av भराभर ळर IIE ESV TED VER Peg, | 


। बि I । | | छ पछ छ । 
नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीपनु । ये अन्तरिक्षे दिनि तेभ्यः सपेभ्यो नस; ।६। 


इसका देवश्रवा ऋ० भु» प्रा० त्रि० | अनुगत लोक नक्षत्र हे उन लेक नक्षत्रोके 


४४०४” 7 


¢ LR | न रि 
या इषवो यातुधानानां ये वा वनस्पती ९रनु । ये वावटेडु शे ते तेभ्यः सपेभ्यो नम; ७ 


इसका देवधवा ऋ० शतुष्टुः छ० शु चतेते हैं, या जो सप, चन्दन वृक्षादि वन- 
सर्प देवता है। मन्त्राथे-(यातुघानानां याः स्पतियोके आश्रित हँ,या जो बिलोम शयन £ 
इषचः वा ये अवटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यः षू करते है उन सबके निमित्त नमस्कार है ७ 
नमः ) राक्तलगणोके जो सपे वाणरूपसे % 


| १ | f | |S ० 2 । का 
थे वामी रोचने दिवो ये बा सुर्यस्य रश्मिषु येपामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः< | 


` इसका देखशघा ऋ० निचु० छ० सप र नहीं दीखते अथवा जो लेक सूयंकी 
देखता है। मन्त्राथं-(ये वामी दिवः रचने $ किरणामे निवास करते हैं जिन सपे लोको 
चा ये सूरस्य रश्मिषु येषाम्‌ अप्सु सदः छ का जलोमै स्थान किया है उन सब खपोके 
कतम्‌ तेभ्यः सपेभ्येः नमः) जो संपूर्ण लेक निमित्त नमस्कार है ॥८॥ 

सर्प चुलोकके दीसिस्थानमे है जो हमको शु ड 


` कृणुष्व पान; प्रसिति न प्व याहि राजे वायबान्‌ ! भेन तृष्वीपलु प्रसितिं णाः 
नोऽस्तासि विध्यरक्षसस्तापिष्े ॥९॥_ े 


इस का्‌ वामदेव ऋः खु० प० छ० ¢ 
अञ्चि देवता दै । मस्त्राथे-दे अस्ते ! लुम १ 
( अस्ता अस्ति याहि इव आमसचान न्न 
इभेन पथिवी प्रिति न पाजः रुखुष्व दई 
प्रसिति झु दाततः तपिष्ठैः रच्ञलः विध्य) १ 


जाश, जैसे सहायवान्‌ नप हाथी-दारा 
शत्रुओं पर्‌. गमन करता हे, ऐसे तुम गमन 
करे, विशाल पक्षिग्रहणके निमित्त फेत्ताये 
इए जालकी समान बलको विस्तार करा, * 
वेगवाबजालद्वार सम्यक शत्रु ओके मारते 


शत्रु ओके हटाने चाले हो, शङ्के ऊपर बाले तपानेवाले. सक्षसाका ताडन. करा 8 जे | 
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| t ) । | जज 
तव भ्रमास आशुया पतन्त्यनुस्पृश पतां शोशुचानः । तपूरष्यश शु पतङ्गः 


|| ॥ | 
सन्दितो विस विष्यगुरका। ॥ १० ॥ 

इसका वामदेव 5० भु० प० छ० | ज्वालाससूदसे प्रकाशमान तुम तपानेवाले 
अप्नि देवता है । मस्त्रार्थ-हे अग्ने !( तव ० राक्षसा और पतङ्गीको ज्याज्ञासपुद्दसे दग्ध 
झाशुया भ्रमाखः पतन्ति घूषता: शोशुचानः शु करे, स्वुकसे हूयमान तुम अल्रिडत होकर 
तपूंषि पतङ्गान्‌ डनुस्पृश जुहा आलन्दितः र, सर्वत्र तिरी ऊँची चीची ज्वालाद्रोको 
विष्वक्‌ उल्काः विसुज्ञ) अग्निदेवता ! | राचाखौ के नाश करने क छोड़ो पतंगकी 


&- ह 22 ८ 

तुम्हारी जो शीघ्रगामी ज्वालाप पवन्नसे र समान रक्स तुममे प्रविष्ट ही नष्ट होते 
इधर उधर चलायमान होती है,उख प्रगल्भ इ है ॥ १०॥ 

। १७ , t ol » ७२ 

क प्रतिस्पशो विखज तूर्णितरौ भवा प.युविशो अस्या अदब्धाः । यो नो दूरे अघशंसो 


यो अम्त्यगने मा विष्टरे व्यथिरादधर्षीत ॥ ११ ॥ 


इसका वामदेव ऋ० निचू० त्रि० छ० शु दुर देशमै जो शत्र है जो निकटमै वत्तेमान 

अग्नि देवता है । मन्त्ञार्थ-( अग्ने नः दूर ) शत्रु है,बड़े वेगवान अजुपहिसित हुम उस 

क यः गअघशंश्तः यः अंति तूशितमः अदब्ध। र की ओर बन्नको प्रेरण करो इस हमारी 
¬ प्रतिस्पशः विखुज अस्याः विशः पायुः भव प्रजाफे रक्षक हजिये, तुमको कोई भी शत्रु 


ते किः मा आदधर्षीत्‌ ) हे अग्ने ! हमारा ५ मत घबणा करो ॥ ११॥ 
| 


|) ॥ 
उदरने तिष्ठ प्रत्यातनुष्यर्यमित्रान्‌ आओषतात्तिग्महेते | योनो अराति समिधान चक्रे 
|| । र 
नीचातं धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ ॥ १२ ॥ 

इसका वामदेव ऋ०्सु० गा० प० छ० $) उत्लाहरूप आयुधचाले, शत्रुको अत्यन्त 

अग्नि दे० है । मन्त्राथ--( अग्ने उत्तिष्ठ (| भस्मीभूत करो, दे दीप्तिमान्‌ ! हमारे जो 
प्रत्यातजुष्व तिग्महेते अमित्रान न्योषतात्‌ ,, शं दानका प्रतिषेध करता है उसको निकृष्ट 

>. समिधान नः यः अराति चक्रे तम्‌ नीचा ® करके अस्म करो जिस प्रकार सुखे अतस 

क्षि त शुष्कम्‌ अतलम्‌) हे छाब्निदे्ेता! (६ / अलसीके ) दूं कक सम्म करते दो इस 

&$ तुम जाणत होओ ज्वाला विस्तार करो हे $ प्रकार शुको नए वरे. ॥ ९२. 4 


2 
[is 
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\ [| ति ) । क | \ + 
उदो भव प्रतिविध्याध्यस्पदारिष्कृणुष्व देव्यान्यग्ने अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां 
जापिमज(पि प्रमृणीहि शत्रुन अग्नेद्व तेजसा सादयामि ॥ १३ ॥ 
इस क० में २ मन्त्र है, सबका वाभ- हमारे ऊपर वर्तमान शाज्ुश्रौको ताडन 
देव आ० है छ० १ सुप २ आ० त्रिश „ करो, दैव सम्बन्धी कर्मोको प्रकट करा, 
देवता सबका शश्चि है । मन्त्राथं-( उस्ने १ राक्षसॉंके स्थिर धनुषाको उयारहित करा 
ऊदभ्चेः भच अस्मत्‌ अधि शत्रन प्रतिविध्य द ताडित अताडित शत्रु आको विनाश करो 
देवयान आच ळणुष्व यातुजूनाम्‌ स्थिण » हे सुक! ( ग्ने तेजस त्वा सादयामि ) 


झवतनुदि जामिम्‌ अजामिम्‌ शत्रन प्रम॒- ई अग्निके तेजसे तुमको स्थापन करता रै 
णीहि) हे अग्निदेव ! उद्योगी उद्धत हो & हूँ ॥ १३॥ 


अग्निरमूद्धों इव: ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपा रेताइसि जिन्वति इन्द्रस्य 


क 
त्वाजसा सादयाप ॥ १४ ॥ 


इस क० मै २ मन्त्र है सबका बाम- । और देवता सबका अग्नि है, इसकी ३।१२ 
देच ऋ० छ० १ निचू० गा० २ आ० जि० डे मे व्याख्या को गई हे ॥ १४ ॥ 


शुरो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धि सबसे शिराभिः दिवि मूद्धांनं दधिषे स्वपा ह 
` निद्दामग्ने चकृषे हृव्यवाहम्‌ " १५ ॥ 


इसका जिशिरो ऋ० निचुराषी जि० १) जिहारूप ज्वाला को प्रगट करते हो तब 


छ० अञ्चि देवता है। मन्त्राथं-(अग्ने हव्य- दव्य देवता त्यागात्मारूप यज्ञके आर यश्ष- 
चाहम्‌ जिह्ाम्‌ चरुषे यज्ञस्य च रजसः , परिणाम रूप जलके प्रवर्तक और प्रापक 


नेता सुवः यत्र शिवाभिः नियुद्भिः सचसे शु होते हो, यहाँ मङ्गलरूप अश्वौके सहित तुम 
दिवि स्वर्षाम्‌ मुद्धोनम्‌ द घिषे ) हे अग्नि- (& सम्बन्धको प्राप्त होते हो ओर यलोकमै 


देव ! तुम जब हवि धारण करने वाली $ स्वगकेदेनेवालेआदित्यके|धारण करते हे 
ध्रवासि पसरुणारतूता विश्वकम्मंण मा त्या समुद्र उद्चघोन्पा सुपर्णा अव्यथमाना क्क 
पृथिवीं द ॥ १३ ॥ 


| ॐ तेरहवा अध्याय ६ई ( ३०३ 
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| इसका ज्रिशिरा घुः ऊदूध्वं ० वू० छु० र सरे चिश्यको धारण करने वाढी प्रजापति 
। स्वयमातृणा दे० है। मन्त्रार्थ-हे स्वयमा- ) द्वारा विस्तार को हुई टढ हो,समुद्र अर्थात्‌ 
| ण्‌! तुम ( धरुणा विश्यक्रमणा ग्रास्तेता क रुक्म तुमको मत नष्ट करो, अचल होकर 
भवा अलि समुद्र; त्वा मा उद्धघीत्‌ खुप्णः (, तुम भूभाग दढ करनेपे समथ हा इस 
मा अव्यथमाना पूथिवीं हह ) भूमिरूप ` कारण पृथ्वीका दढ करो ॥ १६॥ 


प्रजापतिष्ठा सादयत्वपां एष्ठे सपुद्रस्येमन्‌ । व्यचस्वती प्रथश्वता प्रथस्व पृथिव्यसि १७ 


इलका जिशिरा ऋषि है, अलुष्टु० छ० ४ तुझ अवकाशवान विस्ताह्युक्तको जलोके 
स्दयमातृणादि दे० है । मन्तार्थ-हे स्वय, १ ऊपर और समुद्रके स्थानमै स्थापन किया 

७ मातृशे ! (परज्ञार्पातः त्वा व्यचस्वतीम्‌ प्रथ खोर तुम प्रजापति से खादित हीकर 
५ स्वतीम्‌ अपां एष्ठे समुद्रस्य पमन साद. (६ बिस्तारको प्राप्त हो जिस कारण कि भूमि 


यतु प्रथस्व {पृथिवी असि ) प्रजापतिने ५ से प्रकट हे।नेसे तुम पथ्वीरूप दा ॥१७॥ 


क भूरसि भूपिरस्पदितिरति विश्वधाया विश्वस्य थुयनस्प धर्त्री । पृथिवीं यच्छ पृथिवीँ 


। दृह पृथिवीं मा दिंशसीः ॥ १८ ॥ 

इसका विशिरा त्य है प्रस्तार प० छु० र, सुखोकी भावना करनेवाली भूमि नामसे 
स्वयमातृणा दे है मन्त्राथ-हे स्वयमातृणे प्रसिद्ध हो,विश्व घुष्ट करने वाली देवमाता 
तुम (भूः भूमिः असि विश्‍व बाया अदिति हो क्षम्पूणे संलारकी धारण करने वाली 
असि विश्वस्य सुवनस्य घर्ती असि पृथिवीं (४ हो पृथ्वोको कपा दृष्टिसे अवलोकन करो 
यच्छ पृथित्रीं र < पृथिवीं मा हि रली:) | भूभागको दृढ़करों पृथिचीकों मत कष्ट दो 


विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानायोदानाय १6 चरित्राय अभिष्न भिपातु मह्या स्वः 


स्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया देवतयाङ्गिरस्तरद्‌ घुयासोद ॥ १5 ॥ 


इसका त्रिशिरा ऋ० भुरिग० ज० छु० र तया देवतया भ्रुवा अङ्गिरस्वत्‌ सीद ) 
स्वयमातृणा दे० है। मन्त्राथ-हे स्वयमा- सम्पूण प्राण अपान व्यान उदान नामक 

तृणे ( विश्‍वस्मे प्राणाय अपानाय व्यानाय रु शरीर वायुकी उन्ततिकी कामनाके निमित्त 
उदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय अग्निः मह्या, (४ तथा प्रतिष्ठा कीर्ति लामके निमित्त शास्रीय 

कृ स्वस्व्या. शन्तमेन छर्दिषा त्वा अभिपातु | चरणके निमित्त अदेवता बड़ी कल्याण 
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यागक्षेम की खय्प्त्ति केर अत्यन्त सुख- (१ परम देवताः अल्ञग्रहसे डढ् हुई छंगिराकी 


कारी गहके छार तुमका रक्षा करे उस ४ समान स्थित हे ॥ १8 ॥ 


| 


॥ ८ l ॥| ग be] Dt ग झा 
काणडाल्काएडालरोइन्ती परष; प्पश्परि । एवानो दूर्व मननु सहस्व शा शतेन च २० 


५७ E ` ९५ २२ सर गै र्‌ं "४ 
छिक्ा देव० छै । मत्याथ-( दूर्ने काण्डात्‌ ( निश्चय ही सहस्र शर सकड़ों अर्थात्‌ 
गे ~ | | क (२ ८ ° कर 
काएडाल्‌ परुषः परुषः परि प्ररोदन्ती एव कष असंख्य छेश्वय पुत्र-पौचादि से अंकुरवत्‌ 


सहस्रेण च शतेन नः था भतचु) हे दूर्वा ! (६ हमको सब प्रकार बुद्धिको प्राप्त करो १२० 
इष्टके ! तुम प्रत्येक काण्डले और प्रत्येक 
। रड | कर सि ४ || ७२ >>. 2 | 
या शतेन प्रतनोषि सहसरा विरोहसि । तस्यास्ते देवीष्टके विधेम इविषा बयस्‌ २१ 
इसका अग्नि ऋ० निचद्बुण्डुप्‌ छन्द शं जो तुम संकड़ो काण्डसे विस्तारको प्राप्त 
दुनैष्टिका देवता है । मन्त्राथ- (देवी इष्टके १ होती हो, सहस्र अंकुरोसे अनेक प्रकारसे 
या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि वयं रुं अंकुरित होती हो हम तुमको हवि विधान 
ते हविषा विधेम) हे दीप्यमान! हे इष्टके! ७ करते ह ॥ २१॥ 


छ वळ हे । शि र पि t 
यास्ते अगते खर्य रुचो दिवमातन्दन्ति रश्मिभिः । ताधिर्मो अद्य सवोभी रुचे जनाय 


इसका ग्नि ऋ० अमुष्ठप्‌ छ० दुर्ग- ४ पर्वते सव ओरसे डंकुरित होती हो और 


|| 
नस्कृषि ॥ २२ ॥ 
इसका इत्द्र(ग्ती ऋ० आुशिगनु० छ० र मान किरणों हरा द्युललोकको प्रकाश करती 
अग्नि देवता है । मन्त्रार्थ--( अग्ने या ते ७ हे,इस समय उन सम्पूर्ण कान्तियोसे आज 
रुचः सूर्ये रश्मिभिः द्चं आतन्वन्ति श्य र हमारी शाभाके निमित्त करो तथा हमारे 
ताभिः सीभिः नः सचे नः जनाय कृषि ) (& पुत्र पौत्रादिको जगत्रसिद्ख करो ॥ २२ ॥ 
हे अग्ने ! डो तेरी दीति सूयमण्डलमै वत्त- 


| चय _ रि पे 
या वो देवाः सूय्य र्चो गोष्वश्वेषु सा रुचः इन्द्रात्नी ताभिः सदीभी स्च नो धत्त 


बृहस्पते ॥ २२ ॥ । 
इसका इन्द्राग्नी ऋ० अजुष्डुप्‌ छ० । गोषु अरेषु ताभिः सर्वाभिः नः रुचम्‌ ४ 
बृहरपत्पादि देवता हैं । संन्राथे-(इन्द्राञ्जो | चत्त ) हे इन्द्राण्ती हे।बृहस्पते ! हे देव- 
बृहस्पते देवाः वः याः रुचः सूर्य याः रुचः ¢ समह ! तुम्हारी जो दीसि. सूय जता 


५ 


EN 


बर्रामान हैं जो दीतियँ घेनुओमे जो अश्वो (,[मान तुम हमारे निमित्त ,कान्ति नीरोग्रते 
में स्थित हैं उन संपूण दी पघियोले देदीप्य- र को पुतिपादन कीजिये ॥:२३॥ 


विराड्‌ ज्योतिरधारयत्स्वराड्‌ ज्योतिरधारयत्‌ प्रजापतिष्ठा। सादयतु पृष्ठे पृथिव्या 


पोतिष्पतीम्‌ विश्‍वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ अगिनष्ठेऽभिपति 


स्तया देवतया ङ्किरस्वद्‌ धुत्रासीद ॥ २४ ॥ | 
इस क० में २मन्त्र हैं। सवक्रा इन्द्राझी ह) व्यानाय ज्योतिष्मतीम्‌ त्वा पृथिव्याः पृष्ठ 


ॐ ० छु० १ प्रा० गा० २ भु० ब्रा० देवता र, द्यतु विश्वम्‌ ज्योतिः बच्छ अग्निः ते 


१ रेतः सिचो २ विश्वज्योति है। मम्त्राथे- ५ श्रधिपतिः तया देवतया भ्रुवा अङ्गिरस्वत्‌; 
( घिराड, ज्योतिः अधारयत्‌ स्वराड कै खीद ) प्रजाके पालक सम्पूर्ण प्राण, अपान 


> ज्योतिः अधारयत्‌ ) विशेष शोभायमान शं व्यानकी सम्पत्तिके निमित्त ज्योतियुक्त 


विराटरूप इस लोकने अरूप ज्योतिको तुभकी पृथ्वीके ऊपर स्थापित करे, संपूण 
धारण किया, स्वयं प्रकाशवान्‌ द्यलेएकने र ज्योतिको निग्रह करो, अञ्चि तुम्हारा अ्रधि- 
अझ्िरूप ज्योतिको धारण किया । हे इष्टके ४ पति है, उस प्रसिद्ध देवताके सहित रढ 
(प्रजापतिः विश्‍वस्मे प्राणाय अपानाय ' होकर अङ्किराक्ी समान स्थित ह ॥२३॥ 


*- मधुच माधवश्च वासन्तिकावृत अग्नेरम्तः शेषोऽसि कहपेतां द्यावापृथिवी कल्पंता- 


क. 


«डु चेश्रमास और वैशाखमा यह दोनो ही 


म्राप ओषधयः करपन्तामग्नय! पृथङ मम ज्येष्ठयाय सव्रताः ये अग्नयः समनसोऽन्तरा 


ावाएयित्री इमे वासन्तिकरावृत्‌ः अभिकर्पमाना इन्द्रमित देवा अभिसंत्रिशन्तु वक्ष देव- 


तयाङ्गिरस्वद्‌ धरुवे सीदतम्‌ ॥ २५ ॥ 


इस कणिडकामें २ मन्त्र हैं। सबका (| वसन्तसम्बन्धी ऋतु हैँ, अथवा हे (ऋतु: 
इन्द्रासी ऋ० छ? १ भु० ज० २ भु० घा० अग्ने अन्तः श्लेषः असि ) ऋतुरूप दोनों 
&ब० सबका ऋजु देवता है। मन्त्रार्थ- ६ इृष्टकाओं ! तुम चीयमान अग्निक्रे अन्तरमै 
(मधुःच माधवः च वासन्तिको ऋतू ) शु स्थिर होकर शलेष अर्थात्‌ दढताके निमिच 
लगाये हुए हो ( मम ज्येष्ठयाय द्यावा- 

३० । ११ | ३८ 


> इसका गातम क्र” गायंत्री §० विश्वे रु 
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पृथिवी कल्पेताम आपः ओषधयः कल्प- Wf इन्द्रम्‌ इव ) यह योवोपृथिवीके मध्यम ^ 
न्ताम्‌ सवता! पृथक, अग्नयः कहपन्ताम्‌) » चत्तंमान . एकमत खोली जो अझ्निय हे। | 
मुझ यजमानकी उत्कषताके निमित्त यदद ष छर्थात्‌ रोले चयन की हुई वसन्त 
चलोक और भूलोक अपने योग्य उपकार ( सम्बन्धी ऋतुके सम्पादन करते इस कम 

को कर्पना करे, जल और ओषधी हमारा ष कां आश्रय करो, जैले देवता इन्द्रको परि- 
प्राधान्य सम्पादन कर, समान व्रत अनेक र | कर सम्पादन करते हैं इसी प्रकार 
नामकी अग्नि स्वयमातृणा आदि इष्टका (५ इएका प्राप्त हो, हे इष्टके ! ( तया देवलया 
उत्कृष्टता सम्पादन करे ( इमे द्यावापृथिवी षु अंगिरस्वत्‌ भ्रुवे सीदतम्‌) उस प्रसिद्ध 
न्तरा संमनसः ये अग्नयः घासम्तिको (५ देवता द्वारा अंगिरा की समान स्थिर | 
व्यव अभिकर्पमानाः अभिसंविशन्तु देवाः ७ होकर स्थित हो ॥ २४ ॥ A 


0९: १ । 
अपादासि सहमाना सहस्वारातीः सहस्व पृतनायतः | सहस्नतीर्यासि सा पा जिन्व ॥ 


_ इसका सघिता ऋ० निच०छ० इष्टका रं शत्रुओको न सहने {घाली हा, शञ्ु झोका / 
देवता हे । मन्त्राथ-हे इष्टके! तुम ( संह- 3 तिरस्कार करो, संप्रामकी इच्छा करनेवाले 
मोना अषाढा असि अरातीः सहस्व पतः छ शत्रुको तिरस्कार करो, तुम अनन्त यल 
नायतं: सहस्व सहस्रवीर्या असि मा जिन्व) (५ घाली हो, छुक पर सुप्रीता हो | २६॥ | 
श्वभावसे शंचुभोका जय करने घाली तथा | 


मधु वाता ऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्स्वोषधोः ॥ २७ ॥ 
इंसका गोतम ० ` निचु० गा० छु (| 
पिश्वेदेषा देवता दै । मन्त्राथे-( ऋतायते उ रसको, वहन करती हैं, स्यन्द्रमान नदियें 


बातए मधु चरन्ति सिन्धवः मधु नः छ मधु समान जलको त्तरण करती हैं हमको 
झोषधीः माध्वीः सन्तु ) यकी इच्छा & संपूण ओपधी मधुर रससे युक्त हो ।२७। 


मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पाथिवर रज; । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ २८ ॥ 


ह | 


करने वाले यजमानके निमित्त वायुः पुष्प 


॥ वाला लोक छमृतमय हा, माता-रूप 
देवा देवता है । मन्त्राथे-( न; पिता दो पृथिवी सम्बन्धी रुज अम्रतमय हो, रात्रि 
मु अस्तु पार्थिवम्‌ रजः मधुमत्‌ नक्त उत ६४ और दिन अमृतमय हा अर्थात्‌ सबसे हम - 
उषस; मु ) हमको पिताबत्‌ पालन करने छ को मङ्गल हो ॥ २८॥ 
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मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमारँ । अस्तु सूर्य्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ २९ ॥ 
इसका गोतम फ्रू० निच० बा० छु० { माध्बीः भवन्तु ) सम्पूण बनस्पति! हमको 


विश्वेदेवा देवता है। मन्त्राथं-( वनस्पतिः (॥ मधुर रखसे युक्त दौ सूय. हमका. मधुर 
नः मधुमान्‌ सूय: मधुमान्‌ अस्तु गावः नः र रसयुकत दी गौ हमके मधुर रसयुक्त हो 


झपा गम्भन्त्सीद मा त्वा सूयोऽभितापसीन्माऽग्निवश्वानरः । अच्छिन्नपत्राः मजा 


| 


श्रनुवीभ्षस्वानु त्वा दिव्या वृष्टिः सचताम्‌ ॥ २०॥ 
ॐ= ` इसका गोतम ऋ० स्वराषट 'प० छु० (| आदित्यमएडलमे स्थित हो, तुमका सूयं 
कूर्म देवता हे । मन्त्रा्थ- कूमसे प्रजापति ५ वहाँ स्थित होनेसे मत सन्तप्त करो संपूण 
वा आवित्यका ग्रहण है, हे कूम ! तुम डं मनुप्याके “हितकारी अग्नि तुमको मत 
ॐ ( अपाम्‌ गम्भम्‌ सीद्‌ त्वा सूर्यः मा अभि- '..खन्तापित करो अखण्डित अवयध व/ली 
ताप्सीत्‌ बेश्वानर; श्रग्नि; मा अच्छिन्नः इए्का तुमका निरस्तर देखो और दिब्य 
पत्राः प्रजाः अनुषीक्षस्व दिव्या घृष्टिः त्वा (५ वर्षा तुमको सेवन करे ॥ ३०.॥ 
अनुस चताम्‌ ) जलोके गम्भीर. स्थान षु 


त्रीन्त्समुद्रान्त्समसपत्स्वगानपांपतिवृषभ इष्टकानामू । पुरीषं वसानः सुकृतस्य लोके 


तत्र गच्छ यत्र पूर्वे परेताः ॥ २१ ॥ 
इसका गौतम ऋ'० त्रिष्ठुप्‌ छु० कूम १) दो तुमने तीन भोगके साधन लोकोको भली 
देवता है । मन्त्राथ- (अपां पात; इष्टका- षु प्रकार प्राप्त किया, पुरीष को आच्छादून 
नाम्‌ वृषभः तरीन स्तर्गान्‌ समुद्राच सम- * करते उस स्थानमै गमन करो जहाँ पुण्या- 
सूपत्‌ पुरीषं चसानः तंत्र गच्छ यत्र लुकः ष स्माओके लोकमे पुरातन कूम अझियोसे 
तस्य लाके पूर्व परेताः ) जतके, स्वामी (; उपहित होकर गये हूँ ॥ ३१॥ 
टिकाको उपधानक्रियाका प्रधान अङ्ग 


__मही दौः पृथिदी च न इमं यज्ञ मिमिक्षतास्‌ । पिपृतां नो भरोमभिः ॥ २२ ॥ 
० इसकी व्याख्या ८ अ० ३२ मं० मै होगई ॥ ३२॥ | Fir 
2 विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युञ्यः सखा ॥ ३३ ॥ 


क 


है 
र - हि | 
(३०८ ) ना => शुक्लयजवद € ~ 


\ 


इसकी व्याख्या ६ अ० ४ मं०-मे होगई ॥ ३३॥ | 
१ र ` ५ र; |] | a || ) 
“घुवासि घरुणेतो जज्ञे प्रथममेभ्यो-योनिभ्यो श्रथिजातवेदाः | स गायऽया त्रिष्टुभा- 
4१% ` yr Et बु ठभ ह 

ऽनुष्टुभा च देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ २४ ॥ 

इसका गो० प्यू० डु चि०.छु० उखा ९) त्रिष्टुभा च अनुष्टुभा देवेभ्यः हव्यं चहतु) 
देवता है , मन्त्राथे-दै उखे ! (धरुणा धुवा षु फिर इन अपने कारणोसे प्रकट होता है 
असि जातवेदाः प्रथमम्‌ इतः अधि जशे ) ५ वह अझि अपने अधिकारको भली प्रकार 
जगत्‌ को धारण करने.वाली तुम स्थिर हो ६ जानता हुआ गायत्री त्रिष्टुभ्‌ और झजु- - 


अञ्चिःपहिले इस उसासे प्रकट हुआ है ष्टुभ्‌ छुन्दकी सामथ्यसे देवता कक निमित्त 
(पभ्यः योनिभ्यः स प्रजानन्‌ गायञ्या ४ हविको लेजाझो ॥ ३४॥ 


| ॥| हे भी ~ I 
इषे राये रमस्व सहसे युम्नऽऊर्ज अपत्याय सम्राइसि स्वराइसि सारस्वतो स्वोत्सौ ,, 


प्रावताम्‌ ॥ ३५ ॥ [ oR 
इसका गो० ऋ० निचु० बृ० छ० उखा (४ रस और पुत्र पौत्रादि देनेके निमित्त यहाँ 
दे० है । मन्त्राथ-उखे ! ( इषे राये, सहसे ७. दीर्घकालफ्यन्त स्थित हो तुम भूमिके भले 
घुसने ऊज अपत्याय रमस्व सम्राट्‌ असि शं प्रकार प्रकाशमान हो ,स्वगके स्वयं दीपि- * 
स्वराट्‌ असि त्वा सारस्वतो उत्सौ प्राव- (, मान्‌ राजा हो, तुमको सरस्वती-सम्बन्धी 
_ ताम) अन्न धन बल यश दुग्ध द्धि घृतादि | वाणी मन पालन करे ॥ ३५ ॥ 
= यी a hres TE ) ॥ । 
गने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं बइन्ति मन्यत्रे ॥ ३६ ॥ 
_ इसका भरद्वाज ऋ० निचु० गा० छ० १) आयुच्च ) हे दीप्यमान अग्निदेवता ! जो 
झझि देवता है| मन्न्राथ-( देव अग्ने ये ते ( तुम्हारे चतुरश्रेष्ठ घोड़े शीघ्र तुमको यशके 
लाधवः अवाः अर मनयते वहन्ति दि छ निमित्त पात करते हैँ उनको हो रथमे जोते! 


युझ्दा हि देहूतसा £ । अशवा । अग्ने रथीररव निहोता पूर्व्य; सद; ३७ ॥ 


इसका विरूप ऋ० निचु० गा० छ० 0) निषद्‌ ) हे अग्ते | देवताओं के अतिशय ˆ 
अग्नि दे है । मन्बाथ-( अग्ने देवहतमान्‌ र बुलाने बाले घोडोको अवश्य ही रथी की 
अरवान दि रथो इच 4 होता $ समान शीघ्र" उत्साहपूव क ` रथमें' येज़ना ड 


४ - 


रङ तेरहचाँ अध्याय ६६ ( ३०8 ) 
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करे कारण कि पुरातन आह्वान करनेवाले ग्रहण कर स्थित हो ॥ ३७ ॥ 
तुम आज इस यशकाय में इस स्थलमे स्थान | 


| ९ 


] || | [| 
सम्यक्‌ वन्ति सरितो न धेना अन्तहुदा मनसा पूयमानाः । घृतस्य धारा अभिः 


चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्ये अग्ने; ॥ २८ ॥ 

इसका विरूप ऋषि है, जिष्ठुप्‌ छ० १) के अन्तर वर्चमान विपयौकी ब्याकुलता- 
लिंगोक्त देवता है । मन्त्राथे-( अग्नेः मध्ये र, रहित श्रद्धावाले मनसे पवित्र किये हुप 
हिरण्ययः वेतसः अंतह दा मनसा पय. (, अन्न और घृतक्की घारा मली प्रकार चरण 
मानाः घेनाः घृतंस्य धारा सम्यक्‌ खवन्ति करते हैं, जिस प्रकार नदियाँ समुद्रमै प्राप्त 
न सरितः अभिचाकशीमि ) चितिके मध्य । होती हैं इस प्रकार होमी हुई हवि उस 
३ जो हिरणयमय पुरुष स्थित दै उसमे हृदय पुरुषको प्रात होती है मैं उसको देखता हूँ 

|| I } ब } दि | || F | 

करचे त्वा रुचे स्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा श्रभूदिदं विश्वस्य थुवनस्य वाजिनमरने- 


बेइवानरस्प च ॥ ३९ ॥ | 


इस क० में ५ म० हैं। सबका विरूप निमित्त तुझको वामचत्तुस्पश कराता हू 
क्राषि है, छ० १, २, २ देवयनुष्ट्रप्‌ ४ दैवी ७ ज्योतिषे त्वा ) तेज प्राप्तिक्रे निमित्त तुक 
बृहती, ५ साम्नी-चि० और देवता खबका को दक्षिण नेत्र में स्पर्श करता हूँ (इद 
शकल है । मन्त्राथ -हे हिरण्यराकल (कचे (8 विश्वस्य भुवनस्य बेश्वानरस्य अग्नेः वाजि- 
त्वा ) दीसिके निमित्त तुमको वामनासिका | नम्‌) यह थोत्र सम्पूर्ण प्राणिसमृह्द तथा 
| प्रासन करता हैँ ( रूचे त्वा) सम्पक्‌ सम्पूण मलुष्योके हितकारी अश्निक्रे वचन 
दीत्तिके निमित्त तुझको द'क्तर नालामे , को जाननेवाले हें इनको प्रासन “करता हूँ. 
प्रासन करता हुँ ( भासे त्वा.) कान्ति के र R 


| ॥ a कटक र्जी ८ 
अरबरिज्योतिचा ज्योतिष्मान्‌ स्वमो वचसा वर्चस्वान्‌ | सकल, असि सहस्राय संवा । 


इस क० में २ म० है.। सबका बिरूप $ स्वान ) यह अग्नि पशु ओत्र स्थित हिरण्य 
ऋ० छ० १ प्राज्ञापत्यालु ० २ आखुरी प० » की कान्तिसे कान्तिमान्‌ दै रोचमान अग्नि 


ओर दे० सबका शकल है. मन्त्ार्थ-झः छ खुबणंकी कान्तिसे कान्तिमान्‌ है, हे पुरुष : 
pe 


ज्योतिषा, ज्यो तिष्मान रुकमः बर्चला बचं- & तुम ( खददस्यद' अधि सहस्राय त्वा) यज” 


A “<& कलि 


नमाज 


( ३९०) नै शक्लयजुवंद €= 
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मानके सहस्रौ अभीष्ट सिद्ध करनेवाले हो तुमको सिद्ध करता हूँ॥ ४०॥ 
इस कारण सहस्रो अभीएलामके निमित्त 


यादिरयं गभ पयसा समाधि सहस्रध्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌ । परिवृङथि इरसामाभि- 
म<्स्थाः शतायुषं कृणुहि चीयमानः ॥ ४१ ॥ 


इसका घिरूप ऋ० श्रि० छु० अग्नि दे० १) सहस्मोकी मूर्ति सवरूप ऐसे आदित्य 


है । मंवार्थ-चयन कार्यमै व्यवह।रको प्राप्त (४ चिति अग्निको दूधसे सिंचित और संपूण 
हुए हे पुरुष! ( गभम्‌ सहस्रस्य प्रतिमाम्‌ ? वीयके हरनेवाले अग्निके तेजसे यजमान 
विश्वरूपं आदित्यम्‌ पयसा समंग्धि हरसा ¢ को वर्जित करो, यजमानको मत मारो और 


परिदुग्यिमा अभिमंस्थाः चीयमानः शता- [ चयनको प्राप्त हाते हुए यजमानको शतायु 
युषम्‌ कृणुहि) देवताओकी उत्पत्तिके स्थान र करो ॥ ४१ ॥ 


वातस्य जूति वरुणस्य नामिमश्वं जङ्भ,न& सरिरस्य मध्ये शिशुं नदीना१० हरिम 
द्रियुष्नपग्ने मा हि<सी? परमे व्योमन्‌ ॥ ४२ ॥ 


इसका विरूप ० निच० त्रि० छ शं वाले तुम वरुण देवताके नाभिस्वरूप जल 
अशि देवता है। मन्त्राथ-( अग्ने वातस्य थे. के मध्यम उत्पन्न नदियांके बालक हरित- 
जूतिः ` चरुणस्य नाभिम्‌ सरिरस्य मध्ये छ वणे इस लोकमे स्थित होने वाले ( अद्वि- 
जशानम्‌ नदीनाम्‌ शिशुम्‌ हरिम्‌ परमे ।„ बुध्नम्‌ अश्वं मा दि ) खुरसे पवत 
-व्योप्रन्‌ ) हे अग्ने ! चायुकी समान वेग ४ को खोदने वाले इस घोड़ेको मत मारो॥ 


अजस्रमिन्दुपरुष अुरणएयुपग्निमीडे पूर्वेचित्ति नमोभिः सपव भिक्रतुश; फरपम।नो गा 
मा हिश्सौरदिति विराजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इसका विरूप ऋ० नि० श्रि० छन्द्‌ छु. बियोसे चयनके योग्य अन्नोसे सबके पोषण 
अझि देवता है । मन्त्रथे-( अजस इन्दुम्‌ र करने घाले अग्निको स्तुति करता हुँ, वह 
अरूषम्‌ पूनचित्तिम्‌, नमोभिः भुरण्युम्‌ ५ अग्नि अमावास्या आदि पव प्रति ऋतु 
अझि शडे सः पवसिः ऋतुशः कल्पमानः (# कर्मोको सस्पारन करता हुआ. अखण्ड्रित- 


अदिति विराजम्‌ गां मा द्विशसीः ) चाय- (५ अदीन दुग्ध दानाद्सि वि 
रहित ऐेश्वयसे युक्त रोषरहित पूव मह- रप न मारे ॥ ४३ ॥ राजमान गोको 


> 


छ 


डे 


| 
ll 


--9) तेरहवाँ अध्याय ६ ( ३११ ) 
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बस्तर तवष्ट्वेर्णास्य नाभिपर्वि जज्ञाना रजसः परस्पात्‌ । पहीड साहस्रीमसुरस्य 


प्रायामग्ने मा हिसीः परमे व्योपन्‌ ॥ ४४ ॥ 


इसका विरूप ऋ० नि० जि० छन्द. दु) निर्माण करने वाली वरूणक्ी नाभितुल्य 
दग्नि देवता है ॥ मन्त्राथ--( अग्ने परमे र, रक्षणीय. दिकरूप लोफसे जायमान बड़ी 
ध्योभन्‌ त्वष्टुः वरूत्रीम्‌ वरुणस्य नाभि ,, सख सूस्यके योग्य सहस्त्रो उपकार 
परस्मात्‌ रजसः जज्ञानम्‌ मही साहस्तरीम्‌ [धक प्राणियौको प्रक्षा देने बाली अवि 
सुरस्य अवि मा हिसीः ) हे अग्ने ! ( को मत नष्ट करो ॥ ४2 ॥ 
उत्कृष्ट रण-स्थानमे स्थापित रूपौकी र 


यो सअग्निररनेरष्यजायत शोकात्पृयिव्या उत घा दिवस्परि येन प्रजा विश्व | 


जजान तमग्ने हेड; परिते वृणक्त ॥ ४५ ॥ 


इसका विरूप ऋ० त्रिष्टुप्‌ छ० अभि (6 शोकरूप अग्निसे उत्पन्न हुआ ( विश्व- 
देवता है । मन्त्राथं-( यः अग्निः अग्ने कर्मा येन प्रजाः जजान अग्ने-ते हेडः तम. 
शोकात्‌ अध्यजायत उत दिवः पृथिव्या र, परिबृणक्तु ) प्रजापतिने जिस अज अर्थात्‌, 
परि ) जो अग्तिरूप अज प्रजापतिके शोक (6 चाग्रूपसे प्रजाको उत्पन्न किया है, हे चिति 
से उत्पन्न हुआ और घलेकके पृथिवीके ष अग्निदेव तुम्हारा क्रोध उस अजको त्यागे 


चित्रं देवानापुदगादनोक चक्ष मित्रस्य. बरुणस्याग्नेः । थामा द्यावापृथिवी अन्त 


रिक््सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ४६ ॥ 


इसका घिरूप ऋ० विराट. राह्मी प? (6 ७। ४२ मै होगई ॥ ४६॥ 
छ० अग्नि देवता है। इसकी व्याख्या अ० र 


इमं मा हिश्सीद्विपादं पशु& सहस्राक्षो मेधाय चीयमानः । पशु पशु पेधपरने जुषस्व 


तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । मयुं ते शुग्रच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुग्रच्छतु ॥ ४७॥ 
इसका विरूप ऋ० वि० त्रा प० छ० ७ अग्नि देवता है । मन्त्राथ--( अग्ने मेधाय 


व 2 
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चीयमानः सहस््रात्तः इमं द्विपादं पशु मा ॥ तन्वः चिन्वानः निषीद ते शुक मयुम्‌ 
हिसीः ) हे अग्ने ! यज्ञके निमित्त चयन 3 ऋच्छतु यं द्विष्मः ते शुक्‌ तम्‌ ऋच्छतु ) 
किये हुए सहस्त्रो नेत्रवाले सुवणेखण्डरूप ६ उसके सेवनसे ज्वालारुप शरीर पुष्ट करते 
सहुस्मनेत्र तुम इस पुरुपरूप पशुको मत § हुए तुम यहाँ स्थितं हो तुम्हारा सन्ताप 
पीड़ा देना और पीड़ाकी इच्छा हा तो ५ किम्पुरुषके प्राप्त हो,जिसले हम देष करते 
( मेघम्‌ मयुम्‌ पशुम्‌ जञुषस्व ) पवित्र तुरः % हे, तुम्हारा सन्ताप उसको प्राप्त हो ६७ 

खवद्त किस्पुरुष पशुको सेवन करो (तेन & 


इमं मा हिळंसीरेफशफं पशुं कनिक्रदं बाजिनं वाजिनेषु । गोरमारएयमलु ते दिशामि 


‘+ | | || 

तेन विन्बानस्तन्वो निषीद गोरं ते शुग्रच्छतु यं द्विष्पस्तं ते शुग्रच्छतु ॥ ४८॥ 

इसका विरूप फ्र० नि० ब्रा० छत्द ४ निषोद,ते शुक्र गोरम्‌ ऋच्छतु यं द्विष्मः 
अग्नि देवता है। मन्त्रा्थ-हे अगे | (इमम्‌ | तम्‌ ते:शुक्‌ ऋच्छतु ) तुम्हारे निमित्त वन. 
कमिक्रइस्‌ वाजिनेषु वामिनम्‌ एकशफम्‌ ३ के गोरवणं सृगको देता हुँ, -उससे शरीर 
पशुं मा हिलीः) इस अत्यन्त हीँसनेवाले (७ पुष्ट करते हुए लुम यहाँ स्थित हो तुम्हारा 
खेगवालोमे वेग वाले एक खुर चाले घोड़े ष सन्ताप अश्वकी समान गोर मृगको प्राप्त 
पशुको मत पीड़ा देना (ते आरण्यम्‌ रु हो ओर जिससे हम द्वेष कर उसको 
गोरम्‌ अनुद्दिशामि तेन तन्वः चिन्वानः & तुम्हारा सन्ताप प्राप्त हो ॥ ४८॥ 


र [ l | ॥ । । ! 
इमं साह्न शतधारपुत्पंव्यच्यमान& सरिरस्य मध्ये छृतं दुहानामदिति जनायाग्ने 
मा हिश्सीः परमे व्योपन । गवयमारण्यप्रतु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद 


t || क 

गवयन्ते शुग्रच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुग्रच्छतु ॥ ४8 ॥ 

इसका विरूप ऋ० छृतिश्छन्द अग्नि | मै स्थित इस सहस्त्र मृढ्यके योग्य शत- 
देवता है । मन्त्राथे--( अग्ने परमे व्योमन्‌ 3 संख्याके क्षीरधारासे युक्त कूपकी सहश 
इमम्‌ साहस्मम्‌ शतधारम्‌ उत्सम्‌ सरिरस्य ष दूधके सोते वाली लोकोके मध्यमे अनेक 
मध्ये व्यच्यमानम्‌ जनाय घृतम्‌ दुदाना & प्रकारसे व्यवहारको प्राप्त समस्त जनोंके 
अदिति माहि ड्लीः ) आरण्यं गवयं ते | हितके निमित्त घृतके कारण दूधको देने 
अनुदिशामि ) हे अग्निदेव ! उत्कृष्ट स्थान | वाली, अखणिडत गोको पीड़ा मत; देना 


क तोक य 
Me ५2... 


कु -->3 तेरहवाँ अध्याय €६-- ( ३१३ ) 
हः यदि पीड़ा देनेकी इच्छा हो तो वनके गवय § अपना शारीर उसीसे पु करते हुण तुम 
पशु गो सढशको तुम्हारे!निमित्त देता हँ, » यहाँ स्थित हो तुम्हारी अवाला गचयको 
( तन्वः तेत चिन्वानः निषीद ते शुक गव- छ प्राप्त हो, जिससे हम द्वेष करते है, उसको 

यम्‌ ऋच्छुलु यं द्विष्मः तम्‌ ते शुक्‌ ऋच्छठ) # तुम्हारी ज्वाला प्राप्त हो ॥ ३8 ॥ 


इमसूशाघु' बर्णस्य नाभिं त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । चष्डु; प्रजानाँ प्रथमं 


जनित्रमन्गे मा हिछ॑सीः परमे व्योमन्‌ । एष््रमारणयमलु ते दिशापि तेन चिन्वानस्तम्बो 


| \ |] 

निषीद | उष्ठ ते शुशृच्छतु थं द्विष्मर्तं ते शुग्रच्छुतु ॥ ५० ॥ 
र इसका विरूप ऋषि कृति छ० अझ छू) प्रजापतिकी रामे पहिले उत्पन्न अविको 
त्‌ देघता है | मन्त्राथं-( अग्ते परमे व्योमन्‌ , मत पीडा दो ( आरण्यम्‌ उष्ट्रम्‌ ते अनु 
|  इमं झर्णायुम्‌ वरुणस्य नाभि द्विपदाम्‌ चतु- शाप्ति तन्वः तेन चित्वान; निषीद ते 
परम्‌ पशुनाम्‌ त्वचम्‌ त्वष्टुः प्रथमम्‌ अ शक, उष्ट्रम्‌ ऋच्छतु यम्‌ दिष्मः तं ते शुक्‌ 
जनिम्‌ मा हि'&लीः ) हे अग्ने | उत्कृष्ट ॥ ऋच्छतु ) वनके उष्ट तुमको देता हूँ, यहाँ 
स्थानमै स्थित इस ऊनसे युक्त वरुणकी ५ स्थित हो तुम्हारी ज्वाला बनेले ऊँटको 
नाभि अर्थात सन्तानकी समान प्रिय मनुष्य ष प्रप्त हो जिससे हम द्वेष करं उसको तुम्हारी 
चौपाये दोनों प्रकारके प आको कम्बलादि ।« ज्त्राल्ला प्राप्त हो ॥ ५० ॥ 

द्वारा आच्छादन करने से स्वचास्वरूप' ष 


अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्सो अपश्यज्जनितारमग्रे: तेन देवा देवतामग्रमायस्तेन रोइ- 
मायन्चुपमेध्यासः । शरभमारण्यमनुतेःदिशामि तेन विन्वानस्तन्वो निषीद्‌ | शरभं 


ते शुग्रच्छतु यं द्विषपरस्तं ते शुग्रच्छतु ॥ ५१ ॥ 
इसका विरूप ऋ० भुरिक्‌ कृति छन्द र उत्पन्न करने वालेको देखा ( देवाः तेस . 
अग्नि देवता है। मन्त्रार्थ-(हि अज्ञः अग्नेः $ द्रम्‌ देवताम्‌ आयन्‌ मेध्यासः रोह तेन 
_ शोात्‌ अजनिष्ट सः अग्ने जनितारम्‌ः अप- $ उपायन्‌) देवता उसके द्वारा पूवजन्ममे 
श्यत्‌) निश्चय अज प्रजापतिरूप. अश्निके (८ यज्ञादि कमं करके देवत्वको प्राप्त हुए तथा ` 


प्रक शोकसे उत्पन्न हुई है उसने आगे अपने चैं यज्ञके योग्य यजमान स्वर्गको इसीके द्वाश 
४ ४० _।१२।३८ 
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Ye 
आप हुए हैं ( आरण्यम्‌ शरभम्‌ ते अनु- (| उसके द्वार पुष्टिको प्राप्त कर ते हुए तुम | 
दिशामि ) घनका शरभ नामक सिदघाती ” यहाँ स्थित हो तुम्हारो ज्वाला शर्क 

अड चरणका सग तुमको देता हूँ (तन्वः 4 प्रति मात हो जिससे हम हेव कर तेह उसको 

तेन चिन्बात्तः निषीद ते शुक्‌ शरभं ऋच्छतु तुम्हारी ज्वाला उशत हा ॥ ४१ ॥ 

थम द्विपः तं ते शुक्‌ ऋच्छतु ) शरीर २ 


त्वं यविष्ठ दाशुषो न्‌ पाहि भृणुपी गिर; रक्षानोपूत त्मना ॥ ५२ ॥ 


इसका उशना ऋ० नि० ग० छन्द [४ अग्ने | तुम हमारी स्तुतियी हो श्रदया करो 
कञ्चि देखता है। मन्त्राथ--( यविष्ठ त्वं | हचि देवेवाले यजमानके मछुष्पों की रक्ता 


गिरः श्टणुघी ।दाशुषः नन्‌ पाहि उत भु करो छोर अपने यजमात के सपत्यक्षी | कि 
आत्मना तोकम्‌ रक्ष ) हे अतिशय तरुण ७ रक्षा करो ॥ ५२॥ 
१ El क ॥ | ® र 
अपा त्वेपन्त्सादयास्यपां त्ोद्यन्सादयाश्पपान्त्या भरमण्सादसास्यपा त्या ज्योतिषि 
प न 23 कक न 


; ब >> ॥ ~ गि 
' सादयास्यपा त्वायने सादयाम्यणबे खा सदने सादयामि सञ्चद्र त्या सदने सादयामि 


सरिरे तत्वा -सद्ने सादयाम्परपा स्वा क्षये सादयाम्यपां स्पा सघिघि सादय़ाम्यपां ता 
सदने सादयाम्यपां त्वा सपस्थे सादयाम्यपाँ त्वा योनौ साइपाम्यपां त्वा पुरीषे सादया- डू | 
'अ्यर्पां त्वा 'वायसि साद्यापि गायत्रेण स्वा छन्द्सा सादया त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा साद- 
'थामि जागतेन त्वा झन्द्सा सादपाम्पाबुच्दुभेन स्वा छ्द्सा सादयापि पाइत्तेन स्वा 


|| 
छन्दसा सादयापि ॥ ५३ ॥ 
. 2 :हस केणिडकामे २० मन्त्र हे । सबका 6 देवता दै । मन्त्रार्थे हे ` अपस्या नामक 


'डशना 'ऋ० छ? १, २, याजुष्यजु० ३, हा शु इृष्टका! (अपा 'एमन्‌ त्वासादयामि) जलो १ 
8५ ९३ या० चः ४, १०, ११, १२, १४, १५ छ के स्थानमै तुमको स्थापन करता हुँ । हे २ | 
` था० प० ६७, २०, या० न्रि> १६,१७,१८ षु अपस्या | (त्वा अपां ओद्यब्‌ साद यामि ) 
:चाण्ञु०११ आखुयेलु०और सबका इष्टका ४ तुभका ओषधियोसे स्थापन कर हूँ । हे 


ञ्क क, 
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आंपस्या ( त्वा अपां भस्मन्‌ सादयामि) शु शस्तरिक्षमे स्थापन करता हँ. । हे अपस्या: 
तुमक्को ञ्चने स्थापन करता हुँ, हे अपस्या १ (त्वा. अपां. योनी सादयाप्ति ) तुफके 
( स्वाः अरा ज्योतिषि सादयामि ) तुमको छ सतुद्रम स्थापन करता हुँ । हे अपस्या (स्वा, 
विद्युत्‌, ज्योतिर्म स्थापन करता हूँ । हे. ( अपां पुरीषे सादयामि) तुभके. खिकतामे 
अपा, ( त्वा अरा अयने सादयामि). ५ स्थापन करता हँ. । हे अपस्या. ( त्वा अपां 
दुहो भूमिम स्थापन करता हुँ। हे झप- १४ पाथसि सादयामि ) तुझको अन्नोमे स्था- 
स्या (त्या अर्णवे स रने सारदा) तुझ (६ पन करता हूँ । हे अपस्वा। ( त्या गायत्रेण 
को प्राणे स्थानमै न्थापन करतां हँ। हे छन्दसा सादयामि ) तुरक गायत्री छन्द 
अपस्या (स्वा समुद्रे सदने साइयामि ) (४ के प्रभावसेःखादन करता ईँ । हे अपस्या 
ॐ तुकके मतके स्थानमे स्थापन करता हूँ। (जेष्टुभेन छन्दसा त्वा खादयामिं) त्रिष्टुप्‌ 
हे अपस्या (त्वा खरिरे खदने सादयामि! छु छन्दके प्रभावसे तुमको स्थापन करता हूँ, 
तुझे वाणोके स्थाने स्थापन करता हूँ. हे अपस्या (त्वा जागतेन छन्द्खा साद्‌- 
हे अयस्वा:' (त्वा. अर्पाक्षये खादय़ःमिः) ५ यासिः) तुमको; जगती -छन्दके प्रभाषसे 
तुमके/ चन्लुके निवासमै स्थापन करता हूँ: शश स्थापन करता हूँ । हे झपस्या ( त्वा अनुः 
हे अपस्यत (त्वा अपां सधिषि खादामि); इटुःमेन,छन्द्खा साइयामिः) तुझको अनु: 
तुः आच स्थापन करता हुँ । है अपः ५ ष्टुप्‌-छन्दके प्रभावले स्थापन करता हूँ, हे: 
स्या-( त्वा चा सदने सादयामि ) तुमका। अपस्या (-त्वा पांक्तेन छन्दसा सादयामि!); 
५ यलेाक्कौः स्थापन करता ह.) हे श्रपस्य़ा तुको! पंक्ति: छन्द के प्रभावसे सादन - 
(ख्या पां सबस्थे सावयामि): तुमकेाः चै, करता हुँ ॥ ५३॥ 


t ह || | १ t न ihe डः 
अयं पुणे खुवस्तस्य प्राणी भोवायनो वसन्त; प्राणायनो गायत्री वासन्ती गायत्रय, 


प्नि 


2 | | ॥ ७४ टे ! रि जल 
गायत्रं गायत्रादुआआयुरु। गो स्त्रिवृत्‌ त्रिवृतो रथन्तरं वसिष्ठ पिः प्रजापतिशहीतयाः 
To 7 कत ड टर हक = 

तया प्रण ग्रह्मापि.प्रजाभ्यः!] ५४. ॥ 
इन क० मै १० म० हैं । संत्रका उशना रु ( अयं पुरः अवः प्राणः तस्य, भोवायनः 
ऋ० छन्दः 6 देरी जि०"२ याजु० चु० ३; ४ प्राणायनः वसन्तः वासन्ती गायत्री गायञ्ये' 
>. स; य[० ष्णि० ४, ५, ६, या० गा० &, ७, र गायत्रं गायऽ्यात्‌ उपांशुः उपांशोः त्रिवृत्‌. 
दै० प० १० आर्ची गा० है । और सबका (५ त्रिवृतः रथन्तरं वसिष्ठः ऋषि: ) यह प्रथम 


57 प्राणखुदिएका दे०्है, मंत्रार्थ-हे इष्टका! जो भै होने बाला शभि है.तू इसके रूप वाली दै 
शी 


FF जि 
हि है: (३५१६) - -- शक्‍्लयज़॒बंद €; 
| ह 


EPSTEIN TOSSES ५१०,/५७१२/ CSET SD ETE ELS BEYER SRST, 


प्राण उस भुव नाम श्रग्ति की सन्तान है ॥) छित सर्वाधार बरिष्ठ रूप प्राणशाता। हे 
प्राणको पुत्र चसन्त ऋतु है वसंतको संतान | दृष्टके ( प्रज्ञापतिग्रहीतया त्वया प्रजाभ्यः 
गायत्री है गायज्ञीले गायत्र साम उत्पन्न है $ प्राणम्‌ ग्रह्मामि ) प्रजापतिके द्वारा ग्रहण 
यावत्र सामसे उत्पन्न उपांशुग्रह हे उपांशु- ४ की हुई तुम्हारी सहायतासे'मे प्रजाओके 
| ग्रहसे उत्पन्न त्रिवृत्स्तोम, त्रिवृत्स्तेमसे (५ निमित्त नीरोग प्राणल्लाभक्रे निमित्त ग्रहण 
निर्मित रथन्तरसाम, सेजन्तुआऔमे अधि- र करता हँ॥ ५३॥ 


|| & वि | =! a I वि || 
सये दक्षिणा विश्‍वकर्म्मा तस्य मनो वेश्वकर्मणं ग्रीष्मो मानपतस्त्रिष्टुब ग्रेष्मी त्रिष्टुभः 


स्वारमू । स्वारादन्तर्यामोष्न्तयामात्श्वदश; पश्चदशाद बृहद्‌ भरद्वाजऋषिः प्जा<तिगर- 
हीतया त्वया मनो गृह्वामि प्रजाभ्यः ॥ ५५ ॥ 


इस क० मे १० भ० है । सबका उशना | प्डन्द ग्रीष्मसे प्रव ट हे,तरिष्टुप्छन्दसे स्वार 
घ्य०॥ छु० १-२।या० ब॒० ३, ५ दै० प० ४ 3 साम प्रकट हुआ 'स्वारात्‌ अन्तर्या्रः) स्वार 
दै० बू० ४, ८, 8 या० गा० ७ याजुष्यनु० % सामसे अन्तयामि प्रह हुआ ( अन्तर्यामात्‌ 
१० आ० गा० हे, देवता सबका मनोभृदि- [| पञ्चदशः ) अस्तर्थामसे पञ्चद्शस्तोम हुआ 

है । मन्चाथे-यह इष्टका ( विश्वकर्मा | । पञ्चदशःत्‌ रहत) पञ्चदशस्ते(मसे बृहत्‌ 
अयम्‌ दक्षिणा ) विश्वका निर्माता विश्व- ४४ साम हुआ ( भरद्वाजः ऋृ।द ) अन्न का” 
कर्मा नामसे प्रसिद्ध यह दक्षिण दिशा से (, धारण करनेवाला मन लचेतन है, हे इष्टके 
आर्याचत्तसे वहन करती है ( मनः तस्य | ( प्रजापतियृहोतया त्वया प्रजाभ्यः मन 
बेश्‍्वकम णं) मन उस बिश्वकर्माका अपत्य श शह्यामरि ) प्रजापति द्वारा सादर ग्रहण की 
हे (ग्रीष्म: मानसः) ग्रीष्म ऋतु मनका अपत्य हुई तुम्हारी सहायताले त वी वा 
है (त्रिष्टुप्‌ ग्रेष्मी निष्टुभः स्वार) विष्ट र ग्रहण करता हुँ ॥ ५५ ॥ 


अयं पश्चाद्‌ विश्वव्यचास्तस्प चशुवेश्वव्य चसं वरषाशक्षष्यो जगती वार्षी जगत्या ऋक 
समम्‌ ऋकसमाच्छुकः शुक्रात्तपदश; सप्तदशा दवेरूपं जमदग्नि; 


त्वया चक्षुश ह्वामि परजाभ्यः ॥ ५६ ॥ 
.. इस क० मै १० मन्त्र है । सबका उशना ७. क्ष छ० 


प्रजापतिगृहीतया 


१ योज्जुप्यनु० २ या०बृ० ३,४,६ ` 


—2 सेरहवाँ अध्याय ६ई-- . (३१७) 


SED ELD &(०५ SEAS ७9%८१०, ७१२ EEE GTR BEE ७०८७०, १० SUE EF FP SSIS 


वै» प० १, ७, 8, या० गा० ८ याजुष्यु० ७, है,जगतीछुन्दसे उत्पन्न ऋक्साम,्कलाम 
१० आ० गा० और देवता सबका चन्चथ- र से शुक्र प्रकट है, शुक्र ग्रहसे सपतद शस्ताम 
दिएका है । मन्त्रार्थ-( झयं पञ्चात्‌ विश्व- १ प्रकट हुआ सप्तर॒शस्ते।मसे वेरूपपृष्ठ हुआ 
व्यचाः चत्तः तस्य वेश्वव्यचलम्‌ वर्षा र वेरूपसे प्रकट चच्तुरूप जभदस्नि फऋष। हे 
चाक्षष्या जगतीःवार्षी जगत्ये ऋकलामम्‌ (6 ष्टके | प्रजापतियृद्दीतया त्वया प्रजाथ चक्ष: 
ऋषकलामात्‌ शुक्रः शुक्रात्‌ सप्तदशः सक्तः प शह्णामि ) प्रजापतिद्वा आदरे ग्रहीत 
द्श।त्‌ वरूपं जमदसिक्रघि; ) यह पश्चिम तुमको अजञाके निमित्त च्छ इन्द्रियरूप 
गामी नेत्र उस रविसेउत्पन्न है, ऋतु चत्त (६ ग्रदण करता हैँ ॥ ५६ ॥ 

से प्रकट है, जगतीछन्द चर्षाऋतुसे प्रकट 


८ t \ ह || || 
इदम तरात्‌ स्वस्तस्य ओत्र'७सौप७शरच्छौठपनुष्ठपूशारधनुष्टुभ ऐडमेडान पन्यी 
। l t |] । | । 
मन्थिन एकविश एकविद्शाद्‌ वैराण विश्वामित्रऋषिः प्रजापतिगू रीतया था श्रोत्र 


| 

शुह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५७ ॥ 

इस क० में & म० हें. । सबका उशना ४ साम प्रकट है पेडलामसे मन्थीग्रह हुआ, 
ऋ० हे छ० १, २, ४, ५, & या० गा० छ० ( मन्थोग्रहसे एकर्तिशस्तेम छुआ ( एक- 
३, ६, दै० चू० ७, ८ या० ष्णि० प्रजापति र विशात्‌ वैराजम्‌ विश्वामित्र ऋषिः) एक- 
इत्यस्य आ०्गा० और देवता सबका थोत्र- (३ विशस्तामखे वेराज प्रकट हुआ श्रद्धापूर्वक 
भ्दिष्टका है। मन्त्राथ-(इदम्‌ उत्तरात्‌ स्वः /, दूसरेका वाक्य खुननेसे सबका मित्र और 
त्रम्‌ तस्य सौरुषम्‌ ) यह उत्तर दिशामें ५ शाता क्षोत्र हे इष्टके | ( प्रजापतिगृहो 
स्वग है श्रोत्र उस स्वग के सम्बन्धी हे रु तय त्वया प्रजाभ्यः श्रोचं ग्रह्मामि ) प्रजा- 
( शरत्‌ श्रोत्री अलुष्ट्रपू शारदी अनुष्ठुम पिके द्वारा आदरसे ग्रहण की हुई तुम्हारी 
पेडम्‌ पेडात्‌ मन्थी मन्धिनः पर्काविशः षु सहाप्रताले प्रजाँ के निमित्त भोत्र को 
शरदुऋतु धौत्रसे उत्पन्न है अनुष्डुप्‌ छन्द () ग्रहण करता हूँ ॥ ५७॥ 
शरद ऋतुसे प्रकट हे जुष्टम छन्दसे पेड- र 


इयपुपरि मठिस्ततत्ये वाड मात्या हेपन्तो ब.च्यः पंक्ति तरन्ती पं क्त्य निधनवर्निधन- 


बत आग्रयणः । आग्रयणात्‌ त्रिशयत्रयस्त्रिश्शों त्रिएवत्रयस्ति श्शाभ्यःशाक्वररवते 


ep 


( ३१८) 


PSOE COG ROS 


> शुकलय़ 


So SED DTG TYE SEVER GUE EYE SY BEE) 


हट 


विश्वकप ऋषि) प्रजापतिशहीतया त्यया वाचं शह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५८ ॥ 


इस कण्डिकाम १३ मन्त्र ह। सबका 
उशना घर छ० १ या० ष्यु० २, ३, ७ दै 
प० ५, & य० गा० ६ या> बु० ७ या त्रि० 
= सा० १० झाची गा० और सबका वाग्भ 
दिष्टा देवता दै । मन्त्राथे -( उपरि इयम्‌ 


बाणी है ( घाग तस्ये मात्या ) वाणी उस 


है ( आग्रयणात्‌ ्रिणवत्रयस्त्रिशो ) आइ्रर 
यण ग्रहले जिणव शोर चयस्त्रिश दो सास 
के स्तोम हुए है, ( त्रिणवत्रयस्त्रिशाभ्यासू 
शाक्वररैवते ) त्रिणयत्रयस्त्रिा नासक 
स्वोमोसे शाक्वर रेवत दो पृष्ठ प्रकट धुण 


करने वाली घाणी है । हे इशके ! ( घ्रआ-' 


चन्द्ररूप मतिसे उत्पन्न है (हेमन्तः.बाच्या सै एति ठुहीतया त्वया प्रज्ञाभ्यः वाचं गृह्वामि) 
पंक्तिः हेमन्ती) हेसन्त ऋतु चाणीसे प्रकट {6 प्रजापतिके द्वारा प्रहण की हुई तुम इष्टक 
है, पंक्तिछन्द हेमन्त ऋतुले प्रकट है। » की सहायताले प्रजाशोके निमित्त मोरो 
( निधनवत्‌ पंक्तषे निधनवतः श्राग्रवणः ) ता प्रापिके निमित्त इन दश मम्त्रासे 


निधनवत्‌ खाम पंक्ति छन्दसे प्रकट है | 


वाणीक्रो ग्रहण करता हूँ ॥ ५८॥ 


सति: ) सत्रके ऊपर घिराजसान चन्द्र यह्‌ || हैं ( विश्वकर्मा क्राषिः सम्पूर्ण संसारको 
र 
| 


निधनवत्सामसे आग्रयणु ग्रह प्रकट हुआ 
\ 0 हु $ त्त । 
लोक्म्पृणच्डिद्रै पृणायो सोद धुरा स्मस्‌ । इन्द्राग्नी त्याईजुइस्पतिरस्पिन्योनावसीपदन्‌ 
, | \ | t | ॥ ] 
ता. अस्य सूददोहसः सोप श्रीणन्ति पृश्चयः । जन्मन्देवानां विशस्त्रिष्यारोचने दिव: ॥ 
|| \ ॥ ७ । तकु बन्द सद 
इन्द्र बिश्वा अवीबृधन्तसमुद्रव्यचस गिर; | रथोतप< रथीनां बाजाना£ सत्पति पतिम्‌ || 
“ इन मन्त्रोकी व्याख्या आ० १२ मन्त्र ५४, प५, ५६ मे होगई है ॥ ६१ ड 
इति शुक्ज्ञ यजुबंदान्तगत वाजसनेयि संहिताका सानुवाद्‌ तेरहवाँ अध्याय वा 


° 


छै अथ चतुदेशाऽध्यायः 88. 
क कड 
जिसमें चितिप्रकररुका वणुन है ऐसे त्रयोदश अ 


ध्याये इएका सर 
हें, अब चोदहवं अध्यायम दूसरी तीसरी और चौथी सस्मरणके मः 


ञ्ञ कदे 
चितिके मन्त्र कहे जञायंगे-_ 


त... 


क 


“सकि 7 ळर 
१? 


-->3 चोदहचाँ अध्याय ६६- 


(20 


छ? FROGS CGY EEL ७१५ (COROT ERI) 


|] | 


कर | 
छश्विनाब्वयू सादयतामिह खा ॥ १॥ 
इसका उशना ऋष० निचुदार्घी जिष्टुप्‌ ७) 
छन्द अश्विनो देवता है। मन्त्राथ हे इएके ४ 
लुभ " भ्रुवक्तितिः भुवयोतिः उख्यस्य प्रथ- ५ 
मम्‌ केतुम्‌ ज्ुधाणा ब्रा आसि भुवमू | 
साखुवा योनिम्‌ आसीद देवानां अध्वप्यू 
इह स्वा सादयताम्‌) स्थिर निवालवाली 
| ॥ 


| t 


कुलायिनी घृतवती. पुरन्धिः स्योने 


(§ 


र अन्डर GR जग Ef CR जळ 


I || 
ध्ुदक्षितिधु बयोनिधु बासि भुवं योनिमासीद साधुया । उल्यस्य पतु प्रथमं जुषाणा 


चल कारण घाली उख्य अग्भिक्रे पहले 
प्रथम चितिरूप स्थानको सेवन करती हुई 
स्थिर होओ स्थिर रेतः सिग्येला नामक 
श्रेष्ठ स्थान पर वेठो देवताओके अध्वयु 
डश्‍चिनीकुमार्‌ इल रेतः सिग्वेला पर तुम 
को स्थापन कर ॥ १॥ 


| || ] 
सीद्‌ सदने पृथिव्याः | अभि त्वा स्द्रा बसबो 


| त्य । । । 
गएन्तिमा ब्रह्म पीपिहि सामाय शशि नाथ्वयू सादय गमिइ त्वा ॥ २ ॥ 


इसका उशना कु? नि० ब्रा० बू० छु० (१ 
अश्विनो देवता है। मन्त्राथे-हे इष्टके ! 
( कुलायिनी घृतेबती पुरन्धिः पृथिव्याः 
स्योने सदने सीद रूद्राः घलबः त्वा अभि- 
गृणन्तु. इमाः ब्रह्म सोभगाय पीपिहि 
अश्चिनो अध्वयूं इह त्या खाइयताम्‌) | 
पक्ती के घोसले हे आकार वाली हमे हुए घृत 


-<छ 2 म 


~ 


Ts 


से युक्त नीचे स्थित प्रथमचिति इष्टकाओकी 
चारण करने वाली तुम 'पृथिवीके सुख- 
दायक स्थानमै स्थित होओ ग्यारह रुद्र 
आठ वसु तुमको स्तुत कर, इन मन्त्रीको 
ऐेश्वर्यके निमित्त वृद्धि दो यजमानका 
आण्ये। रय हो अश्विनीकुमार अध्वयूँ इस 
स्थल्लमें तुमको स्थापित कर ॥२॥ 


९ | रि | ॥। र हर | | ( 0 I डे 
स्वेदेसेदेक्षपितेह सीद देवाना सुम्ने बढते रण,य पतेवेधि सूनव था छुशेवा स्वावेशा 


] t >) | 
तस्या संगिशस्त । अश्विनाध्वर्यू सादयतांमिह त्वा ॥ ३ ॥ 


इसका उ० ऋ० वि० ब्रा० वृ० छ०, 
अशियनो देवता है । मन्त्राथं हे इष्टे ! 
(दक्षपिता देवानाम्‌ रणाय बृहते सुम्ने इह षी 
स्वैः दत्तेः सीद्‌ ) बलकी रक्षा करने वाली 
तुम देवताओके रमणीय बड़े छु के निमित्त 


[| 
॥। 


इस दू लरी चितिमै श्रपने बलों से स्थित 
होओ और ( आ सुशेवा पधि इव पिता 
सूनवे स्वावेशा तन्वा संविशस्व ) सदा 
सुख ही देने वालो हो जिस प्रकार पिता 
पुत्रके निमित्त सुखदायक होता है, और 


(३२० ) > शुबलयज्ुवं द € 
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सुख प्रवेश वाले शरीरके साथ यहां अब यताम्‌ ) अध्वयू अश्विनी कुमार इस 
स्थान कणे ( झध्चयूं आश्विना इह त्वा र स्थानमै तुमको स्थापन कर ॥ ३ ॥ 


पृदिव्या; पुरोषमरुरप्पोनाम ता त्या विश्वे अभि गृणन्तु देवाः स्तोमपृष्ठा छृतवतोह 


सौद प्रजावदस्मे द्रविणा यजस्त्र अश्तिनाध्वयू सादयतामिइ त्वा ॥ ४ ॥ 


इसका उशता > भुरिक्‌ ब्रा०7०छ० (४ तुर सम्पूण देवता सब ओरले स्तुति 
अश्िवनो देवता है | मन्त्राथ-( पूथिव्पा ५ कर, निवृत्‌ आदि स्तोम रथन्तरादि पृष्ठ 
पुशीष्यम अप्लोनां असि ताम्‌ त्वा विश्वे जिसमें पढ़े जाते हैं पेसी हवन होने योग्य 
देवाः अभिश्रणन्तु स्तोमपृष्ठाः घृतवती इद्द | घृतसे युक्त तुम इस दूसरी चितिमे ठइरो 
पिद प्रजावत्‌. द्रविणा अस्मे आयजस्य | पुत्र पौआादिसे युक्त धनको हमारे निमित्त 
अध्वयू' अश्विना इद त्वा सादयताम्‌ ) हे ष सव ओर से दो अध्वयू अश्विनीकुमार 
इष्टके ! तुम पहली चितिको पूरक अस (५ इस स्थानमै तुमको स्थापन कर ॥ ७ ॥ 
कहिये जलके करणीभूत रखरूप हो, उस 


` अदिस्याससया पृष्ठे सादयाम्यन्तरिक्षत्य धत्रीं विष्ठम्भनीं दिशापधिपरनीं चुरनानाम्‌। 


 ऊमिद्रेप्पो अपामसि विश्वकपों त ऋषिरश्विनाध्वयू सादयतामिइ खा ॥ ५ ॥ 


इसका उशना ऋ० भुरिक्शकवरी छ० “| रूप पृथ्वोके ऊपर स्थापन करता हुँ । तुम 
अश्विनौ देवता है । मस्त्राथ-(अंतरिक्तस्य " (अपाम्‌ द्रप्सः ऊभिः अलि) जलोको रस 


- धर्त्री दिशाम्‌ विष्टम्भनीम्‌ सुव तानाम अघि और तरङ्रूप हो ( विश्वकर्मा ते ऋषि 


पत्नीम त्वा अदित्याः पृष्ठे सादयामि ) हे (, अध्वयू अश्विना त्वा इद्द सादयताम्‌ ) 
इष्टके | भुबर्लाक की धारण करने घाली भू प्रजापति तुम्हारा द्रष्ट है अभ्वर्य अश्विनी- 
पूर्वादि दिशाओको स्तम्भन करनेवाली सव [| कुमार तुमको इस स्थानमै पति कर 


प्राणियक्की स्वामिनी तुमको प्रथम चिति- ' 
शुक्रश्व शुचिश्च ग्रेष्पावृत्‌ अग्नेरन्त; शलेषोसि कल्पेताम्‌ यापापृथिवी कर्पन्तामाप 


ग्रोषतयः कर्पन्तामप्रयः पृषङ पप ज्यष्ठयाय सत्रवा; | ये रनयः समनसोन्तरा 


RE - ज्या 


-- कै चौदहतों अध्याय (हु (३२१) 


(6१० :€१२ PAD SOLER 273, ७१२८ CORSON cS SIV 2०% EEE GTI EER ELEY 


|] । [nc ॥ दु 
द्यावापृथिवी इमे ग्रष्पातृतू अभिकल्पमाना इन्द्रमिष्‌ देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयाः 


ङ्किरस्वद्‌ ध्रते सोदतम्‌ ॥ ६ ॥ 

इसका उशना ऋ०, निचदुःकृति छ० 0) समथ हो ( इमे द्यावा प्रथिवी, अन्तर 
क्त देन है । मन्त्राथे -(शुक्रः च. शुचिः च समनसः. ये अग्नयः ग्रीष्मो ऋतू श्रभिकर्प- 
त्रेष्मौ ऋतू अग्ने अन्तः श्लेषः अलि मम | मानाः अभिसंविशन्तु इच देवा! इन्द्रम्‌ तया 
ज्येष्ठयाय द्यावा पृथित्री कढपन्ताम्‌ ) ज्येष्ठ रं देवतया. छाङ्गिरस्वत्‌. भ्रुवे सीदतम्‌.) यह: 
और आषाढ भी ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी हे, ( पाक शौर भूलोकके मध्यमे वर्रमान 
हे ऋतुरूप दोनो इष्टका ! तुम अझिके $ समान चित्त जो दूलरोसे स्थापित इष्टकाः 
मध्यमे लग्न हा, मेरो उत्कपंताके (नमित $ ह ग्रीष्मक्रातुको सम्पादन करतीं इस स्थान 
द्लेक और भूलोक समर्थ हो (श्राप ५ | स्थित हो जेखे देवता इन्द्रको प्राप्त होते 
षधयः कहपन्ताम्‌ सत्रताः पृथक अञ्नथ | है, हे ऋतव्य इष्टका |:उस देवतासे स्था- 
कल्पम्ताम्‌ ) जल श्रांपबी समर्थ हा समान (४ पित तुम अंगिराकी समान :दढ स्थित 
कम घाली अनेक स्वयमातृणादि इष्टका र्ष हओ ॥ ६॥ 


सजूक्तुभिः सजूर्विधामिः सजूर्देव! स दै वयोनाैरगनये त्वा वेश्वानरायाशिवना: 
ध्ययू सादयतामिइ त्या सजूकतुभिः सञूर्विधाभिः सजूत्रेसुभिः सजूदववयोन। गनये त्वा. 
वेश्वानरायाश्विनाध्वयू सादयतामिद त्वा सजूक ताम, सजूविधाभिः सजूरुद्रः सजूदव - 


वैयोनाधैसगनये त्या वैश्‍खानरायाश्‍ििनाध्ययू सादयतामिह त्वा. सजूकतुनिः सजूर्विधाभिः 


0 


सजूरादित्येः सजुरदे वयो नाधरग्नये त्वा वेश्वानरायाश्विनाध्वयू सादयतामिइ त्वा सज्‌ 


| 
नुभि? सजूविधामि; सजू विश्वेद देवेरबयोनाधेरम्रये त्वा पेश्वंनरायाश्विना- 


व्यू सादयतामिह त्वा ७ ॥ 


इस क० में म०हें सबका विश्वेदेवा ७ ऋ० छ० १ आ०'प० २०३ भु० ब्रा० २ 
४१ १० । १२। ३८ 


(३२२) --99 शुक्लबजुर्वेद्‌ €६४- 
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प्रां० ण्णि०, ५ आ० जि० है और सबका (6 प्रीतिमान्‌ जलाके साथ प्रीति,घाले रुद्रोके 
विश्वेदेवा दे० है । मन्त्रार्थ--, ऋतुभिः ` | साथ प्रीतिवाले प्राणौके लाथ देवताके 
सजूः विधाभिः सजूः वयोनाधेः देवैः सजूः र साथ प्रीतिवाले ठुमके विश्वके हितकारी 
त्वा चेश्वानराय अग्नये अध्य 4 अशिवना अग्निदेवता के निमित्त स्थापन करता हू 
त्वा इह सादयताम्‌ ) हे इंटके | तुम ऋतु- र झध्वयूं अश्विनीकुमार तुमका इल दूसरी 
अके साथ प्रीतिमात्र जलोके साथ प्री।त- | चितिमें स्थापन कर। ( ऋतुभिः सजूः 


व्ह 


मान हो,बाल्यादि अवस्था प्रात करनेवाले (५ विधाभिः सजूः आदित्येः खजूः वयानाथेः 
च्राणाके साथ तथा इन्द्रादि देवतीके साथ घे देवेः सजूः त्वा वैश्वानराय अग्नये अध्वयूं 
प्रेम करने वाली तुमको सवके हितकारी र अश्विना त्वा इह सादयताम्‌) ऋतुओके 
डाग्निदेवताकी तप्तिके निमित्त ग्रहण करता ?, साथ प्रीतिबाले जलोंके साथ प्रोतिवाले 
हूँ, अध्वयू अश्विनीकुमार तुमको इस ७ आदित्यके साथ प्रीतिवाले प्राण देवताओं 
दूसरी चितिमे स्थापन करा ( ऋतुभिः शं से प्रीति वाले तुमे! सब विश्वके हित- 
सजूः विधाभिः सजूः वसुमिः सञ्जः वयो- ) कारी अञ्चि देवताकी प्रीतिके निमित्त स्था- 
नाथेः देवैः सजूः त्वा येश्वानराय अन्ये {6 पन करता हुँ, अध्वयूं अश्विनीकुमार तुम 
अध्वयू अश्विना त्वा इह सादयताम्‌ ) हे ? को इस दूसरी चित में स्थापन करे । 
इएके ! ऋतुझोके साथके प्रीतिमान्‌ जलांके र ( ऋतुभिः सज्ञ्‌ः विधाभिः सजूः विश्वैः 
साथ प्रीतिमान्‌ घसुओके साथ प्रीतिमान्‌ शु गेश्वदेगैः सजूः वयानाथेः देवैः सजुः त्वा 
तुमक्रो विश्वके हितकारी अञ्चिदेवताकी $ वेश्वानराय अन्नये अध्वयूः अश्विना त्वा 
तृप्तिके निमित्त स्थापन करता हुँ अध्वयू र इह सादयताम्‌ ) हे इष्टके आतुओले सेवित 
अश्विनोकुमार तुमको इस दूसरी चितिमे प्राण देवताओसे सेवित तुमका सब जगतुके 
कर छ ता विधाभिः . हितकारी आग्निदेचताकी प्रोतिके निमित्त 
सजू: रुद्रः सजू: वयानाधः देवः सजुः त्वा :{ ग्रहण करता हूँ अध्वयू अश्विनीकुमार तुम 
'हेशवानराय अग्नये झध्वयू अश्विनात्वा (, को इस दूसरी चितिमे स्थापन करे ॥७॥ 
इह सादयताम्‌) हे इष्टके! ऋतुओके साथ र 


प्राणम्पे पाद्यपानम्मै पाहि व्यानम्मे पाहि चक्षर्म उव्यो विभाहि श्रोत्रम्पे शक ] 
ज्र पिन्वौपधोजिनय द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि दिवो वृष्टिमेरय । ८ ॥. 


इस क० मै ४ म० है । सघका विश्‍व- र, प० २, ५, दै जि० १० \दै० ज० ४ 
देवा ऋ० ६, ८) दै० ३० १, ३, ७,8, दै? शै ग्रा० और देवता ६ ८5 नार 
: | 


आप १, ३,.७, & 


--99 चोद्हवाँ अध्याय ६४-- ( ३२३ ) 
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घायुगाप २, ५ वायु १० आप ४ वायु है। 0) मेरे करोन्द्रिय को बहुत शब्दोंके भ्रवणमे 
मंत्रार्थ-हे १एके ! तुम (मे प्राणं पाहि मे ष समर्थ फरो । ( अपः पिन्व औषधी; जिन्व 
अपानं पाहि मे व्यानं पाहि ) मेरी नाभिसे » द्विपाद अब चतुष्पात्‌ पाहि दिवः वृष्टिम्‌ 
ऊपर चलनेघाली प्रणवायुकी रक्षा करो $ परय) हे इष्टके ' तुम्हारे प्रसादसे यह पृथ्वी 
मेरी नाभिसे नोचे चलनेवाले अपान वायु (6 घुष्टिके जलसे सिदित हो, औषधियों को 
की रक्षा करो मेरे शरीरको संधिगत घायु ४ तुभ कर द्विपाये प्राणी मनुष्यों की रक्ता 
की रक्ता करो हे इष्टके ! तुम (मे चतुः रु करो, चौपाये: पशुओकी रक्षा करो द्युलाक 
उर्वु्या विभादि मे श्रोत्रं स्छोकय ) मेरे नेत्री (॥ से वर्षाको सव ओर प्रेरणा करो ॥ ८ ॥ 
का विस्तीर्ण दष्टिसे देखनेमे समथ करो, | 
॥ ॥ ] ॥ । ॥ : ॥ 

` भूद्धा बयः प्रजापतिश्कन्दः त्रं वयो मयन्दं छन्दो विष्टम्भो वयोथिपतिश्‍्ञन्दी विश्‍व- 

\ । ॥ | [ | । 
कर्मा बयः परमेष्टी छन्दो वस्तो वयो विवलं छन्दो वृष्णिर्वयो बिशाल छन्दः. पुरुषो 

\ । | । | [| || tr 
बयस्तन्द्रं छन्दो । व्याघ्रो वयोनाशष्टं छन्दः सि%ंहो वयश्डदिशडन्दः पष्ठदाड्‌ बयो 

। ॥ । । |] | 
बुहतीलन्द उक्षा वयः ककुप्डन्द ऋभो कयः सतो बृहती (बन्दः ॥ ९ ॥ 
इस क० में १६ मन्त्र हैं सबका विश्वे- (# पति संसाररूप पशु सम्बन्धी अवस्था बाले 

देवा ऋ० । छ० १, ३, १०, १७, याजुषी ४ छन्द हुप ( परमेष्ठी विश्वकर्मा वयः छंदः) 
प० २, ५, ६, ७, ८, १३, १४, १६, १८, १६ र्ष परमपदमै स्थित होने घाले सबके सरष्टा 
या० बृ० 8, ११, १५ याजु० घु०४, १२ |) प्रजापति वय द्वारा छन्द हुप अर्थात्‌ प्रजा- 
या० ज० और सबका लिंमोक्त देवता है। ७ पतिने छन्दके प्रभाषसे विविध कमेचारी 
मन्त्रार्थ--( प्रजापति; छन्दः वयः सूद्धा ) % 'सेवाइत्तियुक्त' शुद्रज्ञाति उत्पन्न की (बस्तः 
प्रजापतिने गायत्री छन्द !होकर वयद्वारा (; विवलम्‌ छन्दः वयः ') प्रजापति ने अजा 
प्रधान ( ब्राह्मण ) । जातिकी रचना की है. र बकरी जातिको पकपद्‌ नामक छन्दसे उसी 
( चतरं वयः मयन्द्‌ छन्दः) दुःखले रक्षा (# अवस्थाके अनुसार उत्पन्न किया (विशाल 
करनेवाली क्षत्रिय अवस्था प्रजापति हुए । छुन: वृष्णिम्‌ वयः ) द्विपदा गायत्रीरूप 
सुख देनेवाले अनिरुक्त छन्द प्रजापति हुए ६१ छंद होकर सेचनमे समर्थ मेष पशुको उंसी 
( अधिउतिः विष्टम्भः वयः छन्दः ) अधिक अवस्थासे उत्पन्न किया (तन्द्रं छदः पुरुषं 
पालन करनेवाले जगतके स्तम्भनकत्तां प्रजा- ॥ | बयः ) पंक्ति छन्द हे(कर जाते हुप किन्नर 


( ३२४ ) -- शुक्र्लयङ्वद € 
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की अवस्थाके! उत्पन्न किया ( अनाधएं है) किया (ककुप्‌ छन्दः उक्षा वयः) आदि अंत 
छन्दः व्याघ्रं चयः) विराट्‌ छन्द दोकर[जाते (6 मे अष्ट अक्षरक दो चरण मध्यक बारह 
.हुए व्याघ्र पशुको उस अवस्थासे प्रजापति ,, अक्षर का इस प्रकारक कक" छन्द दाकर 
'ने उत्पन्न किया (छदिः छन्दः लिहम्‌ चयः) ४ जाते हुए उत्ताको उसी अवर्थासे उत्पन्न 
अति जगती आदि छन्द होकर जाते हुप , क्रिया ( सतावृहती छुन्ः ऋषभं वय; ) 
सिह को उस अवस्थासे उत्पन्न किया) ५ बारह श्रक्षरके त्रिपाद वाले सते।बृहती 
( बृहती छन्द; पछचाट चयः ) बहती छुर | छुम्दकूपसे गमन करते,भएलूकादिके। उसी 
हाकर जाते हुए पाँच वर्षकै पीठपर भार (५ अवस्थासे उत्पन्न किया॥ & ॥ 
बहने दाले पशु का अवस्था द्वारा उत्पन्न शं 


अनडवान्वय; पंक्तिश्छन्दो घेनुवंयो जगती छन्दस्त्रचबियस्त्रिष्टुप्‌ | छन्दो दित्यवाडवयो 


विराट छंदः । पश्चाविवयों गायत्री छंदस्त्रिवत्सो वय उष्णिक छंदस्तुयवाडूवपोनुष्ट्प्छं 
. ऋष्यादि (१) ॐ अनड्वानिति विनि- र करते धान्य वहन करने वालेका उसी अद 
योगदि पूर्ववत्‌ । मन्त्राथ-( पंक्तिः छन्दः " स्थासेउत्पन्त किया ' गायत्री छंदः पंचाचिः 
चान्‌ चयः ) पंक्ति छन्द्‌ होकर जाते ) गायत्री छन्दसे गमन वरते ढाई 
हुए बलीवद को उस अवस्था से उत्पन्न (६ वषके पशुको उसी अवस्थासे उत्पन्न किया 
किया ( जगती छन्दः धेनुः वयः) जगती (उष्णिक्‌ छन्दः त्रिवत#; वयः) उष्णिक छंद 
छन्द होकर गमन करते हुए धेनुको वयसे र होकर गमन करते ३ वषके पशुको उसी अव- 
- ग्राप्त किया ( त्रिष्टुप्‌ छन्दः ञ्यविः चयः ) स्थासे उत्पन्न किया (अनुष्टुप्छुन्दः तुयचाट 
ब्रिष्टु-छन्द होकर गमन करते हुप अठोरह ५ वयः) अनुष्टुप्छेद होकर गमन करते ४ घर्द 


| 
मासके पशुको वयसे उत्पन्न किया (विराट्‌ के पशुको उसो अवस्थाले उत्पन्न किया ॥ 
छंदः दित्यवाय्‌ वयः ) छन्द्के रूपसे गमन 


रामो अव्यथपानामिष्ट्का र इतं युवम्‌ । पृष्ठेन दय।वापृ थिवी अन्त रिक्षश्च विद्यापसे | ११) 


इसका विश्वेदेवा ऋग्भुरिगजुष्ठुप्छू र यमातृणा इष्टकाको हद वरो । हे 
इन्द्राग्नी तथा स्वयमातृणा देवता है। * तृणा इष्टके! ( हेतव हि स्वयमा- 
weer शक | रिच्तम्‌ विबाधसे) तुम अपने ड ङ डा 
इष्टकाम्‌ द हत ) हे इन्दाझी दोनो देव- (६ मे पृथ्वी स्वगे उ र तरि व 
>ताओं ! तुम दोनो अचल भज्गतारहित स्व करनेमे समरथ हे ॥ ११ ह को बाधित 


ति त त क 


--9 चोदहवाँ अध्याय € ( ३२५ ) 


SY, TYTN, IYI बज नर अल लग नरर नर टार >> थे आग भर लर लोळ 
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बिश्तक्रमा खा सादपत्वन्त रिक्षएय पृष्ठे व्यचस्वती प्रथस्वतोपन्तरिक्षं यच्छान्तरिक्ष हळ 
कू. ॥ ॥| प्रि । | । | र । । 
हान्तरिक्ष मा हिक्ष्मी; । विश्वस्म प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय 
॥ दु I |. ea ड |] 
वायुट्ट भपातु मह्या स्वस्त्या छिपा शन्तमेन तया देवतयाङ्गिरस्द्‌ प्रुवासीद ॥१२॥ 


इसको विश्वकर्म ऋषि विकृतिएछन निमित्त स्वगुइकी प्रतिष्ठा और शाम्त्र आा- 
यायु दे० ह! मन्त्ाथे--हे स्वयमातृणे ! चरण कर ने के निमित्त तुम अन्तरिक्ष को 
( विश्वकर्मा त्वा वपचस्त्रतीम्‌ प्रथस्व तम्‌ | गन्धादि ७पजराओंके धारण योग्य करो 
अतरिच्तस्य पृष्ठे खादयतु) विश्‍वकर्मा प्रजा ¢ झन्तग्क्षिको दृढ करी, अन्तरिक्तको मत 
पति तुम अवकाश युक्त चिम्तारचाली को ' [दो वायुः त्य। मह्य। स्वस्त्या शन्त 
अन्तरिच्तके ऊपर स्थापन करे। हे इष्ट के | र मेन छर्दिष। अ।सपतु तया देवतया अंग 
तुम ( विश्वस्म प्राणाय अपानाय व्यानाय रस्वत्‌ प्रवा खोद) वायु देवता तुमको 
उदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय अन्तरिक्षम्‌ ष बड़ी यो।गक्षेम की संपत्तिसे शुभकारी विशेत्र | 
यच्छ॒ अंतरिक्तं द ह अंतरिक्ष मा हिशसीः, # तेजसे सब ओरसे रक्षा करे तुम्हारा जा 
संपूर्ण प्राणियोँके प्राण अपान ब्यान उदान 'ष्ठात्री देवता है उल देवतासे अनुग्र रीत 
की वृत्तिलाभ अर्थात्‌ वासुबलको दृढताके छे हुई अङ्गिरा समान निश्चल स्थित हों 


राश्यप्ति प्राची दिग्विराइसि दक्षिणा दिक सम्राडसि अती गौ दिक स्वराइस्युदी ची 


दिगधि पस्न्यसि बृहती दिक्‌ ॥ १३ ॥ 


हस क०्मे ५ मन्त्र हैं। सबका विश्वे र दिक श्रखि) भली प्रकार विराजमान तुम . 
देव ऋ० छु० १ या० गा० २, ३, या० नु० श्चमदिशा जगतीरूप हो । ( स्वराट्‌ 
४ याजुष्यु० ५ या० ब? है और दिग्देचता क्षँ उदीचो दिक अलि) स्वयं विराजमान तुम 
है । मन्त्राथं-हे दिश्या ,इष्टके | तुम (राजी र उत्तरदिशा अनुष्टुपरूप हो ( अधिपत्ती 
प्राची दिक्‌ अखि ) राजमान हाती पूव बहती दिक असि) स्वयं अधिक रक्षा करने 


~ दिशा गायत्रीरूप हो (विर ट्‌ दक्षिणा दिक्‌ बालो तुम पंक्तिरूप हो तुमको स्थ.पन 


असि ) नानाप्रकारसे विराजमान तुम |; करता हँ ॥ १३१ 
दक्षिण दिशा त्रिष्ठुपरूप हो (सम्र ट्‌ प्रतं। ची 


\ 
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i । न ८ न ॥ 
. विश्वकर्मा खा सादयन्त्यन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योष्ष्पितीम्‌ । विश्‍वस्भ प्राणायापानाय 


व्यानाय विश्वं ज्योतियच्छ । यायुष्ठेटिपतिस्तया देवतयांगिरखद प्रवासीद ॥ १४॥ 


इसका विश्वेदेवा ऋ० {कबरी छ” तू) प्रजापति वायुरूप तुझको श्रन्तरिक्षके ऊपर 
चाणु देवता है । मंत्राथ-हें इष्टके! (विश्व र स्थापन करे यजमानके सम्पूण हाण गान 
कम्री ज्यातिष्मतीं त्वा अन्तरिक्षस्य पृष्ठे ४ ब्यानके निमित्त खंपूण ज्योतिका दो, वायु 
सादयतु विशचस्मे प्राणाय अपानाय व्या 6 देवता तेरा स्वामी हे उस अ थट्टात्री देवत! 
नाय विश्व॑ ज्योतिः यच्छ वायुः ते अधि के प्रभावसे समए प्राणको समान इस 
पिः तया देवतया छंगिरस्वत्‌ भरवा सीद) पै अग्निचयन कामें निश्चल ठहरो ॥ १४ ॥ 


नभश्च नभस्यश्च वार्षिकादुत्‌ अग्नेरन्तः श्लेषासि कल्पेतां घावापूथिवी करपन्तामाप 
झा[पघय कटपन्तापञ्चय+ पृथङ १94 ज्यछुयाय सव्रता। । ये अग्नप, सपनसोन्तरा यावा 
पृथ्वी इमे वापिझाइतू अधिकरपमाना इन्द्रभिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयांगिर 


स्वद्‌ भरते सौदतम्‌ ॥ १५ ॥ 


इसका चिश्‍वेदेव त्र० स्यराडतिङति ।„ थावण ( नभस्यः ) भादा 'शेषको व्याख्या 
छ० ऋतु देवता, है। मन्त्राथ--( नभ ) | १३। २५ में हागई है ॥ १५ ॥ 


९ ' ल | | दर f । 

इपश्चोजश्च शारदावृत्‌ अग्नेरन्त; श्लेपोसि कन्पेतास्‌ द्यावापूथिवी कल्पन्तामाप ओप - 
घय! करपन्तामग्नयः पृथडः मम ज्यष्ठयाय सत्रता।। ये अग्नयः समनसोन्तरा द्यावा 
पृथिवी इमे शारदाउतू अभिकरपमाना इन्ट्रभिव देवा अभिसंविशन्तु तया देचतयागिरस्वद्‌ 


घरवे सीदतम्‌ ॥ १६ ॥ 


इसका विश्वेदेवा ऋ० भुरिगुत्क्ति |) ( ऋत्‌ ) ऋतुके दो अवयब | अ 
छन्द ऋतु देवता दै । मन्त्राथे--( इपः ) 0 २३ में शेषकी ब्याख्या होंगई ॥ 
आश्विन (ऊर्जः) कार्सिक (शारदौ) शरद १ १ 


१३ क० ४ 
च ॥ 


हि 


कः 


> चौदह 
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( ३२७ ) 


879, ४7०, 7२ 69% 4१० 6१% ७2, ४०, ळा. ONC) 


र. हि हे . ७ : >. ४ he >. ॥ ५ ७ र 
घयायुर्भ पाहि प्राणम्मे पाह्यगानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चकष पाहि शरोत्रं मे पाहि वाचं 


मे पिन्व मनो पे जिन्वात्मानम्मे पाहि उ्योतिमे यच्छ || १७॥ 


इस क० मे १०मस्त्र हैं। सयका विश्‍व- 
देव ऋू० छ० ३-8 दैयी चि० १, २, ४ से 
१० तक दै० प० सबका .लिंगोक्त दे० है । 
मम्च्राथे-( मे आयुः पाहि मे प्राणं पाहि मे 
अपानं पाहि मे व्यानं पाहि मे चन्नुः पाहि 
मे थोऊ पाहि मे चाच पिन्व मे मनः जिन्व 
भे थात्मान पाहि मे ज्योतिः पाहि) हे इष्टके ! 
मेरी आयुकी रक्षा करो, मेरे प्राणक्की र 


करो मेरे झपान वायुझी रक्षा फरो, मेरे 
व्यान घायुझी रक्षा करो, मेरे दोनों नेत्रा 
की रद करो, मेरे दोनो कार्नोकी रक्षा 
करो, मेरी वाणीको कामना ओसे पूर्ण करा, 
मेरा मन प्रसन्न करो, मेरे शशी रक्ती प्रारब्ध 
समासि यन्त रक्षा करो, मेरे प्राणरूप तेज 
की रक्षा करो ॥ १७॥ 


पा छन्द; प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्दो श्रद्चीव पश्छन्दः पंक्ति श्छन्द! उष्णिक्‌ छन्दो वृती 


> t 
घन्दोुष्टुप्डन्दो विराट्‌ छन्दो गायत्री छन्दस्त्रिष्टुप्डन्दो जगती छन्दः ॥ १८ 0 


इस क० में १२मन्त्र हैं। सबका विश्व- 


देव ऋ० छु० १, १३, १८, २२ दैव्यनुष्डुप्‌ 


२, ५, ५, &, ११, १६, १६, २०, २३, २४ 
दै० वृ० ३, ७, ८, १०, १२, १३, २१, २५, 


_ २८, २७, ३०, २५ दे० प० ४, १४, १७ 


२८, २६, ३१, ३२, ३६ दे० त्रि० ओर सय 
का लिगाक्ता दे० है। मन्त्राथ-(प्रमा छंरः) 
हे. इएके ! अंतरिक्ष लोकको मनन करते 
तुमका स्थापन करता हूँ । (प्रतिमा छन्दः) 


अती तिकारक द्यलोकके छाद करूप हो प्रतिमा 
छन्दको मनन करते तुमको स्थापन करता 


हुँ ( अस्रीवयः ।छन्दः) पतनशील अन्न 
त्रिलोकीरूप छादक हा, अस्थोबय छन्दको 
मनन करते तुमको स्थापन करता हूँ (पंक्ति- 


% 
| 


i] 


| 
| 


; 


श्छन्दः उष्णिक्‌ छन्दः बहती छन्दः अनुष्डु 

द; विराद्‌ छन्दः गायत्री छन्दः त्रिष्टु 
प्छन्द्‌ः जगतीछुन्दः ) पंक्ति छन्दको मनन 
करते तुमको स्थापन करता हूँ. उष्णिक 
छन्द्को मनन करते तुमको स्थापन करता 
हूँ, बृहती छन्दको मनन करते तुम को. स्था- 
पन करता हैँ अनुष्टुप्छुन्दको मनन करते 
तुमको स्थापन करता ईँ,घिराद छन्द को 
मनन करते तुप्रकी स्थापन करता हुँ,गायत्री 
छन्दक मनन करते तुमको स्थापन करता 
हूँ निष्टुप्डुंदको मतन करते तुमको स्थापन 
करता हूँ जगती छन्दको मनन करते तुम 
को स्थापन करता/हँ तुम इन सबकी रूप 
हो ॥ १८॥ 


(३:८) -- ५ शुक्लयजु वंद € 
७१२. 


ट्र 
f 
को आल अल EVTY TV TTI TVET SSC YCICYCOT LIS COSMOS NOSSO 


पृथित्री छन्दोन्तरि्ञ्छन्ट्रो चौशवन्दः समाशच्ञन्दी नक्षत्राशि छन्दो वाक्‌ छन्दो मग- 


छन्द कूषरछन्डो हिरणयञ्डन्रो गाश्न्दोजःळग्दाशवर्ि ॥ १९ !! 


ऋृष्पादि पूववत्‌ । मन्त्राथं ( पृथित्री ४ स्थापन करता हुँ, वष देचता वाले छुन्ड 
छन्द; अन्तरिक्तं छन्दः योः उन्दः समा; छेद! र को मनन करते यह इष्टका स्थापन करता 
नच्षत्राण ळन्दः वाक्‌ छन्दः मनः छन्दः हुँ, नक्षत्र देवतावाले छन्दको मनन करते 
कृषि: छन्दः हिरणयं छन्दः गौ; छन्दः धजाः च यह इष्टका स्थापन करता हूँ वाग्देवता वाले 
छम्दः अश्वः छंद थती देवता वाले ¢ छन्दको मनन करते यह इष्टका स्थापन 


छन्दको मनन करते यह इएका स्थापन +, करता हुँ मनदेवतावाले०कृषि देवतावाले० ' 
करता हुँ, अंतरिक्ष देशता वाले छन्द को छु हिरण्य देवत।वाले० गौ देवतावाले० अजा 
मनन करते यह इष्टका स्थापन करता छँ, [& देवतावाले०अश्वदेवतावाले छन्दको मनन | 


चदेघताचाले छुंको गनन करते यह इएका | करते यह इष्टका स्थापन करता हूं ॥१६॥ 


अग्निरदेवता वातो देवता सूर्या देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता स्ट्रा देवतादित्या | 


देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिदवतेन्द्रों देवता बरुणो देवता ॥ २० ॥ 


इसका विश्वदेव ऋ०्सुरिःब्राह्मी जि० श्‌ को मनन करते यह० वंसुदेवताओं को | 


छु० अग्न्यादय द्‌० है । मन्त्राथ-( अग्नि १ मनन करते यह्‌० रुद्र देवतां को मनन 
देवता वातः दवता सूया दवता चन्द्रमा करते यह० आदित्य देवताओं को चिना 


देवता वसवो देवता रुद्राः देवता आरित्याः , करते० मरुत्‌ देवता श्रोके मनन करते यह० | 


देवता मरुतो देवता विश्वेदेवाः देवता ७ विश्‍वदेवा दृवताओको मनन करते यह० 
बृहस्पतिः देवता इन्र देवता वरुण: देवता) ई बृहस्पति वचताओको मनन करते यह० 
डाझि देवताको मनन करते यह इष्टका स्था- |) इन्द्र देवता को मनन करते यह इष्टका 
पन करता हँ, वायु देबता० करते> सूय $ स्थापन करता हूँ ॥ २० ॥ 

देवताको मनन करते यह० चन्द्रमा देवता 


मूद्धालि राइ शुवासि धरुशा धेत्यसि घरणी । युषे खा ब्चंसे ला कृष्यें त्यो 


५ 


क्षेमाय खा ॥ २१ ॥ 


222. 


-> चौदहवाँ अध्याय €६-- ( ३२६ ) 


3. wav YD IYI EYEE Irs SEN आग यू > ७०७२ ७०७१२ esp Ges 


| ` इसका विश्वदेव ऋ” निच) नु० छु० र करो, धारण करने वाली भूमिरूप हो तुम 
ओर प्राण देवता है। मन्त्राथ--( रादू ० धरणी स्परूपसे इस स्थलको धारण करने 
मूर्धा असि धरुणा भुवा अखि धर्त्री घरणी $ मै तत्पर होओ, शायुवुद्धिके निमित्त तुम 
आयुषे त्वा वचले त्या कृष्य त्वा क्लेमाय (8 को स्थापन करता हूँ, कान्तिके निमित्त 
त्वा ) हे बालखिल्ये ! तुम प्रकाशवान मूर्धा ष तुमका स्थापने० डन्नकी वृद्धिके निमित्त 
की समान उत्तम हो, धारण हेतु ओर र तुमका० कल्याणको बृद्धिके निमित्त तुमका 
स्थिर हो, तुम भ्रवरूपसे इस स्थलको धारण & स्थापन करता हुँ ॥ २१ ॥ 


त्री राड्‌ यन्त्रपसि यमी प्रवासि धरित्री | इप त्वोज्ज त्वा रय्य खा पोप।य त्वा 


४. लोक्गन्ता इन्द्रम्‌ । २२ ॥ 
इसका विश्वदेव ऋ० परोप्णिक्‌ छ० शु) 
, प्राणदेवता हे।मन्त्राथ-हे बालखिल्ये | तुम (४ 
क (यंत्री रादू यंत्री यमनी अलि भ्रुवा घरिची * 
अखि , नियमसे युक्त विराजमान हो, इस ध 
स्थानमै विराजमान हो, स्वयं भो नियम' | 
वाली सबकी नियम कराने.बाली. हा स्थिर ९ 


घरणी भूमिरुप हो, है बालखिस्ये | (इपे त्वा 
ऊजे त्वा र्य्ये त्वा पोषाय त्वा) अन्नप्राप्तिके 
निमित्त ठुमको स्थापन करता हुँ,बलप्रासिके 
निमित्त तुम को०धतप्राप्तिके निमित्त तुमको 
स्थापन करता हूँ घनपुण्कि निमित्त तुमको 
स्थापन करता हुँ ॥ २२ ॥ 


NEN ॥ ७ ॥ t 
(३ भशुस्त्रिवृत्‌ भान्तः पञ्चदशो व्योमा सप्तदशो' धरुण एकविळंशः प्रतूत्तिरष्ठादशस्तपो 


टी | ॥ ~ ५ ७ ॥ Ce 

नवदशोभीवत्त: सबिश&शो, वर्चो. द्वावि\9 शः सम्मरणस्त्रयोवि०ेंशों योनिश्चतुरविछंशः 
| | f t लट 

गभा: पञ्चविश्ः शोज स्त्रिशव:-क्रतुरेकत्रिश्श! प्रतिष्ठा त्रयस्त्रि<शो बध्नस्य विष्टपं 

चतुस्त्रिडशो नाकः पट॒त्रि<शो विवर्तोष्टाचलारि<शो धत्रं चतुष्टोमः. ॥ २३ ॥ 


इस क० में १८ मन्त्र हैं, ऋ० १ विश्व र हिंगाक्त देवता है । मन्त्राथ-हे इष्टके ! 


र 


१. | ~ 
| 


4 


| _खु०२, ३ 


देव ओर सबका विश्वकर्मा है, छ०-१ दै० 
१०, ११, १३, १८ दै जि० 
४, ५, ७, १४ दै० ज० ८, १२, १६ दै० प? 


8, १७ याल्नुष्प० १५ या० प० सबका र 


(जिवृत आशुः) त्रिवृत्‌ स्तोम तथा त्रिलोक 


रष में व्याप्त वायु देवताको मनन करते चिवृत्‌ 


आशुरूप तुमका इस स्थानमे स्थापन करता 


हूँ ( पञ्चदशः भान्तः ) पन्द्रद दिनमै हाल 


१६ ।१२ | ३८ 


( ३३० ), — ® शुक्लयजुबद €४-- 


EF, ४७/७४१२७४०२५४४०/७४०,००,०००,००,७३०५०२०, ToT, ००, EY ETT TTT EF ESET TT कक, 


ओर बृद्धि पानेवाले पञ्चदश कलाके अधि- ५ उत्पादक चतुर्विशस्ताम है ( गर्भाः पञ्चः । 
पत चन्द्रज्यातिको मनन करते 'तुमके। 0 विशः) सामगभे पञ्चबिशस्तोम है (ओज: । 
सादन करता हूँ ( व्येमा सप्तदश ) थनेक थै त्रिवणः ) तेजस्वी त्रिवणस्तोम हैं ( कतुः | 
प्रकारसे रक्षा करने वाला प्रजापति :सप्त- र एकत्रिशराः ) यज्ञके उपयोगी एकत्रिश- 
दश स्तोमरूप हे, ( धरुणः प॒कपरिशः ) ,, स्तोम है ( प्रतिष्ठा ्रयस्त्रि<शः ' स्थितिका 
घारणकत्ता प्रतिष्ठारूप एकविश स्ताम हे | हेतु त्रयस्त्रिशस्तोम है ( ब्रध्नस्य विष्टपं 
( प्रतूत्तिः अष्टादश ) सम्बत्सर १२ महीने 


् चतुस्त्रिशः ) सूर्यका स्वाराज्य निवास 
५ घ्युतु एक संवत्सर इन १८ अवयव वाला ।, स्थान भुवन देनेवाला चतुस्त्रिशस्ताम है 


है ( तपः नवदश ).तपरूप नवदशस्ताम है ५ (नाव: पटूत्रिईशः ) स्वगका देने घाला 
( अभीवतेः सविशः ) 'समावृत्ति-रूप पर त्रिशस्ताम है (विवत्तेश्रष्ट चत्वारि शशः) 
सचिशस्ते(म है, ( वचः इ विशः ) विशेष सामके आवतेनोसे युक्त भ्रष्ट पा 
बल देने घाला दवा विशस्ताम है ( सम्भरणः ६ स्तोम है ( घत्रम्‌ चतुष्टामः ) धारक हाने 
य कर णकर नानि १ से त्रिवृत्‌ पञ्चदश .सप्तश एकविश इन | 
स्तोम है (योनिः चतुर्विशाः ) प्रजाका | चार स्तामांका समूहरूप है ॥ २३ ॥ ४ 
टि 2 > 2 ॥ ० । 
अस्नेमागोति दीक्षाया आविपत्य ब्रह्म सृतं त्रिवृस्तोम: इन्द्रस्य भागोसि विष्णोरा- 
य || य ° > ने र ® गं t टु | हि | दु 
चिपत्यं त्रश स्पृतं पञ्चदशः स्तोमो जरचक्षसां भागोसि धातुराधिपत्यं जनित्र स्पृतं 
TD | ee ड ee | 
५ तोमो । मि गु एगो सि स्‌ पृ धि 7) | । 
सप्तदशः स्तोमो । पित्र्य भागोसि बर्या दिपो दृष्ट स्त एङः 
स्तोमः बसूनां भागः ॥ २४ ॥ 


“इस क० म॑ ४ म० हे सबका विश्यदेव § जाति सृत्युसे रत्ति 
( क त 
ऋ० छ०-१ साम्नी प० २ सा० जि० ३ छ के मनन करते 
खाम्नी ज० 8 आर्ची ३० और दे० सबका छ ( इन्द्रस्य भागः अधि विच्या 
त र ज अस विष्णोः त्यं 
ज्शेरक्त है। म इष्टके, ! जो तुम त्‌ 'पञ्चदशस्तोमः नत्र 0 ळा 
( अग्नेः मागः असि दोक्तायाः आधिपत्यम्‌ अ हो, तुम्हारे ऊप क 
या व विष्णुका आधिपत्य है, । 
जो तुम्हारे ऊपर दो चाका आधिपत्य है, रक्षाकी हे ( कि > जातिको स॒त्युसुखसे « 
इस कारण तुमसे त्रिवृत्स्तामद्वारा ब्राह्मण ष आधिपत्यम्‌ सह भोगः श्रि चाहुः | 
| म्‌ सप्तद्रशस्तोम; जनित्र स्पृतम्‌) ` 


4 


4 


| इई है त्रिवृत्स्तेम 
तुमका साइन करता हूँ । 


२४” 
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( ३३१ ) 


मङुष्यौके शुभाशुभ जानने वाले देवताओं (6 ( मित्रस्य भागः अलि वरुणस्य आधिपत्यं 


के भाग हो तुम्हारे ऊपर धाताका आधि- 
पत्य हे तुमने सप्तदशस्तेमद्वारा वैश्यजाति 
के सृत्युमुखसे रक्ता किया है सप्चदशस्ताम 
का मनन करते तुमका खादन करता हूँ । 


एकवि <शस्तामः दिवः बृष्टिःबातः स्पृतः) 
प्राणका भाग हो तुम्हारे ऊपर वरुणा 
अधिपत्य है पक जिशस्तामके द्वारा घलेक 
सम्बन्धिनी वर्षा पचन सृत्युमुखसे रत्तित हे 


न्य ८ © | 
वसूनां भागासि स्द्राणापाधिपत्यं चतुच्यातपू तं चतुर्विङ्शस्तोम; थादित्यानां भागोसि 


मरुतामाधिपत्यं गर्भाः स्पृताः पश्वविद्शुस्तोम! । अदित्य भागोसि पूष्ण आधिपत्यमोजः 


| = ~ च ७ ७ ACO 4 हँ | 
स्पृतं त्रिणपस्तोमा देवस्य सवितुपांगोसि ग्रुइग्पतेराधिपत्यं समोचोदिशः स्पृताअतुशेपः 


स्तोपो यवानां भाग; ॥ २५ ॥ 

इल क० में २ म० हैं सबका विश्वदेव 
ऋण छु० १, २ सा० ज०, ३ आच्यु ष्णिक्‌ 
४ आर्ची प० हे देवता सबका लिगाक्त हे । 
मन्त्राथ-हे इष्टके तुम ' वसूनाम्‌ भागः 
असि रुद्राणाम्‌ आधिपत्यम्‌ चतुर्विश- 
स्तोमः चतुष्पाद स्पृतम्‌ ) वसु. गणका 


भाग हो, तुम्हारे ऊपर रुद्रोका आधि- ४ 


. पत्य है, चतुर्विशस्ताम के द्वारा तुमने 


` 


| | 


चौपाया की सृत्युसुखसे रक्ता की है (आदि- 


७ 
| 
i 
| 
है 
| 


त्यानां भागः असि मरुतां आधिपत्यं चतु- पु 


विश्शस्तामः गर्भाः स्पृतम्‌ ) आदित्य 
गर्णाका भाग हो तुम्दारे ऊपर मरुद्वणौका 
आधिपत्य हे पञ्चविशस्तोमके द्वारा गभों 
की मृत्युमुखसे रत्ताकी हे पञ्चविशस्तोम 
देवताका मनन करते तुमका इस स्थानमै 


सादन करता हुँ ( अदित्यै भागः असि 
पूष्णः आधिपत्यं जिणतरस्तोमः ओजः 
स्पृतस्‌ ) अदितिके भाग हो तुम्हारे ऊपर 
पूषादेवताका अधिकार है त्रिणवस्ताम 
द्वारा प्रजाश्रौके ओज आठवीं धातुकी 


रक्ता की हे. न्रिणवस्ताम देवताको मनन 


करते तुमका स्थापना करता हुँ ( सवितुः 
देवस्य भागः अखि बृहस्पतेः आधिपत्यम्‌ 
चतुष्टोमः समीचीः दिशः स्पृताः) सबके 
परक सबिता देवका भाग हो तुम्हारे 
ऊपर बृहस्पति देवताका स्वामित्व है चतु- 
एम स्तामके द्वारा संपूर्ण मनुष्योंके जाने 
य!ग्य दिशा मृत्युले रक्ताकी गई चतुष्टोम 
स्तोम देवताको मनन करते तुमको स्था- 
पन करता हूँ ॥ २५ ॥ 


यवानाम्भागोस्ययत्रानाप्राधिपत्यं प्रजाः स्पृताञ्चतुश्जखारि्शास्तोमः ऋभूणाम्भागोसि 


S 
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२ >> 


|| t ॥ I | § 
विश्येषान्देवानामाधिपत्यम्भूत स्पृतन्तरयस्त्रि शः स्तोम; सइश्च ॥ २६ ॥ | 
इस ६० में २ म० है । सबका विश्व- (6 रिशस्तोमके द्वारा प्रजाकी मृव्युमुखसे रक्ता | 
देवऋषि छ० १ भु० गा० २ स्वराड, गा० $ की (ऋभूरां भागः त्रस विश्वेषाम्‌ देवानां 
शर लिगोक्त देवता है। मन्त्राथ-हे इ एके र आधिपत्य त यस्त्रिशस्तेमः भूतं स्पृतम्‌ ) 
तुम ( यवानाम्‌ भागः असि अयवानाम्‌ [| ऋशुनामक देवता आका भाण हो तुम्हारे 
'ब्याधिपत्यं चत्वारि शस्तम प्रज्ञा+स्पृताः? ४ ऊपर संपूर्ण देवताका आधिपत्य हे । 
पूर्वपक्षोके भाग हो तुम्डारे ऊपर कृष्णपक्ष „ ञयस्त्रिस्तामके द्वारा तुमने प्राणिमात्रकी 
को तिथियोका रवामित्व है तुमने चत्वा- ष मृत्युपुखसे रक्षाकी हे ॥ २६॥ 


सहृशच सहस्यश्च दैपन्तिकावृत्‌ अगनेरन्तः श्लेपासि स्पत ावापृथित्र करपन्तामाप 
ओषधयः कन्पन्तापप्न ४ पृथङ मम ज्येष्ठ्याप सत्रताः । ये अग्नयः समनसोन्तरा द्यावा- § 
पृथिदी इमे । हैमन्तिकावुत्त अभिकहपमाना इन्द्रपित् देश अभिसंविशन्तु तया देवतया: 
ङ्किरस्वद्‌ भुवे सीदतम्‌ ॥ २७॥ 


इस क० मै २ म० हैं । सबका विश्व- र पौष ( हेमन्तिको ऋतू ) हेमन्त ऋतुके ` 
देव ऋ० छ०-१ भुरिगति ज०२ भुल्बा० | वयच हे । शेषकी व्याख्या अ० १३ क० 
घु० औरं देवता सबका प्रत है, मन्त्राथ- र १५ मे होगई है॥ २७॥ 
(सहः ) मार्गशीष ( च) और '(सहस्यः) & | 
|] , ) (अब धि हि । 2 
. एकयास्तुवत प्रजा अप्रोयन्त परजापतिरधि तिर सीत्‌ । तिस भिर एतुवत ब्रह्मा छञ्यत ब्रह्म- | 


] र । 
णस्पतिरधिपतिरासौत्‌ । पञ्च भिरस्तुवत भूतान्पसज्यन्त भूतानां पतिरविपतिरासीत्‌ सप्त- 
भिरस्तुवत सप्त त्रषपोञ्छज्यन्त थाताधिपतिरातीत्‌ ॥ २८ ॥ 


इस क० में ४ मन्त्र है। सबका विश्व- |) (पका प्रजा: अधी यस्त र 
Do ज्य कक जि०, २ निर गा० (| पतिः आदीत्‌ ) प्रजापतिने एक ही वाणी | 
३ सा८ ज० ४ सा० नि० दै । मन्ताथे-- | के साथ आत्माको स्तुति की, उससे सब : 


~ 
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प्रजा उत्पन्त हुई प्रजापति उनके स्वापो [| पञ्ञभूत सम्पूर्ण प्राणी प्रकट हुए भूतपति 
हुए ( तिखूमिः अस्तुवत ब्रह्म अख॒ञ्यत १ महादेव उनके स्वामी हुप (सप्तभिः ग्रस्तु- 
ब्रणस्पतिः अधिपतिः आसीत्‌ ) प्राण ॥| 
उदान व्यानौसे स्तुति,की वेदको रचना की , पतिः आसोत्‌ ) थ्रोत्र र नासिका २ चक्ष २ 
वेदकर्ता स्वामी हुए ( पञ्चभिः अस्तुदत ष जिह्वा १ इन लातों की सहायतासे स्तुति 
भूतानि अखज्यन्त भूतानाम्प ति; अधिपतिः Mf की सप्तऋष प्रकट हुए जगत्कत्तां देव डन 
आसीत्‌ ) पाँच प्राणौले स्तुति को उससे & के स्थामो हुए ॥ २८॥ 


वत सत्त ऋषयः असाज्पन्त घाता अघि- 


भि रां भु" t त F । 2 || 
नवभिरस्तुवत पितरो सज्पन्तादिनिरधिपत्न्यासीत्‌ । एकादशभिरस्तुपत ऋ वोछज्प- 
|| ठ ॥ । र डि ति 8 
्तार्चवा अधिपतय आसँस्त्रयोदशभिरस्युप्व माता असूज्यंत सम्तरत्सरोदिपतिरासौत्पंचः 
र \ ध ॥ न कि । 
दशभिरस्तुत्रत षत्रपछञ्यतेःदराविषतिरासोत्सप्वदशभिरस्तुयत ग्राम्याः पशवोखरज्यन्त बू ह- 


| \ 

स्पतिरधिपतिरासीन्नवरशभिरस्तुत्रत " २९ ॥ 

उनके ऋतुपालक देवविशेय स्वामी होते 
हुए ( त्रयोद्श भः अस्तुवत मासाः असु- 
ज्यन्त संवत्सर; अधिपतिः आसीत्‌) दश 
प्राण दो पाद [प्रतिष्ठा] एक आत्मा अभ्य- 
न्तरीय खंस्थानसे स्तुत की उनसे चेत्रादिं 
अधिक मास सहित रचना की दो श्रयन 
मालका अभिमाती वष उनका,पालक हुआ 
( पञ्चदशमिः अम्जुवत क्षत्रम्‌ असज्पत 
इन्द्रः ्रत्रियतिः आखोत्‌ ) दश हाथकी 
अंगुली दो हाथ दो सुतरा पक नाभि का 
ऊ््वेभाग इनके द्वारा स्तुति की क्षत्रिय 


इस क० में ५ म० हैं सबका विश्वदेव 
ऋ्र० छ० साम्नी प० २, ३ सा० ज० ४ 
आच्यु० ५ आ० बृ० ओर सबका सृष्टी. 
टिका दें० है। मन्त्राथ-( नवमिः | श्रस्तु- 
वत पितरः अदितिः अधिपत्नी आसीत्‌) 
सातशिरके प्राण और दो नीचे अर्थात्‌ नव 
द्वार शरीरके प्राणांकी खहायतासे प्रार्थना 
को उससे पितृगण अग्निष्वात्तादि उत्पन्न 
हुए अखणिडत प्रजापति शक्ति उनकी 
स्वामिनी हुई कारण कि पिर अपनो अखंड 
शक्तिले ही स्त्र श्राद्ध करनेवालीको प्राप्त 
होते हैं ( पकादशमभिः अस्तुत ऋतवः (४ जातिको उत्पन्न किया, उनका इन्द्र स्वामी 
अछज्धन्त आत्तेवाः अधिपतयः आलन्‌) * हुआ ,ससदशमिः अस्तुवत य्राऱ्याः पशः 
दशप्राण ग्यारहवाँ आत्मा इन ग्यारहसे, रु ` असूज्यन्त बृहस्पति; अधिपतिः श्राल्लीव ) 
'स्तुतिकी उससे वघन्तारि ऋतु प्रकट हुई & दश पेरी अंणुलि दो उरू दो जानु दा 


> ० OTE SS RE 


न > 
$ 
१ 


€ 
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पाद और नासिका अधोभाग इनके देव- 
ताओ सहित स्तुतिकी उनले ग्राम गौ 
[| 


नवदशभिः स्तुत्रत शुद्रोय्पावसच्येतापदोरात्रै अधिपत्नी आस्ताम्‌ । एवि <शत्यास्तु- 


आदि पशुओआकी रचना को बृहस्पति देवता 


उनके स्वामी हुए ॥ २६ ॥ 


बतेहशफाः पशवोसज्यन्त वहशोधिगतिरासीत्‌ ! त्रयोगिश्शत्यास्तुवत सुद्रा; पशव्रो- 


छज्यन्त पपाधिपतिरासीत्‌ । पश्चवि<्शत्यास्युवतारणयाः पशर।छञ्यन्त वायु रविपतिरा 


सीत्‌ | सप्तविश्शत्यास्तुव॒त द्यावापूथिवी व्यतां बसवी स्द्रा 


॥। 

एवांधिपतय ्ासन्‌ ॥ ३० ॥ 

इस क० में ५ म० हैं| सबका विएव- 
देव ऋ० छ० १ नि०दा०्वयू, २ भु» लां? 
ज्ञ० ३ नि० सा० ज० ४ सा० ज०५ आ० 
ज० और सबका सषीष्रिका देवता है। 
मन्त्राथ--( नवदशभिः अस्तुवत शद्दार्यो 
झसूज्येताम्‌ अहोरात्र अधिपत्नी आस्ताम्‌) 


दश हाथको अंगुलि ऊपर नं।चेके छिटूरूप : 


नो प्राणौसे स्तुति को उसंसे शकर और 
खेश्य जाति उत्पस् की, उनके दिनरात 
स्वामी हुए ( एकविशत्या अस्तुवत एक- 
शफाः पशत्रः असज्यन्त चरणः अधि पतिः 
अ.सीत्‌ ) वील हाथ परको अंगुली दा 
चरण पक आत्मा उनसे स्तुति को एक खुर 
बाले पशु उत्पन्न किये, वरुण उनका स्वामो 
इुआ (्रयविशत्या अस्तुवत क्षद्राः पशवः 
सज्यन्त पूपा अधिपतिः आसीत्‌) बीस 
हाथ पेरकी अंगुलि दो चरण एक आत्मा 


नत्रवि्व्शत्मास्तुवत बनस्पतयोछञ्चन्त सोप्रो अ 


आत्मा इनक साथ स्तति की 


आदित्या नुतव यंस्त 


0) इनके साथ स्तुतिकी इससे क्षर पशु अजा 


आदि उत्पन्न किये पूषा देवता उनका 
स्त्रामी हुआ ( पञ्चचि<दात्या अस्तुवत 
आरण्याः पशः असुञ्यन्त वायुः अवि- 
पतिः आसीत्‌) बीस हाथ पेरका अगुत्ति 
दा हाथ दा चरण एक आत्माके साथ स्तुति 
का उसले बनके कृष्णमगादिक पशु उत्पन्न 
किये वायुदेवता उनका स्वामी हुश्रा (सत 
> रत्या अस्तुधत द्यावापृथिवो व्येताम्‌ 
चल्लवः रुद्र; थादित्या; अनुञ्यायन्‌ ते एव 
१, अधिपतयः आसम्‌) बोस हाथ पेरकी 
अंगुल्ली दोभुनादा ऊरू दो प्राता एक 
स्वगत्ञाक 


हुए वजुगण 
का इनक अधुगत हानसे 


भूलाक अंनरिक्तज्ञाफ प्रकट 
रूट्रगण्‌ अदित 


[| क्रमसे येही इतके स्वामी हुए ॥ ३०॥ 


पपतिरासीत्‌ । एकत्रि शानास्तुवत | 


अडक "उ? खर स्का... OM (५902) 


x= 
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"( ३३५ ) 


। [| f t रि ॥ 
प्रजा अछज्यस्त यवाश्रायवाश्चाधिपतय थासन्‌ । त्रयस्त्रिश्रातास्तुवत भूतान्यशाम्प- 


न्मजापतिः परपेष्ठयथिपतिरासीत्‌ ॥ २१ ॥ 


इस क० से २ म० हैं | सबका विश्व- 
देव ऋ० छु०-१ नि० स!> ज० २, ३ _नि० 
शा” चू सबका सुष्टीष्टिका दे० है मन्त्राथे 
(नवविश्शत्या अस्तवत वनस्पतयः अस्‌: 
जपन्त सामः श्रश्रिपतिः आसील्‌) बोस 
हाथ पेरको श्रंगुली नवप्राणके छिरौके साथ 
स्तुति की इससे वनस्पति अश्वत्थ वर 
झादिकी रखताकी उनका सोम स्वामी 
हुआ (एकञ्षि ईशता अस्त बत प्रजा; ग्रस- 
ज्यन्त यवाः च यवाः च श्रधिएतयः 
आसन ) २० ह।थ पेरको अंगुली १३ इंद्रिय 


छ 
| 
[| 


१ 


| 
म 
$ 


एक आत्माके साथ स्ततिकी उनसे अन्यान्य 

सम्पूर्ण प्रजाकी रचनाकी पूवपक्ष ओर 

उत्तरपक्त भी उनके स्वामी. हुए ( त्रप्ररित्र- 

९ शता अस्तृत भू गति अशाम्यन्‌ पर- 

मेष्टी प्रजापतिः अविपतिः अलीत्‌ ) बीस 

अंगु ती दश इन्द्रिये दो पाइ ओर आत्मा 

के सहित स्ततिकी उससे उत्पन्न समम्त - 
प्राणियाने शान्तिल्ञाभ की अर्थात्‌ सुखी हुए 

सत्यलोकमे स्थित द्वानेवाले प्रजापालक, 
ईश्वर उनके स्वामी हुए ॥ ३१ ॥ 


इति शुकलय छुवे न्तर्गत वाजसनेयिखंहिताका सानुवाद चौदहचाँ अध्याय समाप्त १४ 
७ 
७ ग्रथ पत्रदशाऊध्यायः & ल, 
जिल्ल चिनि प्रधान है ऐसे चौरहव अध्यायमें दूलरी तीसरी चौथी चितिके मन्त्र 
~ ~ ७ >.) 
कहे । अब पन्द्रह अध्याय पाँचची चितिके मन्त्र कहे जायेंगे । 


| १ । अ गो 
हरि; ॐ ॥ अग्ने जातान्‌ पणुदा नः सपःनान पत्यज्ञातान्लुद जातवेद; । अतर न 


|| | प्र | ~ 
नहि सुमना अहेडंस्तज स्याम शाम स्त्रिउर्थ उद्घो ॥ १ ॥ 


इलका परमेष्ठा ऋ० विःटु प्‌ छु० अग्नि 
दे० है। मन्त्राथ -( जातवेरः अग्ने नः 
जातान्‌ सपत्नान था प्रणु र अजातान्‌ प्रति- 
झुर खुमनाः अहेडन्‌ नः अघिव्र हि) हे सब 
के जाननेवाले श्र्मिदेव हमारे पूर्व उत्पन्न 
शत्रुग्रौफो खब प्रकारसे अधिकतासे नष्ट 
करो, अनुत्पत्त शत्रुको विवष्ठ करो अच्छे 


{ 
{ 


अंन्तःकप्णसे कधरहित होएर हर्मको बर 
प्रदान करो हे अयने (तब शमन उद्गी जिव- 
रूथे स्याम) आपके सम्बन्धी सुलके आश्रयं 
मनुध्य पशु घन धान्य आदिके प्रभवस्थान 
सदामण्डप हविर्धान्य आग्नीध्र प्ररेश इन 
तीन स्थ्ानामे सदा यश कर ॥ १॥} 


> 
( ३३६ ) --99 शुकलयजुवद € ¬ 
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॥ ॥ र ~ 
सहसाजातान्‌ प्रणुद न; सपत्नान प्रस्यनाताञ्ज/तवेरो जुदस्त्र। अघि नो हहे खुम: 
| [| |] । 

नस्यपानो दय० स्याम प्रणुरा न, सपत्नान्‌ ॥ २॥ 

इसका परमेष्ठी ऋषि त्रि० छन्द शझि १) नाश करे भविष्यतूप हो नेवालोकी उत्पत्ति 
देखता है । मन्गार्थ-( जाववेदः सहस्रा र को रोको सदन्तःकरणसे क्रोधरद्धित हो 
जातान्‌ नः सपत्नान्‌ आ प्रणुद अजातान्‌ " हमको शत्रु»से वली कहो, तम्हारे प्रसाद 
प्रतिनुइस्व सुम मात; नः अत्रि ब्रहि वयं से हम खबप्रकार अधिक हो (नः सपत्नान्‌ 
छा स्याम ) हे जातप्रज्ञान अग्मे ! बसे प्रणुद्‌ ) हमारे शत्रुञ्रोका नाश करो ॥ २॥ 
उत्पन्न हुए हमारे शञ्ुशौका सय ओरखे ष 


पोडशी स्तोपः ओजो द्रविणं चतुरवत्वारिश्‌राः स्तोमो वर्चो द्रविणम्‌। अग्ने; पुरीष- 


2११ 


पस्यो नाम ता त्या विरये अभि एणन्तु देवा! । स्तोपपृष्ठा घनत्रतीइ सोद प्रमावदस्मे 
द्रबिणायनस्त ॥ ३ ॥ 


इसरु। परप्रेष्ठो ऋू० छ? १ आ० रि० 6 (अवः नाम अग्नेः पुरीऽम्‌ असि तम्‌ त्वा 
२ आघुर्यजु० ३ निचु» जि० और देवता |, पिव देवाः अभिरत स्तामपृष्ठा घृतवती 
सबका इष्टिका है । मन्वार्थे-हे इषएके ! ५ इह सीद अस्मे प्रजावत्‌ द्रविणा यजस्व) 
(षोडशीस्तोमः ओजः द्रविणं. पंचदशकला (४ रक्षक नामसे युक्त पंचदश कलावाले चंद्र 
झोर पक्षका स्वामी आदित्परूप घोडश- 9 रूप अग्निक्रे पूण करनेवाले हो उस तम 
बृत्तिरूप स्तोमके प्रभावे तुमको स्थापन रु को सम्पूण देवता स्तृति करे सम्पूर्स स्तोस- 
करता हुँ इस स्थलमै तेज और घनकी (६ पए मन्त्रके प्रभावसे हामेहुप तसे सं प 
प्राप्ति हो हे इष के ! ( चत्वारिशूशः वद्ध: ५ हाती तुम इस चौथी चित्तके उप त्त 
द्रविणम्‌) चोवालीस, झावृत्तियुक्त चतु (६ .हमका इसके फलरूपसे पत्र उ 

अ््त्वारिशस्तोमरूप वञ्च कांतिरूप घन पाबे र पुत्रयुक्त धन दो ३ 

१! || \ 
` एवशच्छन्दो वरिवशच्ञन्दः शम्भूरस्डन्दः परिभूएच्डन्द! बर्मन 


. \ | 
व्यचश्च्छन्दः सिन्धुशच्छन्दः सम्ुद्ररच्छन्द्‌; सरिरज्जन्द; कडुप्डन्दस्तिकडुप्यनद 'काव्यं 


9 
+ 


| 


& 
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इन्दो अङ्कपं छन्दोक्षरपंक्तिश्न्दः पदपंक्तिशछन्दो विश्टरपंक्ति श्वन्दः सुरोभ्रजश्‍डन्द! 
सब ओरसे व्याप्त होकर चतेमानदिशाको 


मनन करते० अपने रस ले शरीरको आच्छा- 

दन करनेवाले अन्नको० प्रजापतिरूप (मन 

| को० सब जगतको व्याप्त करनेवाले आदिः 
', त्यको० नाडियों द्वारा शरीरको व्याप्त क़रने 
भ चाले प्राणवायुको० समुद्रके समान गंभीर 


इस क० मे ४० म० हैं । सबका पर- 
मेषो ऋ० है । छु? १, ३, ५, ४, ७, ८, ११ 
१३, १8, २० २१, २२, २३, २७, २८, २९, 
३१, ३३, ३७, ३8 दैवी ब० २, ४, 8, १० 
१२, १४, २५, २६, ३० ३२, ३४, ३५, ३६; 
४० बै० प० १६, १८, २३, ३८६० त्रि० 


१५, १७ दे०.ज० है ओर सवका इष्टका दे० 
है । मन्त्रा्थं-हे इष्टके ( पवश्छन्दः चरिव 
श्छुन्दः शम्भूश्न्दः परिभूश्ऊन्दः आच्छ 


मनश्छुन्दः व्यचश्छन्दः सिन्चुश्छन्दः सम्नु- शं 


द्रृश्‍छन्दः सरिरञ्छुन्दः ककुप्छुन्दः त्रिककु- 
प्छुत्वः कांव्यंछन्दः अङ्कपंछुन्दः अक्षरपक्ति- 


विकह्पयुक्त मनको० मुखलसे निकलने वाली 
चाणीको० शरीरको दीप्तकर धारण . करने 
चाले प्राणको ० पिये. हुए जलको तीन.प्रकार 
का करनेवाले उदानको० त्रयी. विद्यो अर्थात्‌ 
वेदत्रयको० कुटिलगति चलनेवाले जलको ० 
नाशरहित स्वर्गलोकको० जिसमे चरण 


. च्छन्दः प्रच्छ उन्दः संयच्छन्द्‌; वियच्छुद्‌ 


रखेजाते हैं उस भूलोकको० जहाँ सकल 
र वस्तु विस्तारित है उस दिशा पातालको० 

श तीब्रताले आकाशको लिखने प्रकाशनेवाले 
पन करता हूँ प्रभामणडलसे व्याप्त अन्त 


विद्यत्पुञ्ज वा आदित्यको मनन करते हुए 
रिक्षलोक सुखदायक द्यलीकको मनन करते षँ 


स्थापन करता हूँ ॥ ४॥ 
गाच्छच्छन्दः प्रच्छ च्छन्दः संयच्छन्दो वियच्छन्दो बृहच्छन्दो रथन्तरं छदो निकाय 


द्‌; 'विष्टारपक्तिश्ङुन्दः 
ज्ञरोभ्रजश्छुन्दः ) जिसमें सब प्राणी चलते 
हें ऐसे भूलोकका मनन करते तुमको स्था- 


इछन्दः पद पंक्तिश्छन्दः 


एन्दो विधश्च्छन्दो गिरश्छन्दो भ्रजश्ळन्दः सशस्तुप्ढन्दोचुष्डुप्डन्दः एवश्छन्दो वरि 


वश्डन्दो वयश्ळन्दो वयस्कुच्छन्दो विष्पद्धांच्छन्दो विशालं ठन्दश्डदिश्डन्दो' दूरा 


छन्दस्तन्द्रञ्डन्दो अंकाङ््न्दः ॥ ५ ॥ 


ऋष्यादि पूर्ववत्‌ मन्त्रथ-( आचछ- ९) विवधश्उन्दः गिररछन्दः अ्रजश्छन्द्‌ः सस्तु- 

: ३ प्छन्दः अनुष्टुप्छन्दः एचश्छर वरिवश्छुंद्‌ः 

बयदछन्दः वयस्कृच्छस्दः विष्पद्धोश्छन्द्‌ः 
२० । १२ । ३८ 


निकाय श्ङुन्द्‌ 
४२ 


बृहच्छन्दः रथन्तर छन्द 


( ३३८ ) -"> शुक्लयजुषंद्‌ €€-- 
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विशालंछन्द: छदिश्छन्दः दूरोहणं छन्दः शु वाणीको० मध्यमा वाणीको० एथ्वी लोक 
तन्द्र॑ङ्न्द्‌ः अंकाडू छन्दः) शरीरका आर्छा- 3 को० प्रभामण्डलको० बाल्यादि अवस्थाकरे 
दक अन्न है उसको मनन करते० शरीर ष हेतु अन्नको० बाह्यादिकारक जाठराझि के० 
प्रच्छादक जलके व्यापारकी निषत्त रात्रि | विविध पेश्‍्वर्यकी प्राप्ति वाले स्वगेके० 
को० विशेष ; व्यापार प्रवत्तक दिन का० छै स्पर्धामुलक अहंतस्वको० जहाँ मनुष्य अनेक 
जहाँ रथादि द्वारा गमन करते हैं उस | प्रकारसे शोभित होते हैं उल भूतल्लको० 
भूलोकको० अत्यन्त शब्दकारक वायुको० (५ सू्यकी किरणौसे आच्डादित होने वाले 
जहाँ भूत प्रेत रूपसे विविधप्रकारके पाप खु अंतरिक्तक्रो० ज्ञानका० अशानके० आस्ति- 
भोगे जाते हैं उल अंतरिक्षको० भक्तणयोग्य (५ कताके निदशेन अथवा गत पाषाणादि युक्त 
अन्नको० प्रकाशवान्‌ अझिको० वेखरी र जलको मनन करते तुमको स्थापन करता हूँ 


रश्पिना सत्याय सत्यञ्चिन् प्रेतिना ्म्प्णा धमीज्ञन्वाचित्या दिवा दिवं जिन्य 
'संघिनान्तरिश्ेणान्तरिश जिन्व प्रतिधिना पृथिव्या थिवी जिन्व विष्ठम्भेन वृष्ट्या वृष 
जिन्व प्रवयान्दाइजिन्ानुया रात्र्या रात्रश्जिख्रोशिजा वसुभ्यो वसृञ्चिन् प्रकेतेनादि- 
येभ्य आदिस्पाञिनव तन्तुना रायः ॥ ६ ॥ | 


इस क० मे २६ म० हें सबका परमेष्ठी पु) वाले अन्नके प्रभावसे दिब्य लोकके निमित्त 
कि र ष चुलेकको प्रीतिकरे। ( सम्धिना श्रंतरिक्षेण 
१८, २६, २8 या० दृ०४, ५, १० या० ज० „ अंतरिक्ष जिन्व) बलादिके आधार ह लि 
७, २० याजुप्यु० १९ सा० उ० १२, १४, शु प्रभावसे अन्तरिक्षके निमित्त भ्रंतरिक्षका 
१५, १६ या० श्रि० १६, २१, २२, २३, २४, र प्रीतिकरो ( प्रतिधिना पृथिव्या पृथिवीम्‌ 
प श्८ उ स्का इएका देवता । जिन्त ) प्रत्येक इन्द्रियके आधार FF 
'हे । मन्त्रार्थे -हे इष्टके तुम (रश्मिना सत्याय ४ प्रभाषसे अंतः सपृथिव को प्रीति 
सत्यं जिन्व) अन्नके प्रभावसे सत्यके निमित्त व वरे ( जी टा ग ति 
सत्य वाणीको प्रीति करो (प्रेतिना धर्मण पै देहादि नथ ष्टम्‌ जिन्व ) 


र के स्तर न 9: 
“धम्म जिन्व) देहमे गतिवाले अन्नके प्रभाव “| 'से वृष्टिके Go आ 


- खे, धर्मके निमित्त धमंको प्रोत करो, ) झन्हा आहः जि; 
क? ह - कति हः जिन 
( अन्वित्या दिया दिवं जिन्व ) देहमं गति || अन्नके प्रभावले | क 
८ दिनको 


| 


॥ 


। ॥ 
| 


| 
| | 


करो (प्रबया | 
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प्रीतिकरो ( अजुया राज्या रात्रीं जिन्व) ४ प्रभावसे वसुश्रोके निमित्त वसुगणको प्रीति 
देहान्तगत ७२ नाडियोमे गमनागमनकारी ७ करो ( प्रकेतेन आदित्येभ्यः आदित्यान्‌ 
अन्नके प्रभावसे रात्रिके निमित्त रात्रिका क॑ जिन्व) सुलानुभवके कारण अन्नके प्रभाव 
प्रीतिकरो ( उशिजञा बलुभ्यः वसून्‌ जिन्व) (& से आदित्यौके निमित्त आदित्यौ प्रोति 
समस्त प्राणियाँक्रे आहांक्तणीय, .अन्तके ५ करो॥ ६॥ 


न्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व स<मपण श्रुताय शुतं जिन्वेडेनोपधीभिरो पथो - 


.जिन्वोत्तमेन तनू भिस्तनूजिन्च वयोधसाधीतेनाधोतज्जिन्दाभिजिता तेजसा तेजो जिन्व ७ 


जल ऋष्यादि ६ मन्त्रमे कह दिये मंत्राथ- %, के प्रीतिकरो ( उत्तमेन तनूभिः तनूः जिन्व) 
( तन्तुना रायस्पाषेण रायस्पोषम्‌ जिन्व) शं पृथ्वीकै उत्कृष्ट पदाथ अन्नके प्रभावसे 

शरीरके वर्द्धक-श्रन्नके प्रभावसे घनकी १ तुके निमिच शरीरोको प्रीतिकरो (वयो 

& पुष्टिके निमित्त घनकी पुष्टिको प्रीति करो क्षु घसा अधीतेन अधीतम्‌ जिन्व ) शरीरके 

* (स १ पेण श्रताय श्रतं जिन्व) प्रति इंद्रिय उपचयकारी अन्नके प्रभावले अध्ययनके 
में फैलने वाले अन्नके प्रभावसे शास्त्रके ७ निमित्त अध्ययनको प्रीतिकरो (अभिजिता 
निमित्त शास्त्रका प्रोति करा ( पडेन ओष तेजसा तेजः जिन्व) बलकारी अन्नके प्रभाव 
धीभिः ओषधीः जिन्व ) प्रसिद्ध अन्तके (6 से तेजके निमित्त तेजको प्रीति करा ॥७॥ 
प्रभावसे औषधियोके निमित्त औषधियाँ 


|| | ॥ ॥ t | || । 
प्रतिपद्सि प्रतिपदे त्वालुपदस्यनुपदे त्वा सम्पद्सि सम्परे त्वा तेजोसि तेजसे त्वा त्रि 


हु 


वृद्सि ॥ ८ ॥ 
ऋष्यादि देठे मन्त्रमे कह दिये मंत्राथ- र निमित्त तुमको उपधान करता हैँ तुम 
हे इष्टके (पृतिपत्‌ असि पतिपदे त्वा) जिस » (सम्पत्‌ असि सम्पदे त्वा) सस्पत्तिप्रति 
से जीवनका अस्तित्व पापत होता है ऐले झैँ पादक अन्नरूप हो अन्नसम्पत्तिके निमित्त 
अन्नरूप हो, अन्नपातिके निमित्त तुमका (४ तुमको सादन करता हूँ (तेजः असि तेजसे 
उपधान करता हूँ तुम. ( अनुपत्‌, असि, | त्वा) शरीरमै तेजोदायक अन्नरूप.हो तेज 
नुपदे, त्या ) इन्द्रियोंको स्वस्वकायंमे षु के निमित्त तुमको सादून करता हूँ॥ ८॥ 


समर्थं करनेवाले अन्नरूप हो अन्नके & 
|| 


त्रिवृद्सि ततरते खा प्रवृद्सि प्रबृते त्वा विवृदसि वित्ते खा सबुदसि सतृते लाक्रपरोस्या- 


॥ 


NSIS 
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७. £ ए च च ॥ टि तक्र नट त्व धि 
क्रमाय त्वा संक्र गेसि संक्रपाय त्वोत्क्रमो प्युन्कमाय तोल न्तिरस्युत्क्रान्त्य त्याधिपतिनो - 


| डि ८ ४ 
` जोजिज्चिन्व ॥ ९॥ 


ऋष्यादि धडे मंत्रमै लिख चुके हैं। ७ हँ। तुम ( आक्रमः असि आक्रमाय त्या ) 


VY 
` मन्त्राथं-हे इष्टके | तुम (जिवृत्‌ असि त्रि- र जुधाक्रा तिरस्कार करने बाले अन्नरूप हो 
` वते त्वा ) कृषि वृष्टि और बीजसे उत्पन्न 


अन्नप्राप्तिके निमित्त तुमको खादन करता 


>> 


न्नरूप हो अन्नके निमित्त तुमको सादन रु हैँ (संक्रमः आखि संक्रमाय त्वा ) संतान- 
करता हूँ तुम (प्रवृत्‌ असि प्रवृते त्या) सव र उत्पत्तिका वीज अन्नरूप हो संतान प्राप्तिके 
प्राणियौको कार्य मे प्रवृत्तिकारी अन्नरूप हो ” निमित्त तुमको उपहित करता हूँ तुम 
कायंप्रबृत्तिके निमित्त तुमको सादन करता झु ( उत्क्रमः असि उत्क्रमाय त्वा ) जन्मका 
` हुँ (विदृत्‌ असि विवृते त्वा) प्रत्येक इन्द्रिय $ न्तिदानभूत अन्नरूप हो उत्क्रमके निमित्त 
'को उल कायमै प्रवतक अन्नरूप हो प्रवृत्ति ५ तुमको खाइन करता हुँ ( उत्कान्तिः असि 
के निमित्त तुमको खादन करता हूँ (सबृत्‌ र उत््रान्त्ये त्वा) उत्कृष्ट गमनत्राले डान्नरूप 
असि सवृते त्वा) जीवनके सहचारो अन्त हो उत्क्रांतिके निमित्त तुमको सादन करता 
रूप हो.अन्नके निमित्त तुमको सादन करता ७ हूँ॥ & ॥ 


4 राइयसि प्राची दिग्वसवस्ते देवा अधिपतयोरिनहेंतीना प्रतिधर्ता वित्त त्वा स्तोमः 
ददव्यां श्रयत्वाज्यप्रुकयमव्यथाये स्तभ्नातु रथन्तर साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋष- 
यस्त्याप्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा प्रयन्त विधर्ता चायपधिपतिश्र ते त्वा सर्व 
संविदागा नाकस्य पृष्टे स्वगे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥ १० ॥ रख 

इस कं? मै २ मंत्र हैं सबका परमेछी ७ अव्यथा स्तभ्नातु रथन्तरं साम अन्तरित 


चऋहू० १ जि० ब्रा? त्रि० छे? २ ब्रा० छु० अतिष्ठित्यै प्रथमजाः ऋषयः खिल 
लिगोक्त देवता हे । मन्त्राथ-हे इष्टके ! रु ऋषयः देवेषु द्वः 


माया वरिम्णा त्वा प्रथन्तु विध 
रि ॥ 
तुम (रावी आची दिक्‌ अलि बसबः देवाः अधिपतिः,च त्वा ते सच रभ 
ते अधिपतयः अक्षिः हेतीनाम्‌ प्रतिधर्ता |, पृष्ठे स्वरे लोके यजमान 


त्रिवृत्स्तासः त्वा पूथिव्यां श्रयतु आज्यं उक्थं शं मान पूर्वदि नच सादयन्तु) राज- 


शरूप हा आठचसु देवता ६ 


र्‌ 


\ 
है 
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तुम्हारे पालक है, अञ्नि देवता तुम्हारी माणता उरुता चिस्तारसे तेरा विस्तार 
सम्पूणं बाधाओका निवारक है, त्रिवृत्स्तेम १ कर इष्टका निष्पादन करने वाला और यह 
तुमको पृथ्वीमें स्थापन करो, आज्यनापक i इष्टकापालक भो तुमको विस्तारित कर | 
शस्त्र व्यथाहीनता अर्थात्‌ डढेताके निमित्त (४ इस पकार वे सम्पूर्ण वु आदि देवता 
तुमका दृढ़ करे, रथन्तर खाम अंतरिक्त- र पकमतिसे स्थित हुए सुखस्वरूप लेक 
लोकमै पूतिष्ठाके निमित्त तुमको! दढ कर ऊपर स्वर्गलोकमे यजमानके अवश्य ही 
पथमोपन्न पाण देवता आकाशको परिः & पाप्त कर ॥ १०॥ 


विराडसि दक्षिणा दिग्स्द्रास्ते देवा अधिपतय इन्द्रा हेतीनां प्रतिघत्ता पश्चदशस्त्या 
[| | | । त्रि | [| 
स्तोमः पृथिव्या श्रयतु प्र उगपरुक्यमञ्यथाय स्तभ्नातु बुहत्साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष 
|| ॥| ह ॥ । । ऱ्ह 
ऋषयछत्वा पथपजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधत्तो चायप्रधिपतिशच ते स्वा 
सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥ ११ ॥ 
इसका परमेष्ठी ऋ० पूर्वस्य भुरि- १) विराजमान दक्षिण दिशा हो रुद्र देवता 
ग्व्याह्मी जि० छु) लिगेफक्त देवता है ( पथ र तुम्हारे पालक हैं, इन्द्र देवता न्याधियाका 
मज्ञा वत्स्य व्रा० बू० छन्द! ) मन्त्राथ- हे ) निवर्तक हे पञ्च॑दश स्तोम तुमको पृथिवामें 
इष्टके ! तुम ( विराट दक्षिणा दिक. असि % स्थापित करे, पुउगनामक उक्थ दृढ़ताके 
रुद्राः देवाः ते अधिपतयः इन्द्रः हेतोनाम्‌ { निमित्त तुमका स्तंभित करे, बृहत्साम अंत 
प्तिधर्ता पञ्चदशः स्तामः त्वा पृथिठ रिक्तम पतिष्ठाका कारण हो शेष पूव की 


` अयतु पउङ्ग उक्थम्‌ अव्यथायै स्तभ्नातु समान है ॥ ११ ॥ 
बृहत्लाम अंतरित्ते पृर्तिष्टित्ये० ) विशेष & 


सञ्जाइसि प्रतीची दिगादित्यास्ते देवा अधिपतयो वरुणो हेतीनां मतिपत्तो सप्दशस्ता 
स्तोमः पृथिव्यां श्रयतु मरुस्वती यम्ुक्यम्यथायै स्तभ्नातु वेख्पश॑ साम तिष्ठत्य अंत- 
रिक्ष षयस्व प्रथमा देवेषु द्वि मात्रया वरिम्णा प्रयत विधत्ती चायमधिपतिश्च 
ते त्वा से संविदाना नाकस्य पृष्ट स्वगे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥ १२ ॥ 
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.. इसका परमेष्ठी ऋषि पूर्वस्य नि“ब्रा० (४ विशेष दीस्तिमात पश्चिम दिशा हो आ 
ज० छु० वा पूथ०जा इत्युत्तरध्य त्र० ३० १ दित्य देवता तुम्हारे पालक है; वरुण दुखी 
छ० जिगे।क देवता है। मन्त्राथं -हे इष्टे! ष का निवर्तक है, सप्तदशा स्तोम तुमका 
तुम ( सम्राट पताचो दिक, असि आ।दि र, पृथिवीमे र5करो मरुत्यतीय शस्त्र रढता 

बाः ते अधिपतयः चरुण; हेतीनाम्‌ अ के निमित्त तुमक्रो स्थापन करे वेरूप साम 
पतिघर्ता सप्तदशः स्तोमः त्वा पृथिव्यां शं पृतिष्ठाके निमित्त श्रंतरिक्षमे तुमके दढ फरे 
श्रवत मरुत्वतीयम्‌ उक्थं अव्यथाये स्त- । शेष पूववत्‌ ॥ १२ ॥ 

भ्तातु बेरूपं साम पूर्तिष्ठित्ये अतरिक्ते० ) र 


स्वराइम्युदीची दिड परत हते देवा अधिपतयः सोमो हेतोनां प्रतिधत्तेंकबि०ंशस्लां 
स्तोम; एयिव्यां श्रयतु निष्केवर्य्ुक्यमव्यथाये स्तभ्नातु वेराजख साप प्रतिष्टित्या 
ऊतरिक्ष ऋषयस्ता प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु.विधत्त। चायमधिप तिश्च 


ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पूछे रूगें लोके यजमानं च सादयन्तु ॥ १३ ॥ 


इसका परमेष्ठो ऋ० पूवस्य भुरिग्या० र मःन होनेवाली उत्तर दिशा हो, मरुत्‌ देवता 
जि० छ० लिगाक्त देवता है (प्रथम जा इस्यु रे पालक है, सोम व्याधियोंका निवा- 
प्तरस्य ब्रा० ब्‌» छज्मन्त्राथ-हे इश्के तुभ (४ रक है, एकविशस्तोम तुमका पृथ्डीम स्था- 
( स्वराट्‌ उदीची दिक्‌ अखि मरुतः देवाः (6 पन करो, निष्केवल्य नाम शस्त्र र॒ढ़ताके 
ते अधिपतयः खोमः हेतीनां प्रतिधर्ता एफ- ष निमित्त तुमको स्थापन करो, बैराजसाम 
विश स्तोमः त्वा पृथिञ्याम्‌ श्रयतु निष्के 5तिष्ठाके निमित्त तुमको अन्तरिच्ञमे दढ 
वह्यम्‌ उक्थम्‌ अव्यथाये स्तभ्नातु वेराज , करो । शेष पूर्ववत्‌ ॥ १३ ॥ 

* साम प्रतिष्ठित्ये अंतरिक्त २) स्वयं विराज- | 


अधिपत्न्पसि बहती दिग्विशे ते देवा अिपतयो बृहस्पतिहेतीना प्रतिधर्ता त्रिणव 


त्रय श्‍्त्रिशशो त्या स्तोपों पृथिव्या श्रयतां वश्वदेवा ममा रुते उक्ये अव्यथ।ये स्तभ्नो 


ता्‌ शाक्वररेबते साम्नो प्रसिष्टित्या अन्तरिक्ष कष यस्त्वा प्रयमजा देवेषु द पाना 


| 
र 
५ 


> 


ix 


श्र 
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वग्म्णा प्रयन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाऊस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके 


यजमानं च सादयन्तु | १४ ॥ 

इसका परमेष्ठी ऋ० पूवस्य ब्रा० ज० दु) वाली बड़ी ऊध्व दिशा हो, सम्पूर्ण देवता 
छ० लिङ्गोक्त दे० । यस्त्वेत्युत्तरस्य ब्राह्मी ४ तुम्हारे पालक हैं, वृहस्पति देवता विज्ञ 
त्रि० छु०। मन्त्रार्थं -हे इष्टके | तुम (अधि- * दुःखाका निवारक है, त्रिणवत्रय रित्रश स्तोम 
पत्नी बृहती दिक्‌ असि विश्वे देवाः ते क्च तुमको पृथ्वीम स्थापित करे घेश्वदेच अग्नि 
अधिपतयः बुड्म्पतिः हेतीनाम्‌ प्रतिधर्ता (इ मारुत उक्थ दढताके निमित्त तुमको स्था- 
त्रिणवत्रयस्त्रिश्शो स्तोमो त्वा प्रृथित्यां ५ पित कर शाकवररेच्चत दोनो साम प्रतिष्ठा 
श्रयताम्‌ वेश्‍वदेवाग्निमा,रुते उवथे अव्य- $ के निमित्त अन्तरिच्तमै तुमको स्थापित करे 
थाये स्तम्नीताम्‌ शाकवररेवते साम्ती प्रति- (६ शेषं पूववत्त ॥ १४ ॥ 
छित्ये अ्न्तरिक्ते० ) अधिक पालन करने 


` श्यं पुरो इरिकेशः सूय रश्मिस्तस्य रथशृत्सश्च रथाजाश्च सेनानीग्रामणयो । पुंजिक 


|| 
स्थला च क्रपुस्थत्ता च.प्परमो दडःहुणवः प शयो हेतिः पोर्षी वष; महेतिस्तेभ्यो नमो 


अस्तु ते नोवन्तु ते ना मृडयन्तु ते यन्द्रिष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेपां जम्मै दध्पः ॥१५॥ 


इसका परमेष्ठी ऋ० कृतिश्छु० लिंगोक्त १) और ग्र.मनायक दोनों वसन्त ऋतु हैं और 
दे० हैं | मन्त्राथ-( अयं पुरः हरिकेशः सूय कु ४ रूप तावरप. सोभाग्यादि गुणकी भंडार 
रश्मि: तस्य रथगृर्षः च रथोज।: सेन[नो- | संकल्प ओर. रूपादिक्षनको आधारभूत . 
ग्रामण्यो च पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला है अपतरा दिशा श्रौर उपदिशारूप हे. और 
अप्तरसो च दचणवः पशवः हेतिः पौरुषेयः (9 काटनेका स्वभाव धारण करनेवाले व्या- 
बधः प्रहेतिः तेभ्यः नमः अस्तु ते नः सुडयंतु | घादि पशु आयुध हैं, परस्पर हननरूप वध 
ते नः अवन्तु ते यं द्विष्वः च थः नः छे ए | शस्त्र है, इस प्रकार श्रझिके सम्पूण परिः 
तं पषां जम्भे दध्मः,यह पूर्वदिशामे स्थापित + चारकौके निमित्त नमस्कार हो, वे सब हम 


- 'इषप्ठकारूप अप्ि' कनकवण केश, सूर्यकी छ को सुखदे वे सब हमारी रक्षा कर जिससे 


समान किरणवाला है,उल अञ्निके रथविद्या (५ हम द्रेष करते हैं ओर जा हमसे देष करने 
में कुशल ओर रथयुद्धमे कुशल सेनानायक र्ष बाला है उको इनकी डाढोमे डालते हैं ॥ 


(३४७ ) ) शुक्ल्यऊुण व. ६४- 
खर TTYTYTY THEY 


sider 


८००० TESTI IELTS COCOA २०८ ०८ CETTE ७०, । 


अयं दक्षिणा विश्‍वकर्मा तस्य रथस्वनश्च रथे चित्रश्च सेनानीग्रामएयों मेनका च सह 


या चाप्सरसौ यातुधाना देती रक्षसि प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नोबन्तु ते नो 


मृडयन्तु ते यन्द्रिष्मो यश्च नो दवेष्टि तमेपां जम्मै दध्मः ॥ १३ ॥ 
इसका परमेष्ठी ऋषि प्रकृति छन्द, ( और रथके ऊपर चित्रकी समान स्थित हो 
लिगक देवता है । मन्त्राथ-(अयं दक्षिणा छे नगरका शासन करने वाला और सेनापति 
विश्वकर्मा तस्य रथस्वनः च रथे चित्रः च और नगररत्तक ग्रीष्म ऋतुरूप है और 
मेनका सहजन्या अप्लरखो च यातुधानाः (१ सबके माननोय जो सवंसाधारणके साथ 
हेतिः रक्ता सि प्रहेतिः) यह दक्षिण दिशा ॥ स्थित हो यह दो अप्सरा है, राक्तसोका 
मे स्थापित इएका रूप सकल कमकत्ता । अवान्तर जाति भेद शस्त्र हे, अतिक्रूर 
वायु दै रथमे स्थित हा शब्द करने वाला + राक्षल तीचण शस्त्र है इत्यादि पूव वत्‌ १६ 


अयं पश्चाद्‌ विश्वव्यचास्तस्य रथग्रोतथासमरयश्च सेनानीग्रामण्यौ प्रम्लोचन्ती चानु 
म्लोचन्ती चाप्सरसौ व्याघ्रा हेतिः सपाः प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नोवन्तु ते नो 
मृयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो ढोष्टि तमेष जम्भे दव्मः ॥ १७१ 


इसका परमेष्ठी ऋ० विराट्कृतिश्छ० र का रथयुद्धम घेयवान्‌ शूर और अनुपम | 
रथी सेनापति और प्रामपालक वर्षाक्रतु हँ 


लिगोक्त दे० है । मन्त्राथ-( अयं पश्चात्‌ 
घिश्वव्पचाः तस्य रथप्रोतः च असमरथ ष 


अपने वेशविन्यासादि द्वारा सं साथ 
सेनानोग्रामणयो प्रम््ञोचन्ती च अनुम्लो १ धारण 


का मन हरनेमें समथ और एकवार मुग्ध 
होकर क्लेश पानेवाले व्यक्तिको फिर मोह 
करनेत्राली दोनो अप्परा हैं श्रौर व्याघ् जीव 
शस्त्र है सप तोदण शस्त्र है, शेव पूचवत्‌। 
_ श्यपुत्तरात्संयद्वसुस्तस्य ताश्यश्रारिष्ठ नेषिश्व॒ सेनानीग्रापएयौ विश्‍वाची च घृताची 


` चाप्सरसावापो हे.तवातः म्रहेतिस्तेभ्यों नमो अस्तु ते नोवन्तु ते नो यनत ते यं द्विषो 
यश्र नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥ १८॥ | 


चन्ती अप्सरसौ च व्याघ्रः हेतिः सपा 
प्रहेतिः) यह पश्चिम दिशाम स्थापित इष्टका 
रूप सब विश्वका प्रकाशक आदित्य हैउस 


कं 


) 
ड 
र 


त 
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इसका परमे० ऋ० थु० ग० घृ० छ० (४ रूपी आयुर्धाका विस्तार करने बाला अर 
लिंगोक्त देवता है। मन्त्राथे-( अयं उत्तरात्‌ $ अरिष्टनाशक अप्रतिदत आयुध वाला सेनानी 
संयद्वसुः तस्य ताच्यः च अरिष्टनेमिः सेना- और ग्राम-पालक शरद्‌ ऋतु हे, खंलारमै 
नीग्रामएयौ च विश्‍वाची च घृताची अप्स- (॥ विदित और घृतका भोजन करने वाली दो' 
रसौ च आप हेतिः वातः प्रहेतिः) यह उत्तर | अप्सरा हैं, जल शस्त्र है और पवन तीचण 
दिशामे स्थापित इष्टका धनसे प्राप्त होने शस्त्र है शेष पूववत्‌॥ १८॥ | 
घाला यश्ञ है,उसका अन्तरिच्तमें तीदण पक्त & 


अयपुपर्यवाग्वसुस्तस्य सेनजिच्च सुपेणश्च सेनानीग्रामएयौ। उवशी च पूवचित्तिश्राप्स-, 
रसाववस्फूजन्‌ हेतिवियुलहेविस्तेम्यो नमो अस्तु ते नोबन्हु ते नोःमृडयन्तु ते यं द्व्ष्पो 


यश्च नो द्वेष्टि तमेषां: जम्भे दध्मः ॥ १९ ॥ “जा pe! 

इसका परमे० ऋ० नि० कृ० छुं० सिं० (४ ओर ग्राम-पालक हेमन्त- ऋतु हें भोर 
'दे० है। मंत्राथ- ( अयं उपरि अर्वाग्वसु शु चिस्तीणं कामको वशमे करने वाली औरं 
तस्य सेनजित्‌ च 'सुषेणः सेनानीग्रामण्यौ रं धिकरूप होनेसे एरुषीका मन हरने वाली 
च उर्वशी च पूर्वेचित्तिः अष्सरखो च अव- (8 उवंशी पूर्घोचित्ति नाम दो अप्सरा है. और 
स्फूजन्‌ हेतिः वद्यत्‌ प्रहेतिः) यह मध्यदिशा षु भयका हेतु बञ्रका शब्द शस्त्र है, घिजक्ली: 
में घन्तमान इष्टकापर्जन्य है, उसके सेना दण शस्त्र है, इनको नमस्कार है,इत्यादि 
जीतनेघाले और सुन्दर सेन्यवाले सेनापति क पूववत्‌ ॥ १६॥ | 


झग्निमूँद्धो दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । रपा रेता<सि जिन्वति ।॥२०॥॥ . ` 
मंत्ार्थ इसको व्याव्या ३ अ० १२ कं? में होग॥ २० ॥ | 
अयमग्निः सहस्रिणो वाजस्य शतिनस्पतिः मूद्धो, कवी रयीणाम्‌॥ २१ ॥ 
सका परमे० ऋ० नि०गा०्छुं० अग्नि ७) यह अझि सहस्र संख्यांवाले शत संख्यावाले 
देखता है । मन्त्रार्थ-(अयं अग्निः सहस्रिणः ` (4 अन्नका स्वामी क्रान्तदर्शी. और सब घनोमे 
शतिनः वाजस्य पतिः कविः रयीणाम्‌ सूद्धा) ष प्रधान घनवाला. है ॥ २१ ॥ 
मग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ २२ ॥ 
४3 २४. १९ 


आस 


nr 


( ३४६ ) — ॐ शुक्लयजवेद ६/-- , 
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मन्त्रा्थ-इसकी व्याख्या ११ ०३४ क० में होगई ॥ २२ ॥ | 
। [| र | [ ४ ह टि ~ हल ९. ७ थि 
चो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धि सचसे शिवामिः । दिवि मूद्धान दविपे | 
स्वषे। जिहामग्ने चकृषे इव्यदाइम्‌ ॥ २३ ॥ | 
इसका परमेष्ठी ऋ० नि०त्रिग्छु० अग्नि देवता है। इसकी व्याख्या १३ श्र० १५ कं०्मे दोगई॥ | | 
\ ॥ । | । । । | 
अबोध्यग्निः समिधा जनान परतिधेनुमिवायतीश्ुषासम्‌ । यहा ड्व प्रवया मुज्जिहन; 
। । ॥ 
प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ ॥ २४ ॥ है 
इसका परमेष्ठी क्र ० नि०त्रि० छुं० अझ | सत्पादिसे सम्पन्न अझ्िह्दोत्रियौकी समिधा 
दे० है। मंत्रा थ ( जनानां समिधा झञ्ञिः ५ | से अप्नि|प्रज्यलित होते हैं दीप्तिमान्‌ उसकी | | 
अबोधि इव आयतीम्‌ धेनुम्‌ उपासम्‌ प्रति र किरणं स्वर्गके चारों {रसे फैलती हैं, ७ 
मानवाः Fe अच्छ प्रसिस्न ते च धयाः ( जिस प्रकार पक्षी बड़े पक्षोसे बृक्षौकी 
यहा प्रोज्जिहानाः ) शान अद्धा द्विजतपख | शाखाओले आकाशको उडते हें ॥ २४ ॥ 
|) हे ॥ ॥ Ll ॥ ८ |] द्र । i 
` अवोचाम कथये मेव्याय वचो वन्दार वृषभाय तृष्ण | गविष्ठिरों नमसा स्तोममग्नौ | 
= - [| ८ जा = न. | 
दिवीव रुक्ममुरुव्यंचमश्चेत्‌ ॥ २५॥ । 
शू ~ जनक तलामा | 
न FER क | बंदना करने वाले वचनको कथन करते हैं 
हें,इम ( कवये मेध्याय ड्द प्य ल वाणीम स्थिर होता हुआ पुरुष अन्नसे 
i MR ड षू युक्त स्तुतिको आहवनीय अञ्चिमे अपण 
बच; अवोचाम गविष्ठिर नमसा स्तोमं करता है, जिस प्रकार स्वरमे रोचमान 
अझो अश्रत्‌ इव दिवि २ पम्‌) भारित्यको सन्ध्यावन्दन सूर्य गा 
क्रान्तदर्शी यशके योग्य श्रेष्ठ कामना पूर्ण र नादिमे प्रयुक्त की हुई बड़ी सतहि रि 
करनेमें समर्थ अग्निके निमित्त स्तुति- र हुदै बड़ी स्तुति अर्पित 


क आ \ । होती है ॥ २५ ॥ 
- अयमिह प्रथमोधायि घातभिहेता यजिष्ठो अ 


। जे दृध्व्रेष्तीहय; प्व भृगो बिसुच्युर्व- A 
नेषु चित्रं विभ्वं विशे विशे ॥ २६ ॥ - ८. 


५ 
4 


यि 


-्रै पन्द्रहचाँ अध्याय ६६-- ( ३४७ ) 


इसकी व्याख्या ३ अ० १५ करिडकामे होगई ॥ २६॥ 
जनस्य गोपा अजनिष्ठ जाग्रविरम्रिः सुदक्षः सुविताय नव्यसे घुतप्रतीको बू हता दिवि- 


स्पृशा द्युमद्विभाति भरतेभ्यः शुचिः ॥ २७ ॥ 


इसका परमेष्ठी ० नि०्दा०्ज० छु० (| रक्षक कमम सावधान अति उत्साहयुक 
अझि देवता है। मन्त्राथं-( जनस्य गोपा तको मुखमै रखने घाला "पबित्र अग्नि 
जागृविः सुदक्षः घृतप्रतीकः शुचिः अग्नि नवीन यक्षके निमिश्च ऋत्विजोंके द्वारा 
नव्यसे छुविताय भरतेभ्यः अजनिष्ट दिवि- ( प्रकट हुआ वह अग्नि स्वगो स्पश करने 
स्पृशा बृदता यमत्‌ विभाति) यजमानौका र बाळी बड़ी कान्तियौसे प्रकाशवान्‌ होता है। 


त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहाहितमन्तविन्दञ्छिश्रियाणं वने वने | स जायसे मथ्यमानः 
। पहत्त्वामाहु; सह्सश्ुत्रमङ्गिरः ॥ २८ ॥ 
इका परमेष्ठी ऋ०विरांडाषी ज०छु० § ने ठुमके निगूढ देशमै स्थित अनेक वन- 

अग्नि देवता है । मन्तरार्थ-( अंगिरः अग्ने ॐ स्पतियामे निवास करने वालेको ठूढ कर 
अंगरलः त्वाम्‌ शुहाहितम्‌ वने बने शिक्षि- % प्राप्त किया, चह तुम अब बड़े बलसे मथ्य- 
याणं अन्वविन्दन्‌ सः महत्सहः मथ्यमानः १ मान होनेके कारण अरणीसे उत्पन्न होते 
जायसे त्वाम्‌ सहसा पुत्र आहुः). अनेक ४ हो तुमके इसी कारण सुनि बलका पुत्र 
रूपसे यज्ञमै बिचरने वाले हे अग्निदेव ! १ ब्रह्मज्याति कहते है॥ २८ ॥ 
झंगिरा ऋषिफे वंशमै उत्पन्न हुए ऋषियों 


खाय; संबः सम्यश्वमिष» स्तोमं चाग्गये। वषिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते २९ - 


ड 


.. इसका परमेष्ठी ऋ० ।बि० ज० छुन्द्र हैं” इषं अ स्तोमं समम्‌) मित्ररूप तुम मचु- ` 
अप देवता है। मन्त्रार्थ-यजमाननें कहा हर घ्याके धेष्ठतम जलके पौत्ररूप बड़े बलवाले . 
हे ऋत्विजों ! ( सखायः चः क्षितीनां वर्षि- ग्नि देवताके निमित्त समीचीन नवीन 
छाय ऊज: नप्न्रे सहस्वते अग्नये सम्यञ्च ष हिरूप अन्त स्तोत्रका सम्पादन करो २९ 

स९०सपिदयवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर २० 


इसका परमेष्ठो ऋ० विराडनु० छन्द छ अग्नि देवता है। मन्त्राथ-( घुषन्‌ अग्ने 


(३४८ ) 2 शक्‍्लयज्ञधद €४-- 


कल 2 50202 2224 ४५३८८१००७३, 


आर्य: विशवानि सम्‌ आ संयुवसे इडस्पदे शु के प्राप्त कराते हो, प्रथ्वीके स्थान उत्तर- 
समिध्यसे सः इत्‌ नः वसूनि आभर ) हे ४ वेदीमें कमं के निमित्त प्रदीप्त होते हो, बह 
सेचन करने वाले झग्निदेव ! स्वामो तुम श तुम ही हमारे निमित्त घनौको सब प्रकार 
सम्पूणं यज्ञफलोंको सब आरसे यजमान ® लाकर प्रदान करो ॥ ३० ॥ 


\ । जि क Nh = 
: त्वा चित्रश्रवस्तमइवन्ते विक्षु जन्तवः । शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने इव्याय वोढवे ।३१। 
इसका परमेष्ठी ० वि० नु० छन्द | विचित्र यजमानो प्रिय हे अग्ने | प्रजा 
अग्नि देवता है । मन्डाथे-( चित्रश्रवः ५ में ऋत्विग्यजमान उस तुमको हवि वहन 


षुरुप्रियः ग्ने विष जन्तवः तं त्वां इव्याय { करनेके निमित्त बुलाते हैँ ॥ ३१॥ 
चोछवे हवन्ते ) कीत्ति ओर पेश्‍वयंसे अति- & 


] \ |] |] | | | | 
एना वो झऑझ नमसोर्जो न पातमाहुने । प्रियञ्चेतिष्ठपरतिथ स्वध्वरं विश्वस्य दूतमसृतम्‌ 
हसका परमे० ऋ० वि० ब्‌० छ० श्च र जलोके पोते यजमानकी प्रीतिके कारण अति 
दे० है । मन्त्राथ-हे ऋृत्विग्यजमानो | (वः ५ शय चेतन्यकर्ता शानदाता सदा उद्यमी श्रेष्ठ 
एन; नभसा डज नं पातम्‌ प्रियम्‌ चेतिष्ठम्‌ $ यशवाले सम्पूर्णके गृहपाकादि कायं करने 


अरतिम्‌ स्वध्वरम्‌ विश्वस्य दूतम्‌ अस्तम्‌ (| से दूतरूप मरणरहित अग्निको स्तुतिपूचेक 
झखिम्‌ आएुवे ) तुम्हारे इस अन्मद्वारा $ आह्वान करते हैं ॥ ३२ ॥ हि 


"विश्वस्य दूतममृतं विश्वस्य दूतमझतम। स योजते अरुषा विश्वभोजसा स 
स्वाहुतः ॥३३॥ ` 
इसका परमे० ऋ० नि० दु० छ० अग्नि 
दे० है। मंत्राथं-(अग्टतं विश्वस्य दूतं असत ` 
विश्वस्य दृतं सः अरुषा विश्वभोजसा योजते 


स्वाहुतः सः दुद्रवत्‌) मरणधमंर हित सबके ` 
दूतबत्‌ कार्यकर्ता मरणधर्सर हित संपूण के दूत 


दुद्रबत्‌- 


जिस अझिको हम बुल्ञाते हैं वह अग्नि क्रो घ- 
रहित श्रेष्ठ सब यज्ञके भाग भोग नेवाले दो 


शु रुढ होकर सलौ प्रकारसे आहुतिका प्राप्त 
के १ हुआ वह अग्नि शीघ्र प्राप्त होता है ॥३३॥ 
स्‌.दुद्रब॒त्स्वाहुतः स दुदवत्स्वाहुत; । सत्रह्मा यज्ञ; सुशमी बहूना देवथराधो जनानाम्‌॥ 
. इसका परमे० ऋ० द० छु० अग्नि दे० |, स्वाहुतः हु । हे 
है। मन्त्राथं--( सुब्रह्मा सुशमी यज्ञ; स हौ 


जः वदनाम्‌ ढुद्रवत्‌) भ्रष्ठआ त्विजौले 


| अश्वोको अपने रथमे योजना करता हे रथा 


नेवत्‌स्वाहुत:स; जनानाम्‌ देवं * 


i 


र, 


—® पन्दरहवाँ अध्याय € ( ३४६ ) 
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४ 


युक्त शुभकमेबाला यश है उसमें बह अग्नि ( यजमानाका दीप्यमान घन हे वहाँ बलु रुद्र 
| 


शुभप्रकारले आह्वान किया हुआ वह जद आदिदेवगर्णोंके तीन सवनके यश जाता है 


अग्ने वाजस्य गोमत ईशान: सहसो यहो अस्मे घेहि जातवेदों महि शरः ॥ ३५॥ 


इसका परमे० ऋ० उष्णिक छु० अग्नि ९) धेहि) बलके पुत्र शानसम्पन्न हे अग्ने घेनु- 
देवता है मंत्राथे-(सहसः यहो आतवेद्‌ः (५ युक्त अन्तके अधिपति तुम हमारे निमित्त 
अग्ने गोमतः वाजस्य ईशानः अस्मे मदि भ्रवः | बड़े धनको दो ॥ ३५ ॥ 


\ | र डु ।, 
स इथानो वखुष्कविरग्निरीडेन्यो गिरा रेवदस्मभ्यं पुदोणीक दीदिहि ॥ २१ ॥ 
इसका परमे० ऋ० नि० डु छ० डाझि | सबके बिवासके हेतु क्रांतदर्शी तीन &< 
दे० है। मंत्रार्थ-(पुवेणीकः सः इधानः घछुः » वाणीसे स्तुतियाग्य प्रथमयश्चप्रवत्तक अन 
कविः गिरा ईडेन्यः अग्निः झस्मभ्यं रेवत्‌ क्षु हमारे निमित्त घनके समान दीप्त हो ।३६। 
दीदिहि) हे बहुत सुखवाले चह दीप्यमान छै 
॥ ॥ १ || । t 
क्षपो राजन्तुतत्मनागने वस्तोरुतोषसः । स तिग्मजम्भ क्षसो दह प्रति ॥ ३७ ॥ 
6 इसका परमे० 2:48 नि० दु० द° ग्नि र वदन डाढवाले हे अग्ने घह | तुम आत्मा 
दे० है | मंत्राथे~ (राजन्‌ तिग्मजम्भ अग्ने ५ शर्थात्‌ स्वभावसे ही राचाखौको नष्ट करने 


सः त्मनः उत च्तपः घस्तो उत उपसः रच्तसः रप वाले हो इससे दिनके ओर रात्रिके राक्षसी 
प्रतिदह ) हे दीप्यमान ! ब्रवत्‌ कराल- ® को भस्म करो ॥ ३७ ॥ 


भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रारातिः सुभग भद्रो अध्वरः भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ २८ ॥ 


इसका परमे० ऋ० ककुप्‌ छु० अग्नि | हे श्रेष्ठ पेश्वर्य से संपन्न ऋत्विजोसे बुलाये 
दे० है। मंत्रार्थ-यजमानकी अग्निके प्रति $ हुए अग्नि देवता हमको कल्याणरूप हो 
प्राथना ( सुभग आहुतः अग्निः नः भद्रः र तुम्हारा दान कल्याणकारी हो कीर्तिय भी 
रातिः अध्वरः भद्रः प्रशस्यः उत भद्राः) ७ सुखकारी द्यौ ॥ ३८ ॥ , 

|| 


| | Sh | | | हँ 

भद्रा उद प्रशस्तयो भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतृय्ये । येना समत्छु सासहः ॥ २० ॥ 
इसका परमे० ऋ० ककुप छ० अग्ति („ खाखहः मनः त्तर्ये भद्रं रुष्व प्रशस्तयः 
ड्वेवता है । मंतरार्थ-हे ४ग्ने ! (येन समत्छु ५ उव भद्राः) जिस मनसे संग्राममे तुम शत्रुं 


"४ 
25५ | शुक कः नवड र, 
( ३५० ) छै शुकलयजुवद ६४-- 
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'को मदन करते हो उल मनको पापमाशके (s सी कल्याणरूप हो ॥ ३६ ॥ 
५ 


निमित्त कल्याणक्कारी करो तुम्हारी कीर्दियं || 


थे | \ ~ ।। ॥ ४ ची १ f भिः 
ना समत्सु सासशेव स्थिर लल्ुहि भूरि शभेतास्‌ । बनेमा ते अभिष्टिभिः ॥४०॥ 


इसका परमे० ऋ०,ककुप्‌ छु० अञ्चि (४ शत्रुखौको तिरस्कार करते हो इस कारण | 
देखता हे । मन्त्राथ॑-हे झग्ने | (येन सम्त्सु ५ बहुत बल करनेवाले शत्रुके स्थिर धनुषाको | 
सासद: भूरि शधतां स्थिर अवतु ते ॥। ¢ ज्यारहित करो आपके द्धि छुप भोगासे | 
अभिष्टिभिः आ-चनेम ) जिससे सूग्रामोमे ७ हम सब ओर विभाग कर॥ ४० ॥ 


हि 


अग्नि तं पन्ये यो बसुरस्त॑ यं यन्ति घेनबः। अस्तमर्वन्त आशबोस्त॑ नित्यासो वाजिन ।,, 
इष स्तोतृभ्य आभर ॥ ४१ ॥ 


इसका परमे० ऋ० नि० प० छु» अग्नि र, आगमन करती हैं, शीघ्रगामी नित्य बल. ४ 
दे० है। मन्ञ्राथे-( यः बखुः तम्‌ अञ्चि मन्ये १ चान्‌ घाड़े उस अग्निको प्रज्वलित देखकर 
घेनवः यम्‌ अस्तं यस्ति आशाः नित्यासः च अश्वशाज्ञाको गमन करते हैं । हे ग्ने ! 
वाजिनः अचन्तः त अस्त ) जो ताप पाक शं (स्तोतृभ्यः इषम्‌ भर) स्तुति करनेवाले 
प्रकाश करके उपकार करनेवाला धनरूप है घे यजमानोके निमित्त अन्नका सब ओरसे |, 
उस अझिको जानता हूँ, धेनुएं जिस अग्नि र लाकर दो ॥ ४१ ॥ ॥ । 
को प्रज्वलित जानकर अपने २ घरोको & 
|| ॥ | 
रो अग्नियों बसुग्र ऐे संयमा यस्ति धेनब्‌ः | समर्थ es] 
सो अग्निर्यो बसुग्र शं संयमा यन्ति धेनवः । समवेन्तो रघुदुवः स सुजातासः सूरय 
| —- + न 
इप स्तोतृभ्य आभर ॥ ४२ ॥ 


इसफा परमे० ऋ० आर्षी प० छन्द, @ अग्निको घेन. ग 
अग्नि देवता है । सन्त्राथ-( यः वसुः स; शु वी त शीघ्रगामी 
अग्नि: यूरो यम्‌ धेनवः समायन्ति रघुदुवः च अग्निकी सत) “ न ले विद्वान्‌ 
अबेन्तः सम्‌ सुजात्तासः सूरयः सम्‌ स्तो- र, करनेवालोके निमित ति ६६ अग्ने | स्तुति 

' तृभ्यः इषम्‌ आभर ) जो सम्पत्ति है बह / लाकर दो । त्त अन्नको सच ओरसे ० 
अग्नि ही है, उसीकी स्तुति करता हुँ जिल | ॥ ४२ ॥ बल. 


जे 


| 
पक ५ ५ 
SY hy, 


जब 
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। | ॥ \ | 
उभे एुश्चद्ध सपिषो दर्दी थीणीप आसनि | उतो न उत्पुपूर्या उक्येपु शवसस्पत 


इप स्तोतृभ्य आभर ॥ ४३ ॥ | 
इसका परमे० ० नि० प० छ? अग्नि र अपने मुखमै घृतपान करते के निमित्त दोनों 
दे०॥ मन्त्राथं ~( सुश्चन्द्र आसनि खर्पिषः १ दर्वीके आकारवाले हाथांको ग्रहण करते हो 
उभे दर्वी श्रीणीषे उता शवसः पते उक्थेषु ४ और हे बलके अधिएति ! शस्त्रनाम स्तुति 
चाले यश्ञोमे हमको धनासे पूर्ण करो स्तुति 


नः पुपूरयाः स्तोतृभ्यः इपम्‌ आभर) चंद्रमा | म न 
९ करनेवालोको अन्न दो ॥ ४३ ॥ 


छो समान आल्हाद करनेवाले अग्ने ! तुम 
र ~ त || र \ | 2 

- आने तमद्याश्वं न स्तोमः क्रतुं न भद्र हृदिसपृशय । कव्यामा त रैः ॥ ४४ ॥ 
इसका परमेष्ठी ऋू०पदपंक्ति छ० अग्नि १) सब 'प्रकार समृद्ध करते हैं, जैसे अनेक 

दे3 है। मन्त्राथे-( अग्ने अद्य ते तम्‌ कतु ४ स्तुतियोसे अश्वमेषके घोड़ोंको ब्राह्मण 

आहेः स्तोमेः आ ऋष्याप न अश्वम्‌ न i समृद्ध करते हैं जि प्रकार अतिप्रिय चिर 

हृद्स्पृशम्‌ भद्रम्‌) हे अग्ने ! आज तुम्हारे श कालसे मनमै स्थित कस्याणरूपी यशके 

उस यश्चको तुम्हारे नामरूप कर्मके प्रति- संकल्पको समृद्ध करते हैं ॥ ४४ ॥ 

वादन करनेवाले फलगापक खाम मन्त्रीले र 


| ॥ । \ 
अधाह्यःनेक्रतोर्भदरस्य दशस्य साधो । रथीऋतस्य बृहतो बभूथ ॥ ४५ ॥ 


इसका परमेष्ठी ऋह० भु० प०छ० श्रश्नि 
~ ८ हि र 
` दे० | मन्त्राथ-(अग्ने अथ हि दक्षस्य साधोः 


भद्रस्य ऋतस्य बृहत; क्रतोः रथी बभूथ ) शी 


र, सम्यक्‌ प्रकारसे अनुष्ठान किए कल्याणरूप 


थ्रमोध फलवाले बड़े हमारे यश्ञके, सारथी, 
जिस प्रकार रथका निर्वाह करता है तिस 


हे अग्ने ! इसके अनन्तर अवश्य समृद्ध % प्रकार निर्वाहक हृजिये,॥ ४४ ॥ | 


Ne ड र CaS \ f ८ 
एभिन्नो अकेरभवानो अर्दाङ्‌ स्दणज्योति; । अग्ने विश्वेमिः सुपना अनीके! ॥४६॥ 


इसका परमेष्ठी ऋषि, पदपंक्ति छन्द, 
अग्नि देवता है । मन्त्राथे-( अग्ने नः एभिः 
अके सुमनाः विश्वेभिः अनीकैः नः अर्वाङ्‌ 
झा भव न स्वर्ज्यातिः) हे अग्ने! हमारे इन 


र पढे हुए मंत्रे प्रसन्न-मन होकर अपने 


अपने सम्पूणं मुखोसे सब प्रकार हमारे 
सन्मुख हजिये, जैसे सूय छाकाशामं उदित 


% होकर सम्पूणं जगत्‌के सन्मुख होता है ४६ 
[| 


अग्निश्‌ होतारं मन्ये दास्वन्तं वसु सूनु इ सहसो जातवेदसं विपन्न नातवेद्सम्‌ | य 


( ३९२ ) 2 शुक्लयजुवद € 
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अ [| I Es t १ १ पि । 
ऊध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा | घतस्य विश्राह्टिपलुवष्टि शोचिपा जुहानस्य सर्पिषः ॥ 


इसका परमे० क्रू० अतिच्छन्द छ० § ऊँची देवताओके समीप जानेवाली समर्थ 
अग्नि दे० है । मंत्राथ-( यः देवः स्वध्वरः  ज्वालासे सब ओर होमे हुए अङ्ग अङ्गमे 
ऊध्वया देवाच्या छपा शोचिषा आजहा- फैलने वाले घुतके निरन्तर पानको इच्छा 
मस्य सर्पिषः घृतस्य विभ्राष्टिम्‌ अजुवष्टि (§ करता है, उस श्रग्निको देवताका बुलाने 
अग्निम्‌ होतारं दास्वन्तम्‌ वसुम्‌ सहसः | वाला दानशील बास देनेवाला ब्रह्मज्योतिः 
सूनुम्‌ जातवेदसं जातवेदसं विप्रं न मन्ये ) र का पुत्र सब प्रकारके ज्ञानसे सम्पन्न सच- 
जो दानादि गुणयुक्त शुभयश्ञत्राला अग्नि इ शास्त्रके शानवाले ब्राह्मगकी समान जानताइँ 


< क | | | ९ [| ॥ 
ने त्वन्नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः वसुरग्निव सुश्रवा अच्छा नक्षिद्यु- 
॥। [| शि ठर र डि ॥ || 2; ॥ म 
पत्तम& रयिन्दाः । तन्त्वा शोचिष्ठ दीदिवः । सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥ ४८ ॥ 
मन्त्राथ इसकी व्याख्या [ ३ अ० २१-२६ ] करिडकामे होगई ॥ ४८॥ 
थेन ऋषयस्तपसा सत्रमायन्निन्धाना अग्निश स्वराभरन्त; । तस्मिन्नहं निदधे नाके 
अग्नि: यपाहूम नवस्तीणबहिषम्‌ ॥ ४९ ॥ 


` इसका परमे० ० झार्पी जि? छ० 
भरिन दे० है। मन्त्राथ ( अग्नि इन्धानाः 
स्वः आभरन्तः ऋषयः येन तपसा सत्रम्‌ 


७ चित्तकी पकाग्रतारूप तपसे यज्ञ करनेको 
शु उद्यत द्र जो तपके होनेपर स्वर्गलोकर्मे 
। (४ सास करानेवाले अग्निको में स्थापन करता 
आयन्‌ तस्मिन्‌ नाके अग्नि अहं निदधे र 


हैं, मनन करनेमे प्रधान विद्वान जिस झ 
^_C हि रि र १ जः 
मनघः स्तीणबर्दिपम्‌ आटुः) अश्निका प्रदीप्त .. दान्‌ जिस अञ्च 


९ का यक्ष साधन सहित ० ७ 
करते स्वगंको स्वीकार करते ऋषि जिस ह SRO 


- तम्पस्नीभिरनुगच्छेप देवा; पुतरे्रादूमिरत वा हिरएये: । 
लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॥ ५० ॥ 
इसका परमेष्ठो ऋ० भु० गा० ब्रि ' 


क `दिवः पृष्ठ र 2 2 
छ०अझि देवता है। मन्धाथ "देवःय शै गृभ्णानाः पला एक शोर ताल सालि, 


॥ ] 0 
नाक शृभ्णानाः सुकृतस्य. 


| 


याच्याच <स 


> 


र 


क 


५१ 


श्र 


हू 


- 'छ० अञ्चि दे० है। मन्त्राथ-( अयम वीर? 
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हिरण्येः तम्‌ अनुगच्छेम ) दे विद्वान्‌ | हम स्त्री, पुत्रभाई और सुवर्णादि दव्यौके 
ख्रत्विजा,! भूमिसे तीसरे द्युलोकके ऊपर » साथ उस अग्निका सेवन करं इससे हम 
शुभक के फलरूप दीप्यमान ्रादित्यमंडल शु को तीसरे लोककी प्राप्ति होगी ॥ ५०॥ 
में दुःखहीम स्थोनको स्वीकार करते हुप & On 


झा वाचो मध्यमाइहटुरणयुरयमग्निः सत्पतिश्वेकितान: | पृष्ठे पृथिव्या निहितो दवि- 


द्युतदधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः ॥५१॥ 


इसका परमे० फ्र० स्वराडार्षी त्रि० र, का कर्ता सत्पुरुषोका पालक ज्ञानी पृथिवी 


छ० अझ दे० है । मंत्रार्थ-( अयं भुरण्युः , के ऊपर स्थापित अत्यन्त प्रकाशवान्‌ अग्नि 
सत्पतिः चेकितानः पृथिव्याः पृष्ठ निहितः ४ चयनके मध्यस्थानमें स्थित हुआ, जो युद्ध 
दविद्युतत्‌ अग्निः वाचः मध्यं आरुहत ये भु की इच्छा वाले पापी हें तिनको चरणों के 
पृतन्यवः अधस्पदम्‌ कृणुताम्‌ ) यह जगत्‌ अधोभागम करे ॥ ५१॥ 


। I । । । १ fg 
अयमग्निर्वीरतमों वयोधाः सइखियो द्योततामप्रयुच्छन्‌ । विश्राजमानः सरिरस्य मध्य . 


Sti 
उपप्रयाहि दिव्यानि धाम ) ५२ ॥ | 
` इसका परमे० ऋ० निच्युदार्षी त्रिश [| हवि ग्रहण करने वाला सहस्र इष्टकाओं 
| के तुल्य अग्नि देवता कर्मो प्रमाद न करता 
तमः वयोधाः सहस्जियः अग्निः अप्रयुच्छुन्‌ & हुआ प्रज्वलित हो त्रिलोकी के मध्यमे दीप्य- 


द्योतताम्‌ सरिरस्य मध्ये विश्राजमानः मान दिष्य स्थानौको प्राप्त हो ॥ ५२॥ . 


दिव्या धामानि उपप्रयातुं ) यह बड़ा वीर 


[| | | t t |] ६ हा ii, 
सम्प्रच्यवध्वमुपसंप्रयातागने पथो देवयानानकृणुध्वम्‌ । पुनः कृण्वाना पितरा युवाना” 
VA हा Et र र 5 A 
न्घाता«सीत्‌ त्वयि तन्तुमेतम्‌ ॥ ५३ ॥ CA 
इसका परमेष्ठी ऋ० भु०गा० प० छ० अग्निके समीप आओ समीप आकर भले 
अप्नि दे० है । मन्त्राथ-हे ऋषियों | तुम + प्रकार प्रा करो हे अग्ने! देवयान मागको 


_ (प्रच्यवध्वम्‌ उप सम्प्रयान्‌ अग्ने देवयानान्‌ सिद्ध करो, फिर वाणी और मनको तरुण 


एतम्‌ तन्तु त्वयि अतन्वाता ५ सीत्‌ ) इल चै क्रमपूर्वक विस्तार द्याहै॥५३॥ ” 
पत्‌ कमपूच 


पथः क्णुध्वम्‌ पुनः पितरा युवाना जाना करते हुए ऋषियोने इस यशको तुझे 
४५ .२७। १२। ३८ 


ht 


|] 


SY TVD TATED Tc, PES CP TY नर अर लेन SPST ६०१२ नर छर न छर न? 
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> इ, | 

| | है 

उद्खुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्र हि त्वमिष्टापूत्तं स& खजेथामयं च । अस्मिन्सधस्ये अध्युत्त- | 
रस्पिन्‌ विश्वेदेश यजमानश्च सीदत ॥ ५४ ॥ 


सबका परमे० ऋ०आ० नि०छु० अग्नि ॥ सावधान हेश्रो श्रोतस्मात्त कर्म में यजपान 
दे० है। मंत्राथ--( अग्ने त्वं उद्‌वुध्यस्व । | से संसग करो तुम्हारे प्रलादसे यह इष्टा 
प्रतिजागृहि इष्टापूत्ते संसूजेथाम्‌ श्रयम्‌ च  पूर्रसे निष्पाप यजमान भी देवताओंके 
विश्वेदेवाः यजमानः च सधस्थे अरिमिन्‌ (, साथ स्थितियोग्य इस सबसे उत्कष्ट स्वर्ग 
उत्तरस्मिन्‌ अधि सीदत) हे अग्ने ! तुम ४ लोकमै चिरकाल तक निवास करे ॥ ५४ ॥ 


येन वहसि सहङ्नं येनाग्ने सतमेदसम्‌ । तेनेमं यङ्ग नो नय स्वर्देतेषु गन्तवे ॥५५॥ | 


इसका परमे० ऋ०नि० श्० छ० अञ्चि शु 
दे० है। मन्त्राथ -(अग्ने येन सहस्रं वहसि 
येन सववेदसं तेन नः इमम्‌ यशम्‌ देवे षु 


गन्तवे स्वः नय ) हे अग्ने जिस साम्यं शु करनका स्वगम प्राप्त करो यशके स्वगरमे 
से सहस्त्र दक्षिणावाले यज्ञको प्राप्त कराते & गमन हानेसे हमारा भी वहाँ गमन होगा । 


अयन्ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचया:। तज्ञानन्नग् आरोहाथा नो बद्धया रयिम्‌ 
- इस मन्त्रकी व्याख्या ३-१४ अ० के १२। ५२ मन्त्रम होगई ॥ ५६॥ 
तपश्च तपस्यश्च शशिरावृत्‌ अग्रेरन्त! 


हो जिस सामथ्यंसे सवस्व दक्षिणा वाले 
यशका प्राप्त कराते हो उस सामथ्यसे हमारे है 
इस छाटे यक्षको देवताथाके प्रति गमन 


श्लेषो5सि कन्पेता द्यावापृथिवी कल्पन्तामाप 


झोषधयः करपन्तामग्नय; पृथङ मम ज्येष्ठयाय सत्रताः । ये अग्नयः मानस तरा 
द्यांवापृथिवी इमे शशिरावृत्‌ अभिक 


ङ्गिरस्वद्‌ भवे सीदतम्‌ ॥ ५७ ॥ 


इसका परमे० ऋ० स्वराडत्कृति छ० शिशरःअवके 
ऋतु दे० है । मन्त्राथ -( तप ) माघमास ३। स हाः है। शेषकी व्याख्या, / 
( तपस्यः ) फार्गुनमास ( शेशिराबृतू ) र ॥ ४७ ॥ 


रपमाना इन्ट्रमिच देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयाः 


| 


| 


i. 


त्र 
{ 


ह 


-श्रै प्रहवाँ अध्याय € (३५५ ) 
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परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे उयोतिष्मतीम्‌ । विश्वस्म प्राणायापानाय व्यानाय 


विश्वज्य्यो तिय्यच्छ । सूर्यस्तेधिपतिस्तया देवतयाङ्गिरस्तरद्‌ धुवा सीद ॥५८॥ 


इसका परमेष्ठी ऋ० शकवरी छ० सूर्य 0) तेःअ्धिपतिए) विश्वकर्मा वायुरूप ज्योति 
देवता है । मन्त्राथ-हे इष्टके ( परमेष्ठी (, ष्मती तुझे चलोकके ऊपर स्थापन करे 
ज्योतिष्मतीम्‌ त्वा दिवः पृष्ठे सादयतु सूर्यः ५ सूयं तुम्हारा स्वामी है ॥ ५८ ॥ 


लोकं कृण छिद्र पृणायो सीद ध्रत्रा वम्‌ इन्द्राग्नी ला बृहस्पतिरस्मिन्योनावसीषदन्‌ ॥ 
ता अस्य सूददोहतः सोमश भोणन्ति पृश्नयः जन्म देवानां विशर्त्रिष्वारो चने दिवः ॥ 


खर विश्वा अवीतृतन्समुद्रव्यचपं गिर; । रथीतम& रथीनां वाजाना सत्पतिम्पतिम ६१ 
इन तीन मन्त्रोकी ब्या० [१२ अ० ५४, ५५, १६ क० में होगई ॥ १६--६१ ॥ 


. प्रोथदश्वो न यवसेविस्यन्यदा महः संवरणादवयश्थात्‌ । आदस्य वातो अनुवाति शोचि- 


रघ स्म ते व्रजनझकृष्एमस्ति ॥ ६२ ॥ 


इसका वरिष्ठ ऋ० विराद्‌ जि० छ० | घोडा भोजनकी इच्छा करता हुआ घास 
अग्नि दे० है । मन्त्राथ-( यदामहः सवर के निमित्त शब्द करता है अग्निके प्रज्व 
णात्‌ व्यस्थात्‌ प्रोथत्‌ न अश्वः अविध्यन्‌ र लित शब्दके उपरान्त प्रज्वलित करनेवाला 
यवसे आत्‌ शोचिः वातः अस्य अनुवाति घायु अग्निकी ज्वालाको देखकर घहन 
अधः ते वजन कृष्णम्‌ अस्तिस्म) जिस षँ करता है, इसके उपरान्त हे .अग्ने! उस 
समय बड़े अरणीकाएसे अग्नि प्रकाशित समय तम्हारा यह गमन कृष्एवण होता 
होती दै, तब।शब्द करती है जिस प्रकार & ही है ॥ ६२॥ 


- आयोष्ठा सदने सादयाम्पपतश्छायायाछं सपुद्रश्य हृदये। रशमीवतीम्मास्वतीमायाथा- 


म्भास्या पृथिबीमोवन्तरिक्षम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इसका वसिष्ठ ऋ० ब्राह्मघ॒ुष्णिक छु० ७ स्वयमातृणा देवता है। मंत्राथ-हे. स्वयमा- 


(३५६) >> शुक्लयजवद €४-- 


ISIC कक, 


तणे ! (अबतः समुद्रस्य आयोः छायायाम्‌ 0) से युक्त प्रकोशवान्‌ तुमका स्थापन करता 
हृदये. सदने रश्मिवतीम्‌ भास्वतीम्‌ त्वा, (| हूँ (त्वं द्याम्‌ आभाखि पृथिवीम्‌ ऊरु अंत- 
सादयामि ) जगतके पालन करने वाले 


नामसे प्रसिद्ध आदित्य देवताके आश्रय- (५ अंतरिक्ष प्रकाशवान्‌ करती हो ॥६३॥ 
रूप प्रधान हृरयरूप स्थानमै बहुत किरणो | 


रिक्तं आ ) ) तुम दुलो कको प्रकाश करती | 
घर्षासे जगतको आद्र करने वाले ,आयु ४ हो, भूलोकको प्रकाश करती हो, चिस्ती 


परपेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे व्यचस्पतीम्पयस्वतीन्दिव यच्छ दिवन्दर्णह दिवम्मा | 


पेय । > | t पु \ | | | 
हिइसीः । विश्वस्म पाणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय । सूर्यस्त्वामि- - 


| | | | ~ 
पातु मह्य स्वस्त्याच्छदिपा शन्तमेन तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ घुवे सीदतम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
इसकी व्या० १४ छ० के १२ म० १५ २४ अ०्पूद मन्त्रमै होगई ॥ ६७ ॥ 
|| | t | || [| || 
सहस्रस्य मासि सहस्तस्य प्रतिमासि सदसस्योन्मासि साइस्रोसि सहनाय त्वा ॥ ६५॥ 


इसका मघुश्छन्दा ऋ० दैवी जगतो ई तया) सहज इषकाओंकी प्रमाण हो तुम 
थाञ्जुष्यबुष्टुप्‌ दै० ३० दैवी प० छ० अग्नि ५ सहस्र इका को प्रतिनिधि दो, तुम 
दे० है। मंत्राथ-हे अग्ने ! तुम (सहस्म॒स्य र ४ 
प्रमा असि सहस्रस्य.प्रतिमा..शसि, सह- (४ इष्टकाओके उपयुक्त हो, अनन्त फलपरात्ति 
स्तस्य उन्मान अलि साहस; असि सहस्राय ष रे निमित्त तुमको प्रोक्षण पा की 

इति शुक्लयज़ुबंदान्तगंत वाजसनेयिसंहिताका लानुबाद पञ्चदश अध्याय समाप्त ॥ 


शै अथ षोडशोऽध्यायः ४ 
उ ० क 
क जि ३ प स्ट्राध्याय ) ; 
जसम पञ्चम चिति प्रधान से पञ्चदश अः हँ 
सोलहवे अध्यायमं शतरुद्रिय होमके मन्त्र वर्णन मि चयनके मन्त्र समाप्त करके 
: हरिः 3* ॥ नमस्ते स्ट मन्यव उतो त इपवे नमः । बाहुभ्या ते नम; ॥ ० 


> 
५ 


सहस्र इश्शकाओंकी तुला हो, तुम सह ' 


है 
क, 


) 


हेरे 


| E कला 


। 


क 
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इसका परमेष्ठी क्र० गायत्री छ० रुद्र रु फल देकर रुलाने वाले रुद्रदेव |! आपके 
देवता है । मन्त्रार्थ-( रुद्र ते मन्यवे नमः /, क्रोधको नमस्कार है और तुम्हारे वाणीका 
उसे ते इषचे नमः उत ते बाहुभ्याम्‌ नमः) क्षँ नमस्कार हैं अर्ल हे रुद्रदेव !: आपका 
हे दुःखके दूर करने वाले अथवा ज्ञानके ' (८ कोथ आर व[णधारी हस्त शत्रुओं पर पड़े 
देने वाले अथवा पापीजमाको उनका कर्म $ हमको शान्ति प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

॥ 2 । t ७ + रि Tg Rh 
याते रुद्र शिवा तनूरघोरापापक्ाशिनी । तया नश्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचांकशी हि ॥ 

इसका परमेष्ठी ऋ० आर्षो स्वराडनु० (6 स्थित होकर प्राणियौँके सुखको बढानेवाले, 
छ० रुद्र देखता चै। मन्त्राथ-( गिरिशन्त है मेघमे स्थित होकर वर्षाले सुख देनेवाले हे 
रूद्र या ते शिवा अघोरा अपापकाशिनी- रु रुद्र ,जो तुम्हारी शांत मङ्गलरूप सौम्य पुण्य 
तनूः तया शन्तमया तन्वा नः अभिचाक- | फलको देनेवाली पराशंक्ति है, उस परमा- 
शीहि ) कैलास पर्वत पर वा बेदवांणीमे 9५ नन्दरूप शरीराकार शक्तिले हमको देखिये 

|] ॥॥ t \ I । । | 

यामिएुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । शिवाङ्किरित्र ताङ्कए मा हिखंसी; पुरुष जगत्‌ ॥ २॥ 

इसका  पररेष्ठीःऋहू० वि० अफ छन्द ॥| तुम जिस वाणको शत्रु ग्रॉके नाश. करनेको 
रुद्र देवता है। मस्त्रार्थ-( गिरिशन्त शिरित्र | हाथमें धारण करते हो,हे रक्षक! उस वाण 
याम्‌ इषुम्‌ अस्तवे ` हस्ते बिभाण/ ताम्‌ धुँ को कल्याणकारी करो, पुत्र पौत्रादि और 
शिवाम्‌ कुर पुरुषम्‌ जगत मा हिशसीः.) जगतके गवाश्वादिका मत मारो अथवा 
हे देववाणी मै स्थित होकर जगत्‌ का 3. जीवात्मा और इन्द्रियौके समूहको संसार 
कल्याण करने वाले, कैलास वा वेदवाणीमे बन्धनसे नए न करों, किन्तु खदुपदेश 
स्थित होकर प्राणियौको रक्षा करने वाले & देकर मोक्ष प्रात कराओ ॥ ३॥ 

पर | I ट 

शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा बदामसि। यथा न; सर णिञ्नगदयक्षमरछ सुमना असत्‌ ४ 

इसका परमेष्ठी ऋ० नि० अ० छु» रुद्र ४ कारी वेदरूप स्तुति वृचनसे तुमको प्राप्त 
देवता है । मंत्रार्थ-( गिरिश शिवेन बचसा १ होनेके निमित्त प्राथना क हमारे संब न 
त्वा अच्छ वदामसि नः सर्व इत्‌ जगत्‌ छुँ ही जंगम मलुष्य प आदि वा इल्द्रय 
यंथा अयच्मं सुमनाः अखत्‌ ) हे वेदवचन जिस प्रकार नीरोग वा संसाररोगखे मुक्त: 
में शयन करने वाले परमात्मन्‌ हम मज्ञल- ७ शुभ मन वाले दौ रों क्रो ॥४॥ 


|| १: ] ८ 9 | FR | i 0 हि 
अद्धचवो वद्धिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । अहा सर्वाज्ञम्पयन्तसवाश् यातुधान्योध- र 


डि 


९ RIF) TTY TYE, gf, fc, FY TTY लग To TTT re 


,सब देवता आमै मुख्य पूजनीय देवता श्रोके 
|| 


कर 4५ ४ ० f | त f | । 
असो यस्ताम्रो अरुण उतबश्रुः सुमङ्खलः । ये चेन रद्रा अभितो दिशु श्रितास्पह- . 


( ३९८ ) ` `¬ शक्लयजुवद €#४-- 


राची: परासुव ॥ ५ ॥ 


इसका प्रजापति ऋ०भु० गा० वृ०छु० शु) हितकारी संसार रोगके नाशक रुद्र हमके | 
रूद्र देवता है । मंत्राथ-( अधिवक्ता प्रथमः [| सबसे अधिक दें वा महामन्त्रका उपदेश 


दैव्यः भिएक्‌ अ्रध्यवोचत्‌ च सर्वान्‌ अहीन्‌ ५ और सब सर्पादिकी समान उसने वाले 


SVE YEP, 


I | 


त्‌ 


| 
| 


| । “जा 
, जम्भयन्‌ सर्वा; अधराचीः यातुधान्यः च छु कामादिका विनाश करते हुए सम्पूर्ण अधा- ` 


परासुव ) त।रकमन्त्रका उपदेश करनेवाले § गमनशील कामकलारूप राक्षसीका भो इम | 


से दूर कर ॥ ५.॥ 
॥ 


सशो बेपाए७हेड ईमहे ॥ ६ ॥ 


इसका प्रजापति ऋ० निचु० प> छ० |) समय रक्तदण और मध्याह्न समयमै पिङ्गल 
रुद्र देवता है। मंत्राथे-( च यः असो ताम्रः बरो मंगळरूप कर्मोका विस्तार करने वाले 
"अरुणः उत बमुः सुमङ्गलः च ये सहरूशः ,, हैं और जो सहस्र! रुद्रांशरूप देवता इनके 
खुद्रा एनम्‌ अभितः दि श्रिताः एपाम्‌ ध सब ओर दिशा ग्रम स्थित हैं, इनका क्रोध 
'हेडः ईमहे ) और जो यह प्रत्यक्षरुद्र सूर्य -- ४ ४ 


'रूप उदय समयमै अत्यन्त लालवण अस्त 9 हम भत्तिद्वारा निवारण करते है॥६॥ 


_ असौ योवसपंति नीलग्रीदो विलो हितः । उतैनं गोपा अद्रभन्नइभन्नुदहार्य; स रट्ट 
| दः So ०३२3 व 
मृडयाति न; ॥ ७ ॥ 


इसका प्रजापति ऋ? बिराडार्पी पंक्ति ( देखते ९ 
“छु० रुद्र देऽ है। मंत्रार्थ-( यः असो नील- शं गी य. वाली नारी 'पयन्त 
ग्रीवः उत विलोहितः पअवसपेति एनं गापा: हो हमको सखी द दशनपथमें प्राप्त होते 
अदश्रन्‌ उददायंः अह वान सः दृष्ठ: तः सुड- (६ इन्द्रिय लिया , अथवा र कहिये 
-याति ) जो यह विषधारणसे अस्तसमय देखती हे, डो रक्षक इन्द्रियशक्तियाँ 
_नोलग्रीव और विशेष रक्तवर्ण आदित्य रूप (| ॐ अहा 
से उदय अस्त करते निरन्तर गमन करते 


a हि रू द न र ६ है 
हैं, इनके वेदोक्त संस्कारहीन गोपाल तक ष्‌ छ oe र ' इए हमको मेचासुख् दे ॥७॥ 


लक दन्‌ 


जोकि-हमारे झपराधसे प्रकट हुआ है उसको _ 


\ 


। 


|. -- सोलहतवाँ अध्याय ६४--- ( ३५६ ) 
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| नपोस्तु नीलग्रीवाय सहसाक्षाय मीढुषे । भरथो ये अस्य सत्वानोऽइन्तेभ्योकरन्नमः ।८॥ 


| इसका प्रजापति ऋ० वि० प० छः इन्द्ररूप वा विराट रूप सेचनमे समर्थ 
जत्र दे०हे।मंत्राथ-(नीलग्रीवायखहस्ना शु घर्जेत्यरूप घा वरुणरूप रुठके निमित्त 

क्ञाय मीढपे नमः अस्तु शाथा अस्य ये ष नमस्कार हो और इस रद्र देवताके जो 
नत्वःनः तेम्यः हम्‌ नमः अकरम्‌ ) नील- (१ अडुचर देवता दै उनको में नमस्फार 


कएठ सहस्रनेत्रसे सब जगत्को देजनेवाले ७ करता हैं ॥ ८ ॥ 
प्रमुख घन्वनस्त्वमुभयोरात्न्योज्याम्‌ । याश्च ते हस्त इपव परा ता भगवी वप ॥९॥ 


ह इसका प्रजापति ऋ” वि० प० छु० भगवन ! श्राप धन्ुषकी दोनों कोटियोमे 
रूद्र देवता है । मन्त्राथं-(भगवः धन्वन स्थित ज्याका दूरकरो उतार लो ओर जो 
उभयोः आत्म्योः ज्याम्‌ त्वम्‌ प्रमुञ्च च या आपके हाथमे वाण हैँ उनका दूर त्यांगदो 


& ते इपवः ताः पराप ) हे षड एपर्य संपन्न & मारे निमित्त सोम्यसूत्ति होजाओ॥ ९ ॥ 
विज्यन्धनु! कपर्दिनो विशल्यो वाणवान्‌ उत | अनेशन्नस्य या इपव आश्चर्य निषङ्ग्धिः 


इसका प्रजापति ऋ० सु० गा० छ? ४ भालादाले घाणौले रीता हो इन इश्वरके 

रत्र दे ०है। मन्त्रार्थं (कपर्दिनः धनुः विड्यं 3 जा बाण हैं वे अदशनका प्राप्त हो इनका 

„~ उत वाणवान्‌ विराल्यः अस्य याः इषवः छुँ खड्ग रखनेका काश ल गसे रोता हौ 

अनेशन्‌ अस्य निषङ्गधिः आभुः ) जटाजूट- (॥ क्यौकि-योगले जौवन्छुक्त में वघके योग्य 
चारी रुद्रका धनुष ज्यारदित ओर तरकख ७ नहीं हूँ ॥ १० ॥ 


या ते हेतिर्मीहष्टम हस्ते बभूव ते धनुः । तयास्म'न्विश्‍वतस्त्वमयक्ष्यया परियुज ॥ १ १॥ 


इसका प्रजापति ऋ० निच छ० रुद्र ॥ के दाथमै जो प्राणरूप घनुष ३ उस सहार 
दे० मन्त्राथं-(मीढष्टम ते या हे!तः ते हस्ते. ४ रोग्रूपी उपद्रवसे र हित घनुषसे श्राप सब 
धनुः बभूव तया अयच्मया त्वम्‌ विश्वतः | ओरसे हमका पालन करे अर्थात्‌ हम भको 
अस्मान्‌ परिभुज ) हे ज्ञानाम्चतसे सींचने (५ की संशारबन्धनसै रक्ता करो ॥ १९ ॥ 
घाले तुम्हारे जो शानरूप आयुध है आप छ 


| परि ते धस्वनो हेतिरस्मान्बृणक्त विश्वतः। अथो य इयुविस्तवारे अस्मिरि नघेहि तम्‌ । १२! 
७ इसका प्रजापति ऋ० निचू० छ० सुद्र ॐ दे० दै। मत्वाथ-हे रुद्र ते घन्वनः हेतिः 


है 


(३६० ) = शुक्लयजुवंद €८-- \ 


विश्वतः स्मान्‌ परिवृणकतु अथो यः तव ९) हमको त्यागे और जो तुम्हारा तरकस है | 
इषुधिः तम्‌ अस्मत्‌ आरे निधेहि) हे रुद्र ! उसके हमसे दूर स्थापन करो॥ १२ ॥ | 
तुस्दारे धडुषसस्बन्धी आयुध सब आरसे 


| । । ही । | | 
अवतस्य घनुष्ट वर सहसाक्ष शतेषुधे | निशीय श्याना मुखा शिवो नः सुमना भव १३ | | 
कः इसका प्रजापति ऋ० नि० छु» रुद्र र सहस्र नेत्र हे सहस्रो तरकसवाले तुम धनुष | 
देवता है । मन्त्राथं-( सहस्नाक्त शतेषुधे ७ के ज्यारहित करके घाणोके मुख माल 
त्वम्‌ घनु: अवतस्य शस्यानां मुखाः निशोय क रहित करके हमारे निमित्त शान्त और शो- त 
नः शिव; सुमनाः भव) हे विराट्रूप हानेसे & भनचित्त हजिये क्योंकि मै सायुञ्यके योग्यहुँ | | 
|| t | र i I 5 
. नमस्त आयुपायानातताय धिष्णवे । उभाभ्याप्नुत ते नमो बाहुभ्यान्तव धन्वने ॥१४॥ | 
`. इसका प्रजापति शदे सुः० गा० छु० र [हु 
रुद्र देवता है । मन्त्राथे-हे रूद्र ! (तेश्नना- 9 नमस्कार है आपके दोनों बाहुओके निमित्त 2 


-तताय आयुधाय नमः ते उसाभ्याम्‌ बाहु- ६४ और आपके शबत्रुओंके मारनेमे प्रगल्भ 
भ्याम्‌ उत तब प्रष्णवे धन्वने नमः ) आप॒ घजुषके निमित्त प्रणाम है ॥ १७ ॥ 


। मा नो वधी! पितर- 


के धनुषपर न चढाये हुए बाणके निमित्त 


|] || | | I 
सा नो पहान्तघुत मा नो अर्भकम्मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ 
: म्मोत मातरम्मा न; प्रियास्तन्यो रुद्र रीरिषः ॥ १५ ॥ 


इसका कुत्स चूर नि० जगती छु० ® वन्धनसे मत मारो ओर हमारे वालकको 


दि es NS ७ ग 

रुद्र देवता हे मन्त्राथ-हे रुद्र | ( नः महान्त § मत मारो, हमारे तरुणे मत मारे! और 
मा वघीः उत नः मेक मा नः उच्चन्तम्‌ ' हमारे गर्भस्थ बालकको हमारे पिताको 
मा उत नः उक्षितम्‌ मा न; पितरं मा उत 


मत मारो और हमारी माताको मत मोरो 
न+मातरं मा नः प्रियाः तन्त्रः मा रीरिघः) हमारे प्यारे शरीर - प १ 
पे द पाना 
हमारे वद्ध गुरु पितुव्यादिकॉका संसार- डु ` अते पत्रादिको i 


र ७ मारो॥ १५॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुपि मा नो गोधु मा नो अश्वेषु री 
हाहे ॥ १६॥ | 


£ Y > हे न्त्र ९ _ ! 7 
^ ७ ९०हे। मन्त्राथ "(द्र नः तनये. तोके मा हि 


रू Me र यी रिषः या नो वीरान्‌ | 
रुद्र भाषिनों बरी हविष्मन्तः सदमित्त्वा et vd 


:४ इसका कुत्स ऋ० निचु० ज० छ०रु 


ह 


ष्र 


|, 
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रीरिषः नः आयुषि मा नः गोषु मा न करो हमारे घोड़ामे मत प्रहार करो हमारे ' 


वेषु मा नः भामिनः चीरान्‌ मा वधी क्रोश्रयुक्त वीरपुरुषौको मत मारो फ्योकिः 
हविष्मन्तः सदमित्‌ त्या हवामहे) हे रुद्र & दम हवियुक्त हुए निरन्तर आपको यज्ञे 
हमारे पौत्र पुत्रको मत मारो हमारो आयु (७ निमित्त आह्न करते हैँ ॥ १६॥ 
को मत नष्ट करा हमारी गोम मत प्रहार र 


नप्रो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नप्रो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशुनाम्प 


तये नमो नप; शब्पिज्ञर/य ल्विपोपते पथीनाम्पतके नमो नमो इरिकेशायोपत्रीतिने पुष्टा- 


म्पतये नमः ॥ १७॥ 


इतका कुत्स ऋ० नि० धू० 'छ० रुर ७ अधिपतिके निमित्त भी नम० है त्रिदे घरूप 
दे० है। मन्त्राथं -( दिरणयबाहत्रे सेनान शरीरधारी रूद्रौके निमित्त नम० है जीवो 
नमः दिर्शा पतये च नमः हरिकेशाभ्यः वृच्ते- र 
भ्यः नमः पशूतां पतये नमः त्विषीमते ( है कान्तिमान्‌ बालतृणवत्‌ पीतवण वाले 


शष्पिजराय नमः पथीनां पतये नमः उप- ,, वा देहाभिमानियाँको जरायुक्त करनेवाले 
बीतिने हरिकेशाय नमः पुानाम्पतये नमः) भै रुद्रके निमित्त नम० है देव (पितर ब्रह्म- 
भुजा ओम सुवण धारण (करनेवाले म सम्बन्धी मार्गोके पालक रुद्रके निमित्त 


बाहु सेनापालक वा ज्योतिरूप भुजा वाजे ; नभ० है उपवीत घारण करनेवाले .जिदेव 
ओर अभक्तोके लिये काम आदि .सेनाके क रूप रुद्रके निमित्त नम०१हे, घम भावसे पुष्ट 
तथा भक्तीके लिये शमदमादि सेनाके नायक ।/ मलुष्यौके स्वामी रुद्रके निमित्त नम० है १७ 
रुद्रके निमित्त नमस्कार है, दिशार्थाके | 


नमो बभ्लुशाय व्याधिनेन्नानाम्पतये नमो नमो भवस्य हेत्य जगताम्पतये नमो नमो. 


रुद्रायाततायिने क्षेत्रोणाम्पतये नमो नम; सूतायाइन्त्य वनानाम्पतये नमेः ॥ १८ ॥ 


इलका कुत्स ऋ० नि० छ० रूद्र दे० पतये नमः अहन्त्र खूताय नमः वनाना पतंये 
मंत्रा थं - (बभ्लुशाय नमः व्याधिने नमः अन्ना- " नमः) कपिलबणं वा. पञ्चदेवस्वरूपको 
नाम्‌ पतये नमः भव्य हेत्ये नमः जगतां & प्रणाम हे,व्याधिरूप रुद्रको न० है शतु किग 
प्रतये नमः आततायिने रुद्राय नमः क्षेत्राणां ® वेधन करने बाले अम्नौ के पालकके निमित्त 

- ४९ ३०।१२। ३८ 


के पालन करनेवाले रुद्रौके निमित्त नम०' . 


( ३६२ ) .. =® शुकलेयज्ञवंद €४-- ` \ 


नम० है .खंसारके आयुधे अर्थात्‌ संसारः (| पापसे रक्षा करनेवाले शेरीररूपी रथक् | 
बन्धन निवर्तकक्षो नम० है संसारके पालक ५ अन्तर्यामी रूपले चलाने वालेके नम० हे, | 
को नम० उद्यत आयु वालेके नम० है. छु बानप्रस्थ आदि आशअमोके पालकका न+ है। 
देहके पालकको नम० है नहीं मारने वाले ® 


नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणाम्पतये नमो नमो म्रुजन्तये वारिवस्कृतायांषधीनाँ पत्ते ` 


नपो नमो पन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नम उच्चर्धो षायाक्रन्दयते पत्तीना- 


सुत्र दे० है । मन्त्रार्थ-(रोहिताय स्थपतये. ५ औषधियोके पालकको नम० है आलोचना 

नंमः वृक्षाणां पतये नमः भुवन्तये वारि में कुशल दानप्रतिग्रहरूप व्यापारकत्ता 
, सकृताय, नमः ओषधीनां पतये नमः मंत्रिणे (8 वामनरूपमे स्थितको नम० दै,बनकी लता- ` 

घाणिजाय नमः कक्षोणाम्‌.पतये नमः आ पत्रादि पयन्तके पाल्लकक्रो नम० हे, शत्रं 

क्रन्द्यते उच्चेःघोषाय नभः पत्तीनां पतये श को रुलानेवाले युद्धमे बड़ा उम्र शब्द्‌ करने ` 


नमः. ) “लोहितवंणं चा मत्स्यावताररूप (॥ बाले नुसिहरूपधारीको नम० है एक रथ 
विश्वकमोकी समान ब्रह्मांडभत्रनको: बनाने शं 

बालेको नम० है ग्रह्माएडरूप त चौके पालक 
को. नम०.हे; भूमण्डलका'घिस्तार, करने 
याते जलबासी-अजु॒रके संहारष.ता वरा 


एक हाथी तीन घोड़े पाँच पेदलका नाम .. 
ष पत्ति हे इस प्रकारकी सेनाओके पालक 


स्पतये नमः ॥ १९ ॥ |॥ 
इसका कुत्स ऋ० विराजधृति छ० (४ हावतारधारीको नप्त० है' संसार रोगकी | 

| 
| 
| 
। 
| . स्कन्दरूपको नम० हे.॥ १4 
| | है.॥१६॥ 
| 
| 


नमः कृत्स्नायतया धावते सत्वनाम्पतये नमो नपस्सइमानाय निव्याधिन ,्राव्याधि- 


नीनाम्पतये नमो नमो निषङ्गिणे कळुभाय स्तेनानाम्पतये नमो नमो निचेरवे परिचरा 
यारणयानां पतये नमः ॥ २० ॥ 


इसका कुत्स ऋ० अति घ्र० छ० .रुद्र ९) .ब्याविन नमः 
दे० हे.। मन्त्राथ-( छत्स्तायतया धावते 
नमः सत्वनाम्‌ पतये नमः सहमानाय नि 


आव्याधिनोनाम.पंतये नमः ` 
निषङ्गिणे; ककुभायः नमः स्तेनानां पतये 
नमः निचेरवे परिचराय नमः आरणयानां 


[| 


~ 
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पतये नमः ) जो हमारी रक्षाके तिमित्त' | अपहरणकी घुद्धिसे निरन्तर फिरने घाले 
कणंपर्यन्त धनुष खेच कर धावमान होते तथाःआपणस्थानमे हरणकी हच्छासे फिरने 
हैं उन रामको नम० है शरणमे आए हुए क बाले गठकट्टोके अन्तयोमीको नमज्है [जब 
प्राणियौके पालकको नम० है अंसुरोका ¢ भगवान्‌ समस्त संसारमै नानारूपले.वर्च- 

तिरस्कार करनेवाले निरन्तर मारने घाले छै मान हैं तय तो घही चेरमे हैं वही गरहस्थमें 
कृष्णकूपको नम० है, सब 'प्रकारसे प्रहार (६ हैं घद्दी शासकम हे. अतः सकल ही वस्तु थो 
करनेषाली शुद्सेनाओके पांलकको नम० । मै भगबद्दशेन श्रेष्ठशान है, इस बातको 
है उपद्रवकारियों पर खड्ग ऊल्लाने वाले, ४४ सब ही मानते हैँ ] वनवासी मुनियोके 
महान कहिकिरूपको नम० हे, स्वरूप हाने (५ रक्षक भगवानको प्रणाम है॥ २०॥ ` 
से गुप्तधनहारी जनौके पालकको नम० है, | ~ 


>. \ ३! ! 


नमो वश्वते परिवञ्चते स्तायूनाम्पतये नमो नमो 


रि | | । ॥ 

निपङ्गिण इषुधिमते तस्कराणम्पतये 
। t ! el टि | 9 

जमो नम; सकायिभ्यो जिघाश्सद्वयो मुष्णाताम्पतये नमो नमोऽसिमद्वघो नक्तश्चरद्रयो 


| च । || पु 
.„ विकुन्तानाम्पतये नमः ॥ २१ ॥ ८ 

_ इसका कुत्ख ऋ० नि० धु० छ० रूद्र ' जिघांसङ्भघः नमः ) वज्र लेकर चलनेवाले 

७ दैवता है । मन्त्रार्थ-( वञ्चते पर्विञ्चते  हत्यांकारी जनोंके अन्तर्यामीको न० है, 

नमः ) ठंगोंके अन्तर्यामीको, स्वामीको क्षु ( सुंप्णतां पतये नमः असिमदुभ्यः नक्तच- 

~ झपना विश्वास दिलाकर व्यवहारमें उन | रदुभ्येः नमः विङन्तानाम्‌ पतये नमः) 


॥ 


. “को वंचन करने वालोंके साक्षीको नम० है ५ ज्षेत्रादिसि धनादिको (हरण करन।वालाके 
(स्तायूनां पतये नमः) गुप्तचारोके पालक र पालकको न० है खड्गधारी रातरिमें फिरने 
को न० है, खड्गधारी, चाणधारी अर्थात्‌ (# वाले दस्युगणके हृदयमै स्थितको न० है, 
उपद्रव करनेवालोको शान्त करने वालेको र छेदन करके पराया धन हरने वाले दिघा- 
न० है ( तस्कराणां पतये नमः ) प्रकाश |, चारी दस्युगणके पाल्लकको नम० है ॥२१॥ 
चोरके पालकको न० है, ( सकायिभ्यः र ना, आ 


रर वणे ॥ ) \ Fs | I 
+~ _ नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानाम्पतये नमो नम इपुमद्रथो धन्वायिभ्यश्च वो 


॥ २: | न । १ । 
# नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्गयोस्पद्गघश्च वो नमः 
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इसका कुत्स ऋ० निचुर० छुन्द रुद्र ४ मम० है, छल बल कोशलसे दूसरोकी गुर | 
दे० है । मंत्राथ--( उष्णीषिणे गिरिचराय (६ भूमि आदि हरने वालाके पालककेा .नम० 
नमः कुलुञ्चानां पतये नमः इघुमद्भथः च |, दे, मनुष्यों के डरानेका वाण धारण करने 
घन्बायिभ्यः चः नमः आतन्वानेभ्यः नमः च क चाले और धनुष साथ लेकर चलने वाले 
प्रतिदघानेभ्यः वः नमः आयच्छद्भघः नमः ,6 आपको नम० है, कुलुओके दमनाथ घुष 

च अस्यद्धयः वः नमो नमः ) पगडी धारण * पर ज्या चढाने वालेके नम० है और धनुष 
करने वाले सभ्यगण नगरमे विचरने वाले त पर वाण चढानेवाले आपको नम० है और 
शुन्य मस्तक गिरिवनमे फिरने वाले दोनो |, वाणका छाड़ने वाले आपके घारस्वार 
प्रकारके दलौके हृदयम स्थित परमात्माको नमस्कार है ॥ २२ ॥ ‘ 


“५ |] । हर ? 4 
नमो बिसजद्वयो विद्धयद्धथशच वो. नमो नमः स्व'द्रयो जाग्रद्धयश्च दो नमो नमः | 


की | ् 
'शयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्तिछद्वयो घावद्रयरच वो नमः ॥ २३ ॥ १ 
इसका कुत्स ऋ० निचु० ज० छ० रुद्र | लच्यको वेधने चाले आपके! नम० है,सोने 
देवता है । मन्त्रार्थ-( विखजङ्गयः नमः च 9 वालोके अन्तरमे स्थितको नम० है और 
चिध्यद्भघः चः नमः स्वपद्धध;ः नमः च क्कु जाग्रत्‌ अवस्थाके अनुभवी आपके नम० 
जाग्रद्गयः [चः नमः शयानेभ्यः नमः च हे, सुषुत्ति अवस्था वालोके अन्तरम स्थित 
आसीनेभ्यः चः नमः तिष्क्लथः नमः च > आपको नम+ है छोर बेठे हुआके अन्तरम । 
धावद्भ्यः चः नमः ): पापियांके दमना्थ ६ स्थित आपको नम” है और वेगयुक्त गति | 
चाण छोड़ने वालेको नम० और राजुथौके ४ वालोके अम्तरमे स्थित आपके नम० है॥ | 


I. ॥ |] है छ र 
नमश्सभाभ्यस्सभापतिभ्यश्च वो नमो नमोडवेभ्योडऱवपतिभ्यश्‍च वो नमो नम आव्या- 


भे | । | 
घिसीभ्या विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त४हतीभ्यश्च वो नमो नमः २४ | 
कुत कवरी दु) RR | 
य चहत र | [ ससादिमे रुद्रदष्टि करनो चाहिये] सभा- | 
| है। मंत्राथ-( सभाभ्यः नमः च सभापति- पतिरूप आपके नमस्कार प्रत्येक अश्वोके 
भ्यः वः नमः अश्वेभ्यः नमः च अश्यपति- थंतरमं स्थितका नम० र पति || 
य्य नप र गम चिलि- र का नम० है, देवसेनाओमें स्थितके नम० | 
श्यः चः ५ & wy a न ) 
व्यक्त? र ती क रु है, विशेषकर वेधने वाली देवसनाओमे | 
हृतीभ्यः वः नमः) समारूपके( चमस्कार हे ४ स्थित आपके न, है, उत्कृष्ट अत्यसमुह 
र. १ SCE ए 
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चाली घ्राह्मी आदि माताको नम० हे, युद्ध ७ का नमस्कार है॥ २३ ॥ 
मे प्रहार करने वाले दुर्गादिमे स्थित आप र्ष 


४ ॥ 2 | । [| | टे ॥ 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च बो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च बो नमो नमो ग्रत्पे- 


। < US » | |] 
भ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्न वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥ २५ ॥ 


“ इसका कुत्स ऋ० भु० श० छन्द रुद्र ७ आपके नम० है, ससुहरूपको नम० है 
दे० है । मन्ञ्रार्थ-( गणेभ्यः नमः च गणप- र ओर ब्रातोके अधिपति आपको नमस्कार 
है, बुद्धिमानाको नम० है और बुःद्वमानांके 


तिभ्यः वः नमः ब्रातेभ्यः नमः च व्रातप- 
तिभ्यः बः नमः गृत्सपतिभ्यश्च बः नमः ॥ | रक्षक आपके नम० हे, नमन मुण्ड जटि- 
विरुपेभ्यः ममः च विश्व्ररूपेभ्यः चः नमः) र, लादि विकृतरूपक्रा नम० है और खवरूप 
गणरूपक्रो नम० है ओर गणोके अधिपति नानाविधरूप आपके नम» है ॥ २५ ॥ 


। रि ॥ । । । । । 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च घो नमो नमः क्षत्तुभ्य- 


t t । [| 

स्संग्रहीतृ भ्यश्च वो नमो नमो महद्वयो अ्भेकेभ्यश्च चो नम; ॥ २६ ॥ 

` इसका कुत्स ऋ० भुरिग० ज० छन्द थु) सेनापतिरूपको न० है, रथीरूपके न० है, 
रुद्र देवता है । मन्त्रा्थ--( सेनाभ्यः नमः शु अरथीके न० है, रथके अधिष्ठातृ के अंतर 
च सेनानिभ्यः वः नमः रथिभ्यः नमः च ५ मे स्थितको न० है और सारथियौके अंतर 
अर्थेभ्यः वः नमः च्ञत्तुभ्यः नमः च संग्र- ६४ मै स्थित आपके न० है, जाति विद्या ऐश्व- 
हीतृभ्यश्च वः-नमः महऊूथः नमः च अभ- ।, य्यमै पूज्यके न० है ओर प्रमाणाद्‌ से 
केभ्यः वः नमः) सेनारूपके न० है और र्ष अह्परूपं आपके न० है ॥ २६॥ 


॥ [| । त्र । [| 
नमस्तक्षभ्यो रथक्रारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कमारेभ्यश्च वो नमो नमो 


है । ह || ॥ |] ॥ 

निपादेभ्यः पुश्लिप्टेभ्यश्व वो नमो नमः श्‍वनिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमः ॥ २७ ॥ 
इसका कुत्स ऋ० निचच्छुक्वरी छन्द 0 पुजिष्ठेभ्यः वः नमः श्वनिभ्यः नमः च ग~ 

रुद्र देवता है । मन्त्राथ-( तक्षभ्यः नमः च $ युभ्यः वः नमः) काष्ठको शिल्पविद्याके 

रथकारेभ्य; वः नमः कुलालेभ्यः नमः च र जानने चाहांमे व्याप्त न० है और विमान 

कमारिभ्यः वः नमः निषादेभ्यः नमः च & रथ निर्माणकारो उत्कट तच्ताके अंतरमे 


७ 
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स्थित आपको न० हे, .प्रशंसित मृत्तिकाके (॥ को न० है, कुत्तोके गलेमें रस्सी बाँध कर | 


पात्र बनाने चालेंमे स्थितका न० है और ७ धारण करने वालोके अंतरकी जानने वाले 
लोहेके शस्त्र बनाने घालोमे स्थितको न० है ( को न० है और मृगोकी कामनावाले व्याधी 


और गिरिचारी भीलादिम स्थितको न० है |; के अंतर स्थित आपको न० है ॥ २७॥ | 
और पक्तिघातक पुल्कसादिमे स्थित आप ष : 
| 


, नप; श्वभ्यः शदपतिभ्यश्च चो नभो नमो भवाय च स्द्राय च नमः शवाय च पशु 


प्रतये च नपो नोलग्रीवाय च शितिकएठाय च ॥ २८ ॥ 


इसका कुत्स ऋ० आषीअ० छ० रूर न० है और जिनसे सब जगत्‌ उत्पन्न होता 
देवता है । मंज्रार्थ-( श्वभ्यः नमःच श्द- ० है उनको न० है औरं दुःख दूर करने वाले 
पतिभ्यः वः नमः च भचाय नमः च रूद्राय र देको म० है और पापका नाश करनेवाले 
नमः चशवाय नमः च पशुपतये ख नी लप्री को ग० है और प्रारियौके अधिपतिको न० 
बाय नमः च शितिकण्ठाय ) कुवकुराके | ओर नीलवण ग्रीवावालेको न० है और 
अंतरमे स्थितको न० है और कुक्कुरोके # नीलकण्ठ वालेको. नमस्कार है ॥ २८॥ 

अधिपति किरातोके अंतरमे स्थित आपको & | Fe 


नप, कपदिने च व्युपूकेशाय य्‌ नम, सहंसाक्षाप च्‌ शतधन्वने च्‌ नमो गिरिशयाय 


च्‌ शिपिविष्ठाय च नमो मीढष्ठमाय चेबुमते च ॥ २९ ॥ 


इसका कुरस ऋ० भु० ज० छ” रुद्र ९) है और सहस्र लोचन इन्द्ररूपको न० है 
दे० हे। मन्त्राथे-(कपदिते च ब्युप्तकेशाय र, और बहुत धनुष धारण करनेवालेको न० 
नमः च सहस्राक्षाय, च शतधन्वने नमः / हे ओर पवतपर शयन 
त्र करनेव 
च गिरिशाब शिपिविष्टाय नमः च मौढु ष सब प्राणियाँके अन्तरे क सोर 


एप्राय 'च इघुमते नमः) जदाजूटघारीको (, के न० है और मे 
भी नमस्कार है, मुण्डितकेशको नमस्कार ७ वाणधारीको न० इसितो ओर 


नपो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च सब्रृधे च नमो 
ऽग्र॒याय च प्रथमाय च ॥ २३० ॥ 


५०7 ४८2 ९3. 0. 
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इसका कुत्से ऋ० घि० त्रि० छु० रुद्र बु) शरीरवालेको० और अतिवुद्धको नं० है 
दे० है | मंत्राथ-(हस्वाय च नमः च वाम- ¢ रौर अधिक अवस्थावालेको० श्रौर विद्या- 
नाय च बृहते च वर्षीयसे नमः च वृद्धाय * विनयादि गुणयुक्त छानियौके स्यथ चतेने' 
चसदृधे नमः च आप्याय च प्रथमाय नमः) क्षँ वाले खुवाको न० दै और जगतमे प्रथम 
अस्पशरीरको भी न० है और संकुचित (, प्रकट होनेबालेको०ौर खवमे प्रथम ब्रह्म 
अवयचमे व्याप्त वामनरूपक्रो न० और बड़े र रूपको न० है ॥ ३० ॥ ` 


) 4 | | i 7 | 0 
नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रथाय च शीभ्याय च नम . ऊम्याय चावस्वन्याय 


४ च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च ॥ ३१ ॥ 


इसका कुत्स ऋ० स्वरोडार्षी प० छु० ९) है और वेग वाली वस्तुर्मे विद्यमान और 

रुद्रं दे० हे । मन्त्राथं-(अाशचे च च अजि | जलप्रवाहमे विद्यमान आत्मरछाधीको न० 

& राय नमः च शीघ्रधाय च शीभधाय च है और जलतरंगमे वत्तमान वा भूख प्यास 
नमः च ऊम्याय च अवस्वन्याय नमः च पु आदि षड मिंमें वर्तमान और स्थिर जला 
नादेयाय च द्वीप्याय नमः) जगद॒व्यापक (४ में विद्यमानको० ओर नदीमें वत्तमानेको० 

को ओर गतिशील गंगादि तीथरूपक्ता'न० | र द्वीपमै होनेवाले व्यास रूपको न» है॥ 


नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मद्धघमाय -चापग- 

रभाय च नमो जघन्याय च घुधन्याय च ॥ ३२ ॥ 2२ न नटी 
इसका कुत्स ऋ० स्व० त्रि० छ० रुद्र (९ है ] और जगगकी आदिमै हिरण्यगभरूप 

दे० है । मन्त्राथं-( च ज्येष्याय च कानि र्ध से उत्पन्न रर प्रलयकालम कालाझ्चिरूपसे 

छाय नमः च पूवजाय च अपरजाय नमः रु होने चालेको नमस्कार है ओर .खष्टिसंहार; 

च मध्यमाय च श्रपगढभाय नमः य जघ 6 के अनन्तर देवतिय गादि रूपसे हाने वाले 

न्याय च बुध्न्याय नमः ) और ज्येष्ठकपको चैं को न० और थप्रगल्भ अव्युंप्रन्न इन्द्रिय 

और कंनिष्ठरूपको न० हे[ अर्थात्‌ खष्टिके र इन्द्रियादि प्रकाशरहित अण्डरूपको न८ 
आरस्भमे प्रथम उत्पन्न. होनेसे -ज्येष्ठरूप ।, और गवादिके पीछे हे।नेवाले स्वेदज कमि 

न तिसके भीतर सी विद्यमान और पउसके । | कीटांदिमे वर्चमानको न० है "और वुत्तादि 
। फीछेजो कुछ उत्पन्न होरहा है उल संब |) की मूलमं पोषकरूपसे वत्चैमानको न०'है 
नन के हृद्यमे भी विद्यमान !होनेसे “कनिष्ठरूपं र VRS : का 


१ 


४ 


के... “ पा 


(३६ --% शुकलयजुवेद € 


€२७२:०१२०७२/७१२०७२०७२/७१२०७१०० भ०»७२०:०१२०७१२,७१२०७१२/७१२०७१२०७१०/०१२/८:००००/००००० LO) ७२७/०७२०७१२७/२/७१२०७१२८७:२/७१२/७३२०७१०.७१२,७१२.०:०,७१०,७, 


नमस्सोभ्याय च प्रतिप्तय्याय च नमो याम्याय च क्षेम्पाय च नमः श्लोक्याय चाव 


सान्याय च नम उवंय्योय च खल्याय च ॥ ३३ ॥ 


इसका कुत्स ऋ० आ० त्रि० छु० रूद्र देऽ ओर पापियाँको दु खदेनेबाले यममे बित्त 
है । मन्त्रार्थ-( सोभधाय च नमः प्रतिस-. ) म/नहो थोर च्षेममै होनेवालेको न० ओर 
य्याय नमः च यास्याय च क्षेम्याय नमः इस संसारमे यशःप्रचारके कारणभूत जोर 


च एलोक्याय च अवसान्याय नमः च उव वेदामै स्थितको न० है श्र उपजाऊ भूमि 
य्यांय च खल्याय नमः) गान्धर्वंनगरमं होने ७ में उत्पन्न हुए धान्यादिमे भी विद्यमानको 
घालेको भी न० हे ओर विवाहादि कायमै है और घान्य निकालनेके स्थानमै होने 


हाथमे ।वँधे मंगलखूअर्म बिद्यमानको न° छ चालेकों न० हे ॥ ३३ ॥ 
|| 


नप्रो घन्याय च कक्ष्याय च नप; वाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषणाय चाशुर- 
याय च नम; शूराय चाप्रभेदिने च ॥ ३४ ॥ 


इसका प्रजापति ऋ० स्वराड!पी जि० |) प्रतिध्वनि विद्यमानको न० है और शीघ्र 
छु० रुद्र दे० है मन्त्राथे-( वन्याय च नमः (४ चलने वाले रथोकी श्रेणीमे विद्यमानको 
कच्याय नम; च श्रवाय च प्रतिश्रवाय नम न० हे और युद्धविशारदोके हृदयमे विद्य- 
ख.आशुषेणाय च झाशुरथाय नमः च शराय र्ष मानको और शत्रका हृदय वेधने वाले 


च अधभेदिने नमः ) चनभे वृक्षादिस्वरूप |, शस्त्रम भी विद्यमानको न० है॥ ३७ ॥ 
को न० है ओर शब्दरूपे न० हे और ष 


नपो बिरिपने च कवचिने च नमो वम्मिणे च वरूथिने च नम; श्रुताय च श्रुतसेनाय 
च नमो दुन्दुभ्याय चाइनन्याय च ॥ ३५ || 


इसका कुर ऋण० स्वराडाषी जि० छ०  न० और मन्त्रमय -कबचधारीको नव है 
रुद्र देवता है । मन्त्राथं-(च बिल्मिने नमः 


पो भर चौदह भुवनवासीकोा न० है और 
कबचिने नमः च वर्मिणे नमः च वरूथिने  प्रसिद्धको न० है और प्रसिद्ध सेनावालेको 
समः च श्ताय चश्चतसेनाय च नमः दुंदु भी न° हे और रणे बाजेमे आ 
भघाथ च आहनन्याय नमः ) और शिर 


और बाजेके दरडे ज्रादि 
स्त्राणधारोको न० है ओर कवचधारीको षु नमस्कार है ३५ ॥ मे विद्यमानको 


RIP. 
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नमो धृष्णवे च प्रशुशाय च नमो निषद्धिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्षणषत्रे चायुधिने 


च नम; स्त्रायुधाय च सुधन्वने च ॥ २६ ॥ 


इसका कुत्स त्रा० स्व? त्रि० छु० इन्द्र ' विचारशील पंडितरूपको न० है और खङ्ग- 

देवता है, मंत्राथं-( च धृष्णवे च प्रमृशाय (9 धारोको नम० है और तरकस-धारीको० 

नमः च.तिपङ्किणे नमः च इषुधिमते नम अर ती दणवाणधारीको और अन्य आयुध- 

च तीदणेत्रवे च आयुधिने नमः च स्वायु- ध घारीको न० है ओर शोभन आयुध त्रिशूल 

_ घाय च सुधन्वने ) और प्रगलभरूप अपने [| घारीको ओर पिनाक-धनुषधारीको नम० 
पक्तकी रक्षा करने वालेक्रो नम० है और ७ है॥ ३६ ॥ 


१ | ॥ t || 
नम, सत्याय च पथ्याय च नप, काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय 


हः I RA त्य । 
च नमो नादेयाय च वेशन्ताय च ॥ ३७॥ 


इसका कुत्स ऋ० नि० बि० छ० सद्र र, में दर्शन देनेवांलेको नम० है और दुगम 
देवता है। मन्त्रार्थ-( च स्रुत्याय च पथ्याय मार्गमे दशन देनेवालेक आर संसारतृत्त- 
नमः च काव्याय च नीप्याय नमः चकुल्याय छ स्वरूपको न० है और नहरके मागमे स्थित 
इह च सरस्याय नमः च नादेयाय च वेंशन्ताय (8 को० और सरोवरौमे विद्यामानको न: है 
नमः ) और घुक्तिराताको और मुक्तिमांग | शर नदीमे जलरूपसे स्थितको न० है ३७' 


नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वीश्रथाय चातप्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय | 


च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च ॥ ३८ ॥ 


इसका कुत्स ऋ० सु० प० छ० रुद्र है) में विराजमानके नमस्कार है और महा- 
देवता है। मन्त्राथ-( च कूप्याय च अवः प्रकाशम स्थितको० और धूपमे बिद्यमान 

` ट्थाय नमः च वीदुधघाय च आतप्याय 3 को न० है और मेघमें विद्यमानके न० है - 
*- नमः च (मेघ्याय च विद्यत्याय नमः शर विजलीमं विराजमानको न० हे और 
वर्ष्याय च अवर्ष्याय नमः ) ओर कूपमे (७ वर्षांकी धारामै स्थितको० और दृष्टिके 


४ आत्मरुपसे विराजमानको० और गत जल पैं प्रतिबन्धम स्थितको न० है ॥ ३८॥  - ० 
i ४२ ~ = ॥ ॥ « > 
। ४७ | ४। १। २६ 
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नमो बोत्याय च रेष्म्याय च नपो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमो सोमाय च रुद्राय | 


च नमस्ताम्राय चारुणाय च ॥ ३९ |! 
इसका कुत्स ऋ० स्वराडार्पी प०छु० १) वालेके नम० है ओर वास्तुशृहमे बिराज 
रूद्र देवता है। मन्त्राथं- ( च वात्याय च | मानका० आर गृदभूणिके देवताको न० है | 
रेभ्याय ममः च वास्तव्याय च वास्तुपाय * और चन्द्रमा स्थितको और द खनाशक | 
नमः च सोमाय च रुद्राय नमः च ताम्राय ष का न० है और लायंकालके सूये स्थितो ) 
च अरुणाय नमः ) और वायुंवाह मे शं न० हैँ और प्रभातकालीन स्टू में स्थितो | 
बिराजमानको०और प्रलयको पवनमे रहने ' नमस्कार है ॥ ३३॥ . हे 


नमः शङ्गवे च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नपोग्रेगधाय च दूरेबयाय च नमो 


इन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यों हरिकेशेभ्यो नप्रस्ताराय ॥ ४० ॥ | मो 


इसका परमेष्ठी वो०प्र० देवा ऋ० भु० १) वालेको० और शत्रुभयोत्पादक भयानकको 
श० छु० रुद्र देवता हे । मन्त्राथं-( शङ्गवे शु नम० है और सन्मुखके शत्रुका वध करने 
| नमः च पशुपतये नमः च उग्राय च भीमाय 3 वालेका० और दूरके शुका बघ करनेवाले 
| नमः च अग्रेवधाय च दूरेवधाय नमः च & के न० है और मारने वालेके रूपमें स्थित | 
हन्त्रे नम; हनोयसे नमः हरिकेशेभ्यः वृत्ते- स्थावर पदाथेके लयकारीके नम० है और 
| भयः नमः ताराय नमः ) कल्याणरूप वेद- १ अतिशय हन्ता सदाको मृत्युका अभाव 
॥ वाणी बालेको नमस्कार है और प्राण्योके करने चालेको न० है हरे पत्ते पाले काजी 
पालंकको न० है ओर शञुओके मारनेका 


वररुरुपके नम०है संसारके तारने बालेको 
कठिन आयु उठाये कठिन अन्तःकरण शें [नमस्कार है॥ ४०॥ 


| 
नमः शंभवाय स मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नम: 


> 


शिवाय च शिवतराय च॥ 
` इसका परमेष्ठी प्र०्वा० देवा ऋ०स्व० शं भवाय च शङ्कराय नमः ) और संखारके 
बृ० छु० रुद्र देवता है। मन्त्राथ-( शम्भ- सुखदाता पारलौकिक कल्याणको न० है | 
ह स बा दि ह कत्यापकारी १ थार लोकिक सुखदेने वालेका न० दै (च | 
जिनसे सुख होता दै अथवा सुखरूप | मयस्कराय च शिवाय नमः ) ओर मोच- | 
संसारखूप सुक्तिरूपको नम० है ( च मयो ष सुख देनेवालेको न» है और कल्याणरूप 


hi 
fl 


ह । 


अ... क £ 


—® सोल्हताँ अध्याय &-— ( ३७१) 


निष्पापको न० है ( च शिवतराय ) और /, निष्पाप करनेवालेको नम० है ॥ ४१॥ 
भक्तौके अत्यन्त कल्याणकारक तथा 


नमः पार्याय चावार्यांय च नमः प्रतरणॉय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूरेयाय 


च नम! शष्प्याय च फेन्याय च॥ ४२ ॥ 


इसका परमेष्ठी प्र दे० ऋ० निच० शु न० है जहाजमें विद्यमानको ओर डोगेम 
त्रि० छ० रुद्र देवता है । मन्त्राथं-- च ७ भो विद्यमानको न० है ओर सागरादिके 
पार्याय च अवाय्याय नमः च प्रतरणाथ ॥ | भमे विद्यमानको० ओर जलप्रणालीमे 
च उत्तरणाय नसः च तीथ्वीय च कूल्याय र, कट होने वालेको न० है आर गङ्गादिके 
नमः च शप्प्याथ च फेन्याय नमः.) और रमे उत्पन्न कुश अंकुरादिम विद्यमानका 

घुद्रके पारमे भी विद्यमानको नम० है है ० है सागरादिके फनमै होने घालेकों 
और सागरके इस पारमे भी वियमानका ४ नमस्कार है॥ ४२ ॥ 


नम; सिकत्याय च प्रवाह्माय च नप; क्रिशंशिलाय च क्षयणाय च नप; कपर्दिने च 


पुलस्तये च नप इरिएयांस च प्रपथ्याय च ॥ ४३ ॥ 

इसका परमेष्ठी प्रजापतिर्चा देवा ऋ० है ओर नदी आदिके भीतर बृत्तककरादि 
जगतो छु० रुद्र देवता हे। मंजाथ-( च Mf में विद्यमानको ओर स्थिरजलमे विद्यमान 
सिकत्याय च प्रबाह्याय नमः च कि<शि- 3 को न० है आर जटाजूटयुक्त व पूरजल्म 
लाय च क्षयणाय नमःच कपर्दिने च पुल. ६४ विद्यमानकों और तृणरहित ऊषरभूमिम 
स्तये च इरिण्याय च प्रपथ्याय नमः) (४ विद्यमानकों और बहुत सेवितमागमे विद्य 
ओर तीर्थरजरूपको ओर प्रचाहरूपको न० ४ मानशो नम० दै ॥ ४३॥ 


| । |] 
नपो त्र्याय च गोष्ठ्या च नमएतलप्पाय च गेह्याय च नमो हृदय्याय च निवेष्याय 


* ) ॥ 
च नमः काट्याय च गहरेष्टाय च ॥ ४४ ॥ 


इसका परमेष्ठी ऋ थार्षी [त्रि० छ० १) चहूदय्पायच निवेष्याय नम्रः च काटयाय 
रुद्र देवता है । मन्तरार्थ-( च बज्याय च (७ चगहृरेष्ठाय ) और गोचारणस्थानमे दिद्य- 
गोष्ठाधाय नम; च तल्प्याय च गेह्याय नमः | 


मान और व्रजमे विद्यमानको न० है और - 


न नि 00 
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विराजमानको न० है ओर हृदयरमे [जीव- (9 मानकों और गिरिणुहामै विराजमानको 
रुपसे स्थितके और हिमसमूहमे विराज- | नमस्कार है ॥ ४४ ॥ 


\ |] | 
नम! शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पा<्सब्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय चोल. 
प्याय च नम ऊर्व्याय च सू्व्याय च ॥ ४५ ॥ 


000 प 


Tg, i 
~ 25 ७ 
शेषशय्यारूपको और घरमै देत्रतारूपसे ७) मानो न० है ओर दुर्गम मार्गमे विराज. 


इसका परमेष्ठी प्रजापतिर्या ऋ० र, धूलिम विराजमान को ओर रजोगुण । | 


` निच॒दा०त्रि० छु० रुद्र देवता है। मन्त्रार्थ- 
( च शुष्क्याय च हरित्याय नमः च पा<- | विराजमानको ओर वल्बज,आदि तृणे 
सव्याय च रजस्याय नमः च लोप्याय च  विराजमानको न० है और उद्वरमूमिमे 
उलप्याय नमः च ऊर्व्याय च सूर्व्याय नमः) चु विराजमानको न० है और महाप्रलयकी 
ओर सुखे काष्ठादिमे विराजमानको ओर ॥ | अश्विमे विराजमानको न० है॥ ४५ ॥ 
हरेपत्ते आदिमे विराजमानको न० है और छु 


|] |] | ॥| | I 
नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम उद्गुरमाणाय चामिप्नते नम आखिदते च रतिदे 


|| \ | | | ) | | 
च नम इघुकृद्ठयो घनुष्कृद्वयश्व वो नमो नमो बः किरिकेभ्यो देवाना हृदयेभ्यो नमो | 


विचिन्लकेभ्यो नपो विश्षिणत्केभ्यो नम आनितेभ्यः ॥ ४६॥ 


इसका परमेष्ठी ऋ० स्वरार प्रकृति र 
छ० रूद्र देवता हे । मन्त्राथ-( र शं के उत्पन्नकर्ताको न० है चाणके उत्पन्न 
च नमः च उद्गुरमाणाय च अभिप्नते र आपको न० 
नमः च झाखिदते च प्रखिद्ते नमः इघुङ्ग- (६ केभ्यः वः 
ड आ ह ब्र ) आर $ शत्केभ्यः 
परण नका उर परुपतत चण- के हद र ९ 
स्थित दशरूपमे विद्यमानको न० हे और र Ct अञ्चि वायु सूयके 
निरन्तर उद्यमीको और शत्रु ओके संहारक करते है या जगतूको साजन 
को न० है शोर अभक्तोको सदा दुःखदाता no NA न० है जो देवताओं 
जिविधतापके नाकको ओर जिविधताप ४ का पालन के हे न का जगत्‌ 
“जा धर्मात्मा आर 


है ( देवानां हृदयेभ्यः किरि- 
नमः विचिन्वत्केभ्यः नमः विक्ति- 
-गमः आनिहतेभ्य;) जो देवताओं 


विद्यमानको न० है ओर गम्य देशप, 


spss 


करनेवालेको और धनुषके (रचने वाले / 


। 
। 


हे 


® 
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पापात्माओँको पृथक्‌ करते हैं उन अगि (१ णत्क बृष्टि आदिखे जगतका संहार करते 
चायु सूर्ये हृदयको न०ःहै, विविध पापों | हैं अग्नि वायु सूयेके हृदयस्वरूप हैं उनको 
को दूर करनेवाले अग्नि आदिको न० है कषँ वारम्वार नमस्कार है सुष्टिकी आदि मे 
अर्थात्‌ जो देवताका हृदयस्वरूप विक्षि- & होनेघाले रुद्रावतारको नमस्कार है ।3६। 


न ॥॥ ॥ 6 | न | ॥| | 
द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललो हित. झासाम्मजानामेपाम्पशानाम्मरभे्मा रोड मो च 


{ 
नः किश्चनाममत्‌ ॥ ४७ ॥ 


इसका परमेष्ठी प्रज्ञा० ऋ० भु० गा० पू) शून्य हे नील और लोहित शुकल्नकृष्ण उभ- 
वू० छ० रुद्र दे० है। मंत्रार्थ-(द्रापे अंधलः [| यात्मक शिव ! हमारे इन पुत्र पौत्रादिको 
पते दरिद्र नीलल्लोदित नः आलाम्‌ प्रजानां ५ इन पशुश्रोको मत सय दो तथा प्रजापणुत्री 
पया पशनां मा भेः रोकू च किञ्चन मा शं का भंग मत करे और किसी प्रकार भी 
आममत्‌ ) हे पापियोंकी दुर्गति करनेवाले | हमें तथा हमारी प्रजा पशुक्रो मत रुग्ण 
है सोमके पालक अद्वितीय होनेसे सहाय- सँ करो सब प्रकार प्रजापशुमें मङ्गल करा ४७ 


॥ | |] || ॥ t ह ( 5५ 
इमा रुद्राय तवसे कपदिने क्षयद्वीराय अभरामहै मती; । यथा शपसद्‌ द्वपदे चतुष्पदे विश्व 


॥ |] 
पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इसका कुर्ल ऋ० र्षी ज० छ? रुद्र (६ मैं गवादि पशुओर्म सुखकी प्राति हो तथा 
देवता है । मन्जार्थ-(यथा!ह्विपदे चतुष्पदे ४ इस ग्राममें सम्पूर्ण प्राणिलसूह पुष्ट उपद्रव- 
शं अस्मिन्‌ ग्रामे विश्वं पुष्टं अनातुरम्‌ & रहित हों उसी प्रकार हम इन अपनी बुद्धियाँ 
असत्‌ इमाः मतीः तवसे कपर्दिने क्षयद्ी- ( कोमहाबली जटिल शुरवीरोके निवासभूत 
राय रुद्राय प्रभरामहे) जिस प्रकार पुत्रादि ५ सद्रदेवताके निमित्त समपण करते है।3८। 


॥ |] १ || t 
या ते सदर शिवा तन्‌; शिवा विशवाहा भेषजो। शिवा स्तस्य भेषजी तपा नो मृड जीबसे ॥ 

इसका परमेष्ठो प्रजा० ऋ० दाष्येनु० (४ रूप संखारकी व्याधि निवृत्त करने वाला 
छ० रुद्र दे० मंत्रार्थ-( हे रुद्र या ते शिवा ५ तथा शरीरब्याधिकी समीचीन औषधिरूप 
विश्वाहा शिवा भेषजी रुतस्य शिवा भेषजी शरीर वा शक्ति है उस शक्तिले हम के 
तनूः तया नः जीवसे मुड ) हे शंकर जो जीवनके लिये खुली करे ॥ ४६ ॥ 
झापका शांत निरन्तर कल्याणकारी औषध ष 


“>> 
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(| | |] | ॥ | [| य 
परि नो स्द्रस्य हेतिईणक्त परि त्वेपश्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्धयस्तनुष्य 
\ || रि 
मीढवस्तोकाय तनयाय मूड ॥ ५० ॥ 


इसका परमे० प्रजा० ऋ० आ० त्रि० है) अर्थात्‌ कोपनस्वभात्र दण्ड देनेकी इच्छा 
छु० रुद्र दे० है। मन्द्रार्थ- ( रुद्रस्य हेतिः (| खवाली टुमति हमको सब प्रकार त्याग करे 
नः परिवृणकतु त्वेपस्य अघायोः दुमतिः " हे अभिलपित -फलप्रद्‌ ! हविरूप घनसे 
परि मीढबः मघवद्गघः स्थिरा छवतचुष्य र युक्त यजमानोके भय दूर करनेकोा ड्ढ धनुषा 
तोकाय तनयाय सुड) रुद्रके सम्पूर्ण आयु ॥ को ज्याहीन करे हमारे पुत्र पोत्रादिको 
हमको परित्याग करे पोपियौ पर क्राधित थै सुख दो ॥ ५०॥ 


\ ') | ॥ el \ 
` मीहुष्ठप शिवतम शिवो नः सुमनां भव | परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्ति वसान आचर 
पिनाकम्बिश्रदागहि ॥ ५१ ॥ 


इसका परमे० प्र० 272) नि० छु० रुद्र | ग््रत्यस्त कल्याणका हमको शान्त सुन्दर 
देवता है । मन्तार्थ-(मीढुएम शिवतम नः १ मनबाले हे।ओ दूर स्थित वा ऊँचे बृच्षपर 
शिवः सुमनाः भव परमे वृक्षे आयुधं निधाय रश अपना त्रिशूल रखकर सुगचमे धारणकिये 
कृत्ति वसानः आचर पिनाकं बिभ्रत्‌ आ- { आगमन कीजिये पिनाक धनुषके घरण 
गहि ) हे अतिशय !अभिल[षत फलदाता 9 किये आगमन कीजिये ॥ ५१.॥ 


|] ॥ \ | t | 

विकिरिद्र दिलोहित नपस्ते अस्तु भगव! यास्ते सहस हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः ५२ 
इसका पर० ऋ० आष्यंचु० छ रुद्र र उपद्रव न९ करनेवाले हे शुद्धस्वरूप भग- 

देवता है । मन्त्राथ-( विकिरिद विलोहित | वन्‌ ! आपको नमस्कार हो तुम्हारे जो 

भगवः ते नमः अस्तु ते याः सहस्रं हेतय ` कु सहस्रो शस्त्र हे वह हमको छोडकर और 

ताः अस्मत्‌ अन्यम्‌ निवपन्तु ) हे Se कहीं उपद्रवियौ पर पडे ॥ ५२ ॥ 

| । = र Ue र । 

सहस्राणि सहस्रशो बाढोस्तव हेतय; ! तासामीशानो भगवः पराचीना घुखा कृषि ॥५३॥ 

` इसका पर०ऋ० निचु०छ०स्द्र देवता ' चीना कधि) हे भाः | षडेश्वर्यसस्पन 
कळ न. र वन्‌ | बड़ श्वयस्रस्पन्न 


आपके भुजा ब 
द 9 हुत प्रकारके सहस्रो 
सहस्रशः हेतयः इेशानः तासाम्‌ सुखा परा- (0) खड्गशलादि आयुध हैं, जगतूके पति न 


0 


५ 
॥ 4 


| 


। 6 


-- सोलहवाँ अध्याय ६ ( ३७५ ) 
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उन संहारकारी आयुधोके सुखकर हमसे झै, पराङ्‌मुख करो ॥ ५३॥ 
असंख्याता सहस्नाणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌ । तेपा सहत्नपोजनेव धन्वानि तन्मसि ५४ 


इलका पर० ऋ? विराडा० छ० रुद्र याजने अचतन्मसि ) जो असंख्य सहस्रौ 
दे० है मन्त्रार्थ-( ये असंख्याताः सहज्ञारि ४ रुद्र भूमिके ऊपर स्थित हैं उनके धलुष 
रद्राः भूम्याम्‌ अघि तेषां घत्वानि शहस्त्र- सहस्त्र येजनदूर फऊते है ॥ ५४ ॥ 


अस्मिन्महत्यणवेन्तरिक्षे भवा अधि । तेषाॐ सहखयो जने धन्वानि तन्मति ॥५५॥ 


इसका पर० ऋ० भुरिगा० छु० सद्र | प्रसिद्ध नच्तत्रपुञ्जखूप धाराप्रमाहमे आश्रय 
देवता है। मन्त्राथे-(अस्मिन अंतरिक्ते महति ), करके जा सदर स्थित हे उनके खंपूण धनुष 
अ्रणुंवे अधिप्रचाः {तेपां चन्वानि सहस्- सहस्र याजन दूर ज्यारहित करके हम 
योजने अवतन्मलि ) इस अंतरिक्षम और () निभय होते है ॥ ५५ ॥ 
बड़े सागर अर्थात्‌ आकाश-गंगानामसे 


नोलग्रीवाः शितिकएठा दिव स्द्रा उपश्रिताः । तेषा सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि ५६ 


इसका पर० ऋ ० निच० छ० ख्द्र दे० आर कितना एक नील है ऐसे जो रुद्र 
है। मन्त्राथं- ( नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः द्यल्ञोकमै आश्रय किये हुए हैँ उनके सब 
रद्राः दिवं उपश्रिताः तेषां धन्वानि सहस्य- | धनुर्षोके। सहस्मपोजन दूर ज्यारहित करे 
योजने अचतन्प्रसि ) 'नीलग्नीव श्वेतकण्ठ (4 हम निभय हाते है ॥ ४६॥ 
वाले विषभक्षण॒ले कितना एक कएठ छत्रेत 


नीलग्रीबाः शितिकएठा! शरदा अधः क्षपाचरा; | तेपाड सहलयाजनेव॒ धन्वानि तन्मसि ५७ 


इसका पर० ऋ० निच० छ० रूट दे० | रठवाले जो शर्वनामक रुद्र नीचे पाताल 
है । मन्त्रार्थ- ( नोलप्रीवाः: शितिकण्ठा में वर्तमान हैं उनके ,सब 'बनुष सहस्व: 
शर्वाः अघः क्षमाचराः तेषां घन्त्रानि सहस्रः र याजन दुर .ज्यारहित करके हम निभय 
योजने अवतन्मलि) नीली गर्दनवाले श्वेत- & देते हैं ॥ ४७॥ 


ये वृक्षेपु शष्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः । तेपा ५ सह्स्रयोननव धन्दानि तन्मसि ५८ 


इसका पर० ० निचदा० छ० रुद्र ॥ ग्रोवा बिल्लाहिताः वृक्षेषु तेषां धन्वानि, 
देवंता है । मन्त्राथ-( ये शष्पिञजराः नोल- ष सहस्रयोजने अव्तन्मसि ) जो हरितवण 


छ 
नई 


( १७६ ) >>>) शुत्तियजुवद ६६-- 
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नी लग्रीवाबाले विशेष रक्तवण वृक्षांमे वर्च- (६ दूर ज्यारद्वित करके अभय होते है ॥५८॥ 
मान हैँ उनके सम्पूर्ण धनुप खहस्रयोजन र 
t 


) ॥ \ Ey | ह 

ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपदिनः। तेपा सहस्र्‍योजनेव धन्वानि तन्पसि ५९ 
इसका,पर० ऋ० निच० छ० रूद्र दे० 6 तथा शिखाहीन छुण्डितशिर हैं जो !जटा. 

है मन्यार्थ-( ये भूतानां अधिपतयः विशि- ५ जूटसे युक्त हें उनके सम्पूर्ण घनुष सहस्र 


खास; कपर्दिनः तेषां घन्वानि सहस्रयोजने % योजन दूर ज्या-रहित करके निर्भय होते 
छवतन्मसि) जो देवविशेबोके अधिपति हैं & हैं॥ ५६॥ 
| ह 2३२७: | ete (4. Re | हि 
ये पथाम्पथि रक्षय ऐलतृदा आयुयुधः । तेपा सहस्नयोजनेव धन्वानि तन्मि ॥६०॥ 
इसका पर० ऋ० झाष्येनु० छ० रुद्र (६ मा्गोके अधिपति मा्गोके 'पालक राज्य- 
दे० है । मस्त्राथं-( ये पथाम्‌ पथिरक्षयः शासनकारी जोबनपर्यन्त युद्ध करनेम रत 
ऐलभ्रतः आयुर्युधः तेषाम्‌ धन्वानि सहस्र- ९ हैं उनके सब धनुष सहस्जयोजन दूर ज्या- 
योजने अवतन्मसि ) ,जो |लोकिक वेदिक % रहित करके निभंय होते हैं ॥ ६० ॥ 
| \ | | | | 
ये तोथोनि प्रचरन्ति सकाइस्ता निर्षङ्गिण;। तेषा& सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि ६१ 
इसका पर०ऋ० निच छ० रुद्र दे० है § 
मन्त्राथं -( सकाहरुताः निषङ्गिणः तीर्थानि ७ आदि तीथोमे फिरते हैं उनके संपूर्ण धनुष 
प्रचरन्ति तेषं धन्वानि सहस्रयोजने अव- हु सहस्रयोजन: दूर ज्यारहित करके निभय 
तन्माख ) जो आयुधविशेष ढालको हाथमे & होते हैं॥ ६१॥ 


येषु विविद्धधन्ति पत्रेषु पवतो जनान्‌। तेषार सहसयोजनेब 


लिये तथा खड्ग धारण किये काशी प्रयाग 


l 
ह धन्वानि तन्मसि ।६२। 
इसका पर० ऋ० बिराडाष्यंनु० छ० \ को उत्पन्न क 
दर देवता है। मन्त्रारथे-(ये अन्नेछु जनान्‌ i हि र 22 ह 
विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतः तेषाम्‌ धन्वानि . हैं उनके सर पा घनुषा 
सहस्रयोजने अवतन्मसि ) जो अन्तभोजन ४ के सहस्त्रये!जन द्र ज्य रहित र ) 
करनेमे प्रारियोके विशेष करके ताडून / होते हैं ॥ तर [रहित करके अभय 
करत है अर्थात्‌ घातुकी विषमता पर रोगा र 


य एतावन्तथ भूयासश्च दिशो सदा वितस्थिरे। तेपा& सहस्तयोजनेव धन्त्रानि तन्मसि ३ 


छः 


ta 


क 5 
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इसका पर० ० निच० छ० रूद्र दे० | दिशा आम और इन कहे हुसे भी अघि क़ 

त्रार्थ-( च ये रुद्राः एताचन्तः च भूया, १ सम्पूणं दिशाओमे आश्रित है उनके धनुषा 
सः दिशः वितस्थिरे तेपाम्‌ धन्वानि सहस्म- ५ के सहस््र.योजनकी दूरी पर ज्यारहित 
योजने अवतन्मलि) और जो रुद्र इन दशो & करके अभय होते है ॥ ६३॥ 


नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां बपमिपयः । तेभ्यो दश प्राचीईश दक्षिणा दश प्रती- 
९ ' | कन (शि र a ग seed 
चीईशादी बीदेशोद्ध्वाः । तेभ्यो नमो अस्तु ते नोवन्तु ते नो मृइयन्तु ते यद्धिष्मो यशच 


|| | 

नो द्वेष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्मः ॥ ६४ ॥ 

इसका परमे० ऋ० निच छु० रुद्र है) जोड़ कर दक्षिण में दश अंगुली होकर 
है । मन्वार्थ-(ये दिवि येपाम्‌ वषम्‌ इपव षु पश्चिममें दश अंगुली होकर उत्तरमे दश 
तेभ्यः रुद्रेभ्यः तमःतेभ्यः दश प्राचीः दश १ अँगुली होकर ऊध्वम दश अंगुली अर्थात्‌, 
दक्षिणाः दश प्रतीचोः दशादीचीः दशोर्ध्वाः ४ करजोड़ प्रार्थना करता. हुँ, उनके नमस्कार 
नमः ते नः अवन्तु ते नः सूडय़न्तु ते! यम्‌ (४ हो, वे रुद्र हमारी रक्षा करे, घे मको 
द्विष्मः च यः न; द्वेष्टि तम्‌ पषाम्‌ जम्भे ष सुखी करं वे रुद्र जिससे हम दवेष.करते हैं 
दध्मः ) जो रुद्र चलोकम विद्यमान हैं जिन भ और जो हमसे छेष करतां है उसको इन 


- रुद्रोके बृष्टि हँ वाण हैं उन रुद्रोंके पूर्व १ सद्रोके डाढमे स्थापन करते हैं॥ ६७ ॥ 


दिशामे दश अंगुली हाकर अर्थात्‌ हाथ * 


नमोस्तु रुद्रेश्यो येन्तरिक्षे येषां वात इषवः | तेभ्यो दश प्रांचीदश दक्षिणा दश प्रती 
चीर्दशोदीचीदशो दुध्या: । तेभ्यो नमो अस्तु ते. नोवन्तु ते नो मूडयन्तु ते यन्द्रिष्मो यश्च 


नो दृष्टि तमेपाञ्जम्भे दध्मः ॥ ६५ ॥ 

इसका परमेष्ठी ऋ० च्वृतिश्छु” रुद्र , हैं: जिनके वाण पवन है अर्थात्‌ पवनद्वारा 
देवतो है। मन्त्राथं-( रुद्रेभ्यः नमः अस्तु ५ जो सज्जन पालन और आँधी आदि से 
ये अन्तरिते येषाम्‌ इपवः वातः ) उन रुद्र संहार करते हैँ उनको नमस्कार है शेष 
को नमस्कार हो, जा अन्तरित्ञमे विद्यमान % पूववत्‌॥ ६४ ॥ 


नमोस्तु स्ट्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषतरः। तेभ्यो दश प्राचीदेश दक्षिणा दशप्रती 
४८ ११ । १ । ३8 


सस 220 
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र ॥ \ ) | थि 
चोदशोदीचीरदशोदध्या: । तेभ्यो नमो अस्तु ते नोषन्तु ते नो मृडयन्तु ते यब्दिष्यों यश्च | कै 
नो द्वि तप्रेषाझ्ञम्पे दध्म; ॥ ६६ ॥ 

झु दल परमेष्ठो क्र» श्रु० छ० रूद्र देऽ र वाण अन्त है जो अन्नद्कारां ही सुजन 

है। मंत्रार्थ-( सद्रेभ्यः नमः ये पूथिव्याम्‌ | पालन आर मिथ्याहार विहारसे राग 

ग्रेषाम्‌ इषवः अग्नम्‌ ) उन सद्रोका नम- क्ष उत्पन्न कर प्राणियोका संहार करते हैं 

स्कार हैष्लो सद्र पृ थवोमे स्थित हें जिनके छ उनको नमस्कार है शेष पू वत्‌ ॥ ६६॥ 
इति शुकलय जुबेदास्तगेत वाजलनेयिसंहिताका घोडश अध्याय समाप्त ॥ 


कै अथ सप्दशोध््यायः कह 


सालहचे अध्याया शतरुद्रोका होर कहकर अब सत्रहवे अध्यायमें चित्यपरिषेक आदि क 
मन्त्रौको कहते हे. । ॥ 


छल eS 


|] \ } i 0, 
हरि, ३ ॥ अश्मन्‍्नूज॑म्पर्वते शिश्रि गणामद्वय ओषधोभ्यो वनस्पतिभ्यो अघि संभृतम्पय; | 
+ १ ® [| & | | | 
तान्न इपघूजन्धत्त पर्त! स० रराणाः अस्मत क्ुन्मयि त उआयन्दिष्मस्तन्ते शुग्रच्यतु १ . 


इस करिडका में ३ मन्त्र हैं। सबको ऐ/ जलरूप और गोसे उत्पन्न दुग्धरूप प्रसिद्ध | 
मेबातिथि ऋ० छन्द॑ १ ० त्रि०२ द्दै० शु शन्न और रसको हमारे निमित्त स्थापन | 
बू० ३ या बृ० और दे० १ मरुत्‌ २ अश्मा / कीजिये अर्थात्‌ हमें दीजिये ( अस्मिन ते | 
३ शुक्‌ है \ मन्त्राथ-( मरूतः स॒ =रराणाः जुन्‌) हे प्रस्तररूप सर्वभक्षक अग्ने ! तुम ॥ 
झश्मन्‌ पंच ते शिश्चियाणाम्‌ ऊजम्‌ अद्भ्यः र्ष को जुधा प्राप्त हो अर्थात्‌ बहुत हवि भोगो | 
ओषधीभ्यः वनस्पतिः्परः आध सम्थू तम्‌ (, (अध्मन ते ऊक मयि) हे प्रस्तर | तुम्हारा ` 
पयः ताम्‌ इपम्‌ ऊम्‌ नः भतत ) हे मचः | सारभाग 'मेरे विष स्थित हो, हे गने ! 
दुगण!! प्रालद्धिदातां तुम पा क्या र (ते शुक्‌ तं ऋच्छतु यं द्विष्मः ) तुम्हारा | 
आय पष उ सार- | कोष डल मनुष्यको प्राप्त हो जिसके साथ . 
भूत बलका हेतु जलासे ओषधियो से वन- ६ हम द्वेष करते हैं अर्थात्‌ जो कोई हमारा | 
स्पति अश्वस्थ[दिसे अधिक सिद्ध तथा गो ( शत्रु हो तुम्हारा दाह उसको प्राप्त हो ।१। | 
द्वारा सम्पादित दूध अथात्‌ मेघ-जनित र ह ४ 


ह 


न पु 
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t । । || t । | | 
इमा मे अग्न इष्टका धेनवः सन्त्येका च दश च दश च शतश्च शतश्च संहस्श्च सहन - 
| १ | ॥ |, | नक 
श्वायुतश्व युतश्व नियुतश्च नियतश्च प्रयुतश्ाबुदस् न्यवुदश्व समुद्रच मद्धथश्चान्तश्च परा- 


ल t \ । |] 
द्वश्चेता मे घम इएका धेनवस्सस्त्वपुत्राप्ुष्यित्लोके ॥ २ ॥ 

इसका मेधातिथि ऋष०नि० ब्रि० छ० ॥ | चशशुणा करने से दशलाख १०००००० 
अञ्चि देवता है । मन्त्राथं-( अग्ने इमाः 9 संख्या होती हे और इसको दशशुणा करते 
ड्प्रका; मे धेनवः सन्तु एका च दशा च पी ॥ से कराड १००००००० संख्या होती दै [| 
शतं च शत च सहस्त्र च सहस्रं च अयुतं { इसको दशगुणा करनेसे अबुद और इस 
च अयुतं च नियुतं च निथुतं च प्रयुतं च 9 का दशाणुणा करनेसे न्यबुंद ( श्रब्ज ) शौर 
प्रयुतं च अबघुद च न्यवुदश्च समुद्रः च ष इसका दशगुणा करनेसे खव और खब क्रा 
$ मध्यञ्च अन्तः च पराद्धः अग्ने पताः इष्टकाः („ दशशुणा करनेसे निखये इसका दशयगुण/ 
असुत्र च अस्लुष्मिन्‌ लाके मे धेनवः सन्तु) ष करनेसे महाप इसका दशगुणा शङ्कु इख 

हे अझ्निदेबता! यह जो पाँच चितिमे स्था- षी का दशगुणा समुद्र और इसका दशगुणा 
पित इष्टका हैं तुम्हारे प्रसोदसे इललोकमे /, मध्य और इसका दशगुणा करने पर अन्त 
मेरे निमित्त अभिमत फल देनेवाली गोरूप ' रु छोर इसका दशगुणा करनेसे पराद्ध संख्या 
हो उनकी संख्या कहते हैं. जो एक ही दश | होती है हे अग्ने ! यह इष्टका दूसरे जन्मगे 
से गुणा करनेपर दशलंख्या ओर दशगुणा » ओर दूसरे त्लोकम मेरी कामडुघा गौएँ हाँ 
करने से सी संख्या शोर सो को दशगुणा क अर्थात्‌ दएका पराद्ध संख्या तक एकग्र- 
करनेसे ही सहस्त्र होता है और सहस्थको [# स्थायी होती हैं और कामदुधा हैं| इस 
द्शशुणा करनेसे अयुत संख्या होती है॥ र कारण प्रार्थना है, कि-हमके! इख लोक 
( १०००० ) और अयुतके दशगुणा करने # परलं'क ओर परजन्म किसी कालम भी 
से लाख १००००० संख्या और नियुतको ७ कामनारूप दूधदानसे कातर न कर ॥ २॥ 

|] 


। ॥ । हि i ह [ 
ऋतव स्थ ऋतावथ कुष्ठा स्थ ऋतावृथः। घृ१शच्युतो पधुश्च्युतो विराजो नाम काम- 


हर 


५ 


|| 
, दुघा अक्षीयमाणाः॥ ३ ॥ 
A — 


इसका मेधा० ऋ० चिराडार्धी प०छ० | ( ऋतोवु्रः ऋतवः स्थ ऋतवः ऋतुष्ठाः 
$ “अग्नि देवता है। मन्तरार्थ-हे इष्टके | तुम ५ घ्रृतऽच्युतः मधुश्च्युतः बिराज; नाम काम- 


(३८०) > शुक्लयद्चर्चद हना 
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दुघाः अक्षीयमाणः स्थ ) सत्य वा यज्ञको शै मुकी क्षरण करने वाली विराज नामसे 
बहाने चाली वसन्तादिरूप हो, यशक़ी ।, प्रलिद्ध कामना पून करने वाली क्षयरहित 
बुद्धि करने वाली बलम्तादि ऋतुओम & हो, सुमे खव कामना दो ॥ ३॥ 

स्थित हो, तथा घृतकी क्षरण करने वाली & 


॥ || र्जी |] 
सभुद्रस्य स्वावकयागने प्रिव्ययामसि । पाचक अहाभ्य शितरो भव ॥४॥ 


>. 
इसका मे० ऋ० भु० गा० छद अश्नि ¢ शिवः भव ) हे अग्ने ! जलके शवालद्वारा 
देवता है.। मंत्राथ-( अग्ने ससुस्य अवः (6 तुमका सब 'ग्रोरसे चेन करता छुँ हमारे 
कया त्वा परिव्ययामसि अस्मभ्यम्‌ पावकः च निमित्त शाधक कल्याणकारी होशी ॥४॥ 
॥ 


हिमस्य त्या जरायुणागरे परिव्ययापसि । पाउको अस्मैभ्य० शिवो भव ॥५॥ 


इसका मे० ऋ० भु० गा० छ० अझि शु चत्‌ उत्पत्ति स्थान शैवाल से तुमको! सब 
देवता है । मंत्रार्थ-( अग्ने हिमस्य जरा- /, आरसे चेष्टत करता हुँ, हमारे निमित्त 
युणा त्वा परिव्ययाम्रलि अस्मभ्यम्‌ पाव; शोधक कल्याणकारी हूजिये ॥ ५ ॥ 
शिवः भव ) हे अग्निदेव | हिमके जरायुः ७ 


॥ | || रि [ जि रि | | 
उप ज्मन्नुप वेतसेवतर नदीष्वा । अग्ने पित्तमपामसि मरू कि तामिरागहि सेमन्नो 
| | | ८ || धि ५ 
यजञम्पाबकवणेॐ शि कृषि ॥६॥ 


इसका मे० ऋ० आर्घी० जि० छन्द रू अग्ने तुम जलोके तेजःस्वरूप हो हे मण्डुकी 

अग्नि देवता है। मन्त्राथ -( अग्ने ज्मन्‌ ( तुमभी जलाकी पित्त स्वरूप हो, इसकारण 

उपावतर वेतसे उप नदीछु आ अपाम / पूर्वोक्त जलौके साथ आगमन करो अर्थात्‌ 

पित्तम्‌ असि मण्डूकि ताभिः आगहि सा शु जिनका अञ्चि पित्त है जिससे तुम उत्पन्न 

इमम्‌ अस्माभिः यज्ञम्‌ पावकवणम्‌ शिवं 

कृधि) हे अग्ने | प॒थिवीकै ऊपर आओ शु इधर उधर लेजाई जाती हा, सा तुम इस 

. चेतस शाखाको अवलम्बन करे, सब ष हमारे चयन लक्षण बाले यक्षका झञ्चिको 
नद्यो शिवार के! अवलम्बन करो, हे ५ समान तेजस्वी फलदायक करो ॥ ६॥ 

| 


१) । ] ॥ र 
अपामिदं न्ययन सपुदरस्य निवेशनम्‌। अन्यास्ते अस्पत्तपन्तु हेतयः पावको अस्प्रभ्य% ˆ 


शिवो भव ॥ ७ ॥ 


| हो, जो तुम अग्निको शान्तिके निमित्त | 
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इसका मेथा० ऋ० आर्षी० वू० छुन्द (6 स्थान जलौकी प्राप्तिका साधन समुद्रका 
अग्नि देवता है । मन्त्रार्थ-( इदम्‌ अपाम्‌ ० शहरूप है हे अग्ने! आपकी ज्वाला हमारे 
न्ययनम्‌ सुद्र्स्य निवेशनम्‌ ते हेतय विरोधियों के ताप द, क्लेश द, हमारे 
शस्मत्‌ अन्यान्‌ तपन्तु अस्मभ्यम्‌ पाचकः (¢ निमित्त शोधक अर कल्याणकारक हँ 
शिवः भव ) यह चितिमें स्थित अझिका षु 


॥ न || | 
अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । आ देवान्यक्षि यक्षिच॥ ८ ॥ 


इसका वसुयुञ्षि आ० गा० छन्द ठग ज्वाला--ससूद आहवनीय रूप ओर 
अग्नि देवता है। मंत्राथ-( पावक देव ) आणन्दस्वरूप हातोकी वाणीरूपले स्थित 
अग्ने रोचिषा मन्द्रया जिहया देवान छुँ तुम देवताश्रीका आह्वान करो ओर यजन 
ग्रावक्षि च यक्षि ) हे शोधक ! देव अग्ने & करो ॥ ८॥ 


स नः पावक दीदिवोग्ने देवा इहावह । उपयच्गर इविश्व न; ॥ ९ ॥ 


इसका मेधा० ऋ० नि० गा० छन्द्‌ Mf देव | बह तुम देवताओके हमारे इस यश 
अञ्चि देवता है । मन्त्राथे-( पावक दीदिवः + में बुलाओ ओर हमारी हवि यज्ञे समीप 
अग्ने सः देवान्‌ नः इह आवह च नः हवि देवताको प्रा्त'कराओ ॥ & ॥ 
यज्ञम्‌ उप ) हे शोधक ! दीप्तिमान्‌ अग्निः ® 


पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रूतच उपसो न भानुना। तुदन्नयामन्नेतशध्य नू, 


रण ग्रा यो छणेन त तृपाणो अजरः ॥ १० ॥ 


इसका भारद्वाज ऋ० निच० ज० छु० |) है, जैसे उपःकालं अपने प्रकाशसे शोभा 
अग्नि देवता है । मन्त्रार्थ-{ यः पावकया $ देता हे, जे पूर्णाहुति के पानको इच्छा 
चितयन्त्या छपा क्षामन्‌ रुरुचे न उषस करने वाला जरा रहित अग्नि गमनम 
भानुना यः ततूषाणः अज्जरः पतशस्य (६ कुशल घोड़े से कायं लेने वाले युद्धम 
यामन्‌ रणे तून्‌ न घृणे नु आ ) जा अझ ४ शत्रुओके! मारते हुए की समान दीछिसें 
पवित्र करने वाला दढ चयन करने वाला 4 निश्चय ही सब प्रकार शोभा दता है उत्त.. 
सामथ्येसे पृथिवी पर शोभाको प्रास हाता छ अग्निको आकषण करते हे ॥ १० ॥ 


नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते ग्रस्त्मचिषे | अन्याँस्ते अस्मत्त पन्तु हैतयः पावको अस्मभ्य ९ 


है द्द 
fe चल — 
( ३८२ ) > शुङ्लयजुवद्‌ €€ 
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| 
शितो भवर ॥ ११ ॥ 


इसका लोपामुद्रा ऋू०, झु” ब्‌»? छु० शु कषण करनवालो ते जःस्वरूप ज्ञाल्ाको 
अझ दे० है| मन्त्राथे हे अग्ने | (ते हरसे १ नमस्कार है । तुम्हारे पदाथप्रकाशक सेज 
शोचिषे नमः, ते अ्रिषे नमः अस्तु ते ४ को नमस्कार हा आप को ज्याला हमसे 
हेतयः अस्मत्‌ अन्पान्‌ तपन्तु अस्मभ्यं | दूल्लरोकी तपाञ्ा, हम का शोधक कर्यो ए- 
पावकः शिवः भव ) तुम्हारी सब श्लोका ४ कोरक ह ॥ ११॥ 


| | 


नपरे वेहप्लुपरे वेड्रदिष देड नपरे वेद स्वविदे वेद्‌ ॥ १२ ॥ 

इल क० मै म० हैं सबका लोपा०ऋ्‌० यक्षीय कशादिके ऊपर निवास करते हैं, 
छ० १।५ दैब २. ३, ४, दे०प० और दे ० ( उनकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दीजाती 
सबका अज्ञि है, मन्त्रार्थ-यह अग्नि (नुदे श॑ है भलीप्रकार गुद्दीत हो, जो अग्नि वृत्त- 
चेटू अप्सुषदे वेद्‌ चर्हिषरे वेटू वनसदे , सप्तूदर्म दावा रूपसे स्थित है, उलकी 
वेट्‌ स्वर्विदे वेर्‌) मजुष्योम जठरा झि रूप चै प्रीतिके निमित्त यह आहुति दीजाती है 
से स्थित प्राणरूप है उसकी प्रीतिके निमित्त शीं भलीप्रकार गृहीत हो, अदि स्वो वळे 
यह आहति दीजाती हे, सो सम्यक रूपले ,, प्रधान अभिक्ष सूर्य नामसे प्रसिद्ध हे उस 
गृहीत हो, जो अग्नि समुद्वादि जलके मध्य शं को प्रीतिके निमिच यह आहुति देते हैं, 
में वडवाग्निरूपसे स्थित है, उसको आहूति शु भलोप्रकार ग्रहीत हा॥ १२॥ 
देते है, भलीप्रकार ग्रहीत हो, जो अग्नि 


गो ] र \ | ॥ । । 
ये देवा देवानां यज्ञिया यज्चिपाना « सम्वत्सरोणय्रुपभागपासते । अहुतादो हविषो यज्ञ 
असिमिन्त्स्वय म्पजन्तु मधुनो घृतस्य ॥ १३ ॥ 


इसका लोपामुदा ऋर० नि० ज० छ” 0) हैं, वे पाणरूप देवता इस चयनझूय यम 
माण देवता है। मन्त्राथ-( ये देवाः अडः $ मधु घृत अर्थात्‌ मधु घृत दधि न 
तादः अस्मिन्‌ यज्ञे मधधुनः घृतस्य हचिषः + भाग स्वयं ही साका रूप हाविका 
स्द्यं पिबन्तु यज्ञियानां देवानां यज्ञियाः | जो कि यजन करनेयोग्य दे कस 
सस्बत्सरीणम्‌ भागं उपासते ) जो देवता (« यज्ञयोग्य दीप्तिमान हैं रह व 
विना स्वाहाकार क्से अन्तको भक्षण करते | वाले यके भागका रा ह 


मख” न न 


शे 
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०५ च t | ~ | ५ 
ये देवा देष्घि देवत्यप्रासन्ये ब्रह्मश; पुर एतारो अस्य । येभ्यो न कते पवते धाम 


किङ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अघि स्लुघु ॥ १४॥ 

इसका लोपासुदा झ० अ० ज० छ? हू) किया है अर्थात्‌ देवगणामे प्रधान देवत्व 
प्राण दे० है, मन्‍्त्राथ-(ये देवा; दे : षु झि- (१ पाया है जो प्राण इस जोवके आगे गमन 
देवत्वम्‌ आयन्‌ ये अस्य पुरः पतारः येभ्य ५ कराते हैँ जिन प्राणाके बिना कोई मो शरीर 
ऋते किचन घाम न पघते ते न दिवः न & चेष्टा नहीं करसकता थे प्राण न द्यलोकमे 
परथिष्याम स्लुषु घि ) प्राणादि देवताओं (६ न पृथ्वीमे है किन्नु प्रत्येक इन्द्रियमे वत्त- 
ने इन्द्रादि देइताझौमै जो अ्रधिष्ठातृ वय प्राप्त मान हैं ॥ १३॥ 
| 


प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिशोडा! | अन्या शस्ते अप्पत्तपन्तु हेतयः पावको 


। र | 

अस्मभ्यश शितो भव ॥ १५ ॥ 

इसका लोपामुद्रा ऋ० विरा० प० छ? र देनेवाले सवशरीरवत्ती व्यानवायु रेनेवालें 

जि दे० है। मस्जाथ-'प्राणादा; अपानदा बल्लदाता नके देनेवाले होश्रा, हमको 

व्यानदाः वर्वादाः वरिवोदा माकं | शाधक्र कल्याणकारी होश्रो ज्वालारूप 
.पावकः शिवः भव ते हेतयः अस्मत्‌ अन्यान्‌ (; आयुष हमसे दूलरोको ताप देय ॥ १५ ॥ 
तपन्तु) हे अग्ने | तुम प्राण देनेवाले अपान | 

ग्निस्तिग्मेन शोचिपा यासद्विष्यन्यत्रिणम्‌ । अग्निर्नों बनते रयिमू ॥ १६ ॥ 


इसका भर० ऋू० नि० गा० छु० अश्नि ® बनते ) अग्नि तीच्य तेजसे सम्पूर्ण यश 
दे० है । मन्त्राथं-{ अशि: तिग्तेन शाचा | , विश्वकारो राकतल्षादिका दूर करे अःग्त हम 
विश्व॑ं अत्रिणं नियालत्‌ अग्निः नः रायम्‌ | को धन देय ॥१९। 


य इमा बिश्वा शुउनानि जुद्दव्पिर्ढीता ब्यतोईतिपि् न; ।स आाशिपा द्रविणमिच्छप्रान: 


प्रथमच्छद्वरान्‌ आविवेश ॥ १७ ॥ 


इसका सुत्रेनपुत्र विश्वका ऋ० नि? ऋषि: होता नः पिता इमा विश्या भुधनानि ` 
त्रि छ० विश्वकर्मा दे० है। मन्त्राथे -( जुहत्‌ न्यषीदत्‌ सः प्रथपच्उत्‌ आशिषा 


( ३८४ ) --% शुकलयजुबंद €४-- 
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द्रविणम्‌ इच्छमानः अवरोन्‌ आविवेश ) र परमेश्वर प्रथम एक अदिती य रूपको छादन 
जो अतीन्द्रियद्रष्टा सवक्ञ संहाररूप होम १ करता में वहुतरूप होकर प्रकट होऊं इस 
का कर्त्ता हम सम्पूर्ण प्राशिवोक्रा पालन छ अभिलाषासे जगद्रूप धनको इच्छा करता 
करने वाला है जो इन सम्पूणं लोकोंका (५ हुआ अभिव्यक्त उपाथिवाले मायाके विकार 
संहार करता हुआ स्वयं स्थित दुआ वह क्त जीवम प्रवेश कर गया ॥ १७॥ 


॥ I \ ! र । ह 
किस्बिदासीदधिष्ठानमारम्भणंकतमत्स्वित्क्थासीत्‌ । यतो भूमिज्ञनयन्‌ विश्‍वकर्मा 


विद्यामो णोन्महिना विश्वचक्षा; ॥ १८॥ 


इसका विश्वकर्मा ऋू० सु० प० छ० (४ उपादानकारणरूप जगन्निर्माणकी सामग्री 
विश्वक० देवता है । मन्त्राथं-( स्वित्‌ ) क्रिया बताने वाली वेदवाणी क्या थी? 
अधिष्ठानम्‌ किम्‌ आसीत्‌ आरम्मणम्‌ कथा $ जिससे अतीत अनागत वत्तमान कालको 
कतमत्‌ आसीत्‌ यतः विश्वचक्षाः विश्व- (6 एकसाथ देखनेवाले विश्वकर्ता परमात्मा 
कमा भूमिम्‌ द्याम्‌ जनयन्‌ महिना विश्री- ७ ने इस विस्तृत भूलोक और द्यलोकको 
णात्‌ ) प्रश्न है कि द्यावाभूमिका निर्माण सुजन करके अपनी बडो सामथ्येसे विशेष 
करतेमे इस परमात्माका रहनेका आश्रय (५ आच्छन्न किया है. आप सवंदर्शी भावले 
क्या था! घटको बनानेमे मत्तिकाकी समान छै सर्बत्र विराजमान हैं ॥ १८॥ 


। | \ । ] | 
विश्व॒तश्चशुरुत विश्वतो मुखो विशो वाहुरुत विश्व॒तस्पातू। सम्बाहुभ्यां धपति सम्पत- 
९ \ \ \ 7 कक लरी = ce 
द्यावाभूमी जनयन्देव एक; ॥ १९॥ 
इसका भुवनपुत्र विश्व० ऋषि सु० जि० |) चाला सब ओर भुजावाला और सब ओर 
छ० विश्वकर्मा देवता हे। मस्त्रार्थ-(विश्व- र चरणसे युक्त एक अद्वितीय परमात्मा 
तञ्चजु; उत विश्वतोमुखः विश्वतोबाहुः " चुलेक और भूलेकको ग्रविष्ठानशुन्य होकर 
उत विश्वतस्पात्‌ एकः देवः द्यावाभूमी जन- छुँ प्रकट करता हुआ अपनी भुजाओसे संयोग 
यन्‌ बाहुभ्याम्‌ सन्धमति पतत्रेः सम्‌) (३ को प्राप्त होता है॥ १६॥ 
सब ओर नेत्र वाला ओर सब ओर सुख 


| । | । 2 
किड्स्विढनंक उ स वृक्ष आस यतो थावापूयिवी निष्ठतशु: पनोपिणो मनसा पृच्छ- 
तेदुतद्यदध्यातिष्ठद्रुयनानि धारयन्‌ ॥ २० ॥ . प 


ण 


I 


) 
| 
| 
॥ 


> 
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इसका भुत्रनपुत्र चिश्व० ऋ० सु० त्रि० र कोन था जिस दसवृत्तसे विश्वकमनि स्वर्ग 
छ० विश्वक० दे०। मन्त्रार्थं प्रश्न ( स्वित्‌ » और पृथ्त्री अलंकृत की है हे विठ्ठानो ! मन 
वनम्‌ किम्‌ आस उ, सः वृत्तः कः आस हु कानिग्रह करनेवाला | सब भुवनको धारण. 
यतः द्यावापृथित्री निष्टतक्षुः मनोषिणः भुव- (४ करते हुए विश्वकर्मांने जो स्थान अधिष्ठित 
नानि धारयन्‌ यत्‌ अध्येतिष्ठतू तत्‌ मनसा $ किया उसके मनसे आलोचन!कर उस 
इत्‌ उ पृच्छुत) कहा तो वह कारणरूप वन ४४ प्रसिद्ध को पूछी ॥ २०॥ > 

किस प्रकारका था और वह कार्यरूप वृत्त , 


|) || | । | 
या ते धामानि परमाणि यावन या मध्यमा विश्वकम्मन्नुतेमा | शिक्षासखिभ्यो हविषि 


स्वधावः स्वयं यजस्व तन्न्व वधान। ॥ २१ ॥ 

इसका भु० वि० ऋ० आर्षी त्रि छु० र नीचे. और मध्यके लोकौको भक्त यजमानो 
चिश्त्र०द्‌० । मन्त्राथ-(स्वचाव; विश्वकमन्‌ १ के सब प्रकारसे दीजिये तथा यजमानकी 
ते या परमाणि या अवमा उत था मध्यमा 9 दीहुई हृविके उपस्थित हे।नेमे अपने शरीर 
घामानति इमा घामानि सलिभ्यः. आशिक्त (# को वृद्धिको प्राप्त करते आप ही यजन 
हविषि तन्वम्‌ वृधानः स्वयम्‌ यजस्व ) | कीजिये हम यजन.करते हें यह हम केसे 
स्वधावान्‌ बहुत अन्नसे युक्त सब जात कह सकते हैं कौन मनुष्य तुमको यजन 
के कर्ता ईश्वर आपके जा उत्कृ जो निकृष्ट, (६ व.रनेका समथ है ? इससे में कद्दता हूँ स्वयं 
आर जो मध्य श्रेणोके स्थान हैं इन ऊपर र यज्ञन करा ॥ २१ ॥ 


विश्वक्रमन्‌ हविषा वात्रयानः स्वयं यजस्व पृथिवीप्रुत द्याम्‌ । मुह्यन्त्वन्ये अभितः 


00 


७. 


“पं 
न 


सपत्ना इहास्माकम्पघवा सूरिरस्तु ॥ २२ ॥ 


इसका भु० वि० ऋ० निचदा० त्रि० (| जीवौको। और द्यलोकके आश्रित जीवोका 
छ० विश्वक० देवता है । मन्त्राथ-(विश्व- ४ मेरे ऊपर अनुग्रह कर स्वयं ही यजन करो 
कमन्‌ हविषा वावृधानः पृथिवीम्‌ उत द्यां र शर तुम्हारे प्रसादसे सब. आरसे दूसरे 
स्वयं यजस्व अमितः अन्ये सपत्नाः मुह्यं तु { /»- शत्रु वा कामादि मोहको प्राप्त हा इतत यश 
इह मघवा अस्माकं सूरिः अस्तु ) हे पर- 9 मे इन्द्र यशद्रष्टा ब्रह्मा हमको आत्मशानके. 
मात्मन्‌ | मेरे दिये हुप हविरूप अन्तसे षु उपदेशक हाँ ॥ २२ ॥. 

क्र सन्त हुए आप मेरे यक्षमे पृथिवीके आश्रित % कह टी 5 ers 
है 38 १७ । १ । ३& 
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कती 00 ताज दा ८ गो विरा हना 
वाचस्पति विश्वकपाणमूतये मनोजुत्रं बाजे अद्या हुवेप | स नो विश्वाति हवनाभि 
नोषद्विश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा ॥ २३ ॥ 
| ) र ह रि १ ड्‌ f मु दन प र 
विश्वकर्मन्हविषा वद्धनेन त्रातारभिन्रमक्रणो घद्धयप्‌ । तस्मे विश; समनमन्त पू 


रयपुग्रो विहव्यो यथासत्‌ ॥ २४ ॥ 


इन दोनौको व्याख्या अ० ८ म० ४५, ८६ मै हागई है ॥ २३ ॥ २३ ॥ 


po पु 


| |] ॥ व्र Jog ॥ हर 
चक्षुपः पिता मनसा हि धीरो घृतपेने ग्रजनन्नम्नमाने । यदेदन्ता थददइन्त पूव ७ 


आदिददापापृथिवी अप्रथेताम्‌ || २५॥ ` | र 


इसका भु० वि० ऋ० आ० त्रि० छु० छ रिशाओको सढ किया, इसके धनन्तर हो 
बि० क० देवता है । मन्त्राथ-( यदा इत्‌ 6 द्यावापूथिवो विम्तारयुक्त हुई तव संपूण 
पूर्व अन्तः अदरहून्त आत्‌इत्‌ द्यावापूथिवी , ज्योतिका .पालन करन वाला मनसे धोर 
झप्रथेताम्‌ चत्तुष: पिता मनसा धीरः हि षँ होता ही इत नममान यातापृ थेवोमसे घत 
एने नस्नमाने घृतम्‌ अजनयत्‌ ) जिस { जलके उत्पन्न करता हुआ ॥ २५ ॥ 
समय पूवमद्द्षियौने यावा भूमिके अन्त- छै. 


र \ \ | ॥ बा ६ 

विश्‍वकर्मा विमना आहिहाया धाता विश्वाता परमोत सन्द्क । तेपामिष्टानि समिप। 
। । १ ET fF 
मद्न्ति यत्रा सप्त ऋषीन्पर एकमाहुः ॥ २६ ॥ 


' इसका शु० चि० ऋ० अणी त्रि० छ्० धेष्ठमन संपूण कमेका ज्ञाना जे आ करा 
विश्वक० दे० मन्त्राथ-( यत्र लत ऋषीन, | में व्यापक, धोरण पोघण स्थिति करने 
पंरे एकम्‌ आइः विश्वकर्मा विमनाः वाला सबका उत्पादक ओर सबसे उक 
आत्‌ विहायाः घाता विधाता उत परमः (५ परमात्मा सम्यक्‌ देजनवाजा है उस 03 
सन्टक तेषाम्‌ इष्टानि इपा सम्मदन्ति) ७ मे उन पुरुषोके अभित्त तिक 
जिस लोकमे सप्त ऋषियोंको विश्वकर्माके रप रसभूत अन्नक्के संग SRR पाडा 

खाथ एक कहते है जिनका जगन्निमाता & होकर पु दाते हे ह मोद युक्त 


य 


et 


2 


Sr 


wt? 


—ॐ सत्रह्वां अध्याय €इ— ( ३८७ ) 
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यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि बिश्वा | यो दे्रानान्नामधा 


एक एव तड सम्प्रश्नम्धुयना यन्त्यन्या ॥ २७॥ 


इसका भु० वि० ऋ० निचुदा० त्रिश १) विशेषकर धारण करनेवाला है सपूण स्थान 
छु» विश्चक० दे० मन्त्राथं-( यः नः पिता शोर प्राणियॉका जानता है जो एक हाकर 
जनता थः विधाता विश्या घामानि भुव- / भी देवताओके अनेक नामके घारण करता 
नानि वेद्‌ यः एकः देरानां नामणाः अन्या है है ओर भक्तजन प्रश्नोत्तर करते हुए उन 
सुवना संप्रश्न तं यन्ति ) जो विश्वक्रमां ४ परमात्मामं प्रवेश करते हैँ ॥ २७॥ 
परमेश्पर हमार पालक उत्पादक है जो 


~~ 


त आयजन्त द्ररिण< समस्मा कुपयः पूर्वे जरितारो नभूना । अ्रप्तूतें सूर्त रजसि 


` निषत्ते ये भूतानि समकृण्वन्निमानि ॥ २८ ॥ 


इसका थु० वि० ऋ० निचुदा” त्रि० |) इस भूत-समूहको जलरूप धन सम्यक 
छु० चिएवकमो दे० मन्त्राथ-( ते जरितार र प्रकारसे देते हुए अधिकतासे कामनाके 
पून ऋषयः स्म द्रविणं समायजन्त १ देते छुएर,जो ऋषि सत्रह अवयववाले लिग- 
नभूना ये अपूर्त सूर्स रजसि निषत्ते इमानि र शरीरासे भली प्रकार प्रेरित अन्तरिक्त लोक 
भूतानि सम्‌ अक्रणवन्‌ ) वे स्तुति करने (४ मै स्थित हो इन प्राणियौको रचते हुए २८ 
वाले विश्वकर्भाके रचे पूर्वकालीन ऋषि शु 


रु ॥ < 
यत्र देवाः समपश्यन्त पूर्व ॥ २९ ॥ 

` इसका भुव० वि? ऋआ” आर्षी त्रि० (| पृथ्वीले भी दूर है ओर जलाने पहले किल 
छठ विश्यकर्मा देव हैँ । मन्त्राध-- यत्‌ के गर्भका धारण किया यह तो देखो कि 
श्रस्ति द्वि परः पूना प थव्या प! देवेभि उसने प्रथम जलको उत्पन्न किया जिस 
असुर: परः स्वित्‌ आप; प्रथमं कं गर्भम्‌ | समय उसको प्रथम गर्भम धारण किया चह 
श्रे कस्वित्‌ यत्र पूर्वे देवाः समपशपन्त ) गभ कैला आश्चयरूप दै जहाँ प्रथमके देचत( 
जो इश्वरका तत्व हृदयकमलमें विद्यमान | तथा मद्दर्थि जगतूको देखते हुए ॥ २६ ॥ 
है दह युलोकसे भी अर्थात्‌ दुक्षेय है, इल & 


( २८८) --99 शुक्लयजवद ¬ 
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तमिद्भस्पथमंन्दध आपो यत्र देवास्समगच्छन्त विश्वे । अजस्य नाभावशध्येकमर्पितं 
यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥ ३० ॥ 


इसका भु०वि० ऋषि, आर्षी त्रि छ० (! गर्भका आधार क्या है? जन्मरहित परमे 
विश्वकर्मा देवता है। मन्त्राथे-(श्राप; प्रथमं *, श्‍वरको नाभिस्थानीय मध्यमे एक अवि- 
तमित्‌ गभ दघिरे यत्र विश्वे देवा; समग भक्त अनन्य भूत किञ्चित्‌ बीजगभरूप स्था 
च्छुन्त अजस्य नाभो पकं अपिंतं यस्मि $ पित किया जिसमे संपूण भूतसमूह स्थित 
विश्वानि भुवनानि अघितस्थुः) जलौन पहले 

उसको हो गर्भ में घारण किया क्योकि गभ श्‌ कोई आश्रय नहीं है ॥ ३० ॥ 

में सम्पूर्ण देवता एकत्र होकर वतते है उस ® 


न तं विदाथ य इमा जनानान्‍्ययुष्पाकपन्तरम्पभूव | नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप 
उक्थशासश्चरन्ति ॥ २१ ॥ 


इसका सु० वि० ऋषि, भु० प० छन्द (| छोड़ने पर जाननेयोाग्य ईश्वरतर्व है उस 
बिश्वकर्मा देवता है । मन्त्राथे-[ उपदेश १ को तुम नहीं जानते हो, कारण कि-कुहर- 
करते है | (यः इमा जनान्‌ युष्माकं अन्त- कुँ. सदश अज्ञानसे आर मै देवता हूँ, मनुष्य 
रुम्‌ अन्यत्‌ बभूव तं न बिदाथ नोहारेण च शु हूँ,यह मेरा ग्रहक्षेत्र है इत्यादि असत्‌ बातें 
जल्प्या; प्रावृताः असुतृपः उक्थशासः चर- 3 से आच्छादित हुए किसी प्रकार से हो 
न्ति) जिस परमात्माने इस सब जगत्को र >प्राणपोषणकी चिन्ताम लगे ईश्वरतस्वके न 
उत्पन्न किया है और जो अहङ्कारादिसे युक्त (, विचारने वाले परलाकके भाग पानेके स- 
जीवाके श्रन्तरमे, वास्तवमे अहङ्कार को 


विश्वकर्मा हजनिष्ट देव आदिहन्धर्वों अभउद्‌ द्वितोय; । तृतीय; पिता जनितौषधी 


-नाम्रपाङ्गम व्यदधात्‌ पुरुत्रा ॥ ३२ ॥ 


इसका भु० वि० ऋषि, ब्रा० ३० छुन्द ४ इत्‌ द्वितीयः गन्धव; अ 

न्घवः अभवत्‌ 
बिश्वकर्मा देवता है । मन्त्राथ- बरह्मारडके १ आद्‌ जगतका भेद ह उ 
मध्यगतौको सृष्टि कहते हे ्ह्माएडके बीच सत्यले 


चाली चतम 
Lote me 


क्कः ~ रे 0 7 न 


हुए अर्थात्‌ वह सबका आशय है उसका - | 


काम यज्ञाने स्तुति करते वे प्राणी विचरते हैं... 


= 


-->9 सत्रहवा अध्याय €~. ( ३८६ ) 
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अनन्तर दूसरी सृष्टि गर वर्वः पृथ्वीको यरघात्‌ ) तीसरा ओषधियोका उत्पादक 
धारण करने वाला अझि अथवा गानिद्या, १ पालक पजन्यरूप छुआ वह पजन्य उत्पन्न 
मे चतुर देवयोनि प्रकट छुआ ( तृतोय र होते ही छाइतिके परिणामभूत जलोके गभे 
ओषधीनां जनिता पिता अपां गभम्‌ पुरुत्रा $ के बहुत प्रकारसे धारण करता हु श्रा ।३२। 


आशुः शिशानो वृषभो न भौमो घनाघ ग; ोमणश्र्षणोनाम्‌ । संक्रन्दनो निमिष एक- 


चीर! शत» सेना अजयत्साकमिन्द्रः ।! ३३ ॥ 


इसका प्रतिरथ ऋ०, आर्षी त्रि० छन्द १) कारी शत्रुओका अतिशय घातक मनुरष्याके 
इन्द्र देवता हे । मन्त्राथ -( आशुः शिशान क्षोभक हेतु बारम्त्रार गजता करने वाला 
बुषभः न भोमः घनाघनः चपणीनां त्तोभ णुः देवता हे।नेसे पलक न लगाने वाला, अत्यंत 
संक्रन्दनः अनिमिषः एकवीरः इन्द्रः साकम % सावधान, अद्वितीय वीर इन्द्र एक लाथ 
शत'शसेनाः अज्ञयत्‌ ) शीघगामो चञ्जतीदश- । ही सौ २ शत्र तेनाका जीतता हुआ ॥३३॥ 
कारी वषेनेके स्वभावको उपमा वाला भव- शं के 


- संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुधयवनेन धष्णु ता । तदिन्द्रेण जयत तरपव 
युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ २४ ॥ 


इसका अप्रतिरथ ऋ०, विराड्‌ ब्रा० छु० दु) बहुत युद्ध करने वाले, एकचित्त, हाथमें 
इंद्र देवता है, मन्त्राथे (युधः नरः च्रृष्णुना षु बाण धारण किये, जयशोल, अजेय, काम- 
संक्रन्दनेन युत्कारेण आनमिषेण इषुहस्तेन " नाके वर्षांने वाले, इन्दके प्रभावसे उस 
जिष्णुना ढुश्च्यवनेन वृष्णा इन्द्रेण तत्‌ शत्रुसेनाका जय करो शोर उस सेनाका 
जयत तत्‌ सहध्वम्‌ ) हे युद्ध करने वाले & वशमे करके विनष्ट करा ॥ ३४ ॥ 

जुष्यो | अगल्भ भयरहित शब्द करनेवाले 


| | | 
स इषुहस्तैस्सनिषज्ञिभिवंशी स<स्रष्टा समुध इन्द्रो गणेन | स<ष्टजित्सोमरपा बाहु- 
| | । 
शरध्युग्रथन्चा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३५ ॥ 


इसका प्रतिरथ आ, आर्षी त्रि० छन्द (५ निषङ्किभिः सस्रष्टा सः गणन युधः सः इद्रः 
इन्द्र देवता है, मन्त्राथे -(सः घशी इषुहस्तैः | सस्रष्जित्‌ सोमपाः वाशी उग्रघन्वा 


{ ३६०) 2 शुक्‍तयजुवेद € 
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प्रतिहिताभिः अस्ता ) वह जितेन्द्रिय बाण प सामपान करने बाला, बाहु ग्रॉके बलले 
हाथमं लिये,घछुयवारियोसे युद्धके निमित्त 3 युक्त, उत्कृ धनुष वाला, अपने धनुपसे 
संलगं करने वाला बह शत्र समूदीसे युद्ध | छाड़े हुए वार्णासे शत्रुओं पर चलता है,वह 
करने वाला है,वद इंदर युद्धे निमित्त इकट्ठें (८ इन्द्र हमारी रक्षा करे ॥ ३५.॥ 

हुए शत्रुऔका जीतने वाला,यजमानो के यश र 


| 64 ४४: 


2] 


ब्रहस्पते परिदीया रथेत रक्षोहा पित्र.न्‌ अपवाधयानः । प्रभञ्जन्सेनाः प्रमुणों युधा 
जयन्नस्म कपरेश्य वता रथानास्‌ ॥ २६ ॥ 


इसका प्रतिरथ ऋ०, आर्षी जि० छुन्द ९ का सम्याधन है हे बृहस्पते | तुम राज लो 
बृह० दे० है | मन्त्राथे--( बृहस्पते रक्ताहा ७५ के नए करने वाले हो, रथके द्वारा सब 
रथेन परिदीया अमित्रान्‌ अपबाधपरान: | आर गमन करते शत्रु को पी ड़ देते हुए 
सेनाः प्रभञ्जन्‌ युधा प्रउ॒णः जयत अस्प्राक र शत्रुऔकी सेनाका ्रतिशय पीड़ा करते हुए 
रथानां अविता एधि) “वाग्वै, इती? वारणा र युद्धले दिंता-कारियो झो जय करते हुए 
के पति व्याकरणका हानेले इन्द्रक/ नाम ( हमारे रक्षक हजिये ॥ ३६ ॥ 
बृहस्पति है अथवा उत्तके पुराहित ब दरुप, ते र्क 
\ $ | ॥ ॥। । 
बलविज्ञाय स्थविर प्रवीरस्सहस्वान्वाजी सहपान उग्र: । अभिवोरो ग्रभिसत्या सहोजा 


॥ \ 
जेत्रपिन्द्ररयमातिष्ठ गोदित्‌ ॥ ३७ ॥ 


इसका प्रतिरथ ऋ०, झाषी जि० छन्द ७४ अनुशासन करने वाले. अतिशय शुर, महा", 

इन्द्र देवता है । मन्त्राथे-( इन्द्र बलवि- हे बलिष्ठ अन्नवान्‌ युद्धमे कुर सब झर वीरा 

ज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वांन बाजी उग्रः से युक्त सब ओर परिचारकोसे युक्त बलसे 

अभिवोरः अभिसत्त्वा सद्दो जाः गो बित्‌ सह- &' हो उत्पन्न स्तुतिका जानने वाले शत्र ओके 

मानः जैत्रम्‌ रथम्‌ आतिष्ठ ) हे इन्द्र ! तुम तिरस्कार-कर्ता हो अपने जयशील रथे 
_ 'दूखरौका बल जानने वाले, पुरातन,सबके ३ आरोहण करो ॥ ३७ ॥ 


° त्त स्वार ग = ७, 5 0 । ॥ | 
. गोत्रभिदं गोविदं वबाइुञ्ञयन्तमञ्पपरमृशन्नमोज पा इप सजाता अहुवीरयध्वमिळ * 


सखायो अनुस<रभध्वस्‌॥ २८ ॥ 


BE, 
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। छुर) ०.७९०,.००२, «९०,०००, ०९०२,.०००,.०१२, ७९०५.८९०, «४० त 


SAGES SSD iF, ८९०२, ० ९७१०, 47२ fF, नर, ons 


इसका श्रप्रतिरथ ऋ०, सु०गा०छ०,इन्ठर $) के ज्ञाता पण्डित हाथमे वज्र धारण करने' 
दे० है। मन्त्रार्थं -(खजाताः सखायः इमम्‌ बाले संग्रामके जीतमेवाले बज्ञसे शत्रुको 
गात्रमिदं गोविदं वज्रबाहुम्‌ थज्म जयन्तम्‌ " मारनेताले इन्द्रको वीरकमंका उत्लाहः 
आजसा प्रशुणन्तम्‌ इन्द्रम्‌ अनुत्रीरयः्चम्‌ न दिल्लाओ ओर इस वेग करने वालेके उपरांत 
अनुखंरमध्बम्‌ ) हे समान जन्मबाले देव- (6 तुम वेग करो ॥ ३८ ॥ 
तां! इस अखुएकुलके नाशक वेदवाणी 9. 


|| | त | ड 
अभिगोत्राशि सहसा गाहमानोदयो वीरः शतपब्युरि्द्रः । ठुथययन; पृतनाप/डयुद्वथो- 


स्माकर* सेना अवतु प्रमुत्सु ॥ ३९ ॥ 


इसका अप्रतिरथ ऋ० नि० मिञ छ० ९) कोई च्यावित न कर सके श्रजेय संमाममे 
न्दर दे० है । मंत्राथे-(अद्यः वीरः शत- शं सेनाका सहकर तिरस्कार करनेवाला जिस 
कृ मन्युः दुश्च्यवनः पृतनाषाट्‌ अथुध्यः इन के संग कोई युद्ध नहीं कर सकता सो इन्द्र 
युत्सु गोत्रदण सहसा शभिगाहमानः अस्मा छ युद्धमै असुरकुलॉको एकसाथ हो विलोडित 
कम्‌ सेनाः प्रावतु ) शत्रुओं पर द्यारहित (४ करता हुआ दमारी सेनाकी रक्षा करे ३4 
विक्रांत अनेक प्रकारके क्रोधयुक्त जिसको | 


आत्तान्नेता बृहस्पतिदक्षिण यज्ञः पुर एतु सोम । देत्सेनानापभिपञ्जतीनाञ्ज- 


| 
यन्ती नाम्मरुतो यन्त्वग्रस्‌ ॥ ४० ॥ 

इसका श्रप्रतिरथ ऋ० ब्राह्मय? छु० (| चहा मदेन करनेवाली विजप्रशोल देव- 
इन्द्रादय दे० है । मंत्रा4-(बृहस्पतिः इन्द्रः सेनाश्रॉके शिक्षक हैँ यह्यपयुरुष विष्णु सोम 
आसाम्‌ अभिभञ्जतीनाम्‌ जयन्तीनाम्‌ दे र दक्षिणा आगे गमन कर गणदेवता सेनाके 
सेनानाम्‌ नेता यज्ञः खामः दक्षिणा पुरः एतु & अत्रमागमें गमन करे) ४०॥ 
मरूतः यत्र यन्तु, वृहस्पति इन्द्र इन शत्रु ओ | 


इन्द्रस्य वृष्णो वरूणस्य राज्ञ आदित्यानाँ मरुताळ शुध उग्रम्‌ ।,पहागनसा मुतनच्य- 


AS 


वानां घोषो देवानाञ्जयतामुदस्थात्‌ ॥ ४१ ॥ 
` इसका अप्रतिरथ ऋ० आ० त्रि छ? ७ इन्द्रादि देवता है। मन्त्राथं-( महामनसाम्‌ 


Fr सा 


RR 
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भुवनच्यवानां जयतां देवानां श्रादित्यानां (| आदित्य मरुत्‌ कामनाकी वर्षा करने वाले 
मरतां वृष्णः इन्द्रस्य राज्ञः वरुणस्य उग्रम्‌ „ इन्दर गरर राजा वरुणको उग्रलेनाका जय 
शर्धः घोषः उदस्थात्‌) महानुभाव लोकः छै शब्द प्रकट हुआ ॥ ४१॥ 
नाशकसामथ्ये वाले विजय पानेवाले देवता #& - 


I \ [a ४ | ॥ है । 
उद्घय मघवन्नायुधान्युत्सत्त्वनां मामकाना मना(४सि। उद्दवृत्रहन्‌ वाजिनां वाजि- 
|| । || 
नान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ ४२ ॥ 


इसका अप्र० 'ऋू० घ्रा० उ० छ इन्द्र (| करो । ( वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनानि उत्‌) 
देवता है । मन्त्रार्थ-( मघवन्‌ आयुर्धान, |, हे वृत्ननाशक! घोड़ौकी शीघ्र गतियाँको 
उद्धपय ) हे इन्द्र ! अपने शर्रीको भली हु उत्तम करा ( जयतां रथानां घोषाः उद्यन्तु ) 
प्रकार हर्षित करो ( मामकानां सत्वानां विजय-शील रथौके जयघोष उच्चारण 
मर्नालि उत्‌) मेरे वीरोके मनोको हर्षित छै किये जाये ॥ ४२॥ 

|) 


र | ¢ | र A । 

' अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्पस्माक याँ इपदस्ता जयन्तु । अस्माक वीरा उत्तरे भवः 
१ । 

न्स्वस्थान्‌ उ देवा अवताहवेषु ॥ ४२ ॥ 


इसका अप्र० ऋ० नि० आ० ज़ि०छ० हमारे जो वाण हैं वह शत्रुऔको नष्ट करने 
इन्द्राद्‌ दे० है । मन्त्राथ -( ध्वजेघु सम्भ- में जय पावे (अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु) 
तेषु इन्द्रः अस्माकम्‌ अस्माकम्‌ याः इ पव: हमारे शुर शन्रुआके चीरौसे उत्तम हौ (उ 

- -ताः जयन्तु ) पताका से पताका के शु , देवाः आहवेषु अस्मान्‌ अवत) और देवता 


मिलने पर इन्द्र हमारी रक्षा करे ओर ३ संग्रामो हमारी रक्षा कर ॥ ४३॥ 


2 नो पर ण्ण राः पे GN खे | 
अमीषाञ्चित्तम्परतिलोभय ती शृद्ाणाङ्का यप्ये परेहि । अभिप्रेहि निदंह हत्सु शोर” | 


| _ 
रन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥) ४४ ॥. 
` इसका अप्र० ऋष० ब्राऽड० छ? इन्द्रा- 
दय देवता हे । मन्त्राथ -( छप्वे अमीषाम्‌ { 
चित्त प्रतिलोभयन्ती अंगानि शहाणा परेद ध करती हुई दूर चली जा, सब शरसे 
अभिप्रेहि ) हे शत्षओके प्राणको कष्ट देने & शत्रुओं को पकड कर चल ( हत्सु शोकैः 


/ 


चाली व्याधि ! इन वे रियो के चित्त को मोहित 


करती हुई ओर वेरयोके शरीरोको ग्रहण `| 


म्म्य 


के 


क 


॥ 


॥ 
॥ 
| 
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निदह ) उनके हृदयोको शोकौसे दग्ध कर 
( चमन अधेन तमस्य सचन्ताम्‌) हमारे 


वैरी गाढ अन्धकारसे व्याप्त हौ .॥ ४४ ॥ 


अवसृष्ठा परापत शरव्ये ब्रह्मत<शिते। गच्छामित्रान्प्रपद्यस्व मामीपाँ ऋञ्चनोच्छिषः ॥ 


इसका 'अप्र० फ्० झा० अ० छु० इषु 
देवता है। मन्गाथ-( ब्रह्मशंसिते शरव्ये 
अवसखष्टा परापत ) वेदमत्रौसे तीदण किये 


तुम वेरीसेना पर गिरो ( अमित्रान गच्छ 
प्रपद्यस्व ) वेरियौ पर पहुंबो और उनके 
शारीरोमं प्रवेश करो ( अमीपां कञ्चन मा 


हुप हे वाणरूप ब्रह्मास्त्र ! हमारे छोड़े इए छ उच्डिपः) इनमैसे किलीको भी शेष न छोड़ो 


। 
प्रता जपता नर 


हलका अप्रण चर 


वि० आ० अ० छु? | 


इन्द्रो घः शर्म यच्छतु | उग्रा वः सन्तु बाइयोऽमा ष्या यथासथ ४६ 


( चः बाहवः उग्राः सन्तु ) तुम्हारे भुजदंड 


योधा दे० हे । मंत्रार्थ-( नर; प्रेत जयत ) | शस्त्र उठानेमं समर्थं हो ( यथा अनाध्रुष्याः 
शं 
/ असथ ) जिस प्रकार कि-तुम किसीसे 


हे हमारे वीरपुरुषों व रिसेताके ऊपर शीघ्र 
जाओआ ओर जय पाश्रो (इन्द्र: चः शम 
यच्छतु ) इन्द्र तुमको विज्ञयरूप सुम्न 


तिरस्कार न पाओ ॥ ४६-॥ 


सौ या सेना मरुतः परेपाप्रभ्येति न ओनसा स्पर्धमाना । ता गूहत तम्मश्ापत्रतेनः 


यथामो श्रन्यो अन्यन्नमानन्‌ ॥ ४७ ॥ 


इसका अप्र० ऋ० नि० आ० चिण्छु» बु) ईर्षा करती हुई हमारे खामनेको आरही है 


मरुत्‌ देवता है। मन्त्राथ--( मरतः था 
असो परेषाम्‌ सेना श्रोज ला स्पध माना न 

आ-अभ्येति तोम्‌ अपमग्रतेन तमखा गूइत 
यथा अमी अन्योन्यम्‌ न जानन्‌ ) हे मरुत्‌ 
देचताश्रौ ! जो यह बेरियौकी सेना वळसे 


उसके अकम ण्यभावके अन्धकारसे ढकदो - 
कि-जिसमें वह वेरिसेनाके]पुरुष एक दूसरे 
को न पहिचान और परस्पर शास्त्र चला 
कर नष्ट होजायँ॥ ४७॥ 


यत्र बांणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव। तत्र इन्द्रो बृहस्पतिरदिति; शम यच्छतु 


विश्वाहा शर्म पच्छतु ॥.४८ ॥ 


इसका झप्र० ऋ पंक्ति छ० बृह स्ति छ अदिति देवता है । मन्त्राथ- ( यत्र दए 


५१० 


४।२ । है ३ 
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विशिखाः कुमारा इव सम्पतन्ति ) जिस र यच्छतु) उस युद्धे बृहस्पति अदिति 
युद्धमे चैरीके चलाये हुए वाण फेली हुई ५ और इन्द्र हमफे विजय सुखद्‌ ( विश्वा 
{शा चाले बालकोकी समान गिरते हैं। ७ शर्म यच्छतु) वह सकल वेरियोका नाशक 
( तत्‌ बृहस्पति; अदिति; इन्द्र; नः शम छ कल्याण द्‌ ॥ ४८॥ 


र 4 च 


पमोणि ते वमेणाच्छादयाधि सोपस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम्‌ । उरोवरीयो बरुणस्ते 


कुणोतु मयन्तन्त्वानु देवा मदन्तु ॥ ४९ ॥ 


इसका अप्र० ऋ० जि० छुन्द सोम ९) मृत्युको हटाने वाले कवचसे आळ्छादन 
बरुण देवता हैं। मंत्राथ--( ते मर्माणि [| करे ( वरुणाः ते उरोः वरीयः छणोतु ) 
घमा छादयामि ) पुरोहित कहता है,कि वरुण तेरे कवचक बड़ेसे बड़ा करे (देवाः ' 
हे यजमान ! तेरे मर्मेस्थानांके व्त्रसे छ जयन्तम्‌ त्वा अनुमदन्तु) अन्य देवता 
ढकता हूँ ( राजा सोम; त्वा अस्तेन अलुः § विजय पाते हुए तुझको उत्साहित करं ॥ 
वस्ताम्‌) घ्राह्मणौक्रा राजा]साम तुझे 


कमन्य - २7 ead 


Br 


\ शि | 0९0 || दि ( | | 
उदेनप्ुत्तरान्नयाग्ने घृतेनाहुत । रायस्पोषेण सथ॑छज प्रजया च बहुङकृधि ॥५०॥ ` | 


इसका अप्र० ऋ० अनु०छ० अग्नि पेशवयं वा मनकी उत्तमता पर पहुँ चाओ 
देवता है । मन्त्राथ -( घृतेन आहुत अग्ने १ (रायस्पोषेण संखूज ) धनको पुष्टिसे युक्त 
एनम्‌ उत्तराम्‌ नय ) होम करता हुआ कहै शं करो (च प्रजया बहुम्‌ कृ ि। और पुत्रपौत्र 
कि-हे घृतसे तृप्त अग्ने ! इस यजमानको} $ आरि सन्तानले बहुत कुटुववाला करो ॥ 


न्ट्रेमम्प्रतरान्नय सजातानामसद्वशी । समेनं वचसा सूज देवानाम्भागदा असत्‌ ५१ 


इसका अप्र० क्र” अजु० छन्द इन्द्र र शातिवालोको वशमै करनेवाला हो (पनम्‌ 
देवता है। मन्त्राथे-( इन्द्र इमम्‌ प्रतराम्‌ ५ वचसा संसूज) इसको तेजसे सरो 
नब) हे इन्द्र ! इस यजमानका बड़े ऐेश्वय कँ ( देवानाम्‌ भातदा असत्‌ ) देवताओंकों 


पर पहुँचाओ ( खजातानां वशी असत्‌) छ भाग देनेवाला हो ॥ ५१ ॥ 


यस्य कुमो शृहे इविस्तमग्न वद्धया स्वम्‌ । तस्मे देवा अधित्रवन्नयञ्च नह्मणस्पतिः ५२ 


इसका अप्र० ऋ० अञु० छु” लिङ्गोक्त कुर्म तम्‌ त्वम वे क 
द्वेवत( है । मंत्राथ-( अरने यस्य गृहे हवि; र्ष म्‌ वधय) हे अझिदेव ! 


सके घरमे पुरोडाशका हवि करते हैं 


32800 


ही 


पप 
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उस यजमानको तुभ बढाओ (देवाः तस्मे /, से डाधिक कहे ( झयं ब्रह्मणः पतिः च) 
अधिन्न॒वन्‌ ) देवता उख यजप्रानको सब र यह यजमान वेदिक कर्मका स्वामी भी हो 


उदु त्या विशते देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः। स नो भव शिवस्त्वं सुप्रतीको विभावसुः॥ 


इसकी व्याख्या १२ वे अध्यायके ३१ वें मन्त्रमे होगई ॥।३॥ | 
व ~ ॥ | t ॥ | । 
पश्च दिशो दैवीयज्ञमवन्तु देवीरपमतिन्दुर्तिम्बाधमाना; । रायस्पोषे यङ्गपतिमाभन- 


| ॥ 

न्ती रायस्पोष अधि यज्ञों अस्थात्‌ ॥ ५४ ॥ 
इसका अप्रव््ुव्चि० छु० दिक दे बता क्षिण और मध्य यह पाँच दिशाएँ हमारी 
है । मन्त्राथ -(दैवीः पञ्च देवीः दिशः (६ बुद्धिकी मन्दता और पाप बुद्धिको नष्ट 
मतिम्‌ दुर्भतिम्‌ अपवाधमानाः राय- | करती हुई और धनकी पुष्टिमे यजमानका 
स्पोषे यज्ञपतिम्‌ थाभजन्तीः यक्षम्‌ अव- शं भागो करती हुई हमारे यशकी रक्षा करं। 
न्तु) इन्द्र यम वरुण सोम और ब्रह्मासे (५ ( यज्ञ: रायः पोणे अधि अस्थात्‌ ) हमारा 
सम्बन्ध रखने वालीं पूर्व पश्चिम उत्तर छे यश धनको पुष्टिम अधिक वृद्धि पावे ।५४। 


| चर ति |] 
सिद्ध अग्नावपि मामहान उक्थपत्र ईड्यो शृभीत । तप्तं घमंम्परिग्रह्या यजन्तोजा 


[| 
यद्यज्ञमंपज्ञन्त देवाः ॥ ५५॥ ˆ 
इसका अप्र० ऋ० जि० छ० अद्धि दे० को ग्रहण करके यज्ञ पुरुषका पूजन करते 
है । मन्त्राथ-( देवाः यत्‌ तप्तम्‌ घर्मम्‌ ८ जब हविरूप अन्नसे यजन करते हे. 
परिगृह्य यज्ञम्‌ अयजन्त ऊर्जा ¡अयजन्त छल तब स्तुतिके योग्य यश्च उक्थ शस्त्रवाला 
हेडय; उक्थपत्रः गृभीतः मामह।नः अग्नो ( यज्ञ प्राप्त हाता है, देवताओका परमपूजक 
समिद्धे अधि ) ब्रह्मा आदि के स्थानमै र यजमान अग्निके प्रज्वलित हो नेपर तेजस्वी 

चरण किये हुए अध्वयुँ आदि जब प्रज्व- ता है॥ ५५.॥ 
लित [ ३७ व अध्यायमें वर्णित ] प्रवग्य 


दैव्याय धर्त्रे जोष्छे देवश्रीः श्रीमनाः शतपयाः । परिग्रद्य देवा यज्ञमायन्देवा देवेभ्यो 


श = 


“वयन्तो अस्थुः ॥ ५६ ॥ 
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(२8९) -- शुक्लयंजुबद ६ | 
। 
|| 


इसका सप्र क्र० बृह० छन्द अग्नि धु द्वारा जगतका रक्षक हमारी दी हुई प्रीति 
देवता है। मन्त्राथे--' देवश्रीः श्लीमनाः पर हविको स्वीकार करने वाले अ्रप्निक्े 
शतपयए दैव्याय घ्रे जाए ) हवि देनेके & निमित्त होता है ( देवाः परिगरृह्य यज्ञम्‌ ` 
द्वारा देवताओकी सेवा कएने वाला यज- ( अयन्‌) ऋत्विज्‌ उस अग्निकरे पाकर यज्ञ 
मानम मन रखनेवाला भक्तोको धन देनेके | को प्राप्त करते हैं ( देवाः देवेभ्यः अध्व- 
निमित्त मत करनेवाला दूध आदि सक ड़ी | $ यन्तः अस्थुः ) दीपिमान्‌ ऋत्विज्‌ देव- 
प्रकारकी सामग्रो वाला यज्ञ देवताडे [४ ताश्रौके निमित्त यज्ञ करनेकी इच्छासे . 
हितकारी वर्षा आदिके द्वारा वा यज्क्रे || स्थित होते है॥ ५६॥ 


न \ रे न क हद | ! नं | 
बीत इविः शमित शमिता यजद्धयै तुरीयो यज्ञो यत्र इव्यमेति | ततो वाका |; 

४ कन 
आशिषो नो जुपन्ताम्‌ ॥ ५७॥ 


इसका अप्र ऋ० बृह्‌० छ० हवियंज्ञ ॥ प्रिय और परमशान्तरूप अध्वयु के द्वारा ) 
देवता है । मन्त्राथे--( तुरीयः यज्ञः यत्र ५ हवन करनेके निमित्त संस्कार किया हुआ । 
हव्यम्‌ वीतं शमिता .यजध्ये शमितं हविः रश ह्व प्राप्त हाता है, उसमे यज्ञसे उठे हुए. | 
एति ततः आशिष; वाका नः जुषन्ताम्‌ ) अभीए अर्थक्षे कहने वाले तीनो वेदोके 
चौथा यश जिसमे हवनयोग्य देवता श्रौ के ष बचन हमके फलीभून हो ॥ ५७॥ 


|) | || ५ ॥ सः | । र | 
सूयेररिमदेरिकेश; पुरस्तात्सविता ज्योतिस्द्यान्‌ अजस्रम्‌ । तस्य पूपा प्रसवे याति ` 


विद्वान्सम्पश्यन्‌ विश्वा भुवनानि गोपा; ॥ ५८ || 

इसका झप्न० ऋ० जि० छ० अग्नि १, प्रवर होता है ( योपा: विद्वान्‌ पूषा तस्य 
देवता है। मन्त्राथ-( खूयरह्मिः ne प्रसवे चिश्चा भुवनानि सम्पश्यन्‌ अजस्रम्‌ 
सविता ज्योतिः पुरस्तात्‌ उदयान्‌ ) सूय ( याति ) धमे रक्षक विद्वान्‌ सूर्य उस बह्म- | 
जिसकी किरण है, कनकरण ज्वालारूप (| ज्यातिकी जाम रहकर सकल सुचनाको 
केशवाला प्राणियोको अपने २ व्यापारमे ( देखता हुआ निरन्तर चलता है ॥ ४८॥ 
लगाने वाला ज्योतिकप अग्नि पूव दिशाले शै 


2 ~ पे \ t 
विमान एप दिवो मध्य आस्त आपभिदान्‌ रोदधी अन्तरिक्षम्‌। स विश्‍वाचीरमिचरे `| 


भी पूर्व | 
घुताचीरम्तरा पूरवेमपरख केतुः ॥ ५९ ॥ 


4 


¬ सत्रहवा अध्याय ६ह-- ( ३६७) 
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इसका विश्वावसु चा” त्रि० छुन्द (४ अंतरिक्तको सब ओर तेजसे परिपूर्ण करता 
[दित्य देवता है, मन्त्रा्थे-(पषः विमान; ष छुआ वह सूयवेदी और स्थवेको देखता # 
दिवः मध्ये अस्ते ) यह जगतको रचनेक ७४ ( पूव अपरं ङन्तरा केतुं च) इस लोक 
शक्तिवाला सूय स्वके मध्यम स्थित है । { ओर अन्य लोकोमै स्थित मङुष्यौके चित्त 
(रोद॑सी अन्तरिक्षं आपप्रिवान्‌सः विश्‍वाची: को भो जानता है ॥ ५६ ॥ 

चुताचीः अभिचषे ) पृथित्री स्वर्ग और (0) 


| 


उक्षा समुद्रो अरुण! सुपणः पूअश्य यो निम्पितुरावियेश । मध्ये दिवो निहितः पृश्षि- 


रश्मा विचक्रमे रमसस्पात्मन्ती ॥ ६० ॥ 
इसका छाप्र० ऋ%० त्रि० छ० आदित्य १) द्यलेकमे स्थित विचित्रवण नेको प्रकार 
देवता है। पन्चाथे-( उक्षा समुद्र; शश्पा हा पे किरणाँसे ब्याप्त उदयके समय अरुण- 
सुपण: दिवः मध्ये निहितः पृश्निः अरुणः " वण सूयने पूव दिशाक विष स्वगस्थानम 
पूर्वस्य पिठुः योनि आविवेश विचक्रमे ) & प्रवेश किया आर विचरण किय! ( रजसः 
' चर्षाले खींचने वाले छोससे गीला करने अन्तौ पाति ) वह ब्रह्माएडकी सब रखे 
चाले आकाश में व्याप्त श्रेष्ठ गति वाले ए करता है ॥ ६०॥ 


|| = । || 
दरं विश्वा अवीदृधन्सशुद्रञ्यचसङ्गिरः । रथीतप ९४ रथीनां वाजाना< सत्पर्ति पतिम ॥ 
इसंकी व्याख्या अ० १२ मन्त्र ५६ मै होछुकी है ॥ ६१ ॥ 
देवहूर्यज्ञ आ च वक्षत्सुम्नहूर्यज्ञ आ च वक्षत्‌ । यक्षदमिर्देयो देवाई ग्रा च वक्षत्‌ ६२ 


इसका विध्रत च्छ० अडु० छु० यश if सकल शु'बरीको प्रकट करने वाला यज्ञ देव" 

- देवता है । मन्त्राथ-(देचूः यञ्चः छाचक्चत्‌ ५ ताओको बुलावे ( च देवः आग्निः देवान्‌ 

चयचतू ) देवताओं को बुद्धाने चाखा यश शै [यक्षत्‌ च ) आर देवता अग्नद्‌ वताथो 

देवताओं को बुल्लावे अर यजन करे | ॥ , के आहान करे और यजन करे ॥ ६२ ॥ 
( सुम्नहू। यशः आवक्तत्‌ ) घन पुत्र आदि 


वाजस्य मा प्रसव उढ्ग्रमेजोदग्रभीत्‌ । अब निन्द्रा मे निग्रामेखाघरा डु अकः ॥ 


इसका विध्वुति ऋ० ऋलु० छ० इन्द्र (६ डदृश्न मेण मा उदन्रमीत्‌ ) इन्द्र अन्नकी ` 


देवता है । मन्वाथे-( इन्द्र: वाजस्य प्रसवः भ उत्पत्ति और दानके हारा गुसको अनु- 


( ३६८) -- 93 शुकलयजुवेद € 
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गृहीत करे ( झधा निग्राभेण मे सपत्नान्‌ की इच्छासे नीचा करे ॥ ६३॥ 
अधरान्‌ थक; ) और मेरे शत्र को माँगने " 


ग्राधञ्च निम्ना मञ्च ब्रह्म देवा अवीवृधन्‌ । अधा सपत्ना निन्धाग्नी मे विषूची ना न्व्यस्यताम्‌ 


इसका विश्रि क्र? शअजु० छ०, § ४ वोर यशसाधक्र वेदोको बृद्धि दे) अघा 


इन्द्रःग्नी, दे० है। मन्त्राथ -( देवाः उद्‌- » इ्द्राग्नो मे सपत्नान्‌ विषूचीनान्‌ सम्या) 


ग्राभं च निग्राभं च ब्रह्म अघी चन ) देवता क्ष ओर इन्द्र तथा अग्निदेवता मेरे शतका 
हमका बड़ाई और हमारे शक निन्द्रा % अनेक गतिवाला करके विनष्ट कर दं ॥ ४॥ 


क्रमध्वर्मामना नाकसुल्य& हस्तेषु विभ्रतः! दिवस्पृष्ट स्वगत्वा मिश्रा देयेभिराध्वसू ॥ 


इसका विझत ऋ० अनु० छ०, अग्गि (6 लोकको जाओ £ दिवः पृष्ठम्‌ स्वः गत्वा 
दे० हे। मंत्राथं- ( उख्यं हस्तेषु बिभ्रत ब देवेभिः मिश्रा; आध्यम्‌ ) स्वर्गेके ऊपर 
अग्निना नकं क्रमध्वम्‌ ) हे ऋत्विज ! “| ब्रद्मलाकमे जाकर देवताऔक्रे साथ होकर 
उखापात्रमे संस्कारकी हुई थग्निका हाथो ( स्थित हाय ॥ ६५ ॥ 
पर धारण करते चित्य अग्निके साथ स्वग 


प्राचीमनुभदिशम्मेहि विद्वानग्नेरग्ने पुरो अग्निभोहृ। विश्वा आशा दीद्यानो विभा. 
|] || £ 
हयूजेन्नो धेहि दविपदे चतुष्पदे ॥ ६६ ॥ 


इसका विश्व” व्य? जि० छु०, अग्नि १) के अग्रगामी बनो ( विश्वाः आशा 
दे० हे । मन्त्राथ-( अग्न विद्वान प्राचीम्‌ र दीद्यानः विभाहि) सकल दिशाको प्रका 
प्रदिशं अनु प्रहि ) हे उखापात्र म स्थित १ यित करते हुए विशेष प्रदीप्त हा (न 
अग्ने ! अपने अधिकारको जानने वाले क द्विप चतुष्पदे ऊज धेहि ) हमारे पुत्रादि 
तुम श्रेष्ठ दिशाकी रको ध्यान देकर र, परिवार और गौ झादि पशुओको 
जाओ ( इह अग्ने पुरः भव ) यहाँ अग्नि 3 अन्न दो ॥ ६६ ॥ 


एयिव्या अध्मुदन्तरिक्षणारुहमन्तरिक्षाहित॒पारुदमू । दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्व्ज्यो तिरगामहम्‌ 


_ इसका विघ्न» ऋ०, पिपीलिकामध्या 


बृहती छु०, अग्नि दे० हे, मन्त्राथ-( डाह 


चढा ह ( अन्तरि 
पूथिव्या: अ्तार्तं आरुदम्‌ ) में यजमान रिक्तसे उपर CE SE 
चढ 


१७ एबी से ऊँचा होता हुआ अन्तरिक्ष पर - 
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हूँ ( छह दिवः नाकः पृष्ठात्‌ स्वः ज्योति “से ऊपर सूयेमरडलको प्राप्त हुआ हैँ ॥६७॥ 
अभ्यगाम्‌ ) में स्वगके दुःखरहित स्थान १ 
स्वयन्तो न।पेक्षन्त आ च्या रोइन्ति रोदसी | यज्ञं ये विश्वतो धार सुविद्वः सो वितेनिरे ॥ 


इसका विधू० ०, अजु० छुर. ग्न | सरलूकी धारण करने चाले यज्ञको करते 
देवता है । -मन्त्राथ-( ये, सुबिद्वांस; है, जरा मृत्यु शोक आदिको राकने वाले 
विश्वतोधारम्‌ यशम्‌ विते।नेरे रोद्रखी अ स्वगं पर चढते है और स्वग मे गमन 
द्याम्‌ आरोहन्ति स्वयल्त: मः अपेक्षन्ते ) (४ करते हुए कृतकृत्य हानेले पुत्र पौत्रादि की 
जा भक्तिशानले सम्पन्न य'गीजन सब अपेदा। नहीं करते हैं ॥ ६८ ॥ 


|| य [ड । रि 
अग्ने परि प्रथमो देययताज् यक्षुदेवानामुत मत्त्या वास्‌ । इयक्षराणा भृगुभिः सतोषाः 


॥ 
स्व्यग्तु यजमानाः स्वस्ति ॥ ६२, ॥ 
इसका विध्वु० ऋ० त्रि छु? अञ्च ४ च््ुरूप हो इस कारण आओ) इयक्षमाणा 
दे० है मन्त्रध्थे-( अग्ने देवयतां {प्रथमः | गुभिः लजोपा यजमानाः स्वस्ति स्वः 
देवानां उत, मर्त्यांनाम्‌ चज्चुः प्रहि ( हे | यंतु, यश करनेकी इच्छा वाले ओर महात्मा 
अग्ने | तुम देवताओके चाहने वाले यज- ४ ब्राह्मणोके साथ प्रीति करने वाले यजमान 
मानामें मुख्य हो तथा देवता और मनुष्पॉके शू कल्याणपूर्वेक स्वर्गलोकका जायँ । ६३ ॥ 


र । ॥ ८८ ७ ॥ | । 
नक्तापा सा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेकं समीची । द्यावा क्षामा रुक्मो अन्त- 


बिभाति देवा अग्निन्यारन्द्रविशोदाः ॥ ७० ॥ 
इसकी व्याख्या १२ व अ० के २ म्रन्त्रमै होगई ॥ ७० ॥ 


अग्ने सद्खक्ष शतमूर्घञ्जनन्ते प्राणा; सदं यवनाः । त्वं ताइसरस्य राय ईशिषे तस्मे 


ते विधेम वाजाय स्त्राहा ॥ ७१ ॥ 
इसका विश्व० >, वि० पंक्ति छु० $ त्व, खहस्त्रस्य रायः ईशिषे ) हे अनन्तनेत्र 
ग्नि दे० है | मंत्राथे-( सहस््राज्ञ शत- (५ सर अतन्तमूर्धा वाले अग्ने र आपके 
मूधन अग्ने ते शत प्राण: सहस्त , व्यानाः ष सैकड़ां प्राण हैँ सहस्रो व्यान हैं, तुम 


॥ 


( ४०० ) --99 शुक्लयजुबंद 66-- 
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अनन्त घनके स्वाप्री हो ( तस्मै ते वाजाय ||; हम हरि देते है श्रेष्ठ होम हो॥ ७१ १ 
विश्वेप्त स्वाहा ) ऐसे यज्ञ प्वरूप आपको पे 


'सुपणोऽसि गउत्मान पृष्ठे पृथिः्या; सीद । भासान्तरिक्षपापूण ज्योतिषा दिवु - | 


दे \ | 
शान तेजसा दिशप्रुद्हश ३ ॥ ७२॥ 


हलका निध्चण्०, पंक्ति छ० अग्नि दे० (6 कान्ति से अन्दरिक्त को पूण करो ( ज्यो 
। मंत्रार्थ-( सुपणः गरुत्मःन्‌, अलि ) ५ तिषा दिवं उत्तमान ) अपनी ज्योति से 
घ्प़्ग्ने श्रेष्ठ परो वाले पक्षीरूप हा | यसोकको ऊंचा ठहरा ( तेजला दिशः 
पृथिव्या पूछे सोद ) प्रथ्वी के ऊपर (६ उद्‌ रह ) अपने तेज से दिशाओं को दृढ़ 
स्थित होशो ( आला अन्तरिक्सं एण ) ४ वा दीघ करो ॥ ७२॥ 


|| ८: ड ॥ t 
झाजुहान; सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने रबं योजिमासीद साधुया | अस्मिग्सत्रस्ये अध्युत्त- 
रस्पिन्बिइते देवा यजमानश्च सीदत ॥ ७३॥ 


इसका बिश्यु० ऋ०, त्रि छु०, अग्नि श॑ पर स्थित हूजिये विश्वे देवाः यजमानः च 
दे० है। मन्चार्थ (अने आजुह्मानः सुप्रतीक: 3 अस्मिम्‌ उत्तरस्मिन्‌ सधस्थे ्रश्रिसीदत ) 
पुरस्तात्‌ स्व॑ साधुया योनि थसीद्‌ ) छ हे विश्वेदेवाश्रों तुम और यजमान इस 
हे अग्ने ! आवाहन किये हुए तुम प्रसन्न- ८ परमश्रेष्ठ अ्ग्तिके साथ उत्तम स्थानरूप 
सुख होकर पूव दिशाम ऊपने श्रेष्ठ स्थान शं यज्ञशालामे स्थित होओ ॥ ७३॥ 


ताश्सवितुरवरेणयस्य चित्रापाहं वृणे छुपति विश्‍वजन्याम्‌ । यामस्य कएवो अदुहत्‌ 


ग्रपीना<्‌ सहखधारा पयसा महाँ गास्‌ ॥ ७४ ॥ 


इसका कण्व ऋण०, जि० छ०, सविता ई 
दे० ह। मन्ञाथ-( वरेण्यस्य सवितुः तां 
चित्रां विश्वजन्यां सुगति, अहं आद्रे ) 
प्रार्शनायोग्य प्रेरक इश्वरकी उस अनेकों ई को जिस अतिपुष्ठ अनन्तथार 

[वालो अम्ग॒त 
अकारके फल देनेमैसमथे सचे हितकारिणी ८ दारा सवसिद्धि देनेवाली बुद्धिको दुहा७४ 


अष्ठ बुद्धको मे स्वीकार करता हुँ ( करवः 


अस्य यां प्रपीनां सहस्रधारां पयां महीं _' 
गा अढुहत्‌ ) ज्ञानीने इल प्रेरक परमात्मा " 


Dro 


दै 


7 


क! 
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। 3 | र ५ ८ र ॥ ~ 
विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम स्तोमेरवरे सधस्थे । यस्माद्योनेरुदारिथा यजे तम्प 


त्वे हवी<पि जुहुरे समिद्धे ॥ ७५ ॥ 
इसका गत्समद ऋ०, त्रिण्छु०, अग्न ४) कर हवि देते हैं ( यस्मात्‌ योनेः उदारिथ 


दे० है। मंत्राथ-( अग्ने परमे जन्मन्‌ ते र, तं यजे ) क्योंकि तुम इृष्टका चिति-रूप 
स्थानमें प्रकट हुप हो, उन आपको मै 


विधेम) हे अग्ने ! परमोत्तम जन्म बाले 
स्वगमें तुम्हारे निमित्त हवि देते है (अवरे f पूजता हूँ (समिद्धे त्वे हर्वीषि जुहुरे) और 


सधस्थै स्तोमेः विधे॥) उस ते नीचे अन्त- (४ इसी कारण भलीप्रकार - प्रज्वलित तुम्हारे. 
विषे ऋत्विज्‌ हवियाँको होमते हैँ ॥ ७५॥ 


रिक्षमें वियत्‌ रूपसे स्थितको स्तोत्र पढ़ा * 
द्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्नया सूम्या यविष्ठ । खार शंश्वन्त उपयन्ति वाजाः॥ 


इसका वसिष्ठ ऋ०, वि? अ० छु०, वालो ज्वालासे अत्यन्त . प्रकाशवान्‌ तुम, 
| ह ७. ९ ~ ~ ४ 
अग्नि देवता है । मंत्राथ-( यत्रिष्ठ अग्ने * हमारे आगे प्रदीप्त होओ ( शश्वन्तः वाजाः' 


. अजखया सूर्म्या प्रेद्ध नः पुरः दीदिहि ) श॑ त्वाम्‌ उपयन्ति) निरन्तर होने याले अन्न- 
` हे अतितरुण अग्निदेव ! अखणड लाटो ® रूप हवि तुमको अर्पित होते हैं ॥ ७६.॥ 


अग्ने तमद्याश्‍वन्न स्तोमे क्रतुन्न भद्र हृदि स्पृशप्‌। ऋध्यामा त ओहै ७७ 


इसकी व्याख्या 7१५ वें अध्यायके ४४ चें मंत्रमें होगई ॥ ७७ ॥ 


चित्तिञ्जुहोमि मनसा घृतेन यथा देवा इहागमन्त्रीतहोत्रा क्रताद्घ; । पत्ये विश्वस्य 


भूमनो जुहोमि ब्रिश्‍्वकम्मंणे विश्वाहादाभ्य हवि$ः॥ ७८:॥ 


इसका वसिष्ठ ऋ०, अ्रतिजगती छु०, & प्रकार इस यज्ञमें. आहुतिको अभिलाषा: 
विश्वकर्मा दे० है मंत्राथे-( मनसा घृतेन चाले सत्य वा यज्ञके बृद्धिकत्तां देवता 
चित्ति जुहोमि ) मन लगाकर घृतके द्वारा ४ प्रकट हो ( विश्वाहाः भूमनः विश्वस्ये 


_ इस चितिमें स्थित अग्निको आहुति छ पल्ये विश्वकर्मणे अदाभ्यम्‌ हविः जुहोमि ) 


. दैकर प्रसन्न करता हुँ (यथा इह, वीत सकल दिनोमें महान्‌ जगत्पति जगदुत्पा- 
होताः ऋतावृधः देवाः आगमन्‌ ) जिस भर दक के निमित्त स्वादयुक हवि देते है ७८: 
| १०। २ । २६ 


FF, Fe, यु ७२०२”, र EP, SP, FTP P,P. रार अर धर अब Gi, नार तूर 


` 

( ४०२ ) ¬> शकलयजुवेद €€-- | 
| I | ॥| \ [| र । 

: सप्त ते अग्ने समिधस्सप्त जिहास्सप्त ऋषयस्सप्त धाम प्रियाणि। सप्त होत्रास्सप्तधा | 
ST क्र | 


त्या यजन्ति सप्त योनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा ॥ ७६ ॥ 


_ इसका सप्तर्षि ऋ०, जि०, छं अग्नि है) रूप प्रियधाम हैं  सप्त होत्रा त्वा सप्तधा 
देवता है । मंत्राथे-( अग्ने सप्त समिधः ) र यजन्ति) सात होता तुमको अग्निष्लोप् 
हे अग्ने | झापकी शमी आदि सात समिधा ” आदि सात प्रकारके यज्ञांसे पूजते हैं 
है (सप्त जिह्वा) सात ज्वालारूप जिह्वा हैं शु ( सप्त.योनीः घृतेन आपूणस्व स्वाहा ). 
(सत्त ऋषयः ) सात ऋषि हैं ( सप्त (६ तुम सात चितियोको. घृतसे पूर्ण करो, | 
श्रियाणि, धाम ) सात गायत्री आदि छन्द शं श्रेष्ठ होम हो ॥ ७& ॥ हि 


॥ ) _ \ र ५ । र 
शुक्रज्योतिश्र चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्व ज्योतिष्मांश शुक्रश्च ऋतपाश्चात्य हाः ८० 
इसका सप्तर्षि ऋ०, उष्णिक्‌ छु०, { तेजस्वी, विचित्र ज्योतिवाले सत्यप्रकाश- 
मरूत्‌ देवता ।-मंञाथ-(-शुकज्योतिः च * मय ज्योति वाले दीप्तिमान्‌ सत्य चा -यज्ञ 
'्रिबज्योतिः च सत्यञ्योतिः च ज्योतिष्मान्‌ | को रक्षा करने वाले और पापसे रहित 
च शुकः च ऋतपा च. अत्या ) शुद्ध छ मरतूगण हमारे यजे आनने ॥ ८० ॥ 


।) ७ ।। ० \ ] 
- डेहङ चान्यादढ च सहृड' 'च मतिसदृङ च । मितश्च सम्मितश्च-सभराः॥ ८१ ॥ - . 


इसका सप्तर्षि ऋ०, गाय० छु०, मरुत्‌ र दृष्टि ओर प्रत्येकको (समान देखने बाले 
दे० है। मन्त्राथ-( इडक, च शन्यादक्‌ » और मानको प्राप्त और सम्यक एकीभाव 
च'सडक्‌! प्रतिसंडक्ध्वामितः जय संभितः छु से मानको प्राप्त और समान-भाव को 


ख सभरा) इस पुरोडाशको देखनेत्राले (9 धारण करने वाले मरुत्‌ देवत यज्ञ 
ओर दूसरे पुरोडाशको देखने वाले समान ष में आंच ॥ ८१॥ व्यास 
$ ह ॥ re दर. उ त्यो च्या... 
'च्हुतश्र सत्यश्च धुवथ घरुणश्र । घत्ता च विधत्ता च विधारयः ॥ ८२] 

उयृष्यादि ऊंपरक्ते मंत्रकी समान हैं। (& घारणकर्सा ज्र च निर 
का १ ५228 RR » चिः शव शः 
मंजाथ-(ऋतः च सत्यः च भुयः च धरुणः ब करने वाले और विविधप्रकाससे कह । 
च चत्ता च बिघत्तो च विधारयः ) सत्य- ¢ करनेवा महत देवता या बा रण : 
स्वरूप, सतूचस्तुमें प्रकट और स्थिर तथा & ' . हमार यज्ञमं झाव॥ | 


लट 


a? 


eh 
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| ] | | ॥ \ 
ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च । अन्तिमित्रश्च दूरे अमित्रश्च गण; ।८३। 
इसका सप्त० ऋ०, उप्ण० छु०, मरुत्‌ ( जीतने वाले और श्रे छठ (सेना वाले मित्रो के 
दे० है। मंत्राथे ( ऋतजित्‌ च सत्यजित्‌ ” समीप रहने वाले ओर शत्रुओसे. दूर रहते 
च सेनजित्‌ च सुषेणः च अन्तिमित्रः च §/ वाले और सबको गिननेवाले मरुत्‌ देवता 
दूरेमित्रः च गणः) यशको जीतनेवाले (¢ हमारे यज्ञमें आवे ॥ ८१॥ 
ओर सत्यको जीतनेवाले एवं शत्रुसेनाको पै 


इेह्क्षास एताहच्षास ऊषुणः सदृक्षासः प्रतिसहृत्तास एतन । मितासश्च सम्मितासो 


नो अद्य सभरसो मरुतो यज्ञे अस्मिन्‌ || ८४ ॥ 

इसका सप्त ऋ”, जगती छुं०, मरु० १) समान देखने वाले और भलीप्रकार देखने 

है। मंत्राथ-(इईहच्षांसः उ पतारत्षास वाले और प्रत्येकको देखने बाले और 
उ सहच्तालः उ प्रतिसदत्तासः न सिताः » प्रमाणयुक्त ओर इकट्टे होकर प्रमाण करने 
उ सम्मितालः उ खरभसः मरुतः डाय न र वाले आदर पाने वाले मरुतदेचता आज 
अस्मिन्‌ यशे एतन ) इस लक्षणको देखने हमारे इस यज्ञमें आच ॥ ८४ ॥ 
बाले ओर इस प्रकारसे देखने बाले और ष 

| | || छ | | | चोज्जेषी ६ ॥ 
स्वतवाँथ्र प्रघासी च सान्तपनश्च शहमेधी च । क्रीडी च शाकी चोज्जेषी ॥ ८४ ॥ 

इसका सप्तऋ०, स्वराङगा० छु? शान्ुअको ताप देने वाले और गुहधमं खे 
मरु० दें० हे । मंत्राथ--( स्वतवान्‌ च ४ युक्त ओर सदा कीड़ा करने वाले और 
प्रघासी च सान्तपनः च गृहमेधी च कीडी % समर्थ ओर सदा जयशील मरुत्‌, दैवता 
च शाकी च उज्जेषी ) स्वाधीनवलयुक्त हमारे यज्ञमें आच ॥ स्प ई 
ओर पुरोडाश भक्षण. करने वाले और 


उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च सासहाँश्चाभियुग्वा च विक्षिपः स्वाहा । 


यह विमुख नामक मन्त्र अध्याय ३4 र सासह्वान्‌ च अभियुग्वा स्वाहा ) उत्कष्ट 
का ७ वाँ मन्त्र है, प्रसकृ-चश इसकी » और भयंकर और शत्रुको अन्धा करने 
व्याख्या भी यहाँकी जाती है। मंत्रार्थ- (€ वाले और शत्रुओको कपाने वाले ओर 
(उग्रः च भीमः च ध्वान्तः च घुनिः च & शत्रुको हराने वाले भक्तोकों सुख देव 
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बर >, F/T ५२,७४०, ७०, ५०,५१०, SET TUE क) जज आज >>> अर ECVE ७०, कर, 


चाले और शतको हटाने बाले इन मरुत्‌ ७ गणको आइति दाजाती हे श्रेष्ठ होम हो। 
इन्द्रन्दैदीविशो मरुतोलुवत्मोनोभवन्यभेन्द्रन्देयोविशों मरुतोबुवत्मानोभवन्‌ । एवमिमं 


यजमानन्दैकीश्च विशो माबुपीशचाबुवत्मानो भःन्तु ॥ ८६ ॥ 


इसका सप्त० ऋ० शक्वरी छ०, मरुत्‌ (४ यजमानं अचुवत्मानः भवन्तु ) जिसप्रकार 
दे० है । मंत्राथ ( देवीः मरुतः विशः इन्द्रम्‌ $ देवसम्बन्धी मरुत्रूप प्रजा इन्द्रकी आजुः 
अनुवत्मानः अभवन्‌) देवसम्त्रन्धी मरुत्‌; ५ गामिनी हुई इसीप्रकार देबलोक ओर 
रूप प्रजा इन्द्रकी अनुगामिनी हुई ( यथा (४ मनुष्यलोककी प्रजा इस यजमानकी अनु- 
दैवीः मरुतः विशः इन्द्रं अनुचरत्मांनः अभ | गामिनी हो ॥ ८६ ॥ 
वन्‌ एवं देवी च माचुषी च विशः इमं ७९) 


| | = > ऱ्य | || 
इम्‌ स्तनमूरैस्वन्तन्ध यापास्मपीनमगने सरिरस्य मद्धये । उत्सञ्जुपस्व पधुमन्तमवे- 
| | 
न्त्समुद्रिय < सदनमाविशस्व ॥ ८७ । 
इसका सप्त० घ्य, त्रि० छु०, अग्नि षु सुक्रूप स्तनको पियो ( अर्वन्‌ मधुमन्तं 
दे० है। मंत्राथं ( अग्ने सरिरस्य मध्ये इमं १ उत्सं जुषस्व) हे सच ओर गमन करनेवाले 
ऊज स्वन्तं अपांमः प्रपीनम्‌ स्तनम्‌ धय ) अग्ने! मधु स्वादवाले घतसे युक्त स्रकरूप 


हे अग्ने ! भूलोकके मध्यमें वर्तमान तुम, १ कूपको सेवन करो (समुद्रियं सदनं आवि- 
इस श्रेष्ठ रस वाले घृतधाराओले पूण १ शस्र) चयनयाग वाले घरमें प्रवेश करो॥ 


घृतम्मिमिक्षे छुत॑मस्यं योनिष ते श्रितो घृतम्वस्य धाम । अनुष्वधमावह मादयस्व 
स्वाहा कृतं दपभ वित्ति हव्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 


इसका ग्रत्समद ऋ०, त्रि० छु०, अग्नि 2) 
दे० हे मंत्राथ-( घृतम्‌ मिमिक्षे ) मे घृत 
क्तो अग्निके मुखमे सींचना चाहता हूँ ( घृत 
अस्य योनिः ) घत इस अग्निका उत्पत्ति 


वाला है ( अनुष्वध आवह मादयस्व ) हे 
अध्वयु ! हविका संस्कार करनेके अनं तर 
अनका आवाहन करो तृप्त करो ( वृषभ 


स्वाराक्तत हविः च | 
स्थान है ( घते श्रितः ) घृतमें आश्रित है क्त) और कहो, कि-हे . 


कामनोओको पुणे करनेवाले | स्वाहा कह 
(घत उ अस्य घाम)घृत दी इसको तेज करने | कर होमा हुआ हवि देवताको पचो 


५ कक है. 


प्रश 


Eg 


ल्य 
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| । | ॥ I 
समुद्रादूम्मिमेधुमान्‌ उ पारदृपाश्शुना सममृतत्वमानट्‌ । घृतस्य नाम गुद्य' यदस्ति 
| । 7 Nn म र 3 ddr. 

जिहा, देवानाममृतस्य नाभिः॥ ८९ ॥ 
इसका वामदेव ऋ०, त्रि० छु०, अग्नि १) गुह्यं, नाम, देवानां, जिह्वा) जो उस घृत 
दे० है । मंत्राथ-( मधुमान्‌ ऊर्मिः समुद्रात्‌ ॥ | का गुप्तनाम श्रुतिमें पढा है, वह देव- 
उदारत्‌ ) मधुररसबाली तरंग घृतरूर .. ताओको जिद्दा है (अस्तस्य नाभिः भस्त) 
समुद्रसे उठी ( अंशुना सम्‌ असतत्वम्‌ भू अम्ततकी नाभि है अर्थात्‌ जो घी खाता हँ 


उपानट्‌ ) फिर प्राणभूत अग्निके साथ , चह दीर्घायु होता है॥ ८8॥ 
मिलकर अम्मृतत्वको प्राप्तहुई ( यत्‌ घृतस्य 


चयन्नाम प्रत्रवामाघृतस्यास्मिन्यश्े धारयामा नमोभिः । उप ब्रह्मा श्रणव त्ढस्यमाः 


नेश्चतुईशृङ्घोवमीद्वोर एतत्‌ ॥ ६० ॥ 


इसका वामदेव ऋए० त्रि० छु० अग्नि ४ हैं ( ब्रह्मा शस्यमानं उपशण्वत्‌ ) ब्रह्मा 
दे० है । मंत्राथे-( चयम्‌ जस्मिन यज्ञे (€ नामधारी ऋत्विक्‌ स्तुति किये जाते हुए 
घृतस्य नाम प्रत्रवाम ) हम इस यक्षमें घृत ,, घृतके नामको सुने (चतुःश्टङ्गः गौर; पतत्‌ 
का नाम लेकर स्तुति करते है, क्यौकि- र अवमीत्‌) चार होता वाला गोरवणं यह 
घृत देवताओको प्यारा है ( नमोभिः धारः |, घृत आहुतिके परिणामसे यश्नफलको प्रकट 
यामः ) अन्नौके द्वारा यज्ञको धारण करते र करता है ॥ ६० ॥ छौ 


हत त्वारि शृङ्गा त्रयो/अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । त्रिथा बद्धो पभो 
सुरवीति महो देवो मर्त्यान्‌ आविवेश ॥ ९१ ॥ 


&इसका वामदेव ऋ०, विराट र्षी $ और प्रवग्य दो शिर हैं ( अस्य सप्त 
जि० छु०, यज्ञयुरुष देता है। मंत्राथे- i हरुतासः ) इस यज्ञपुरुषके सात छन्द्रूप 
(अस्य चत्वारि ः्एङ्गाशि) इल यज्ञ देवताके " बा सात होतारूप हाथ हैँ ( निधा बद्ध 
ब्रह्मा उद्गाता, होता, अध्वसु यह चार | वृषभः रोरचीति ) प्रातःसवन, मध्यन्दिन 
श्टग है (यः पादाः) ऋकू यजुः साम शु सवन और सायंसवन इन तीन स्थानाँमै 


वेद्‌ यह तीन चरण हैं (दवे शीर्ष) हतिर्धांन सै बधाइ और कामनाका वर्षानेवाला 


(४०९ ) --99 शुक्लयजुबद € 


|, 
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मंत्र ब्राह्मण कर्पके छाण अति शब्द करता. १ व्याकरणशाख अन्य शास्त्रौको दबाकर 
है ( महः देवः म्यान्‌, आवियेश ) वह (४ गरजता है यह वड़ा भारी दिव्यशास्त् 
अतिपूजनीय देव मनुष्यलोकमें व्याप्त होकर है मलुष्योंमें फैला हुआ है। एक यह भी 
स्थित है। यह अर्थ निरुक 9० १३ ख० अथं होसकता है कि-इस बे: रू 7 यज्ञपुरुष 
७के अनुसार है। पत्जलिसुनिने महाभाष्य | के धमं अर्थं काम मोक्षरूप चर "रड हैं 
अध्याय १ पाद १ आहिक १ में इल मंत्र » कर्म, उपासना ज्ञानरूर तीन चरण हैं, 
की व्याख्या इस प्रकारकी है कि-नःम र व्यष्टि समष्टिरूर दो शिर हैं, स्वर बा 
ख्यात, उपसगे, निपात यह चार जिसके ( छुन्द्स्वरूप सात हाथ हैं इसप्रकार चार 
सींग हैं, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुषरूप वा पदार्थोकी वर्षा करनेवाला वेद वार २ उप- 
भूत, भविष्यत्‌, वतमान कालरूप लीन देश कर रहा हे कि मनुष्या ! जागो 
चरण हैं. नित्य कार्य शब्दरूप दो शिर हैं. ५ प्मात्माका भजन करनेके निमित्त ही 
सात विभक्ति ही सात हाथ है एकवचन र शरीर है, इसमें परमात्माने जीवात्मारूप 
द्विवचन बहुवचनरूय तीन स्थलनमें बघा § से प्रवेश किया है ॥ १ ॥ 

हुआ, अनेको अर्थोकी वर्षा करने वाला 

\ । || 
- त्रिथा हितस्पणिभिगुद्वमानङ्गगि देवासो 


| || 

तमः 0- ९ । 
छृतमन्यावन्दन | इन्द्र एक सूर्यं एकञ्ज 
\ \ क r= 
जान वेनादेक स्वधया निएतचुः ॥ ६२ ॥ 
7 इसका वामदेव ऋण, जि? छ०, चत" भ में जाना ( एक इन्द्रः जजान) एक भाग 
देवता है। मंत्राथे-( जिचा दितं पिभिः / को इन्दे प्रकट किया ( एक सूर्यः ) पक 
झुझमानं चत देवासः गवि अलु अबिम्दन,) ५ भागको सुवेने प्रकट किया ( एक वैनात 
तीत प्रकार से लोकोमें स्थापित असुरोके ह 


(6 स्वधया निष्टतन्नुः) एक भाग यज्ञः 

~ देय गने ~ र 7 व एग य ज्ञ्के जप 

हुए घृतको देवताओं गे के [ने पाया 

पे ह तको देव गने कमसे शेओ च भूत अस स्वथाक द्वारा ब्राह्मणाने पाया 
| 


~ एता अन्ति हृ्ात्ससुद्राच्छतवजा रिपुणा नावचक्षे। घृतस्य धारा अभिचाकशी 
र हा 3 = पमा दतस्य धारा अभिचाकशीमि 
हिरण्ययो वेतसो मद्धाथ आसास्‌ ॥ &३ ॥ 


RF. 6 मन्त्र 2 

` ` इसका ऋष्यादि पूर्ववत्‌ है । मन्‍्त्रार्थ- धुँ से अथवा देवताके यथावत्‌ चिन्तनरूप 
दच शत 2 { न्तन 

( इद्यातससुद्रात्‌शतबजा: पताः अ्षन्ति ) समुद्र अथवा निरुक्त आदि छः अज्ञासे 

हृद्यरूपी ससुद्रसे अर्थात्‌ ्रद्धारूपी जल पवित्र हुए चेद्रूपी सागर मेंसे अनेकों रथ 


ट 


6 
|| 


७: 


24 
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बाली यह वाणियें निकलती है ( घतस्य 
धाराः रिपुणा न अवर चक्ष ) घृतको धाराओं 
की समान अविच्छिन्न, शत्ररूप कुताकिको र 
से नहीं खण्डित होती हैं ( श्रासां मध्ये $ 


हिरण्ययः वेतसः अभि शाकशीमि ) इन 
चाणियोके मध्यमें दीप्यमान छम्निरीको 
सब रसे देखता हुँ ॥ 8३॥ 


\ 
सम्यक्‌ स्रवन्ति सत्ती न धेना अन्तह दा मनसा पूयमानाः । एते ग्रपन्त्युस्मेयो 


घतस्य मृगा इव क्षिपणोरीषमाणाः ॥ ६४ ॥ 


ऋष्यादि पूव त्‌ । मन्त्राशे-( अन्तः ७/ अग्निकी ही स्तुति करती हैं ( एते घतस्य 
हदा मनसा पूयमानाः धेनाः सरितः र ऊमयः षन्ति ) यह घदकी तरंगे सक 
सम्यक्‌ स्बन्ति ) शरीरके भीतर पावन- १ से निकल कर जाती हुई अग्निको तृप्त 
स्थान मनके द्वारा पवित्र हुई शब्द्दो षरहित $ करती है ( च्तिपणो ईषमाणुः झगा इच ) 
वाणियैं नदियोंकी समान छाविडिछ्चन्त (८ जैसे कि व्याघेसे डरकर सुग भागते हैं &४ 
प्रवाहसे भलीप्रकार- प्रकट होती है वह * 


| \ 


वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिममिः पिन्त्रमानः ॥ &४ ॥ 


ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्रार्थ-( घृतस्य, ९ भिन्दन्‌ ऊर्मिभिः पिन्वमानः अरुषः वाजः 


यहा: थारा 'पतयन्ति) घतकी बड़ी २ 
धाराए' ख वेसे गिरती है (सिन्धो; शूघ- 
नासः चातप्रसियः प्राध्वने इव ) जसे विः 
नदकी शीघगमनवाली पवनसे चलायमान 


न) जेसे कि-संग्रामकी दिशाओं को विदीण 
करता हुआ संग्रामभेदनके श्रमसे निकले 
हुए पसीनोसे पृथ्वीको सींचता हुआ 
क्रोधरहित उत्तम घोड़ा गमन करता है&५ 


तरङ्ग विषमस्थानमें पड़ती हैं ( काष्टाः र र 
॥ अर पी | ह रास प. 
अभिमबन्त समनेव योषाः कल्याश्य; स्मयमानासो अन्निम्‌ | घृतस्य भारास्समिधो 


| | I 
नसन्त ता जुषाणा हस्येति जातवेदाः ॥ 8६ ॥ 


ऋष्यादि 'पू्वयत्‌ । मंत्रार्थ- ( घृतस्यः (५ इव अग्नि अभिप्रवन्त ) घृतक्री धाराए ,; 
धाराः समाना कट्याणयः स्मयमानाः योषाः | समान: मन वाली रूपयौव्रनसस्पन्त मुस? 


(४०८) --9% शणक्लयजुवद्‌ ६/-- 
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कुरातो हुई स्त्रियौकी समान अग्निके प्रति \ व्याप्त करती हैं (ऋतवेदाः जुषाणः हयति) 
गमन करती हैं (ताः समिधः नसन्त ) वद ४ प्रशावाला अग्नि प्रसन्न होकर उन धाराओं 
घाराएँ अग्निको दीप्त करनेत्रालीं अग्निको छै की इच्छा करता हे ॥ €६॥ ` 
। | इ दह 
कन्या इव वहतुमेतवा उ अज्ज्यज्ञाना अभिचाकशीमि । यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो 
MO Cn SN Rh 42 छ 
| ॥ 
घृतस्य धारा ग्रमितत्पवन्ते ॥ ६७॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्रार्थ-( यत्र ¢ जातीहुई देखता हुँ ( इव अञ्जि अक्षानाः 
सोमः सूयते यत्र यज्ञः ) जहाँ सोभका ४ कन्याः बहतु एते पतन्ते) जसे कि खुन्दर 
> ७/ गो € ७ 

अभिषत्र होत! है, जहाँ सोत्रामणि आदि र ? रूपवती वा ऋतुधमको प्रकट करती हुई 
यज्ञ होता है (तत्‌ उ घृतस्य धाराः ( कन्याप' पतिके समीप प्राप्त होनेको गमन 
अभिचाकशीमि ) तहाँ ही घृतको धारा ५ करती हे ॥ &०॥ 


न \ I री _ १ = की 
अभ्यर्षत सुष्टुतिज्वव्यमाजिभपस्पास भद्रा द्रविणानि धत्त । इमं यज्ञन्नयत देबा नो. 
घृतस्य. धारा मधुमत्पवन्ते ॥ ६८ ॥ 


इसका वाम० ऋ० जिप्छु” देवा दे ० है। 
मंत्रार्थ-(सुष्टति गव्यं आजि अभ्यषत ) हे 
देवताओं ! श्रेष्ठ स्तुति घाले घृतसुक्त यज्ञ | 
में आगमन करो ( घृतस्य धाराः म्घुमत्‌ शु 
पबन्ते ) जहाँ घृतकी धाराफ॑ मधुरस्वाद ५ 


वाली गिरती हैं (नः इमं यज्ञं देवता नयत): 
हमारे इस यज्ञको देवलोकमें पहुँचाओ- 
( अस्मासु भद्राः द्रविणानि धन्त ) हमारे 
यहाँ कल्याण और अनेको प्रकारके धनको: 
स्थापन करो ॥ 8८ ॥ 


) | | We [ 
_ धामन्ते विश्वम्धुवनमधिश्चितमन्तः समुद्रे हृ्न्तरायुषि | अपामनीके समिथे य आभरः 
तस्तमश्याम मधुमन्तन्त ऊस्मिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
` . इसका घाम० चऋ०, त्रि० छ”, अग्निः १ 
दे० है। मंत्रार्थ-( समुद्र इदि अन्तरायुषि 
विशम्‌ भुवनम्‌ ते धामन्‌ अधिश्चितम्‌ ) ` 
हे अग्ने ! जो समुदर॑मे हद्यमें तथा आयुमें । 
अर्थात्‌ रह्माके जीवन पर्यन्त जितने प्राणि- र 


समूह हैं चहसब तुम्हारी विभूतिका आश्रयः 
करके स्थित हैं ( यः ऊ: समिथे अपां. 
अनीके आतः तं अशुमन्तं ते ऊर्मिम्‌ 
अश्याम ) जो घृतकी तरंग असुरोसे युद्ध 
करके जलोंके भीतरसे लाई गई आपकीः 


छे . 


शि 


क 
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कृपाले उस रसयुक्त तुम्हारी तरंगको ७ भक्षण करू अर्थात्दमको देवभाष प्राप्त हो 
इति यज्ञुवेदान्तर्गंत म।ध्यन्दिनीय शाखाका भाषानुवाद सहित सप्तदश अध्याय समाप्त: 
, 
अथ अशदशाध्ध्यायः । 
सत्रहवें अध्यायमें चिति आरोहण आआदिके' मन्त्र कहे अठारहवे अध्यायमें वसोर्धारादि 
मन्त्र कहे जायेगे । यहाँसे २६ करिङकापर्यन्तके मन्त्रीको पढ़ता हुआ बड़े खन वेमें घत 
लेकर निरन्तर धारापातसे छोड़ता हुआ हवन करे, इसीको बसधारा कहते हैं ॥ 


वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मेधीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे 

; १०० ९ >> Se | et व्र ॥ है ७ र जी 
शोकश्च मे श्रवश्च मे श्तिश्व मे ज्योतिश्व मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १ ॥. 
इसका देवा ऋ०, शक्वरी छु०, अग्नि 6) ध्यान और विचार और मुझको श्रेष्ठसंकल्य 

दे० है। मन्त्रार्थ ( यशेन मे वाजः कल्प- र चा यज्ञ भी और मुझको खुन्दर शवर. और 


न्ताम्‌ च मे प्रसवः च मे प्रयतिः च मे ? स्तुति भी दें (च मे श्रबः च ,मे श्रुतिः च 
प्रसितिः च ) इस यज्ञके फलले देवता मेरे र मे ज्योतिः च मे स्वः) मुझको वेदमंत्रोके 


“निमित्त अन्नको सिद्ध करे अर्थात्‌ दें / श्रवणकी सामथ्यं ओर मुझे ब्राह्मणभागके 
अं'र मुझको देने ओर भोजन करानेकी ' 


सुननेकी शक्ति श्रौर सुभे प्रकाश तथा. मेरे 
आज्ञा भी दें मुझको शुद्धि भी बुभको अन्न १ | निमित्त स्वर्गे भी दें अर्थात्‌ मुझको यक्ष 
की उत्कण्डा भी दें (च मे घीतिः च, मे [| के फलसे यह सब पदाथ घास हो ॥ १-॥ 


कतुः च मे स्वरः च मे स्लोकः) मेरे निमित्त 


|] | r ~ ५ | त oa 
माणच मेपानश मे व्यानश्च मेसुश्च मे चित्तञ्च मे आधीतश्च मे वाकू च पे भनशच में 


2 कक 2 Me ie, \ 9 <! न a > आर म 
चक्षुश्च मे श्रोत्रश्च मे दक्षश्च मे बलश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २॥ 


इसका देवा ऋ०, नि० अतिज० छु०, ९) वाला वायु ( च मे चित्तम्‌) औरं सुझको 
अग्नि दे० है। मंत्राथ-- (च मे प्राणः ) षु मानस संकल्प'( च मे. अधीतम्‌) “ओर 
और मेरे निमित्त प्राणवायु (च मे अपानः ) घे मुझको बाहरी शान (च मे वाकू) कौर 


_ और मेरे निमित्त ग्रधोबायु च मे व्यानः) ४४ सुको बाणीकी सामथ्यं (च मे. मुनः )' 


और मेरे निमित्त सब शरीरे विचरनेचाला | और मुझको मन ( च'में चलः ) और 
वायु ( च मे असुः) और मुझको प्रवृत्ति चैं मुझको दृष्टि ( च मे भोज ) और मुझको 
पर ` १३।२।३8 
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सुननेकी शक्ति ( च मे दक्तः) और मेरे और सुको बज़ (यशेन कल्पन्ताम्‌) 
निमित्त ज्ञामकी स्फूति (च मे बलम्‌) षु यज्ञफलसै प्राप्त हो ॥ २ ॥ 


ओजएय मे सहश्च मे आतम च मे तनूएच मे शम्म च मेवम्म च मेऽङ्गानि च मेज्प्थीनि 


च पे परूखंपि च मे शरीराणि च प आयुश्च॒ मे जरा च मे यज्ञेन कह्पन्तास्‌ ॥ ३॥ 


इसका देवा ऋ०, भु० शक्ध० छ० र च. मे अस्थीनि ) मुझे पुष्ट अङ्ग ओर 
अग्नि दे० है । मंत्राथ (व मे ओजःच १ अस्थियोकी दढता ( च मे परूंषि च मे 
मे सहः) मुझे बलेको कारण शरीरको ष शरीराणि ) सुभे -अंशुलियोके पोरुओकी 

[वी घातु ओज और देहवल ( च मे ( ददता और देहकी नीरागता ( च मे आयु 
आत्मा च मे तनूः ) मुझे आत्मज्ञान और ७ च मे जरा यशन कदपन्ताम्‌ ) छुके सुखमय 
सुन्दर शरीर (चमेशर्म चमे चर्म) छ आयु और बृद्धावस्थापयन्त आयु यके 
मुझे सुख और कवच (च मे अङ्गानि & फलसे देवता दे ॥ ३॥ 


ज्यैठुथः्च मे आधिपत्यश्च मे मन्युरच मे भापशच पेऽ्मश्च मेऽम्भश्च मे जेमां चमे | 
अंहिंपा च मे बरिया च मे प्रथिमा च मे बर्षिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धश्च मे वृद्धिर्च भे 
-यङ्ेन करपन्तामू ॥ ७ ॥ 
“ इसका दे० ऋ०, नि० अत्यष्टि छ० रु 
झर्नि दे० है | मन्त्राथं ( च से ज्येछय' च 


गे आधिपत्यम ) घुझे बड़ाई और प्रभुता 


(चसे मन्युः च से भामः) सुक्त दोषो र द्राघिमा ) मुझे दीघेजीबीपना और वंश 
पर कोप और अनुचित अपराध पर कोप 


परम्पराको प्राप्ति (च मे बृद्ध च मे वृद्धि 
(चमे अमःच मे अम्भः) मेरे अथ छु यशेन करपन्ताम्‌ ) मेरे निमित्त अधिक 
गंभीरता और धे्ठ जज्ञ ( च मे जेमा, च 


अन्नाद तथा विद्यादि न्नति 
. मे महिमा) सेरे निमित्त जीतनेकी शक्ति र्ष यशके फलसे प्राप्त हो जि ड़ 
सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनख मे विश्वज्च मे पइएच मे क्रीडा च मे मोदथ ३ 


मे जातञ्च मे जनिष्यमाणश्च से सुक्तश्व मे सुकृतस्व मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 


और प्रतिष्ठा (च मे वरिमा च मे प्रथिमा) 
सुमे सन्तानादिकी अधिकता तथा स्थान 
आदिका विस्तार ( च मे चिमा च मे 


: 
` है 


रः 


श्र 
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इसका देवा ऋण०, वि० शक्रो छ०, ,( मे मोदः ) मुझे कोडा एवं कोड़ाके देखने 
अग्नि दे० है मन्त्रार्थ-( च मे सत्यं चमे » का आनन्द ( च मे ज्ञातं च गे, जनिष्य- 
श्रद्धा) मेरे अथं यथार्थं भाषण तथा पर- & माण मुझे पुत्रसे उत्पन्न सन्तान और होने 
लोक पर विश्वास ( च शे जगत्‌ च मे वाली. अपत्य सन्तान (च मे सूक्तं च में 
धनम्‌) गो आदि पशु तथा सुवण आदि | सुतं यज्ञेन कट्पन्ताम्‌ ) मुझे शुभ-दायक 
धन ( च मे विश्वं च मे महः) मुझे स्था- ६ ऋचाओका समूह और पाठ करनेसे शुभ 
वर पदार्थ एवं प्रकाश (च मे कीडा च छ अदृए यज्ञके फलसे प्राप्त हो ॥५॥ | 


ऋतश्च मेऽप्रृतञ्च मेञपक्षपश्व मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च मे दोर्घायुत्वश्व मेडनपित्रश्ञ 


पेऽभयञ्च मे सुखश्च मे शयनश्च मे सूपाश्च मे सुदिनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


इसका देवा ऋ० सुरिगतिशक्क० छु? अनमित्रम्‌ च मे अभयम्‌) शत्र ओका अभाव 
हास्ति देवता है मन्त्राथ (च मे ऋतं च १ छर मिर्भयता ( च मे सुखं च मे शयनम्‌) 
सतं ) सुभे यज्ञादि कर्मं तथा उसका क्षुं मुझे सुख तथा सेज ( च मे सूषाः च मे 
स्वर्गादिफल (च गे अयच्मं च मे अनामयत्‌) (6 सुदिनं यशेन कहपस्ताम्‌ ) मुझे सन्ध्यावन्दन 
रोगका नाश, साधारण व्याधिक अभाव ५ आदि युक्त खुप्रभात और यश्वदानादि युक्त 
(चमे जीवातु च मे दीर्घायुत्वम्‌ ) आयु दिन यज्ञके फल़से प्राप्त हो ॥ ६॥ 
बढानेवाली औषध तथा दीर्घायु ( चमे & 


यन्ता च मे भत्ता च मे क्षेपश्च मे ध्वतिश्च मे विश्वञ्य मे मदश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रश्व 


में सूरच मे प्रसूश्व मे सीरश्च मे लयश्च मे यशेन कल्यन्तास्‌ ॥. 9 ॥ 
इसका देबा ऋ० नि० अर्तिजग० छ? शं वेद शास्त्रादिकॉ- ज्ञान ओर विक्ञानकी 
अग्नि दे० है। मत्त्राथ-( च मे यन्ता च पै शक्ति (च मे खू; च मे प्रस्‌) आश। देनेको 
मो धर्त्ता ) सुफे गुरु आदि नियन्ता एवं र सामथ्ये एवं पुत्रादिको उत्पन्न करनेको 
प्रज्ञा पालनकी शक्ति (च मे क्षेपः च मे (4 सामर्थ्यं ( च से सौरं च से लयः यजन 
श्चृतिः ) सेरे निमित्त चत्त मान धनकी र ४ कलपन्त(म्‌),मुझै हल आदिके दारा अन्न 
तथा आपत्तिमे चित्तकी स्थिरता ( च मे ६ की प्राप्ति और खेतीके विशोका नाश इस 
विश्वं च मे महः) सबकी अनुकूलता और (५ यज्ञके फलसे देवता दे॥ ७ ॥ 
पूजा सत्कार ( च मे संवित्‌ च मे ज्ञात्रं) र ! 


है 23000 20290 000 /3720007/30/ 02322: ७ RSIS 
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|) | 3] ; १ । ~ l | [ १ 
शब्च मे मयश्च मे प्रियञ्च पेप्नुकामश्च मे मश्च मे सोपनसश्च मे भगश्च मे द्रकि-. | 
52 मर । ई ग डा बा न अर | 
एाञ्च मे भद्रश्च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च मे यज्ञन करपन्तास्‌ ॥ ८ ॥ 
इसका देवा ऋ० वि० शक्तरी छु०, र बान्धव (च मे भगः च मे द्रविणं) सौभाग्य 
अग्नि दे० है। मन्तरार्थ-( च मे शंच मे १ तथा धन (च मे भद्रे च मे श्रेयः) इख लोक 
मय मुझे शारारिक सुख तथा परलोकका ६ का कहाण तथा परलोकका कल्याण (च 
सुख ( च मे प्रियम्‌ चमे अनुकामः ) प्रीति |) मे वसीयः च मे यशः यशेन करपन्ताम्‌ ) 
उत्पादक वस्तु तथा सहजयत्न साध्यपदोथ | निवासयोग्य धनले पूण घर तथा कीत्ति | 
(च मे कामः च मे सौमनसः) विहित विषय ( भी इस यज्ञके फलसे देवता द ॥ ८॥ ` | ४ 
भोगका सुख एवं मनको स्वस्थ करनेवाले | र | 
ऊर्क च मे सूता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च | 
| ड ना > क गै | हि हि 5 ग्य 
मे कृषिशच मे वृष्टिश्च मे जेत्रश्च प थोद्धिययश्व मे यज्ञेन करपन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
` > इसका देवा ऋ० शक्वरी छ० अग्नि १) के साथ खानेपाल (च मे षिः च मे बृष्टि!) 
दे० है। मन्त्राथे-( च मे ऊक्‌ च मे सुनता ) घान्यकी सिद्धि एवं अन्न उत्पन्न होने. | 
सुके अन्न तथा सच्ची और प्रियवाणी $ के अनुकू ज वर्षा ( च मे जैत्रं च मे औद्भि- १ 
{च मे पयः च मै रः ) दूध तथा दूधका i यम्‌ यज्ञेन कल्पन्त।म्‌ ) जयकरी शक्ति तथा 


ला द (6 आंम्रादि बृक्षोको उत्पत्ति भो सुभे यज्ञके ' 
(च से सग्धिः च मेसप्रोतिः ) बान्बरं सै फल्नसे देवता ला 


>) ] छ च व्र | 

रयिश्च मे रायइच मे पुष्ट मे पुष्टिश्च मे विश्च चमे परशु च मे पूर्ण मे ूर्णतरञ्च 

` त्ज { र । द च \ र हर i स ~ == 0० 
मे कुयवश्व पेक्षितः्च मेऽन्नञ्च मेञ्सुच्थ भे यज्ञेन करपन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 

` इसका देवा च्छ नि० शक्दरी छ०, र मे प्रभु ) व्यापकताकी शक्ति एवं पेश्वयं 
अग्नि दे० है। मन््राथ-( च मे रयिः च से / (चमे पूर्ण च मे पूर्णतरं ) धन पुजांदिकी 
रायः ) मुझको खबर तथा मौक्तिक आदि हुँ अथिरता तथा हाथी घोड़ो आदिकी 
मणि (च मे पुष्टं च मे पुष्टि: ) धनकी अधिकता ( च मे कुयव च मे अक्षितं ) यवो 


पुष्टि तथा शरीरकी पुष्टि ( च मे विश्च च से रहित धन्य तथा. अत्तय अन्न (चकल्ले . | 


क! 
टे 


श्र 


न 
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अन्नं च मे छुत्‌ यशेन कल्पन्ताम्‌ ) भात १ भौ यक्षके फलसे देवता दे ॥ १०॥ 
शआादि सिद्धान्न तथा भोजन पचानेकी शक्ति १ 


४ हे ॥ |) ` ४ ha | पि 
वित्तञ्च मे वेबज्च मे भू श्व मे भविष्यच्च पे छुगश्व मे घुपथ्यश्च म ऋ दश्च म ऋद्धिश्च 


! ॥ | १ | 
मे क्लुप्तश्व मे क्लुसिशच मे मतिश्च मे सुपतिशच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ११॥ . 
इसका देवा ऋ० भुरिक्‌ शक्रवरी छ०, | पथ्य पदार्थं (च मे ऋद्ध च मे ऋद्धिः) बड़े 
अग्नि दे० हे । मन्त्राथे-( च मे वित्तं च " भारी यक्षका फल, यश्च आदिकी रू 
मे वेद्यम्‌ ) और घुभाको पूर्यप्राप्त घेन तथा ( च में कलप्त च मे कलप्तिः) कायसाध क़ 
आगे प्राप्तव्य घन भी (|च मे भूतं च मे § परिमित घत तथा कायसाथनकी शक्ति 
भविष्यत्‌ ) पूव प्रात क्षेत्रादि एवं भविष्यत्‌ 
मै प्राप्त होनेवाले क्षेत्रादि भी ( च मे खुगं % न्ताम्‌ ) पदाथमात्रका निश्चय तथा दघट 
च मे खुपथ्यम्‌ ) खुखगभ्य देश एवं परम- छ कायका निय यज्ञक्रे फले देवता द ११ 


व्रीहयश्च मे यवाश्च मे मापाश्‍्च मे तिलाएच मे मुद्वाशच मे खल्यारच मे प्रियज्ञवश्चः 


= 


मेऽणवश्च में श्याप्ताकाश्व मे नीवाराश्च मै गोधूपाशच मे मसूराश्च मे यज्ञेन कर न्‍्तास्‌ ॥ 


इसका देवा ऋ० भु० अतिशक्त०छ० |) कंगनी देना (च मे श्यामाकांः च मे 
अग्नि दे० है । मन्त्राथे ( च मे ब्रोहवः च नीवाराः ) समा कोदो तथा बनके मुन्यस्न. 
` मे यचाः ) मुझे चावलौके धान तथा जो १ नीवारादि ( च मे गोधूमाः च मे मसूरः 
(चमे माषाः च मे 'तिलाः ) उड़द तथा ८ यश न, कहपन्ताम्‌ ) गेहूँ और म्र इस: 
तिल (च मे सुदुगाः च मे खल्याः ) मूँग (५ यज्ञके, फज्ञसे देवता दे' ॥ १२॥ 
तथा चने ( च मे प्रियङ्गवः च मे अणवः ) र 


[| । ॥ 
अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पतरताशच में सिक्रताश्च मै वनस्पतयश्च मे 
] 2 I ॥ | ॥। । न 
दिरणयश्च मेऽपश्च मे शयाप्रश्च मे लोइश्च मे सीसश्च मे त्रपु च मे यज्ञे कश्यन्ताम्‌ १२ 
इसका देका ऋ० झुरि० अतिश० छु० है) श्रेष्ठ मृत्तिका (चमे गिरयः च मे पव ता; ) 


अग्नि देवता है । मन्त्राथे ( च मे शश्मा, ४, गोवळेनादि छोटे पवत तथा हिमालयादि 
च से खत्तिक्का ) मुझे खुन्दर पाघाण तथा छुँ प्रहाड़ ( च मे सिकताः च मे वनश्पतय; ) 


( च मे मतिः च मे सुप्रतिः यश्चेन कटप-. 


(४१९) -- 99 शुकलयजुचंद ६६४-- 


Gc, लग cE) YE, Fy Fy, १०,७१२०७२००२७२०७२/७००७१०/०१२००७१२/८१००८१०:८१०/८१०/८१२०७००/७१०८५०७१००७२ रग, 


सुन्दर रेती.तथा विना फूल आए फल? र (च मे सीसं च मे त्रपु यशेन कल्पस्तास्‌ ) 
दायक वक्त (चमे हिरण्यं समे अयः ) ( १सोसा घातु तथा राँगा इस यज्ञके फज्ञसे . 
खुबण तथा लोहा ( च मे श्यामं च मे । | देवता दे ॥ १३॥ 

लोहम्‌ ) ताँवा-कॉसा आदि तथा फोलाद & 


| | || ड [| हि । डर ॥ 
अग्रिश्व प आपश्च मे घोरुथश्व म ओषधयश्च मे कृष्ठपच्याश्‍च म5कथ्ट पच्याश्चमे. | 
५ कर 2 र 2 है न हैः । a > छ १ त् ग हर प । | 
ग्राम्पाशच मे पराव आरएपाएव मै वित्त च मै त्रित्तरन भे भूत च मे भूतिश्च मेयतव | 
कल्पन्ताम्‌ ॥ १४ ॥ ॥ 
इसका देवा ऋ०, नि० डाष्टि छण्ञग्नि र जोते उत्पन्न होनेवाले अर्च (स मे ह है 
दे० है मन्त्रार्थ-च मै अग्निः च मे आपः) । ग्राम्पाः च में पशवः ) शौ भेस आदि 
सुकै पूथिवीके अग्तिकी अनुकूलता तथा छु ग्राम्यपश तथा होथी आदि बनके पशु | 
अन्तरित्ञके जलको अनुकूलता ( च में (६ (च मे वित्त च मे चित्ति) पूवलब्ध घनः )-८ 


चीरू्रः च मे ओषधयः ) अददे तण आदि ९ तथा होनहार धदकी कामना ( च मे भूतं । 
तथा पकते हो सूखनेवाली औषध ( च | च भे श्रतिः यशेन कहपन्तांम्‌) विद्यमान 
मे रुषपच्याः च में. शकणपच्याः ) हल (६ पुत्रादि तथा अपना उपार्जन किया हु 
चलाकर उत्पन्न होनेवाले तथा बिना हल धन इस यज्ञके फलसे हमको देवता दे १४ 
ह < bo । | fi श . 
चसु च भे दसतिशच मे कम्म च भे शक्तिश्च मेऽ्यश्च म एमश्च म इत्या च मे गतिश्च मे 
यज्ञेन करपन्तास्‌ ॥ १५ ॥ 
_ इसका देवा त्र०,बिर० बृ०छु०,आग्नि 
दे० है,मंत्रार्थ(च मे वल्लः च मे चलतिः ) 
घुसे गो आदि घन तथा निवासस्थानं 


(चमे कर्म च मे शक्तिः) अग्निह्ोजादि 
क्रम तथा उसके अह्ुछानकी शक्ति (च मे 


अर्थः च मे एम: ) इच्छित पदार्थ तथा 
प्रासियोग्य पदार्थे (च मे इत्या च मे गतिः) 
इष्ट प्राप्तिका उपाय एवं इश्टप्राप्ति' ( यज्ञेन 
र, कृहपन्ताम्‌ ) यज्चके फलसे प्रत हो ॥१५॥ 


८ |) | t ) . | ॥ > जन त 2 | 
डगिनश्च म इन्द्रथ मे सोम म इन्द्र मे सतिता च प इन्द्र मे सरस्वती च प इन्द्ध ; 
से पूपां च घ इन्द्र मे रुहस्परिश्व प इन्द्रश्च मे बनेन करपन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 


0 


कै) 


- कर 
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इसका देवा ऋ० नि० ब्रा० प० छुःद्‌ श्‌ (चमे सरस्वती च मे इन्द्र! ) सरस्वती 
अञ्चि देवता है । मन्त्राथे-(च मे झञ्चिःच अ तथा इन्द्र ( च मे पूषा च मे इन्त्रः ) पूपा 
मे इन्द्रः ) मुझे असि और इन्द्र (ज मे र तथा इन्द्र (च मे बृहस्पतिः च मे इन्द्रः ) 
सोम; च मे इन्द्रः ) सोम तथा इन्द्र (च. (५ बृद्दस्पति तथा इन्द्र ( यशेन कल्यस्ताम्‌ ) 
मे सविता च मे इन्द्रः ) सविता और इन्द्र ये दश्ञररे फळे प्रात हौँ ॥ १६॥ 


मित्रश्च म इन्द्रश्च में वरुणाश्च म इन्द्रश्च मे घाता च म इन्द्रश् मे तष्टा च प इन्द्रश्च मे मउतक्च 


म॑ इन्द्रश्च मे विखे च मे देना इन्द्र मे यज्ञेन करपस्ताम ॥ १७ | 

इसका देया ऋ० वि० शक्त्र० छन्द र ](च मे त्वष्ट। च में इन्द्र; त्वष्टा तथा इन्द्र 
अप्नि देवता है। मन्त्राथ -( च मे मित्र: च | च मे मरुतः च मे इन्द्र! ) मरुत्‌ तथा इन्द्र 
मे इन्द्रः ) मुझे मित्र एवं इन्द्र देवता ( च पु ( च मे विश्वेदेवा च मे इन्द्रः यज्ञेन कटप- 
मे वरुणः च मे इन्द्रः) वरुण तथा इन्द्र „ न्ताम्‌ ) विश्वेदेवा तथा इन्द्र इस यक्षे 
(च मे धाता च मे इन्द्रः) धाता तथा इन्द्र भ फलसे अनुकूल भावसे प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 


पृथित्री च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्नं च म इन्द्रश्च मे योश्च म इन्द्रश्च मे सपाशच म इन्द्रश्च 


: मेनक्षत्राणि च म इद्धश्व मे दिशश्व म इन्द्रश्च मे यज्ञन कस्पन्ताम ॥ १८ ॥ 


_ इसका देवा ऋ०, भु० शकः० छ”, र इन्द्र (च मे समा; च मे इन्द्रः) वर्षका 
अग्नि दे० है। मन्त्रार्थं -( च मे पृथित्री ( अथचिष्ठात्री देवता तथा इन्द्र ( च मे नक्ष- 
च मे इन्द्रः) मुझे प्रथ्वी तथा इन्द्र ( च, ५९ त्राणि च मे इन्द्रः) नक्षत्र तथा इन्द्र (च मे 
मे अन्तरिक्षम्‌ च मे इन्द्रः ) अ्रम्तरिक्ञ तथा (8 दिशः च मे इन्द्रः यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) दिशा 
इन्द्र ( च मे द्यो; च मे इन्द्रः ) स्वर्ग तथा १ शीर इन्द्र यज्ञके दारा शङ्कू लवासे प्राप्त हो 


॥ है 
अशुश्च मे रश्मिश्च मेऽदाभ्यश्च सेऽधि तिश्च मं उपाशुश्च सेऽत्तयापश्च म ऐन्द्रताय 


। । 
वश्च पे मेत्रावरुणश्र में आश्विनश्च मे प्रतिपस्थानश्च मे शुक्ररच मे पन्यी चमे यश्ञेन 


कल्पन्तांम्‌ ॥ १९ ॥ - डा क 
इसका देवा वू नि० अत्य० छ०, ४४? अग्नि दे० है। मन्त्राथ-( थे मे ऋशुःच में 


he 
(४१६) --9; शुबल्वयजुवंद € 


09. ५९०. &१> १> ७६२, ROOST) GIO GLAGTS CIOS 
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f मेर ग्र च्च्‌ ~ शि र हे 
रश्मि: ) सुभे अंशु तथा रश्मि नामक ग्रह | तथा मेत्रावरूण ग्रह (च से आश्विनः चमे |ॐ 


(च मे अदाभ्यः च मे अधिपतिः) अदाभ्य 
तथा निग्राह्य ग्रह (च मे उपांशुः च मे अन्तः ९ 


चेन्द्रवायचः च मे मैत्राप्रणः ) देन्द्रबायव चै द्वारा अङुकूलतासे प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 


कः |) र न दि ॥ he । 
में मरत्वतीयाश पे निष्केषरयश्व भे सावित्रश्‍च म सारस्वतश्च म पात्नीवतश्च मे हारि- 
र ॥ 

योजनश्च मे यशेन कल्पन्तासू ॥ २० ॥ 
` इसलका देवा ऋ० स्वराट अतिधृति छ० ९ मरुत्वतीय तथा निष्केवल्य (च म॑ 
-अझि देवता है। मन्जार्थ-(च में अग्रयणः { 

च मे बैश्वदेवः) छुझे आश्रयण और वैश्व छु सारस्वत ( च मे पात्नीवतः च मे हारि- 
देच (च मे घवः च से वेश्वात्तरः ) घ्व योजनः ) पात्नीवत एवं हारियोजनग्नह 
` तथा चेश्च\नर ( च मे ऐन्द्राञ्मः च से महा - ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञके द्वारा अचुक” 

चैश्ददेव;) पेन्द्रा तथा महावेश्वदेच र लतासे प्रो हो ॥ ०॥ 

(च मे मरुत्वतीयाः च म निष्करेचह्यः ) ॐ न 

र न Ve ] कह 

खुचश्च मे चमसाश्व पे वायब्यानि च पे द्रोणक्रलशश्च मे ग्रावाणश्च मेऽधिषवणे च 

क ॥ ॥ |) के | न । 

मे पूतभृच्च म आधदनीयश्च मेवेदिश्च से बर्हिश्च मेऽत्रभृथश्च मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन 
: कल्पन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ | 


इसका देवा ऋ? विरारचृति छु०, ऐ) मे पूतभूत्‌ च मे आघवनीयः ) सोमपात्र 
अग्नि दे० दै । मन्त्राथ ( च मे लवः्च म छुँ एतदत तथा आधवनीय ( च मे वेदिः च 
चमसाः ) मेरे अथे जुद्ध तथा चमस (च ‰ मे बहिः ) वेदी एवं कुशा ( च मे अब्रश्थः 


मे चायव्यानि च मे ट्रोणंकलशः ) वायव्य- च मे स्वगाकारः यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) अव : 


पात्र एवं दोणकलश ( च मे ग्रावाणः च § 


: मे अधिषवणे ) प्रावा एवं काएफलक (च 3 प्राप्त हो ॥ २१॥ 


$ प्रतिप्रस्थान; ) आश्विन तथा प्रतिप्रस्थान 
१ ग्रह (च मे शुक्रः च मे सन्धी यज्ञेन 
यांमः ) उपांश तथा अन्तयाम ग्रह (च से | कपन्ताम्‌ ) शुक्र और मन्यो ग्रह यज्ञके 


| RN Ios | ~ अ न्‌ ~ र 
अग्रपणश्व मे वैश्वदेर्श्च में घुवश्‍्च मे बेशानरश्च म ऐ्द्रागनरच मे महावेश्‍वदेवश्व 


5 सावित्रः च मे सारस्वतः ) सावित्र तथा 7 


सृथस्तान तथा शम्युवाक पात्र: यज्ञके ढार | 


9 | 


| 
fh 
|! 
| | 
[| 


| 
) | 


डॉ 


® । 


॥ हे ७ है 
ॐ श्ठारहवा अध्याय €६६-- ( ४१७ ) 


॥ नर च 9 च ॥ अः ४ रि ४ ¢ 
अग्निश्च मे घम्मंश्च मेकेश्व मे सूरयश्च मे प्राणश्च मेश्‍वमेथश्व मे पृथिवी च मे दितिश्च 
। \ । |] | ॥ 5 
मेदितिश्च मे दयौश्च मेडुलयः शक्वरयो दिशश्च मे यशेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २२]; 


इसका देवा ऋ० भुरि० शक्व० छु०, १) च मे दितिः च मे अदितिः ) मुझे पृथिवी 
अग्नि दे० है । मन्त्रार्थे (च मे अग्निः च दिति और अदिति देवता (च मे द्यौः च मे. 
मे घर्म!) मुझे अग्निष्टोम और प्रवस्य ( च १ अंगुलयः) मुझे युलोक और दिरा टूपुरुपके 
मे अकः च मे सूयः) मुझे पुरो ड़ाशका यज्ञ शु / अवयव ( च मे शकरयः.च मे दिशः यज्ञेन 


क» ओर सूयेका चह (च मे प्राणः च मे मेधः ) १ कट्पंता) मुझे शक्तिय और पूर्वादि दिशाओं 
सुमे गाण और अश्वमेध यक्ष (च मे पृथिवी $ को अजुकूलता इस यज्ञके फलसे प्राप्त हो । 
के. ॥ कं ॥ र |! मे ८३ ६ IQ \ थन | पः १ ७ | 
_ त्रतश्च म ऋतत्रश्च मे तयश्च मे सम्प्रत्सरश्च मंऽहोरात्रे ऊउदेष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च में यज्ञेन 
हो” क रट अत मर cn त्त 
कल्पन्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
इसका देवा ऋषि, पंक्ति छुँ०, अग्नि ( सम्बत्सर तथा दिन रात ( च मे ऊवष्ठीवे 
देव० है । मन्तार्थ-(च मे व्रत च मे ऋतवः) * य मे बृहद्रथन्तरे यश्ञेन करपन्ताम्‌ ) मुझे 
मुझे नियम तथा ऋतुण (च मे तपः च र जानु तथा [वृहद्रथन्तर साम इस यश्ञके 
< मे सम्बत्सरः च मे अहोरात्रे ) मुझे तप, # फलसे देवता दे ॥ २३ ॥ 


एका च मे तिसक्च मे तिस मे पञ्च च मे पञ्च च मे सक्ष च मे सप्त च मे नवच 
मे नव च म एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च में योदश च मे पञ्चदश च मे 
पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तशच मे नवदश च मे नवदश च म्‌ एकवि ४शतिश्र 
म एकविरशतिश्र मे त्रयोतरिश्शतिश्च मे ्रयोति शशतिब्च मे पञ्चविःशतिध मे पञ्च- 
_ विश्शतिश् मे सप्तविद्शतिश्र मे सप्तकि<शतित्र मे नवविशतिश्च मे नवविशतिश्च 


| दि” |] ; पर eS ASI ४2 
ऊ म एकत्रिश्शच्च म एकत्रिश्शच्च मे तरयस्त्रिशशच मे यशेन कल्पन्ताम्‌ ॥२७॥ 
ke ५३ १५। २ ।३ 


~ 


र 
(४१८) -->)' शक्लयजुवद € ( 


इसका देवा ऋण, पूर्वाद्धका सृति ७ शतिः) उन्नीस तथा इक्कीस (च मे एक. | 

तयां उत्तराङका विराट्‌ संति छद्‌ अग्नि {$ विंशतिः च मे त्रयोविंशतिः ) इक्कीस | 
देवता है, यहाँसे अयुप्मस्तोम होमके मन्त्र (, तथा तेईस ( च मे त्रयोविशतिः च मे 
हैं, जो कि-सब कामनाओके दाता हैं। (| पञ्चविशतिः ) तेईस यथा पदच्चीस (च में 
मन्त्राथे-( च से एका च मे तिस्रः ) मुझे र पश्थविश'तः च मे सप्तविशतिः ) पञ्चीस 
एक और तीन (च मे तिस्नः च मे पंच ) ' तथा सत्ताईस ( च मे सप्तविशतिः च मे 
मुझे तीन तथा पाँच (च मे पंच च मे सप्त) छै नवविंशतिः सत्ताईस तथा उन्तीस (मे 
पाँच तथा सात ( च मे सप्त च मे नवर ) नवविशतिः च मे एकएकर्जिशत्‌ ) उन्तीप 
सात तथा नौ (च मे नत्र च भे एकादश) 3 तथा इकतीस (च मे एकत्रिशल्‌ च मे 
मुझे नौ और ग्यारह (च मे एकादश च श॑ रयस्मिशत्‌ च मे अथ स्त्िशत्‌ यज्ञेन करप- 

से त्रयोदश ) ग्यारह ओर तेरह ( च मे ॥। न्ताम्‌) मुझे इकतीस, तंतीस तथा फिर 
श्रयोद्श च मे पंचदश ) तेरह और पन्द्रह $ तेतीस इन संख्याओंसे कहे जाने वाले | 
(च मे पञ्चदश च मे सप्तदश ) पंद्रह और र / संसारके सकल उत्तम पदार्थ मुझे इस यज्ञ + 
सत्रह (च से ससदश च मे नवदश) सत्रह (६ के फलसे देवता प्राप्त करावें ॥ २७ ॥ 

तेथा उन्नीस (च मे नवदेश च मै एकविं शु 

५ क लै र... > 5 |, | [ | 

- चतस्रश्च मेऽ च मेऽष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे घोडश च मे पोडश च मै 


\ Muda तिश्च ए < ॥ वि र पर ति हि 
बिश्शातिश्च मे विःशतिश्च मे चतुवि<शतिश्‍च मे चतुर्विड्शतिशच मेडछाविडशंतिश्‍च 


मऽष्ठाविश्शतिरच मे द्वात्रिश्शब्च मे द्वात्रिश्शाच्च मे पटत्रिश्शच्च मे पट्त्रिश्शच्च पे 
कण सुरु अत पे ) फट ® ०७ 
चलारिश्शन्च मे चंलारि<शत्च ये चहरचलारिश्शच्च मे चतुरचखारि«शच्च 
मेऽ्ठाचस्वांरिशशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २५ || 
_ इसकांदेवा क» उत्कृति छव, अशि षु (च से षोडश च मे विशतिः ) सोलह 
देवता है सत्य च से बाल डर ॥। तथा बीस (च मे विंशतिः छ से चतु 
अछ ) सुके चार तथा आठ ( चमे बाटी हैँ शतिः) बीस तथा चौबीस (च मेचंठु' ५. 
ons Sno विंशतिः च मे अष्टाविंशतिः) चौबीस तथा | 
हद थे में शोडरा ) शारद तथा सोल्ह $ अञ्चरस(चने अदितिः च मे त्रिशते) ६ 


-- अठाराहवाँ अध्याय €६-- (४१६) 

VRC SGV GOES? SEY ELEVEN ७१२/७६२/७६२८ SYN VEN IGE ७१२ ,०) 
अद्वाईस तथा बत्तीस ( च मे द्वात्रिशत्‌ च ( च मे चतुश्चत्वारिंशत्‌ च से अ्रष्टचत्व[- 
मे षटत्रिंशत्‌ ) बत्तीस तथा छत्तीस (च ! रिंशत्‌ च मे अष्टचत्वारिंशत्‌ यशेन कण: 
मे पट्त्रिशत्‌ च मे चत्वारिंशत्‌ ) छत्तीस ४ न्ताम्‌ ) चौचालीस,अड़तालीस तथा फिर 
तथा चालीस ( च से चत्वारिंशत्‌ च मे (5 अड़तालीस इन सव संख्याओसे कहेजान 
चतुश्चत्वारिंशत्‌) चालीस तथा चौवालीस र वाले पदाथ यज्ञके दवारा देवता सुभे द्‌ २) 


जयविश्च मे घ्पवी च मे दित्यबाट च मे दित्योही'च मे पञ्चाविश्च मे पड्चारी 


च मे त्रिवस्सशच मे त्रिवत्सा च मे तुय्येवट च में तुर्योहो च मे यशेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 


इसका देवा ऋ०, ब्राह्मी वहती छ०, १) ढाई वर्षका बुष तथा ढाई वर्षको गौ ( 
अग्नि दे० है। मंत्राथ-च मे ञ्यविः च से मे जिप्रत्सः च मे त्रिवत्सा) तीत वप्रा 
ब्यवी ) मुझे डेढ़ बषेका बछुड्डा तथा डेढ़ ? वृष तथा तीन बषकी गो (च मे तुयेवाट्‌ 
वर्षको बछिया (च मो दित्यचाटू च मे च से तुयोही यज्ञेन कट्पन्ताम्‌ ) साढ़े तन 
दित्यौही ) दो वर्षका चछुड़ा तथा दो वष ( चषका वृष तथा साढ़ेतीन वर्षकी गो यक्ष 
की बिया ( च मे पंचाविः च मे पञ्चावी) ' के फजञसै देवता दे ॥ २६॥ 


पष्ठवाट च मे पष्ठोही च मउत्ता च मे बशा च म ऋषभश्च मे वेहच्च मंऽनइत्रांर्प 


मे धेबुशच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २७ ॥ 

इसका देवा ऋ०, नि० ब्रा० उ० छु. ७ गौ ( च मे अनड्वान्‌ च मे धेनुः यज्ञेन 
अग्नि दे? है । मंत्रार्थे ( च मे पष्ठवाट्‌ च (४ कट्पन्ताम्‌ ) वोझ उठानेमें समथ वृष तथा 
मे पष्ठौही ) चार बर्षका वृष तथा चार वर्ष १ नई व्याही हुई गौ यज्ञके फलसे देवता उ 
की गो.('च मे उत्ता च मे बशा ) सेचनमें १ दें अर्थात्‌ में सब प्रकारके बेल तथा गोळी 


-समथ वष तथा-चन्ध्या गो (च म ऋषभ ( को पाहनेवाला होऊ ॥ ७ ॥ 


च मे वेहत्‌) तरुण वृष तथा गभघातिनी 
ल 
वाजाय स्वाहा प्रसवाय!स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा बसवे स्वाहाहपःये 


स्वाहाह्ने सुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वनशशिनाय स्वाहाविनशशिन आन्त्याय 
स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा थुवनस्य पतये स्वाह्मधिपतये स्वाहा प्रजापतये सप्र; 


डे 
८ 


(४२० ) ` --% शुकलयऊुचेंद €; | 
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SREP रभ उरक र 
न | \ न हि हि "न्न या 
'इयन्ते राण्पित्राय यन्तासि यमन ऊजे ला दृष्टये स्वा प्रजानान्त्वाधिपत्याय ॥ २८॥ 


इसका देवा ऋ० आंचीबृह० छ०, अग्नि है) स्वाहा स्वरूपमें होनेवाले लोकौके पोषक 

दै० है। अब सकल कामनाप्रद नामग्रह (| पौषमासके नि० ( भुवनस्य पतये स्वाहा ) 
होम कहते है । मंत्रा्थ ( वाजाय स्वाहा) + सम्पूर्ण प्राणियोके पालक माघमासके नि० 
अधिक अन्नउत्पादक चेत्रमासके निमित्त श॑ (अधिपतये स्वाहा) वषोतके कारण अधिक 
श्रेष्ठ होम हो ( प्रसवाय स्वाहा ) वेशाखके १ पालक फाल्गुनके नि० (प्रजापतये स्वाहा) 
निमित्त श्र ष्ठ होम हो ( अपिजाय स्वाहा) | बारहो मासके अधिष्ठात्री देवता प्रजापति 
जलक्रोडामै रतिदायक ज्येष्ठके अर्थ शर्ट | के निमिच यह आहुति दोजाती है, हे प्रजा- 
आहुति हो (क्रतवे स्वाहा ) यागरूप ,, पति अग्ने ! ( इयम्‌ ते राट्‌ यमनः मित्राय 

झाषादके निमित्त० (वसवे रुशहा) चातु- यन्ता असि ) यह यज्ञस्थान तुम्हारा राज्य 

मास्यकी यात्राके निषेधक श्रावणके नि० है अग्निष्टोमादि कर्मोमें सबके नियन्ता तुम 

( अ्हपेतये स्वाहा ) तपाकारक ऊकाद्रमास सखारूप इस यजमानके प्रेरक हो ( ऊजे 

के निमित्त० (मुग्धाय अहे स्वाहा) तुषार $ त्वा वृष्ये त्वा प्रजानाम्‌ आधिपत्याय त्वा) 


से मोहकारक आशिवनके नि० ( अमुग्धाय अधिक अन्नके निमित्त तुमको अभिषिक्त 
घेनंशिनाय स्वाहा) थोड़ा घरनेसे विनाशी ? 


हि अचि ८ ५ करता हुँ, वर्षाके निमित्त तुमको अभिषिक्त 
कात्तिकके निमित्त० (अबिनंशिने आंत्याय- रू ` करता हँ और प्रजाओ पर प्रभुता पानेके 
नाय स्वाहा ) विनाशरहित:अन्तमें स्थित १ निमिच तुमको अभिषिक्त करता हूँ ॥ ८ ॥ क 
विष्णुरूप मागशीषके० (अन्त्याय,भौवनाय रष . |" 


“ड विकको दक 


% 


> 


\ \ “a ॥ | | 
आयुय्य्ञेन कल्पताम्मारो यज्ञेन कल्पताञ्चलय्येज्ञेन कल्पता 

~ | =! ज्य दर न "5 

वागू यज्ञेन करपताम्मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन करपताम्त्र 


१ \ , c= ! ह 
तियंझेन कल्पता ५ स्वयज्ञेन कल्पत्ताम्पृष् यज्ञेन कर 
॥। 


|) || [|| 
श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां 
ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताञ्ज्यो- | 


हि l \ 
पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ । स्तोमश्च 
I |] \ थि | र पा । | — 
'पुरच ऋक्‌ च साम च बृहच्च रथन्तरश्च । स्वर्देवा रगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा 
\ ~= |] ए =~ ~ > जळ प्र क => >> 
-अभूम वेट्‌ स्वाहा ॥ २६ ॥ 


क जे यश मलले आयु नहे (जेन | 
अग्नि दे० है। म०-करपद्दोम (येन आयुः ६ णः करता )यज्ञफलसे प्राण बलिष्ठहो 


Nt 


| 


क 
॥ 
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( यज्ञेन चछुः कल्पताम्‌) यज्ञसे नेत्रोकी ( की साभथ्य प्राप्त हो ( रतोमः यज्ञः ऋक्‌ 
ज्योति बढ़े ( यज्ञेन श्रोत्रं कल्पताम्‌ ) यज्ञ च साम चबुहत्‌ च रथन्तरम्‌ च देवाः 
फलसे श्रवणशक्त उत्तम हो ( यशेन वाक्‌ स्वः अगन्म ) बृहत्‌ पञ्चदश आदि स्तोम, 
कल्पताम्‌ ) यज्ञफलसे बाणी उत्तम हो (; यज्जुमत्र, ऋचा ओर गीतिमन्त्र ओर 
( यज्चेन मनः कब्पताम्‌ ) यशफलसे मन | बृहत्साम और रथन्तर खाम भी यशके 
स्वच्छ हो (यज्ञेन आत्मा कल्य०) यक्षफल £ फलसे प्रसन्न हो, हम इस यक्चके फलसे 
से आत्मा बली हो ( यज्ञेन ब्रह्म कल्प० ) देवभाव पाकर स्वगेको प्राप्तहुए (अस्ताः 
यज्ञफलसे वेद प्रसन्न हो ( यज्ञेन, ज्योतिः च अभूम ) अमरहुए ( प्रजापतेः प्रजा: अभूम ) 
कट्प० ) यज्ञफलसे परमात्मञ्योति प्राप्त हो | हिरण्यगर्भकी प्यारी सन्तानहुए ( वेट्‌ 
( यज्ञेन स्वः कल्पताम्‌) यज्ञफलसे स्वर्ग * स्वाहा ) इन सब देवताओंको यह आहुति 
प्राप्त हो यज्ञेन पृष्ठ कद तां) यज्ञके प्रभाव र दीगई, भलीप्रकार ग्रहीत हो यहाँ तक 
से (सर्वोपरि सुख प्राप्त हो ( यशेन यज्ञः (४ वसोर्धार मन्त्र हुए ॥ २& ॥ 

कल्पताम्‌ ) यज्ञके प्रभावसे महायज्ञ करने र 


। t | | | | a ॥| 
वाजस्य नु प्रसवे मातरम्पहीमदितिन्नाम वचता करामहे। यस्यामिदं विश्वम्भुतनमा- 


| ॥ । 4 
विवेश तस्यान्नो देवस्सजिता धर्मसाविषत्‌ ॥ २० ॥ 


अब वाजपेय सम्बन्धी सात मन्त्र '६ & मं० ५ में होगई ॥ ३०॥ 
कहते है, इस मन्त्रकी व्याख्या श्रध्याय 


न | | “जि 
विशवे अद्य मरुतो विश्व ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः । विश्वे नो देवा अत्रसा 


| \ || [| 
गमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं (वाजो अस्मे ॥ २१ ॥ 

इसका लुशोधानाक ऋ० त्रि०्छु” विश्वे- है) निमित्तसे आधे सम्पूर्ण देवता हमारे हवि 
देवा देवता है । मंत्राथ- अद्य विश्वे भरूतः १ को ग्रहण करनेके निमित्त आवे, गाह पत्य 
आगमन्तु ) आज इस यज्ञमें संपूर्ण मरुत्‌ ', आदि सत्र अग्नि परदा हों ( विश्व द्रविणं 
देवता आवें ( विश्वे ऊती विश्वदेवाः नः भ वाजः र्ठ ) गो, भूमि, सुवण आदि 
अवसा विश्वे अग्नयः समिद्धाः भवन्तु ) र सम्पूर्ण धन और अन्म हमको प्राप्त हो ३१ 
सम्पूर्ण रुद्र आदित्य आदि गण देवता इस + 55 
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| कय 2 ] EM त ४ १ 
वाजो न; सप्त प्रदिश्चतश्चो वा परावतः । वाजो नो विश्वेद वेद्रेनसाताविहावतु ३२ । 
इसका लुशोधानाक ऋ० अनु० छ० र पूर्वादि चार दिशा तथा दूर स्थित महः 


आदि चार लोकोको पूण करे, इस लोकें 
घनविभागका समय आनेपर अन्न हमारी 


"न्न देव ता है। मंत्रा (बाजः सत्त प्रदिशः 
चा परावतः चतस्रः इह धनसातौ, वाजः 
नः विश्वैः देवेः अवतु ) हमारा अन्न सात सम्पूणं देवताओं सहित रक्षा करे ॥ ३ 
दिशा अर्थात्‌ भू आदि तीन लोक और " 


वाजो नो श्रय;पसुबाति दानं वाजो देवान्‌ ऋतुभिः कल्पयाति वाजो हि मा से 


वीरञ्जजा।न बिश्वा आशा वाजपतिज्जेयेयम्‌ ॥ ३३॥ 
इसका लुशो० ऋ० त्रि० छु० अन्न दे 


i 

है। मन्त्रार्थं ( अद्य, वाजः न; दानं प्रसु 
वाति ) आज अन्नका अ्रधिष्टात्री देवता 
हमको दानके निमित्त प्रेरणा करे ( चाज: $ 
ऋतुभिः देवान्‌ कल्पयाति ) अन्न ऋतु 
के साथ देवताऊ्रोको यथास्थानपर कल्पना 


बाज; पुरस्तादुत भद्र्यतो नो वाजो देन्‌ हविषा वद्धयाति बाजो हि मा सर्वेबीर- 
शवकार सर्वा आशा वाजपतिभेयेयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इसका लुशो० जि० छु०, अन्न दे० है। (८ मा सर्ववीर चकार) अन्नने ही झुझको पुत्र 
सन्त्राशे-( वाजः नः पुरस्तात्‌ उत मध्यतः ) , पजादिसे:युक्त किया ( चाजपति डिश्वा 
अन्न हमारे आगे और मध्यमे स्थित दो 4 आशाः भवेयम्‌) अन्नका स्वामी हुआ में 
( बाजः इविषा देवान बद्ध याति ) अन्न १ सब दिशाओको जीतनेमे समर्थ होऊ ३४ 
हूचिसे देवताओको तृप्त करता है (वाजः हि * 


करे ( वाजः हि मा सवेबोरस्‌ जजान) 
अन्न ही मुझको पुत्र पोत्रादियुक्त करे 
( वाजपतिः सवा; आशाः जयेयम्‌) अन्न 
का स्वामी हुआ में सब दिशाओको वशो- 
( भूत करनेमें समथ होऊ ॥ ३३ ॥ 


सम्मा सजामि पयसा पृथिव्यास्सम्पा सजाम्पद्धिरोषधीभि; | सोऽहं वाज सनेयमग्ने 
« इसका लुशो० चर० ज्ञि: छु० आज्न : 


मा ससजामि ) हे अग्ने ! पृथिचीके रससे 
दे० है। मन्त्रार्थे ( अग्ने पृथिव्याः पयसा | अपचको सयुक्त करता हूँ ( अध: औ ष” 


Pe 


i 
| 


-- छठाराहवां अध्याय (६-- (४२१) 
हर oh 042 ७7२, EP ७2 रडार TILE डार EET ७,609 sf fs छड 
५... घीमिः मा, सम्‌) जला और आपधिया ७. करता हैँ अथवा हे अग्ने ! जो में औषधि 
| से अपनेको संयुक्त करता हुँ ( सः अहं १ ; जलसे हवनद्वारा तुमको संयुक्त करता हूँ 


बाजं सनेयम्‌) वह में अन्नकी उपासना ४ चह में अन्नका उपासक ह ॥ ३५ ॥ 
| ॥ || | | 
पयः पृथिव्याम्पय ओषधी पु पयोःदिव्यन्तरित्ते पयोधाः | पयस्वतीः ्रदिशस्सन्तु म्म्‌ 


इसका लुशो० ऋ० विराट्‌ छ” रग्न [। श्वियामें रस डालो (दिवि पयः) द्युलोकमें 
दे० है। मना (पूथिव्याँ पयः धाः ) ७ रसको स्थापन करो ( मह्यं प्रदिशः पयः 
हे अग्ने ! पृथ्वी पर हमारे देनेके छथ रस शं चतीः सन्तु ) आहुति देनेसे गेरे अर्थ 


_ 


को धारण करो ( ओषधीषु पयः) ओष” % दिशा विव्शाए र्सयुक्त हो ॥ १६ ॥ 
देवस्य त्वा सदितुः ्रसवेश्विनोवाहुभ्याम्‌। पूषणो (स्ताभ्यां सरस्वत्ये वाचो यन्तुः 


य्यन्त्रेणाग्ने; साम्राज्येनाभिपिश्वामि ॥ २७ ॥ 
ड. इसवा लुशो० ऋ० आर्षीपंक्ति छ० १) आज्ञामें वर्तमान में अश्विनीकुमारकी बाहु 
, हि > ~ ~ ~ 
लगोक्त देवता है। यजमानके अभिषेकका र अर पूषा दे यताके हाथाँसे तथा सरस्वती 
७. र हक ~ 
मन्त्र मंत्रार्थ--( सवितुः देवस्य प्रसवे » की वाणीसे प्रजापतिके नियमतरशा अझ्चिके 
झश्चिनोंः बाहुभ्यां; पूष्णः हस्ताभ्यां सरः -कवतत्तीपनेसे हे यजमान तुम्हारा अभि- 


से 


| ध्वत्ये वाचः यन्तुः यन्त्रेण छग्मेः साप्रा- (४ पेक करता हूँ ॥ ३७॥ 
% ज्येन त्वा अभिषिचामि ) स्रितादेवकी 


। t | | 
क्तापाड तपामाग्रिगन्धवेस्तस्यापधयाो 5 रसां गुदा नाम । स न इदस्बह्य चात्रम्पालु 


तस्मे स्वाहा वट ताभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ 
इसमें २मन्त्र हे दोनोंका लुशो० ऋ० वःट्‌ ) उसको यह आहुति देते हे । भली 
बिराट ड० छु० देवता १मका ग"धवे और +*, प्रकार गृहीत हो ( खुद नाम ओपधयः 
१ यका अप्सरस है । होमके मन्त्र मंत्राथं- तस्य अप्सरलः ताभ्यः स्वाहा ) प्राणियां 
(ऋताषाट ऋतधामा गन्धर्वः अग्निः सः नः (६ को प्रसन्न करने चालीं सुद नामक ६ 
| इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु ) सत्यवक्ता अविनाशी र्ष शिये गन्धर्न नामा अग्निकी अप्सरा अर्थात्‌ 
। ४ लाम वाला पथिवी का धारक गन्धव ष भोगने योग्य हैं बह भी हमारी रक्षा कर, 
नामक अग्नि हमारी इस ब्राह्मणंजाति और ( उन ओषधियोंओ यह आहुति देता हुँ, 
च्षत्रियजातिवी रक्ता कर ( तरुम स्वाहा | भली प्रकार ग्रहीत हो ॥ ३८ ॥ 


-—- ~ € व 


( ४२४ ) 


9 शुकलयजुबंद €८४-- | 
खर ००, ३० न ECCT, ७१२, 
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| रा? | i Er || | t 
सहितो विश्वसामा सूर्य्यों गन्धर्वस्तस्य मरीच योऽप्सरस आयुवो नाम । स न इद्‌- 
|| । ॥ कि 
म्त्रहा चत्रम्पातु तस्मे स्वाहा वाट ताभ्यः स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
इसमें २ मं० हैं । ऋ० दोनोंका लुशो० भु हभारो शाह्मणजाति और क्षत्रियजातिकी 
छु० १का आची बृहती सय का साम्नी बु० ५ रक्षा करे, ( तस्म स्वाहाबाद ) उसको 
देवता १गका गन्धे श्यका अप्सरस हे । आहति देते हैं भली प्रकार ग्रहण कोजाय 
मन्चाथे-(संहितः विश्वसामा सूर्य: गंध) श्‌ ( आयुवः नाम मरीचयः तस्य अप्सरसः 
दिन रातको मिलाने वाला और जिसकी | ताभ्यः स्वाहा) परस्पर £लनेके स्वभाव F 
सब साममंत्र स्तुति करते हैँ ऐसा सूर्य रूप । वालों आयुब नामक किरण उसकी अप्सरा ४ 
गन्धचे है ( सः नः ब्रह्म क्षत्रं पातु) बह > हैं चह हमारी रत्ताकरे उनको आहुति देते है 
6 | l | t ~ | | ॥| 
खुपुम्णः सूय्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसों भेकुरयो नाम सन | 
। | कड ह: २. र 
इदम्जह्म चात्रम्पातु तस्मै स्वाहा वाट ताभ्यः स्वाहा ॥ ४० ॥ 
इसमें २भ॑० हैं। ऋ० दोनोंका लुशो० र्ष और क्षतिय जातिकी रज्ञा करें। ( तस्मे 
७० १ मका घाजापत्या त्रि० श्यका आचौं { स्वाहा वारू ) उसको आहुति दीजाती है। 
गा० दे० कमसे गन्धच और अप्सरस है। क्ष ( भेकुरयः नाम नच्षत्राणि तस्य अप्सरलः - i 
मन्त्राथे-( सुधुम्णः सूयेरश्मिः चन्द्रमाः श॑ तः स्वाहा ) कान्ति करनेसे भेकुरि | 
गन्धवः ) यशके द्वारा सुख देनेव.ली सूर्य ३ नामक नक्षत्र उ झा 
की किरणो वाला चन्द्रमा नामक भूमिका शं 


दात उसको अप्सरा हैं बह हमारी 
धारक होनेसे गन्धव हे ( सः नः इद्‌ ब्रह्म ` सही प्रीतिके निमित्त आहुति 
क्षत्रंणतु ) वह हमारी इस ब्राह्माणजाति भ 
इपिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वेस्तस्यापो अप्सरस ऊज्जों नाम। स न 
म्पातु तस्मै स्वाहा वाट ताभ्यः स्वाहा ॥ ४१ ॥ 
इसमें २ मं० हे । ऋ० दोनोका लुशो० ७ 


छ० कमसे खर्ची वृह० आर्षी गा० हे, दे० । 
क्रमसे गन्धं तथा रूप्सरस है। म० षु 


रथ लत ते 


( इपिरः विश्वव्यच 

गामी सवव्याप्त 
¢ 

गन्धव नामक व 


ए: वायु गन्धे; ) शीघ्र- 5 
भूमिको धारण करनेसे | 
यु हे (सः नः इद्‌ ब्रह्म हि 


| 
| 
। 
| 


ह 


; 


क 
f 


ततत्रं पातु) वह हमारी इल ब्राह्मणनाति शं स्वाहा ) प्राणियौको जीवन देनेवाले रस 
झर क्षत्रियज्ञातिको रक्षा करे (तस्मे - नामक जत उसकी अप्सरा हैं वह. हमारी 
स्थाहा बाट्‌ ) उसको आहुति. दीजाती है ९ रक्षा करे, उनके निमित्त आहुति देते हैं ४१ 


( ऊर्जः नाम आपः तस्य अप्सरः ताभ्यः & 


। । [| 6 | प ॥ डि. ६ 
भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धवस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा नाम स न इदम्ब्रझ क्षेत्र: 


म्पातु तस्मे स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ ४२ || 


इसमें २ मंत्र हैं । दोनौका लुशो ०, छ० || -जोतिकी रक्षा करे ( तस्मे स्वाहा वाद) 
क्रमसे आर्षी गा० खाम्गो अनु), देवता १ उसको आहुति दीजाती है (स्ताचा, दक्तिणाः 
पूववत्‌ है। मंत्राथं ¬ ( शुञ्युः सुपर्णः यज्ञः तस्य अप्सरसः) यक्ष और यजमानकी 
गन्धर्वः ) प्राणियौका पालक स्वर्ग गमन [| स्तुति करनेवालीं स्तावा नामक दक्षिणा 
करनेवाला पृथ्वीको धारण करनेसे गन्धवं | उस यज्ञकी अप्सरा हैं. वह हमारी रक्ता 
नामक यज्ञ है ( सः नः इदं ब्रह्म क्षत्र पातु) (( करे(ताभ्यः स्व/हा, उनको आहुति देते हे ७२ 
वह हमारी इस ब्राह्मणजाति तथा क्षत्रिय & व 


ट्या । | , | । | क 9! 
प्रजापतिर्बिश्वकमा मनो गन्पवेस्तस्य ऋक सामान्यप्परस एष्टयो नांम। स न इद्‌- 


TE 


[| | ।। 
रह्म क्षत्रम्पातु तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा ॥ ४३॥ | ह 
इसमें २ मं० हैं । ऋू० दोनोका लुशो०, |) जाति शौर चोत्रियजञाति की रक्षा करे 


छन्द कमसे साम्नी जग० आर्षी गाय० है, र ( तस्मे स्वाहा वाटू) उसको आहुति देते: 


देवता पूर्ववत्‌ ! मंत्राथ--( प्रज्ञापतिः 3 हैं ( पष्यः नाम ऋकलामानि तस्य अप्स- 
विश्वकर्मा मनः गन्धर्व; ) प्रजापालक सब र रखः ) अभीष्ट देनेसे एष्टि नामवाली ऋचा 
कुछ करनेवाला मनरूप गन्धर्वे है ( सः नः ४ चौर साम उसकी अप्लरा है वह हमारी 
इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु )च ह हमारी इल ब्राह्मण ष रक्षा करें, उनको आहुति देते हैं॥ ४३॥ 


|... ॥ ळा | ७ । t बे _ ० 
स नो थुवनस्य पते प्रजापते यस्य त ऽउपरि ग्रहा यस्य वेह। अस्म ब्रह्मण5त्म 
त्राय महि शम्मे यच्छ स्वाहा ॥ ४४ ॥ : १ क शित 
3 १८। २ ।३4 


/( ४२६ ) ® शुक्लयजुर्वेद € 
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इसका लुशो० ऋ० प्रस्तारपंक्ति छ०, ) हैं अथवा जिन आपके इस लोकमे मै घर है 
अजापति देवता हे । मन्त्रार्थ--( भुबनस्य र ऐसे आप हमारी इस ब्राह्मण्जाति और 


पते प्रजापते यस्य ते उपरि गुहाः वा यस्य 
इह सः न; अस्मे ब्रह्मणे अस्मे कवाय महि 


इस क्षत्रियजातिके निमित्त महान्‌ सुखको 
दीजिये, इ्स दी हुई आहुत्तिको स्वीकार 


शर्म यच्छ स्वाहा ) हे संसारका पालन कर ने | कीजिये ॥ ४३॥ 


दाले प्रजापते! जिन आपके स्वर लोकम घर 
i 


शि हे ९ । १ ७ ५ । | टर | 
समुद्रोऽसि नभस्वांनाद्रदालुः शम्धूम्मयोभूरभि मा चाहि स्वाहा मारुतोऽसि मरुतांगण 


९' शि ॥ हि । | ९ f । 
शम्भूमय भूरभि मावाहि स्वाशव्यस्यूरसि दुबस्वाज्डम्भूपयो भूरभि या वाहि स्वाहा ४५ 


इसमें ३ मन्त्र हैं । क्र० सबका लुशो०, र 
छु० प्रथम का नि० गाय० २। ३ का 
आर्षी उ० दे० सबका:'चासु है मन्चा्थ- 
(-खघुद्र; नभस्वान्‌ आदाजुः शाम्भ्रूः मयोभूः 
आल) हे चायो तुम अमाधजलसे आद्र ष 
अकाशचारी चर्षासे पृथ्वीको गीला करने 


मरुद्गण हो ( शंभूः मायाभूः मा आभि | 
वाहि स्वाहा ) तुम इस लोक और परलोक 
में का सुख देते हो मेरे सन्सुख अपना 
वहनरूप प्रकाश करो इस 'आडुतिको स्वी- ; 
कार करो ( अवस्यूः असि ) हे चाथो जब 
तक रक्षक हो ( दुवस्वान्‌ शम्भू; मयोभूः 


चाले इस लोकका सुख. देनेवाले तथा पर- रु 'मा अभि वाहि स्वाहा ) अन्नके उत्पादक 


लोकका सुस्त देनेवाले हो (मा अभि वाहि) 
मेरे सन्सुझ होकर चलो वा मेरे अनुकूल र 
रहो (मारुत; मरुतां गणः अलि) हे वायो ! 
'लुम अस्तश्किचारी और शुक्रज्योति आदि शं 


- इस लोक तथा परलोकका सुख देनेवाले | 
हो मेरे सन्मुख अपना वहनरूप प्रकाश करो । 
इस झाहुतिको स्वीकार करो ॥ ४५ ॥ 


- आस्ते ऽअम्मे समे रुचो दिवमातन्त्रन्ति रश्िभिः। ताभिनों अद्य सर्वाभी रुचे जनाय 


नस्कृंधि ॥ ४६ ॥ 


` इसकी ब्योख्या अ० १३ सं० रर मे छ होगई॥ ४६ ॥ 


“ आ बो देवाः सूये. रुबो गोष्शेषु या रुच 
बृहस्पते ॥ ४७ ॥ ल्‍ 


क ; र छ (्‌। १०० 
¦ । इ्द्राननी ताभिः सर्वाभी रुचत्नो धत 
“न i 


इसकी व्याख्या अध्याय १३ मं० २३ मे & होगई ॥ ४७ ॥ 


| 


| 


| ७ 


दद 


= अठारह अध्याय €~ (४२९७) 


इसका लुशो० ऋ०, अनु ०, छळ, अञ्नि ४ करो ( विश्वेषु शूद्रेषु रुचम ) घेश्य और 
दे० है। घीकी आहुति देय मन्तरार्थ-( नः ९ शद्रौमं कान्तिका स्थापन करो ( मयि रुचा 
ब्राह्मणेषु रुचं धेहि) हे अग्ने | हमारे षु रुचं धेहि ) सुभमे कान्तिके साथ अवि- 
ब्राह्मणी मै कोन्तिको स्थापन करो (नः (; च्छिन्न कान्तिको स्थ(पन करो ॥ ४८॥ 
राजसु रुचं कृधि ) हमारे क्षत्रियोमे कान्ति ष 
|] |] 


। ॥ ॥| f t a णं हे 
तरता यामि ब्रह्मणा बन्दमानस्तदाशास्ते यजमुनो इविभिः । अहेडमानो वर्ण 


| | 
बोद्ध्युरुश»स मा न आफु; प्रमोषीः ॥ ४९ ॥ 
इसका शुनः शेप ऋ०, जि०, छ० वरुण 6) शरण जाकर याचना कस्ता हूँ ( उरुशंस 
दे० है मन्त्रार्थ ( वरूण, यजमानः हविभिः (१ इद्द अहेडमानः बोधि ) हे परमे आराध्य- 
तत्‌ आशास्ते ) हे स्तुति किये हुप वरुण ! देव ! यहाँ क्रोध न करते इण तुम मेरी! 
यजमान हवियाँके द्वारा जो कुछ याचनां प्राथेनाको जानो ( नः आयुः मा प्रमोषीः ) 
करता है (तत्‌ ब्रह्मणा बन्द मानः त्वा यामि) शु मेरी आयुक्रो मत नष्ट होने दो ॥ ४६॥ 
वह वेदके द्वारा स्तुति करता हुआ आपको " 
|, ) ] t 
` स्वर्ण घम्म: स्वाहा र्णा स्वाहा स्वर्ण शुक्रः स्वाहा स्वर ज्योति; स्वाहा स्वर्ण 
सूर्यः स्वाहा ॥ ५०॥ | 
इसमें ५ मं० हैं। ऋषि सबका शुनः- (४ आदित्यके (निमित्त दीहुई आइति भली 
शेप, छन्द १॥३॥४॥५ का दै०जि०, २ १. प्रकार णृहीत हो ( स्व: न ज्योतिः स्वाहा) 
का दे० पंक्ति, देवता सबका अग्नि है। षु स्वर्गदाता. अग्निको अग्निमे स्थापन करता 
मंत्राथे (स्वः न घम! स्वाहा) दिनकी समान ( हुँ उसकी प्रीतिके शर्थ दी हुई. आहुति भली 
आदित्य देवताकी प्रीतिके निमित्त यह | प्रकार शृहीतं हो (स्वः न सुर्य: स्वाहा ) 
झाहुति देते हैं, भलीप्रकार ग्रृहीत दो ( स्वः सम्पूर्ण देवताओके रूपकी समान सूर्यको 
न अब; स्वाहा) सूर्यकी समान अग्निको (५ उत्तम करता हुँ अर्थात्‌ भ्रान्तिसे अनेकत्व 
_आदित्यमै स्थापन करता हुँ, उसकी प्रीतिके र की प्रतीति होती है वास्तवमै पक सूयं ही 


4.2. निमित्त दीहुई आहुति गृहीत हो ( स्वः न पु नानारूप है | ४० ॥ | 


शुक्रः स्वाहा ) दिनको समान शुक्लवणे । 


च्य 
(४२८) 2 शुक्लयजुवद €६-- 
ATTIC TDS STATE CTS SUEY “>,७१> ७४०, COCO ICONI ROS) NEE, ५१०५ gp, 


झि i | } ह| |] । । छ ; 
अग्नि युनज्मि शवसा घृतेन दिव्य£ं सुपर्णं वयसा बुहन्तम्‌ । तेन वयङ्गमेष ब्रध्नस्य 
चिष्टप९ स्वो रुहाण अधि नाकमुत्तमस्‌ ॥ ५१ ॥ 
कनल कक. (3७ । कन ना 


इसका शुनः शेप ऋ० त्रि० छ ०, अग्नि संयुक्त करता हुँ, इससे हम आदित्यके 
दे० है। मन्त्राथे ( दिव्यं सुपणे वयसा ७ लोकको जायें ( अधि स्वः रुहाणाः उत्त मे 
बृहन्तं अञ्चि शवसा घृतेन तेन ब्रध्नस्य है नाकम्‌) उसके ऊपर स्वगे जाते हुए 
विष्टपं, वयं, गमेम ) स्वगमै सुन्दर गतिचाले श्‌ उत्तम दुःखरहित लोकमे गमन कर ॥५१॥ 
चुसे बढे हुए अग्निको बल और घृतसे र | 


ळक जा र | |) [ 
इमो ते पक्षावजरो पतत्रिणो याभ्या९ रक्ष ५ स्यपइश्स्यग्ने । ताभ्याम्पतेप सुकृताधु 
|| । ' 
लोक यत्र ऋषयो जग्शुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ ५२ ॥ 


तुम राक्तसोको नष्ट करते हो ( ताभ्यां उ 
छ०, अग्नि दे० है। मंत्राथ-( अग्ने ते इमौ 


सुक्रतां लोकं पतेम )उनसे हम पुण्यात्मा 
पक्त अजरो पतत्रिणो ) हे अग्ने ! तुम्हारे ष के लोकको गमन करे (यत्र प्रथमजाः पुराणाः 
यह दोनो दाहिने वां पर जरारहित उड़ने § 


चाले है ( याभ्यां रक्तांसि अपहंसि ) जिनसे 


इसका शुनःशेप ऋआ०, विराट्‌ त्र० अ० 


ऋषि गये है ॥ ५२॥ 

९. कर उल \ \ : १ 
इन्दुर्दक्षः श्येन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो डरण्यु; । महान्त्सधस्थे धुत्र आनिपत्तो 
| . न ज्र 

नमस्ते अस्तु मा हिसीः ॥ ५३ ॥ 


इसका शु० ऋ० आर्षीप० छु०, अग्नि ७) की समान वेगसे गमन क 
दे० है। मंत्रार्थ ( इन्दुः दत्तः श्येनः घ्सतावा र 
हिरण्यपच्षः शकुनः भुरण्युः महान भुवः 
सधस्थे आनिषत्तः ते नमः अस्तु मा र 
माहिती: ) हे अग्ने | तुम चरद्रपाको सम.न 
द्यानन्द्के दाता,उत्साहयुक्त आकाशमे बाज र 


र रनेवाले, सत्य- 
सम्पन्न खुवणमय पक्तवाले पक्षीकी समान 
फले पक्षवाले जाठराग्निरूपसे पोषक बड़े 
प्रभाव वाले स्थिर ब्रह्माके स्थानमे स्थित, | 
आपको बारंवार नमस्कार हो,मुझे किसी > 
मकारको पीड़ा न देकर मेरी रक्षा करना 


"क्षय: जग्छुः ) जहाँ प्रथम उत्पन्न पुरातन . 


5... >> 


$ 


है 
| 
| 
| 


शश 
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ORO THEY TYE, SS? EEE SUE EYSY EYE 5१०, ४० EEO CRASS ७१०, ७६2४ 


दियो मूद्धोसि पृयिव्या नाभिरूगपापोपधीनाम्‌ । विश्वग्यु: शम्म सप्रथा नमस्पये ५४ 


इसका शुनः० ऋ ०परोष्णिक्‌ छ० अग्नि द सब तुमसे ही जीवित रहते हे तुम जल 
दे० है। मन्त्राथ ( द्विः मूर्धा पृथिव्याः » त्था छौ रवियौके खार हो, विश्वभरके 
नाभिः अपां ओषधीनां ऊक विएवायु र जीवन हो, सबके शरणदाता तथा सब 
शर्म सप्रथाः असि ) हे अग्ने हुम स्वगंके (& मार्गेमि वतमान हा (पथे नमः) स्वग के माग. 
मस्तकरूप हो पृथिवीके न|भिरूप हो अर्थात्‌ ष रूप आपको प्रणाम है ॥ ५४॥ 


विश्वस्य सूद्वन्नधितिष्ठसि श्रितः दरे ते हृदयमप्स्वायुरपो दत्तोदधिम्भिन्त दिवस्पः 


ज्जन्यादन्तरिक्षात्‌ पृथिव्यास्ततो नो वृष्ट्याव ॥ ५५ ॥ 


इसका शुनः० ऋ०, महापंक्ति जगती ( प्रकट होती है ( दिवः पर्जन्य।त्‌ अन्तः 
छ०, अद्मि दे० है। मन्तरार्थ-(श्रितः विश्वस्य ५ रिक्षात पृथिव्याः ततः वृष्ट्या, नः अव ) 
सूघन, श्रतरितिष्ठसि ) हे सूयरूप अग्ने तुम रु द्यलोकसे, मेघसे, अन्तरिच्तसे, भूमिसे जहाँ 
सघुम्नाम व्याप्त हुए खबके शिरप्ते स्थित जल हो तहाँसे लाकर वर्षाके छारा हमारी 
हो (ते, हृदय सप्तुद्र ) तुम्हारा हृ. | रक्षा करो ( उदधि भिन्त ) मेघको विदीण 
समुद्र दै ( आयु: अप्छु ) जीवन जलॉमें रु करो ( अपः दत्त ) जलौको दो ॥ ५५ ॥ 
है क्योंकि जलसे वृक्ष पुष्ट होकर उनसे अशि 


ष्ठो यज्ञो सृणुभिराशीदी वसुभिः । तस्य न इष्टस्य प्रीतस्य द्रदिणेहागमेः ॥ ५६ ॥ 


इसका गालव ऋ०, उष्णिक्‌ छ०, यक्ष (8 ( आशीदा; यक्ष: भृगुभिः वसुभिः इष्टः ) 
देवता है मन्त्रार्थ--( द्रविण नः इष्टस्य ५ इच्छित वस्तु देनेवाला यक्ष ब्राह्मण और 
प्रीतस्य तस्य इह आगमेः ) हे धन हमारे छ देवताओके द्वारा पूण कियागया ॥ ५६॥ 
मित्र और प्रेमी इस यजमानके यहाँ आओरो & 


इष्टो अपिराहुतः पिपत्त न इष्ठ्हविः । स्वगेदन्देवेभ्यो नम; ॥ ५७॥ 
इसका गालव ऋ० गायत्री छ० अश्नि | मनोरथको पूण करे (इद नमः देवभ्यः 
देवता है । मस्त्राथे ( इष्टः अन्निः हविः * स्वगाः ) यह इचि सब देवताश्रीके निमित्त 
आहुतः नः इष्टं पिपतु' )यज्ञके द्वारा पूजित श॑ हो, स्वयं पहुँचनेवाह्मा हे ॥ ५७ ॥ 
अप्नि हविके द्वारा तृप्त किया हुआ हमारे $ 


( ४२० ) =_> शुक्तयजुब द्‌ €(६४-- 


७२५४१०७४१७ ७2०, FSG) ०९०७१०, ०७, EYETV TYE TOE TPAC, 


\ | ॥. च he ४ आ 
यदाकूतात्समसुस्रो द्धृदो वा मनसो वा सम्भृतश्चक्षुपो वा | तदनु मेत सुक्ृतामु लोकं 


t | \ 
यत्र ऋषडों जगु, प्रथमजाः पुराणाः || ५८ ॥ 


WOON ४०,०० ७२,७१० ७१२ SDC ७१२/७१० CT, ep, 


अग्नि दे० है। मन्त्राथे ( तत्‌ श्लु सुरुतां 
लोक उ प्रेत ) हे ऋत्विज | तुम उस प्रज्ञा शं 
पतिके किये हुए कर्मको सम्पांदन करके 
पुणयात्माश्रौके लोकको अवश्य प्राप्त हो र 
(यत्‌ संभृतं आकूतात्‌ या हद: बा मनः ( 
चा चपः रूमस्तोत्‌ ) जो कर्म पूणं सामग्री । 


इसका विश्वकर्मा क्र» जगती छ०, शं 
/ 


से युक्त है, तथा जो प्रजापतिके अभिप्राय : 
चो हृदय वा मनसे, अथवा चु आरि 
निद्रयोसे ब्रह्माने रचा है, उसके करनेले: 
पविज्ञ शोकको गमन: करो ( यत्र प्रथमाः 
पुराणः ऋषयः जग्मुः) जिस लोकम प्रथम 
उत्पन्न पुरातन ऋषि गये ह ॥ पद ॥ 


[| ॥ |) | 
एतश सघस्व परि ते ददामि यमावहाच्छेतपिज्ञातवेदाः । अन्वागन्ता यज्ञपतियों अग्र 


| त . 
तस्म जानीत ५रमे व्योपन्‌ ॥ ५९ ॥ 

इसका विश्वकर्मा ऋ०जि० छु० अग्नि 
दे० है। मन्त्राथ ( सथस्थं जातवेदाः यं 
शेवधि आचहात्‌ ) हे देवताझौके स्थान- 
भूतस्वगे ! सवेश्ञ अग्निने सुखके खजाने रूप 
यशके फलको जिसे सौंपा हे( पतं ते परि- 
द्दामि ) इस यंजमानको तुम्हारे अपर 


६ 


| 
| 


|| > ट्री t 
` एठज्ञानाथ परमे व्योमन्देवाः सधस्था विद 


] I RS 
पूते कुएवाथाविरस्मं ! ६० ॥ 

इसका विश्वकर्मा ख्मु० चि० छ०, अन्नि 
देवता हे मन्वाथ - ( परमे व्योमन्‌ सघ- 
स्थाः देवाः एतं जानाथ ) उत्तम स्थान 


५ 


करता हूँ (यशपतिः चः इन्त्रागन्ता) हे देव- 
ताओ ! यज्ञके समाप्त होनेपर यह यजमान 
तुम्हारे पास आवेगा ( अत्र परमे व्योमन 
तं जानीत स्म ) इख उत्तम परम विस्तार 


चाले स्वर्गमे प्राप्त हुए उस यजमानको तुम 
जानो अर्थात्‌ स्वर्गे पहुँचनेपर सत्कार करो 


|) Sh : I 2 
इयमस्य । यदागच्छसथि भिदे बया नैरिह- 


रूपको जानो ( यदी, देवयाने? पथिभिः 
आगच्छात्‌ ) जब देवयान मागोंले आगमन. 

हू 
करे ( इषापूत्ते अस्मे आधिः कृष्वाथ ) 


स्वगमै रहनेवाले हे देवताओं ! इस यज्ञ. (8 तव थत स्मात्त कर्के फल इस यजमान 


मानको जानो ( अस्य रूपं विद ) इसके ३ 


के निमित्त प्रकाशित करों ॥ ६० he 


क 


कि 


| 


BR 
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29 श्रद्ारहवा अध्याय ६६-- ( ४३१ ) 


t ह | |] | || I 
उद्बुद्ध्यस्वागने प्रतिमाशृहि त्वगिष्टपूर्ते सटर जेधापयञ्व । अस्मिन्ततवस्य अद्धचुत्त- 


रस्पिन्विश्ये देवा यजपानश्च सीदत ॥ ६१ ॥ 
` इसकी व्याख्या अ० १५ करिडका ५४ & मै होगई | ६१॥ 
येन वहसि सहं येनाग्ने सववेदपस्‌ । तेनेमं यज्ञन्नो नय स्तरे येषु गन्तवे ॥ ६२ ॥ 
इसकी व्याख्या ध्याय १। करिडका & ५५ में होगरै १६२ ॥ 
प्रस्तरेण परिधिना खुचा वेद्या च बरदिप। । ऋषेम यज्ञन्नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे ॥६३॥ 
इसका विश्वकर्मा ऋ०, अनु० छु० [| आधार दभका मुट्ठी बाहुमात्रके तीन काठ, 
अद्मि दे० है । मन्त्राथ-( नः प्रस्तरेण परि- ७ जुष्ट आदिवेदी कुशा ऋचा दिसे संपन्न 
घिना, सत्र चा वेद्या वर्हिषा ऋचा इमं यक्ष ४ इल यशको देवताशम प्राप्त करनेक्रे निमित्त 
गन्तवे स्वः नय ) हे अग्ने हमारे छुकका छ स्पगक्री लेजाओ ॥ ६१॥ | 
यदत्तं यत्परादानं यत्पू्त याशच दक्षिणा; । तदरिनवेंश्‍वकभ्मंण; स्वदेवेपु नो दधत्‌ ६४ 


इलका विश्व० ऋ०, नि० अन्नु० छु० ‘6 परादानं यत्‌ पूर्तं च या दच्तिणाः ) जो कि- 
अग्नि दे० हे । मन्त्राथ -( वैश्‍वकर्मणः ५ जामाता आदिको दिया है जो परोपकारके 
अश्िः नः तत्‌ स्व: देवेषु दधत्‌) विश्‍व- र्दी निमित्त दुःखितोको दिया हे, जो स्मृतिके 
कर्मका अपम्नि हमारे उस दातको स्वगलोक (४ अजुसार कूपोत्सजन आदि किया है और 
भै देवताओम स्थापन ,करे ( यत्‌ दत्तं यत्‌ $ जो यशकी दक्षिणा हे ॥ ६४ ॥ 


यत्र धारा अनपेता मधोघु तस्य च या! । तदरिनवशतरक्म्मण; स्वदतु. नो दघत्‌ ।६५। 


इसका वि० ऋ० नि० शानु० छ०, अञ्चि मधोः घृतस्य च यः घोराः अनपेताः ) 
दे० है । मन्त्रां -( वेश्वकर्मणः अग्नि; तत्‌ ५ जहाँ शहदकी घृतकी थोर दुघ दही. आदि 
स्वः देवेषु नः दधत्‌) विश्वकर्मांसस्वन्धी ष की- घारापं क्षीण न होती हु स्थित हैं ६५. 
अग्नि तहाँ स्वगमे हमके। स्थापन करे (यत्र, % 


अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतग्मे चक्षरसूतरु\ऽग्रासन्‌। अक स्त्रिथातू रजसो विमानो 


का 


5जदो घर्स्मा हविरस्मि नाम ॥ ६६ ॥ 
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इसका देवश्रवा देववात ऋ०बरि० छ० र, अविनाशी अग्नि उत्पत्तिसे ही मेंह (मे चक्षु 
७. ५ रै ४ हु < ५६ क 

अग्नि देवता है। मंत्राथ (जातवेदाः अकः अँ घृत) मेरी आँख घृत हैं घृत होमने वालेको 

त्रिधातुः रजसः विमानः झजस्जरः अग्नि; ष देखता हूँ ( मे आस्यं अमतम्‌ ) मेरे मुखमै 


SR EVER SP, 


अजन्मा अस्मि) सब सृष्टिका स्वामी अच- { हविरूप असत है(घ मेः नाम हविः अस्मि) . 


नीय यज्ञ निवेइस्वरूप जलका निर्माता छै मेघरूप और नामसे पुरोड़शादिक भो मेह 


र | [| | रि || [| || 
ऋचो नामास्मि यजूप नाम्राश्यि सामानि नागास्मि । ये डशातय! पाश्वजन्या 


८ [| | ) || | न 
अस्याम्पृथिव्यमधि तेषामसि त्मुत्तम; प्र नो जीवातवे सुव ॥ ६७ ॥ 
इसमे २ मन्त्र हे दोनोंका देवअवा देव- छुँ नामक में हँ (शस्यां पृथिव्यां अधि ये पांच- 
चात ऋषि छन्द क्रमसे आर्षी जगती और ११ जन्या; अञ्चयः तेषां त्वं उत्तमः असि) इस 
अलुष्ट पृ हे देवता कमसे आत्मा और अग्नि चैं पृथिबीपर जो म बुष्योके हितकारी अश्चि हैं 
है मन्त्राथे-( ऋचः नाम अस्मि ) ऋग्वेद ई हे यश्चागने तुम उनमें श्रेष्ठ हो (नः जीवातवे 


नामवाला हूँ ( यज्ञूंषि नाम) यजुवेंदनामक ( गछन) हमारे चिरजीअनके निमित्त आज्ञा 
अग्नि हुँ ( सामानि नाम अस्म) सामयेद है दो ॥ ६७ ॥ 


३ १ १ | 
च.जेहत्याय शबसे पृतनाषाह्याय च। इन्द्र स्रा वर्तयामसि ॥ ६८ ॥ 
इसका पिश्वामित्र ऋग्गा०छ०इन्द्रदे०है ४. 
इसका पाठ फरे मन्त्राथे-(इन्द् वात्याय र 
च पूतनाषाह्मय शव ले त्वा आावतेयामसि) 


हे इन्द्र ! बुत्राजुरके मारनेवाले शत्रुसेना 
तिरस्कार करनेमेंसमर्थ वलदर्शनके निमित्त 
तुम्हारा वारम्वार आवाहन करते हैं ६८ 


£ि । ४ t ] पे 2 
खइदाउ मद्दत न परतपहरतमिन्ध सम्पिणक्कुणारुम्‌ । अभि वृत्र वद्धमानम्पियख्म- 
पादिन तषसा जघन्थ ॥ ६९ ॥ 


इसका विश्वामित्र ऋषि आर्षी जि र शत्रुको हाथोसे रहित करके चूण करो 
छ? इन्द्र देवता है। मन्त्रार्थ-(पुरुद्दत इंड च (इन्द्र वर्धमाने पियास वृत्र अपाद्‌ अभि- 
खियन्त कणर सददाच अदस्त सम्पिणक्‌ १0 जघन्थ) हे इन्द्र | विका प्रा च 
अनेको वार अक्तोसे आवाहन किए हुए हे (७ ताको मारनेवाले वबातुर वा पापडी 
इन्द्र निकट बसनेवाले दुर्बेचन कहनेकाले $ गतिहीन करके मारो॥ ६६ ॥ दि 


७७४५ 


क --99 अउारहवा अध्याय € ( ४३३ ) 
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| विन इन्द्र मृधो जहि नोचा यच्छ पृतन्यतः। यो अस्मान्‌ अभिदासत्पधरङ्गपया तम; ७० 
| इसकी व्याख्या अध्याय ८ मन्त्र ४४ में होगई ॥ ७० ॥ 


मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आजगन्थो परस्याः। सक स<्शाय पवि 


मिनदर तिग्मं विशत्रून्ताडिढ विम्रधो नुदस्व ॥ ७१ ॥ 


इसका जय ऋ०, जि० छुं० इन्द्र देवता |) तिम्मं पवि संशाय शत्रन विताडिढ ) 
है मंत्राथ-( "इन्द्र, भीमः .कुचरः गिरिष्ठाः (6 शत्रुके शरीरमें प्रवेश कंरनेचाले तीच्ण 
छ सगः न परस्याः परावतः छाजगन्थ) , ` उत्साह भरे वञ्रको पैना करके शत्रश्रौको 
हे इन्द्र भयानक दीखनेत्राले डराचनी ई विशेषरूपसे ताड़ना करो ( स॒धः नुद्स्व ). 
चालवाले पचंतकी शुफामें सोनेवाले सिह [| संग्रामोंकी विशेष प्रेरणा करो वा दूर 

की समान अतिदूर स्थानोसे आओ , खक $ करो ॥ ७१ ॥ 


कै 
श्वानरो न ऊतय श्रा प्रयातु परावतः। अग्निन; सुष्टुतीरुप ॥ ७२ ॥ 
इसका जय 'ऋ० गायत्री छु०, वेश्वा- ९) सब प्राणियॉका हितकारी अञ्नि देवता 
नर देवता हू.। मंत्राथ-( वेश्वानरः अझि हमारी सुन्दर स्तुतियोको सुननेके निमित्त 
नः सुष्टतीः उप नः ऊतये पराबतः प्रयातु ) र शौर हमारी रक्षा करनेको दूर देशसे आवे 
ia 


पृष्ठो दिवि पृष्ठो अग्निः पृथिव्याम्पृष्ठो विश्वा. ओपधीराविवेश । वेश्वानरः सहसा. 


पृष्ठो अभिस्स नों दिवा स रिपस्पातु नक्तम्‌॥ ७३ ॥ 


इसका कुत्स ऋ०, त्रि०्छ०, वेश्‍वानर ( प्रकाश. करता है यह कौन है? ( विश्वाः 

दैवता है। मंचाथे-(वेश्चानरः अञ्निः दिवि 3 ओषधीः आविवेश) जो सकल ओऔषधोमें 

पृष्टः) सब प्राणियोका हितकारी अग्नि शीं प्रवेश करगया ( सः पृष्टः) वह वूझा गया 

देवता द्युलोकमें ग्रादित्यरूपसे पूछा गया (४ कि-जावनके कारणरूप ताप पाक प्रकाश 

अर्थात्‌ यह आदित्यरूप क्या है, इसप्रकार. $: आदिसे प्रजाओँका उपकार करने वाला 

| सुसुखुओने प्रश्न करके -विचारं किया { यह कोन है ( सहसा पृष्ट) जो बलपूर्वक 

| ॐ ( पृथिव्यां पृष्टः ) अन्तरिच्तमें जलके अभि अध्वर्यसे मथा हुआ मनुष्योंसे बुझा गया 

` लाषियाने बूझा कि जो विजलीरूपसे र्ष कि यह कौन है जो अरणी काठमेंसे निकाला. 
जडे ५५ २१।२।.३५ 


) 
(२४) ~ => शुक्लयजुर्वेद €४-- 
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जाता है ( सः दिवा नक्तम्‌ न रिषः पातु) ( रक्षा करे अथवा सर्वत्र अग्नि सूर्य विद्युत- | 
वह अस्ति दिन रात घघ बा फष्टसे हमारी ष रूप परमात्मा हे बह सदा हमारी रक्षा करे 


अश्याम तड्ाममग्ने तदोती अश्याम रयि रयिवस्सुवी रमू । अश्याम वाजमभि | 
करका हटी । । SFiS ॥ ह 
वाजयन्तोऽश्याम युम्नमजराजरन्ते ॥ ७४ ॥ 


इसका भरद्वाज ऋ०, जि० छु० अभि {) पावे ( वाजयन्तः वाजं अभि अश्याम ) 
. देखता हे मंत्राथे ( ऋग्ने तव ऊती तं रु अग्निका [पूंजन करते हुए तुम्हारी कपासे 
कामे अश्याम ) हे अग्ने | तुम्हारी रक्ताले » हम अन्नको सब आरसे पावें ( अजर ते | 
` हम उस अभिलाषाओो प्राप्त हो ( रयिव झजरं युस्नं अश्याम ) हे जरारहित | ४ 
खवीरं रयिं अश्याम) हे छनवन्‌! आपकी ( तुम्हारे जीणं न होने बाले यशको पावें / 
- कृपाले हम सुन्द्र पु और शेष्ठघनको र अथात्‌ सदा यशस्वी हो ॥ ७४॥ 


| | ॥ 
वयन्ते अघ ररिमाहिकामघुत्तनहस्ता नमसोपसद्य । यजिष्ठेन मनसा यक्षि देवान 
स्रवता मन्मन! विमो आग्मे॥। ७४ ॥ 


_ ` इसका उत्कील 'झ०, ज्ि० छु०, अग्नि {) जाकर आज यज्ञ करनेमें. तत्पर अनन्यगति 
. द्वे० है मग झग्ने, उत्तानहस्ता: चयं शु एकाग्र देवताओंकी महिमा और आत्माके 


_ नमला उपसद्य आद्य यजिष्ठेन अस्यता ' स्वरूपको जाननेवाले सावधान मनसे 
` मन्मना भनसा कामं हविःते रिश्सि ) हे हैँ इच्छित हविको आपके अथ दिया (विप 
अग्ने | दानके निभिक्त खुले हुए हैँ हाथ (& देवान्‌ यक्षि) हे अग्ने ! बुद्धिमान: तुम 


जिनके ऐसे हमने नमस्कारपूर्वेक निकर | देवताओंको तृप्त करो ॥ ७५ ॥ 


“भामस्थदमिरिन्द्ी ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः । सचेतसो विश्वे देवा यज्ञम्पावन्तु नः शुभे॥ 


- इसका उत्काल फ झसुथ्नु? चिश्वे शु दिव्य-गुणधारी ग्नि काज 

गज डूल्द्र, 
- दवे वे ० है गन्याथ (च्चामञ्डुत्‌ सः देव र चतुमुख अहा, देवगुरू बृहस्पति तथां 
रितः इन्द्रः अहा बृहस्पतिः सेतस 


परम बुद्धिमान्‌ चि 
_चिश्वेदेंवाः नः यशं छसे मावन्तु ) लोका र ता एवेदैवा ब्रा सम्पूण 


बता हमारे यज्ञको इष्ट में 
ऋ -न्यूनताक्रो पूण करने बाले रीताको स्थापन करे ॥ ७६५ स्थ्रात स्व 


भरने ताले न्रा परमधाममें विराजमान 


A 


5 


क्षे 
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he, 


--99 उन्नीखवाँ अन्याय €€-- ( ४३५ ) 


- उ । । 8 
- स्तै यविष्ठ दाशुषो है पाहि शृणुधी गिरः । रक्षा तोकमुतत्मना ॥ ७७.॥| 
` इस मन्त्रकी व्याख्या, अ० १३ मं० \ स्तुति प्रार्थनाके वचर्नोको सुनो, यजमान 
५२ में होगई है, तिसका सरल भाव यह र, के वंश ओर सम्बन्धियोंकी विना याचना 
है कि-हे नित्यतरुण अग्निदेच ! तुम हमारी ' के ही'रक्ता करो ॥ ७७ ॥ 
इति श्री यजुवेदान्तर्गत माध्यन्दिनीय शाखाका भाषालुवाद सहित 
१ र अष्टादश अध्याय समाप्त: 


IY 


ग्रथ एकोनविंशोऽध्यायः 


|] |] | || | I । || १ 

हरि! ॐ ॥ स्वाद्वीन्स्वा स्वादुना तीव्रानतीत्रेणाएताममृतेन मधुमतीम्मधुमता छजामिः 
= ड्या FRE के ल का । कका 

स सोमेन । सोमोस्यश्विभ्याम्पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व. १. 


अव तीन अध्यायामें सौत्रामणि यज्ञके | रससे भरे हुए तुझको, स्वाढु तीव्र: असतः 
मन्त्र कहे जायँगे, इस यज्ञको घनसञ्ञद्धि, 2, समान, मघुररस भरे सोमके.साथ.मिलाता 
पशुवृद्धि और छिने हुए राज्यको फिर छ ६ (सोमः असि) हे सोम मिले प्न्नरस | 
वाहनेवाले करते है,लोमरस बनानेके मंत्र । 6 तुम सोमः हो ( अश्विभ्यां पच्यरुव ) दोनो 
मन्त्राथ- (स्वाद्वी तीब्रां अस्तां मधुमतीं त्वा 

स्वादुना तीब्रेण तेन मधुमता सोमेन | त ) सश्स्वतीके निमित्त नि पाचितः 
संसजामि/) हे अन्नरस | अतिस्वादु तीब्र शं होश. ( छुतराम्णे इन्द्राय च्यस्व:), ण्क्ता 
अमृतकी-समान मधुर और गुणकारी मीठे ५ करनेवाले इन्द्रके निमित्त पाचित होओ १ 


परीतो पिश्वता सुत& सोमो य उत्तमड हविः । दथन्यायो नर्य्यो अप्स्वस्तरासुपाव 


सोममद्रिभिः (२॥ ` 
इसका भरद्वाज ऋ० बृहती छु०, सोम कारी होता.हुआ यजमानको धारण करता. 
दे० है। मन्त्राथ-( यः सोमः हविः वा यः » है (अप्स अन्तः सोमं अद्रिभिः आखुचाव) 


प्र 


नर्यः द्धन: ) हे ऋत्विजां ! जो सोम श्रेष्ठ षु जलॉमे वर्तमान जिस सोमको पत्थरॉसे 


हवि है और जो सोम मबुध्यौंका दित- ४ अध्वयुने अभिषुत किया है ( सुतं इतः | 


अश्विनीकुमासँके निमित पको (सरस्वत्यें 


( ४३६ ) ¬ शुकलयजुबंद ६६ 
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परिषिश्चत ) उस अभिषुत सोमको इस 
गौके दूधसे सींचो अर्थात्‌ देवताओकी 


| 


, श्रेष्ठ हविमें गौका दूध मिलाओ ॥ | . 


| े र | 
वायोः पूतः पवित्रेण मत्यङक्सोमो अतिद्वुतः । रन्द्रस्य पुज्यस्सखा । वायोः पूत; ` 


॥ ळ्‌ | । । 
पविज्रेण प्राडक्सोगो अतिदुतः । इन्द्रस्य युज्यः।सखा ॥ ३ ॥ 


इसमें २ मं० हैं। दोनोका अभूति ऋ०, # योग्य प्यारे सखा हो (प्रा 
गायत्री छ०,सोम दे० है मन्त्रोथे-( प्रत्यङ्‌, * सोमः वायेःः पचित्रेण, 
अतिङ्ुतः सोमः वायोः पवित्रण पूतः ) 
अधोमुख शीघ्रतासे निकला हुआ सोम [| वायुके पचित्रासे पवित्र हुआ जो कि- 
वायु देवताके पर सा ( इन्द्रस्य - इन्द्रका योग्य सखा है अर्थात्‌ हे सोम! तुम 
अन्य बजा ) इन्द्रका योग्य सखा हे 0 शीघ्र ही इस पांचमेंसे' निकल सकते हो, 
अर्थात्‌ हेसोम। तुम शीघ्र इस पामे प्रवेश ६ चायुदेचताके अलुअहसे तुम पवि द्वारा 
कर सकते हो वायु देवताके अनुग्रहसे तुम ( पवित्र होते हो ॥ ३ ॥ 
पवित्रके द्वारा पवित्र होते !हो, इन्द्रके | ै 

| र दर ] (ष I I ] 
ुनाति ते परिसुत५ सोम सूर्य्यस्य दुहिता । वारेण शश्वता तना ॥ ४ ॥ 
` इसका आभूति ०, गायत्री छु० सोम \/ हे यजमान | सूर्यकी पुत्री अद्धा तुम्हारे 
देवता है स । मंचाथ-( सूयस्य दुहिता ते रश अभिषुत सोमको अनादि धनसे पवित्र 
परिस्युतं. सोमं *शश्वता तना पुनाति ) १ 
न्स २ 


. करती है ॥ ४॥ 
अझ क्ञत्रम्पवते तेज इन्द्रिय&सुरया सोमः 

पिपृग्धि रसेनान्नं यजमानाय घेहि ॥ ५ ॥ 

इसका आमूति ऋ०, त्रि० छु० 


पूतः सोमः इन्द्रस्य 


७ स्‌ » सोम छे बह्म चतरं तेजः 
दे० हे। मन्त्राथ-( देच शुक्रेण देवताः 


ङ रति दतः 4 


युज्यः सखा ) पूर्वोमुख निकला हुआ सोम . 


सुत आसुतो मदाय। शुक्रेण देव देवता; | | 


इन्द्रियं पवते ) सोम अभि- | 


प ष्‌ अत इुआ_बराह्मणज[ति, ति. 
पिपृग्धि) हे देवसोम ! शुद्ध वीयद्वारा अग्नि | ति, पाजियजाति, कांति 


|, और इन्द्रिया 
- आदि देवताको प्रसन्न करो ( रसेन # ( सुरया असुत 

अन्नं यजमानाय धेहि ) घृतादि रस रहित र त्र कि 
` अन्तको यजमानके अथ दो ( सोमः सुतः । | 


की शक्तिको प्रकट करता है 
मदाय ) पूर्वोक्त रससे 


३ ५. हुआ मदके निमित्त होता > 
है॥५॥ | र े 


| 


ह 
| 
। | 


| 


— ® उन्नीसर्वा अध्याय हदन" . (६३७) 


कुविदङ्ग यवमन्तो यवञ्चिद्रथा दान्त्यलुपूर्व वियूय । इहेवेषाडः कृणुहि भोजनानि ये 
re दर दा | ह | || t 
बहिंपो नम उक्ति यजन्ति। उपयामग्रहीतोस्यश्‍्विभ्यान्त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्रा- 
मणा एप ते योनिस्तेजसे त्वा वीय्याय त्वा बलाय त्वा ॥ ६ ॥ 


इसका काक्षीवत सुकीति ऋ० विराद्‌ होमते है ( आ 0. ) (अर 
पंक्ति छु०, सुरा सोम देवता है। मन्त्राथ- ( तुम उपायामपात्रमें गृहीत इ 

(यथा इह यवमन्तः कुचित्‌ यवं चित्‌ ४ भ्यां त्वा ) अश्विनीकुमारोंकी प्रीतिके 
अलुपूच वियूय अङ्ग दान्ति ) हे सोम ! निमित्त तुमको ग्रहण करता हूँ ( एषः ते 
नेसे इस लोकमें बहुत जो वाले किसान च योनिः) यह तुम्हारा स्थान है ( तेजले 
के रो कल यच त्वा ) तेजके निमित्त तुमको यहा सम्पादन 
चहुतसे जौको अर्थात्‌ सकल यव्रमय हस त्या े गे । 
को रतत कक [त्‌ wpe न | तुमको सरस्वती देवताकी प्रीतिके निमित्त 
कलर जे न $ भूमिमें अति ग्रहण करता हूँ (वीर्याय त्वा) हे दूसरे पयो- 
चक त घान्य को स से काटता ' ग्रह ! वीरता पानेके निमित्त तुमको यहाँ 
अधिक उत्पन्न हुए घान्यको क्रमले काटता १ pS 
है पेसे ही थोड़े भी तुम दैवताश्रांको परम ५ हे यी ग य 
यहाँ र या त ती ज्य ष प्रीतिके निमित्त तुमको ग्रहण. करता हुँ 
क ल हिब नमः उक्ति र ( चलाय त्वा ) यह तुम्हारा स्थान है बल 
अ a चि- ।, के निमित्त तुमको स्थापन करता हुँ ॥६॥ 
यजन्ति) जो कुशासन पर चठ हुए ह 

रूप अन्नको देकर मंत्रोश्चारण करते हुए 


| हर ] | 
नाना. हि वान्दे हित सदस्कृतम्मा स<छत्ताथाम्परम व्योमन्‌ । सुरा त्वमसि 


| ॥| 
शुष्मिणी सोम एप मा मा हिंथ्सीः स्वां योनिमा बिशन्ती ॥ ७॥ 
ँ इसका आशभूति क्र” जगती छ०, खुरा र, वि ss sl ले 5 
> ७ ३ दश सं 
सोम दे० है । अभिमंत्रण करे। मन्त्ार्थ- ,, व्योमन मा न 
(हि वां देचहितं नाना सदेः कृतं ) हे खुरा आकाशकी लमा हा आ 
सोम ! क्योंकि तुम दोनौके, देवताओके # संयोग मत कट, क्योकि 


(४२८) 799 शुफ्लयजुवंद ६४ 
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दूध और दक्तिणाग्लिमें खुरा होमी जाती (6 सोमः स्वां योनि प्रविशंती लोमं मा हिंली) 
है आतः अलग रहो (त्वं शुष्मिणी सुरा १ यह सोम शान्त हे इस कारण अपने स्थान 
असि) हे सुरारस ! तुम बलवान देवताओं ध॑दक्षिणाशिमें प्रवेश करते हुए सोभको 
के स्वीकार करने योग्य रसयुक्त हो ( एषः ५ पीड़ा सत दो ॥ ७ ॥ 
न । | Fo 
उपयामसहीतोऽस्याश्विमन्तेजः सारस्पतं वीर्यमन्दरम्‌ बलम्‌ । एषते योनिर्मोदाय 
१ \ | 
त्वानन्दाय खा महसे खा ॥ ८ ॥ 
इसका आश्रूत्ति ऋ०, वि० झा० प० के निमिता उपायामपातरमें ग्रहण करता हुँ 
छ०, सोसदै० है । सन्‍्त्राथं-(उपयामग्रहीतः $ (आनन्दाय त्वा ) हे द्वितीयः सुराग्रह | 
अखि ) उपयामपात्रमें हीत हो ( तेजः है नन्दकी प्राशिके निमित्त तुमको इस 
आश्विनम्‌ ) तेजःस्वरूप तुमको अश्विनी- (; स्थानमें स्थापन करता हूँ ( बलं ऐन्द्रम्‌ ) 
कुमारकी प्रोतिके निमित्त ग्रहण करता हूँ ) हे तृतीय सुराग्रह ! बलकी प्रास्तिके निमित्त 
(परः ते योनिः ) हे प्रथम खुराप्रह! यह { इन्द्रदेबताकी प्रसन्नताके अर्थ उपयाम- 
तुम्हारा स्थान है ( मोदाय त्या ) आनन्द (५ पात्रमें तुमको ग्रहण करता हूँ ( महसे त्वा ) 
के निमित्त तुमको यहाँ स्थायन करता हुँ प हे. तृतीय सुराग्रह ! महत्वको पानेकी : 
(बोय सारस्वत) हे द्वितीय सुरा! वीये- ।„ कामना से तुमको यहाँ स्थापन कल 
स्वरूप तुमको सरस्वती देवताको प्रीति. षू हुँ॥ ८॥ 


` तेजोऽसि तेजो सि घेहि बीयेमसि वीर्य मयि घेहि बलमा वलम्मयि ेह्योजोस्योजो . 
मयि घेहि मन्युरसि मन्युः पथि घेहि सहोऽसि सहो मथि धेहि ॥ 8 ॥ 


इसमें ६ मंत्र हैं। सबका आकूति ऋ०, (४ वीरताको स्थापन करो ( बलं असि बलं 
है छन्द १।६ का आसुरी जगती २।३।५. ७ मयि घेहि) तुम बल हो मुझमें बलको धारण 
का आसुरी त्रि०, ४ का प्राजा०्अडु० और ' i - करो ( ओजः असि मयि ओजः, चेहिः )-हे.. 
देवता १।२।३।५।६ का सुरासोम तथा ४ र खसरस | तुम कान्ति हो- पुकमें कान्तिको- 
का. सुरा है.। मन्त्राथे-( तेजः असि तेजः | स्थापन करो (मन्युः असि मन्युं मयि धेहि) 
मयि धेहि ) हे दूध ! तेजको बढ़ाने वाले शु तुम अहंकार हो मुझमें सजावके अहंकार 
हो, सुभें तेजको धारण करो (वोय असि $ को धारण करो ( सहः असि सहः मयि 


वीर्य मयि घेहि.) तुम बीरता हो. मुझमे प धेहि) तुम बल हो मुझमें बल स्थापन करो: 


"जनक श्र 


७० 
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म. 


\ ८ । |] दद !! | ॥ 
या व्याप्र' विषूचिकोभो एकश्च (रक्षति श्येनम्पतत्रिण ५ सि<हडसेमम्पात्व%हसः १० 


इसका हेमवर्चि चूण, अनु० छं० पु -करता है ( श्येनं पतत्जिणं सिंहम्‌ ) श्येन 
विषूचिका दे० है । नासिसे ऊपर नीचे » पक्षी और सिंहकी रक्षा करता है (सा 
इसको पढ़कर अध्वयु और प्रतिप्रस्थादा र इमं अंहसा पातु ) बह इस यजमानकी 
यजभानको श्येनपिच्छ्से पवित्र करे । पापरूप व्याधिसे रक्षा करे अर्थात्‌ सिह 
मन्त्रार्ण-( या विषूचिका ब्याच च वृकं ) भेड़िये श्रादिको विषूचिका रोग नहीं होता 
डभ्षौ रक्षति ) जो सवेत्र फैलनेवाला उदर Ld है तैसे ही हमारे इस यजमानको भी न 
रोग व्याघ्र और भेडियौके समूहको रक्षा % हो ॥ १०॥ र 
33३ । \ Ue RE क 
£ यदापिपेप मातरस्पुत्रअखुदितो धयन्‌। एतचदग्नेऽट भत्राम्यहतो पितरी मया 
छ नि \ \ ॥ | | 
सम्पूच स्थ सम्मा भद्रेण पंक्त विएच स्थ वि मा पाप्मना पृझ्क्त ॥ ११॥ 
हर इसमें ३ मं० हैं। सबका हैमचचखि ऋ० हतो ) मुझसे माता पिता पीडित नहीं 
: ३ का बृहती २। ३ का चि० छु० है। दे० » हुए अर्थात्‌ जो पुत्र प्रत्युपकार नहीं कर 
१ का अश्नि २ का पयोग्रह ३ का खुराश्रह षी सकता बही मा वापका हन्ता है । पयोग्रह 
है, १ से अध्चर्यु यजमानको अग्नि दिववे (6 को स्पर्श करे (सम्पूचः स्थ मा भद्रेण 
मन्त्राय -( प्रछुदितः यन्न अहं यत्‌ं मातरं ७ सम्शुक्तम्‌ ) हे पयोग्रह | संयोजक दो इस 
चि पिपेष अग्ने तत्‌ एतत्‌ अणः भ रामि) ,४ कारण मुझको कल्याणसे संयुक्त करो ॥ 
अति प्रसन्नतासे स्तन पीते हुए. पुगरूप 5 सुराग्रहको स्पशं करे । ( ब्रिपूचः स्थ मा 
मैंने जो माताको चरणे ताड़ित किया छ|, पाप्मना विपूंडःक्त ) हे छुरग्रदद | तुम वियो- 
“हे अग्ने | चह में यह तुम्हारी साच्छीमें तीनो र जक हो इस कारण मुझको पापसे अलग 
ऋण? से सुक्त होता हैं। (मया पितरो ४ करो ॥ ११॥ बट“ 


| 
| 
| 
| 
| 
पु कप ~ प्र क रा 28 च. “> र |; ; 
देवा यज्ञमतन्वत भेषजन्धिपसारितदा। वाया सरस्वती मिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि दधतः ॥ 
-./ यहाँ से २० फरिडका ब्राह्मणरूप ६ | ॥। सन्देह नहीं है अतपच श्रुतिं कहती है। 
संस्कार-रह्वित रसकों पीनेसे इन्द्रके बल» (देवाः भेषज यज्ञं अतन्बत ) देवताओने 
बीर्य प्रघानताको अखुरोने हर लिया तब ष इन्द्रके औषधरूप सौचामणि यज्ञको चिस्ठुत 
~ जो रात दिन त्याज्य मद्यको सुरा कह कर क्रिया ( सिषजा अश्विना सरस्चती चाचा 
--कीते है, उनके. पतित होनेमें तो कुछ भी ४ वीर्याणि दघतः) चेदय अश्विनीकुमार आर 


2 


छः 


| 
| 


| 
॥॥ 


(४४० ) ® शुक्ल्यजुर्वेद ६६ > 
पयस सच रच RRR IC रार व, र भर वारकर, FYI, । 


त्रयौरूप सरस्वती चाणीके द्वारा इन्द्रमे ७ सामथ्यं धारण की गई ॥ १२ ॥ 
(| | | | | । 
दाज्ञाये रूप» शष्पाणि मायणीयस्य ,तोकयानि । क्रयस्य रूप» सोमस्य लाजाः 
। 
सोमाइशवों मधु ॥ १३ ॥ 
(शष्पाणि दीक्षायै तोक्मानि प्रायणी- 


शु / नवीन प्ररूढ जो प्रायणीय इष्टकारूप जानने 
यस्य रूपं लाजाः कयस्य सोमस्य रूपं मधु ५ 


खीले मोल लिये सोमका रूप है, मीठी 
सोमांशवः) नप उत्पन्न हुए त्रीहि इस यज्ञ र खील सोमके खणड हैं ॥ १३ ॥ 
की दीक्षा के निमित्त आवश्यक होते हैं। कु - 
] ॥ 


'> I | ७ > 
आतिधथ्यरूपम्मासरम्महावीरस्य नग्नहुः । रूपयुप सदामेतत्तिस्रो रात्रीः सुरासृता १४ * 


क हू 


"५ 


हि 


( मासरं आतिथ्यरूपम्‌ ) आतिथ्यके / पदार्थ महावीरस्थानी है ( तिस्रः रात्रीः 
निमित्त ब्रीहि श्यामाक लाजा आदि मिला आसुता सुरा उपसदां रूपम्‌ ) तीन रात 
इआ चूर हे ( नग्नहुः महावीरस्य ) २६ ९४ अभिषवण किया हुआ सुरारस उपसद्‌ 
वस्तुको मिला कर बना हुआ नरनहु & नामक इष्टि का रूप है ॥ १४ ॥ 


सोमस्य रूपं क्रीतस्य परिसुत्‌ परिषिच्यते 
सरस्वत्या ॥ १४॥ 


( इन्द्राय पेन्द्र भेषज सरस्वत्या ई दिन सींचाजाता है वह (कोतस्य सोमस्य 
अश्विभ्यां दुग्धं परिस्नुल्‌ परिषिच्यते) इन्द्र रूपम्‌) कय किये हुए सोमका रूप है अर्थात्‌ 
“के निमित्त इन्द्रसस्बन्धी ओषध सरस्वती ७ सोमके साथ परिषेक करनेको अश्विनी- 
आर अश्विनीकुमारोके लिये उद्दा इआ दूध (५ कुमार सरस्वती और इंद्रके निमित्त भिन्न 
अभिषुत महौषधि रस सुराके संग तीन | भिन्न प्रकारके दूधकी आवश्यकता है १५. 
है I त्र | ७5-००) ८ । 

आसन्दी रूपड राजासन्ये वेचे कुम्भी उराधानी । अन्तर उत्तरवेद्या रूपडका रो- 

तरो भिषक्‌ ॥ १६ ॥ [ 


न्क 
>. आ 


ते। अशवभ्यान्दुग्धम्मेपनमिन्द्रायेन्द 


__( आसन्दी राजासन्ये ) यजमानके ¦ है ( सुराधानी कुम्भी बेचे रखनेकी | 
.अभिषेककी चौकी सोमकी मञ्चिकाका रूप ष कलशी सोमकी वेदीका (स 


| 
नब “छै उन्नीसवाँ अध्याय € . (४४१) 
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उत्तरवेद्याः रूपम्‌) दोनों वेदियोका मध्य- [55भिषक्‌) सुरापावनकी चलनी इन्द्रकी, 
भोग उत्तरवेदीका रूप है ( कारोतरः र औषधि है॥ १६ ॥ 


॥ ॥ | ॥ bh | 
द्या वेदिः समाप्यते बहिंपा बर्हिरिन्द्रियम्‌ । यूपेन यूप आप्यत प्रणीतों भ्रथ्रि(मिना १७ 
(वेद्या वेदिः समाप्यते ) वत्तमान वेदी शु बल प्राप्त होता है ( यूपेन यूपः आप्यते ) 
के द्वारा सोमकी वेदी भलेप्रक(र प्रप्त होती ५ वत्तमान यूपसे /सोम-सम्बन्धी यूप प्राप्त 


है ( ब्िपा बर्हिः इन्द्रियम्‌) वर्तमान कुशा छुँ होता है (अग्निना प्रणीतः अग्नि) वत्तेमान, 
से सोमसम्बन्धी कुशा प्राप्त होती है तथा ® अग्निले प्रणीत नामक अझि,्रात होता है।, 


। । । | |) , ही a 
इविद्धानं यदश्विनाग्रीध यत्सरस्वती । इन्द्रायेन्दर९" सदस्कृतम्परनीशालंज्गपस्पः १८ , 
(यत्‌ अश्विना हचिर्धानं) जो अश्विनी- पत्यः ) इन्द्र्के. निमित्त जो इन्द्रकी देवता 
कुमार हैं वह दृविर्धान दै (यत्‌ सरस्वती १ वाला स्थान पत्नीशाल नामक रचा गया, 
% आग्नीश्रम्‌) जो सरस्वती है वद्द आग्नीध छु. वद गाइपत्य है ॥ १८॥ 
है( इन्द्राय पेन्द्रं संदः पत्नीशालं कृतं गाइ ® 
t s ॥ ॥ डर मि t | j 
प्रेषेमिः मेषानाभोत्याप्ीभिरारीर्यज्षध्य । प्रयानेमिरनुयाजान्तपद्कारेभिराहुतीः ॥१९॥ 
oR प्रेषेभिः प्रेषान्‌ आप्नोति ) भेजनेरूप ॥। जान) प्रयाजॉसे उत्तम यज्ञकमंरूप प्रयाजो : 
प्रेष-नामक यज्ञ-कर्मोंसे प्रेषोंको पाता है १ को, थबुयाजोसे अनुकूल यश पदाथरूप' 
( आप्रीभिः यशस्य आप्रीः ) प्रयाज याज्यो छ अनुयाजोको पाता है ( वषदूकारेमिर 


से. यशकी प्रसन्न करनेवाली क्रियारूप र, झाडुतीः ) वषद्कारौसे वषट्कारोको अर, 
प्रयाजौको पाता है ( प्रयाजेभिः अजुया-  आह्कुतियोसे आहुतियाँको पाता है॥ १६ ॥.. 


पशुभिः पशूनामोति पुरोडाशोईवी४ष्या । छरदोभिः सामिधेनीयाज्याभिवेषदकारान्‌ २०, 

( पशुभिः पश्चन्‌ आप्नोति ) पशुँसे $ घेनीः ) छन्दोंखे छुन्दोको, :खामघेनियोखे 

पशुञ्जौको पाता है (;पुरोडाशेः हवींषि १ सामधेनियांको प्राप्त होता दै ( याज्याभिः 

आप्नोति ) पुरोडाश नामक दवियाँसे | वषट्कारान्‌) याज्योसे याज्योंकों चषद्‌- 

_ हवियोकी प्राप्त होता है (छन्दोभिः साम- ७ कारोंसे दषदकारोको प्राप्त दोता दै ॥ २०॥. 

घाना करम्म! सक्तवः परीवापः पयो दि । सोमस्य रूप इविष झामिश्षा बाजिनम्मधु, 
= धद २४। २। ३६ 


Fa 


श्र 
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RE ORS ; 
( घानाः करस्भः सक्तवः परीवापः (४ हविषः) गरम दूउमे दही डालने पर हो 
६ हे 


(४४२ ) ' क्र शुक्लयजुर्वेद ६€४-- 
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पयः द्धि सोमस्य रूपम्‌ ) भुने हुए धाः वाला गाढा भागरूप मिक्ता, शहत और 
खील, उद्मन्थ सत्तू, हविषपंक्ति, दूध अन्न हविका रूप है। अर्थात्‌ सोमी 
दी सोमका रूप हे ( आमिक्षा मु वाजिनं % सामग्री है ॥ २१॥ 


~ 


] 
घानानाझं रूप कुवलम्परीवापस्य गो वूमा।। सक्तूना ९ रुपस्वद्रश॒ुपदाका। करम्भस्य २२ 


( कुबल धानानां रूपं :) इस यज्ञस 8) का रुप हैं ( वदर सक्तूनां रूपं) बद्‌ शीफल् 
कोमल वेरके फल पूर्वोक्त घानकी छी लौका [| सत्तओका रूप 


(उपवाकाः,करम्भव्य ) 
रूप हैं (गोधूमाः परी वापस्य) गेहूँ हविष्पंक्ति ९ 


जो करस्भेका रूप है ॥ २२ ॥ 
पयसो रूपं यदवा दध्नो रूपं ककन्धूनि। सोमस्य रूपं वाजिनश सोम्यस्य रूपय।पिक्षा ॥ 


( यत्‌ यवाः पयसः रूपं ) जो यव है ® सोमस्य रूप) अन्न सोमका रूप हे 
वह दूधका रूप हैं ( कर्कन्धूनि दध्नः रुपं) (५ आमिक्षा सौम्यस्य ) दधि मिला गरम दुध 
बड़े यद्रोफल दहीका रूप हें ( वाजिनं र सोमम पके हुए चरुका रूप हैं ॥ २३॥ 


\ | क्र । | 
आश्रावयेति स्तोत्रियाः पत्याश्रावो अनुरूपः । यजेति धाय्यारूपम्मगाथा ये यजामहाः २४ 


_ शास्त्रसस्पेशति कहते है-( आश्रावय (४ वाकका रूप है ( 
इति स्तोञ्रियोः ) खुनाओ यह शब्द स्तोता 
है ( प्रत्याधावः अनुरूपः ) पीछे सुनाया 
जाता है यह उत्तेर तीन ऋचा वाले अनु 


यज इति धाय्यारूपं) 
यजन करो यह शब्द घय्याक्का रूप है 
(येयजामहाः प्रगाथाः) ये यजामहे यह शब्द | 
प्रगाथाका रूप है॥ २४ ॥ 
अद्धकचेरुक्यानाश रूपम्पदैरामोति निविदः । प्रणवे: शस्त्राणा ० रूपम्पयसा सोम आप्यते 
( अर्थेचः उक्यानां रूपं प्राप्यते) द्ध १) से ्यूह्ञोको पाता हे प्रणवे; शस्त्राणां रूपं) 
अृचाश्रोसे उक्थौका रूप पाया जाता है र प्रणवोसे शस्त्रोका रूप पाया जाता है 
(पदेः निविदः आप्नोति ) प्रत्येक पदो (पयस; सोमः) दुधसै सोम प्राप्त होता है २५ 
अशिजभ्याम्पात;सचनमिन्द्रेणन्द्रम्माद्धधन्दिनम्‌। वेश्वदेव» सरस्वत्या तृतीयमाप््सबनम्‌ 
„ सबनसम्पत्तिको कहते है- (अश्विभ्यां छु) नम्‌) इन्द्रके द्वारा इन्द्रदेवता वाला 
प्रातः सघनं) अश्विनी कुमा रो के द्वारा प्रात माध्यन्दिन सदन प्राप्त होता हे ( सरस्वत्या 
खचन मिलता हे ( इन्द्रेण णेन्दं माध्यन्दि- ष वेश्वदेचं तृतीयं आसम्‌) सरस्वतीके द्वारा 


a दः 


॥ 


| 
क 


। 


^ 


सुकाएर खाता चर, अ 
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विश्‍वेदेवाका तीसरा खबन प्राप्त हुआ (४ आराधनो करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
आर्थात्‌ तीनों कालभे इन । देवताओकी 


बायच्येबायड्यान्याभोति सतेन द्रोणकलशम्‌ । बुम्भीभ्यामम्भृणो सुते स्थालीमिः 


|) 
स्थालीराम्रोति ! २७ ॥ 

( वायव्यैः वायव्यानि आप्नोति ) (| सौ छिद्रवाली झारी और दक्तिणाभिपरके 
बायव्य सोमपात्रौके द्वारा वायव्य पात्रो | सुराधानी पानसे पूतभृत्‌ और आधवनीय 
को पाता है ( सतेन द्रोणकलशम्‌ ) कलश रु को सोमाभिषव होने पर पाता है ( स्था- 
को चल्लानेके वेतके पात्रसे द्रोणभरके कलश (६ लीभिः स्थालीः आम्नोति ) स्थालियोके 
को पाता है ( कुस्भीभ्यां अम्भणो सुते) ७ द्वारा स्थालियाका प्राप्त होता हे ॥ २७॥ 


\ AN 
यजुभिराप्यन्ते ग्रहा ग्र? स्तोमाश्च विष्टुतीः। छन्दौभिस्तरथा शस्त्राणि साम्नावभूथ आप्यते 


( यञ्ञभिः ब्रह्माः आप्यन्ते ) यज्भुमत्रोके (6 (छन्दोभिः उकाः शस्त्राणि) छन्दसे उक्थ 
[रा ग्रह प्राप्त होते हैं ( ग्रहैः स्तोमा आर कथन करने योग्य स्तुतियं सम्पन्न 
वष्टतीः च) ग्रद्दौके द्वारा स्तोम ।ओर रु होती हैँ (सास्ना अवभृथः आंपयते ) साम 
अनेकों प्रकारकी स्तुति सम्पन्न होती हैं. & से अवभूथ प्राप्त होता है.॥ २८ ॥ 


- इडाभिभक्षानाम्लोति सूक्तत्राकेनाशिष; शंयुना पत्नीसंयाजान्त्समिष्टयजुप! सश्स्थाम्‌ २९ 


( इडाभिः भक्षान्‌ आग्नोति ) अन्नोसे षु शंयुद्दोमसे शंयुको ओर पत्नीसंयाज॑से 
सद्य पदार्थोको पाता है ( सुक्तवाक्रेन 3 पत्नीसंयाझोको पाता है ( समिष्यजुषा 
झयाशिषः ) सूकवाक्याँके दारा आशीर्वारों क्षु संस्थाम्‌ ) यज्ञःसमूहसे संस्थाको पाता 
को पाता है (शंयुना पत्नीसंयाभान्‌) & है॥२६॥ 


त्रतेन दीक्षामाझोति दीक्षयामोति दक्षिणाम्‌ । दक्षिणा श्रद्धामामोति श्रद्धया सत्यमाप्यते 


(न्तेन दीक्षा आम्रोति) हुतशेष भक्षण शास्तिक्यबुद्धिको (श्रद्धया सत्यं आप्यते ) ' 


रूप चार राविके तसे दीक्षाको पाता है $ आर आस्तिक्यबुद्धि-रूप श्रद्धाके द्वारा 


~ (दीक्षया दक्षिणां आप्नोति) दीक्षासे दक्षिणा ह” सत्यस्वरूप परमात्माको पाता है ॥ ३०॥ 


>. 


के पाता है:( दक्षिणा श्रद्धां ) दक्षिणासे & 
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| 
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/.पतावदुएं यज्ञस्य यदवब्रह्मणा कृतम्‌ । तदेतत्सवमाप्रोति यज्ञे सौत्रापणी सुते ॥३१॥ | 


( चत्‌ देवैः ब्रह्मणा रतम्‌ ) जो देव- षु बह भ्रष्ट होजाते हैं उनका तेज बल बुद्धि | 
ताओने ओर ब्रह्मा प्रजापतिने किया है ५ नष्ट होजाता है, जैसे कि-स्वर्गके अधिपति | 
(यज्ञस्य पतावत्‌ रूपम्‌) उस यशका इतना र इन्द्रका जाता रही, तब वह सोत्रामणिक्े 
दी रूप दै (सौत्रामणी सुते यशे तत्‌ एतत्‌ [४ द्वारा चिकित्साले ठीक छुआ, इस कारण | 
सघ आप्रोति सौत्रामणि यज्ञमे सुरासोम ५ पुरुषको चाहिये कि-मद्यपानादि नीच कम 
का अभिववण होनेपर वह यह याग संपूण से बचे यही इस प्रकरणका औषधरूपर | 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ जो मद्यपान करते हैं. & उपदेश है ॥ ३१ ॥ ~ 
\ || t । त f [| टु | |. 
सरावन्तम्बहिपद्‌€ सुवीर यज्ञ्‌ हिन्वन्ति महिषा नमोभिः । दधानाः सोमन्दिवि 
\ || 4 
देवता सुमदेमेस्द्रं यजपाना; स्वकाः ॥ ३२ ॥ 


इसका हैमव चि ऋ०, न्रि० छ०, अशनि र 
सरस्वती इन्द्र दे० हैं। अध्वयु होम करे। 
अन्त्राथे=('नमोभिः दिदि देवतासु सोमं 
दधानाः महिषाः बर्हिषदं सुरावन्तं सुवीर 
यश हिन्वन्ति) नमस्कार वा झन्नोके द्वारा ष 
स्वगमै स्थित देवता मे सोमको धारण रु 
करते हुए महान्‌ ऋत्विज्ञः कुशासन पर & 


७ | ~! न्क | | १ [| | 
यस्ते रसः सम्भृत ओषधीषु सोमस्य शुषः सुरया सुतस्य। तेन जिन्व यज्ञपानस्पदेन - 
सरस्वतीमश्त्रिनाविन्द्रम/ग्नम्‌ ॥ ३३ ॥ 


`` इसका देमवचि ऋ”, आदी जि० छ०, ष किया है, सुराके साथ अभिषुत सोमका 
खरा दे० है। पलाश उलूखलंसुरोग्रहहोम- ) बल है (तेन मदेन यजमानं सरस्वती 
मन्त्राथ --(.ओघ्श्चीषु यः ते रखः सम्भृतः र, अश्विनो अझि जिन्व )उस आनन्दप्रद रस ), 


सुरथ सुतस्य सोमस्य शुष्सः ) दे सुरा ( से यजमान सरस्वती दोनों अश्विनीकमार 
रख ! ओषधियोमे जो तुम्हारा रस इकट्टा | और अशिको त्र क | के - 


> है. 
बेठे हुए देवताओसे युक्त सुरारसवाले ' 
आर जिसमे श्रेष्ठ ऋत्विज हैं ऐसे सोत्रा- 
-मणि यक्षको प्राप्त कराते हैं, इल यञ्चमै 

( स्वरका; इन्द्रं यजमानाः महेम ) शुभ मंत्र | 
वाले इन्द्रको यज्ञन करते हुप हम दर्षको “ 
प्राप्त दो ॥ ३२॥ 


। 
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bt 
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१ [ [| ~ ॥ | Ee 
यमश्विना नमुचेरासुरादधि सरस्त्त्यसुमोदिन्द्रियाय । इपन्त९ शुक्रम्मधुपन्तमिन्दु £ 


सोम्‌ राजानमिह भक्षयामि ॥ २४ ॥ 


इसको हैम० ऋु० आर्षीत्रि० छ० अशित्र- ७) सरस्बतीने जिसको इन्द्रके बल वीय बा 
खरस्वती दे० हे । पयाग्रह भक्षण । शु भैषज्यक्ने ज्ञिये संस्कृत किया (तं शुक्रं मधु- 
मन्त्रार्थ--( आश्वमा आखुरात्‌ नपुचेः " मन्तं इन्दु राजानं इमं सोमं इह भक्तयामि ) 
अधि यम्‌ सरस्वती इन्द्रियाय अखुनोत ) ६ उस स्वच्छ मधुप्रखयुक्त परभणऐेश्व्य वान्‌ 
दोनों अदिवनीकुमारोने अछुर के पुत्र नसुचि (| सूग्स्वतीसे संस्कतत राजा इस सोमको इस 
के सकाशसे जिस सोमको आहरण किया, ॥ | यक्षमै भक्षण करता हूँ ॥ ३३॥ 


यदत्र रिपतश्‌ रसिनः सुतस्य यदिन्द्र अपितच्छचीमि! । अइन्तदस्य मन्ना शिवेन 


|] ॥ 
सोप राजानमिइ भक्षयामि ॥ २५ ॥ 
इसका हैम० ऋ०, त्रा» उष्ण? छ०, (| अपिबत्‌ ) जिज़को कमरों छ द्वारा शुद्ध करके 
यजमान दे० है, ग्रहपान। मन्त्राधे-(रसिनः * इन्द्रते पिया (तत्‌ राज:नं खोमं मनला इह 
छुतस्य य॑त्‌ अत्र रि) रसवान्‌ तथा भली | अहँ भक्षयामि ) उस दीसिमान्‌ सुर(रससे 
प्रकार संस्कार किये हुए सोमका जो भाग (४ निकले हुए सोमको शुद्ध मनसे इस यज्ञर्म 
इस रखमे लिप्त है (यत्‌ शचोभिः इन्द्र ' मै पान करता हैँ ॥ ३५॥ 


| I I || |) | 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्या नमः पितामहेभ्यः स्त्रवायिभ्य;स्वुघा नमः मपितामहेथ्य; 
॥ [| [| ७ | Le ॥ |] |] || 

स्वधायिभ्यः स्वधा नमः शक्षन्पितरोमीपदन्त पितरोतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्यश्वम्‌ ॥ 
इस कंडिकामे ७ मं० है । सबका हैम० नाम अन्नकी आहुति और प्रणाम प्राप्त हो 
ऋ० छु० १७ का याजु० गा०२का आछु० » सारस्वत खुर(प्रह होम (स्व ्रायिभ्यः पिता- 
अनु० ३ का सास्नी अनु०, ४ क्ता देवी रु महेभ्यः स्वधा नमः )स्वघाके प्रेमी पिता- 
पंक्ति, ५। ६ का याजु० अनु० है। देवता महोके अर्थ स्वघारूप उम्नकी ग्राहुति और 
सबका पितर है । आश्यिन्ग्रद होम । ' प्रणाम प्रः दो । फे उपग्रह होम (स्वधा; 
मंत्राथे-( स्ववायिभ्यः पितृभ्यः स्वया यिभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्वधा नमः) स्वधा के 
नमः ) स्वाके प्रेमी पितरोके अथे स्वधा छ प्री प्रपितामहौक्रे अर्थ स्वथानान अन्न 
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ओर प्रणाम प्राप्त हो। सुराग्रहप्रत।लनजल (6 पितर तृप्त हो आनन्दित हुए (पितरः अनो. 
को आहवनीय अंगारके उत्तरमें छिड़के ४ तृपन्त ) पितर ऋत्यम्त तृप्त हुण। इसको 
( पितरः अक्षन्‌ ) पितरोंने अपने आहार | पढे (पितरः शुन्धध्त्रम्‌ ) हे पितरो ! आव. 
को भचर किय( ( पितरः अप्रीमइन्त ) % मन द्वारा श॒ुद्द होश्रो ॥ ३६ ॥ 
॥ | | I । ॥ 

पुनन्तु पा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु परषितापहाः पवित्रेश शरा. 

युपा । पुनन्तु पा पितामहाः पुनन्तु प्रपिताप्ररा; पवित्र शतायुपा विश्वप्रायुव्यक्षव्‌ ३७ 
इलका हैम० ऋ०, अजु० छु०, पितर (४ ( पितामह! शत।युषा पदिचेण मा पुनम्तू) 

देवता है । इसको पढ़े। मंत्राथे-(सोस्प्रासः » पिताके पिता शतायु देनेव।ले पचित्रेसे के 
पितरः शतायुषा पवित्रेण मा पुनन्तु ) % पबित्र कर (प्रपितामहाः पुनन्तु) प्रपितःमइ 
सोस्यसूर्ति पितर पूर्ण आयु देने घाले (४ मुझको अति पवित्र झानन्द युक्त सौ वपे की 
पवित्रसे सुको पवित्र करे (पितामहाः मा ष युते पित्र कर ( विश्वं आयुः .व्यक्षये) 
पुनन्तु ) पितामह घुकको पवित्र कर ॥| इसप्रकार में संपूर्ण आयुको पाऊँ॥ ३३ ॥ 
प्रपितामहाः पुनन्तु) प्रपितामद्द पवित्र प्रे क हूँ 

अगन आयुषि पस आंसुवोज मिषञ्च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १८ ॥ 

इसका प्रजापति ऋ०, गाय० छु०, | दही आदि. रख दीजिये (आ डुच्छुतं 

अशि दे० दै मन्जाथ -(१शम्ने आयूंषि ५ बाधस्व ) दूर स्थित दुष्ट कुत्तोकी समान 
पवसे) हे अग्ने! तुम आपही आयु प्राप्त ६ दुर्जनोको: बांधा दो, जिससे हम उनके 
करानेवाले कमोको करते हो (नः इषं ऊजे (५ आक्रमणसे बच्चे ॥ ८८ ॥ 

शासुव ) हमको धान आदि अन्न और र भा 


। $ र न्तु । t रस | | छै 
पुनन्तु पा देवजनाः पुनन्तु मनसा घियः। उनन्तु दिश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि र ॥ 


इसका वेखॉनल ऋ० अनु० छ० देवः (( पुनन्तु ) मनसहित बुद्धि वा मनको पवित्र 
जनधो विश्वभूतजातवेद्स दे ० हैं। मंत्रांथें- $ कर (विश्वा भूतानि पुनन्तु) सकल प्राणी 
( देवजनाः मा पुनन्तु ) देवानुगामी भक्त- है मुझको पवित्र करे ( जातवेदः मा एनीहि )' 
जन मुझको पवित्र कर (सनखा घियः & हे झग्ने ! तुम भी मुझको पवित्र दरा २% 


प द्र l । 
पचित्रेण पुनीडि मा शुक देव दीयत्‌ । अने ऋला ऋतुररलु ॥ ४० ॥ 


तका 5642 22 नग 


जा 


। 


Sad 


SN ONIONS OIRO NS ONO 


3 


---)99 उन्नीसर्का अध्याय ६४-- (४४७ ) 


दलका प्रजापति ऋण, गाय० छ०, $ ज्योतिके द्वारा मुझे पवित्र करो (क्रतून 
८ * > ७ ° he | ~ 
अग्नि दे० है । मंत्राथे~' देच अग्ने दीद्यत्‌ (¢ लु क्रत्वा ) हमारे यश्ञके देख कर अपने 
शुक्रेण, पवित्रे मा पुनीहि ) हे देव अग्ने! ४६ उत्रलनादि कमासे पवित्र करो ॥४०॥ 
दोधिमान तुम शुद्ध पवित्रेप्ते अर्थात्‌ शुद्ध ४ 
र | । ~ 
यसे पदित्रप्रचिष्दरने विततपन्तरा । ब्रह्म तेन पुनातु मा ॥ ४१ ॥ 
इसका प्रजापति ऋ० गायत्री छन्द ९ तेन मा पुनातु ) हे अग्ने ! तुम्हारी ज्वाला 
ब्रह्माओ्नि देवता है । मंत्रांथ--( छग्ने ते ( के मध्यम जा त्रयीरूप शुद्ध ब्रह्म विस्तृत 


झर्थिषि झन्तरा यत्‌ ब्रह्म पवित्र चिततं * “ है उसके प्रभावसे मुझको पवित्र करो ४१ 
। 


| त | ii ~ च न टर 
परम 'नस्यों अद्य न; पित्रा विचपेशि। । यः पोता स पुनातुमा॥ ५४२ ॥ 

इसका प्रजा० ऋ० गोय० छ० वायु ' आनने व.ला स्वयं पवित्र ्रर दूखरोंके 
देवता है। मंत्राथं-( यः विचर्षणिः पत्- पवित्र करने बाला है (लः अद्य पवित्रेण मा 
मातः नः पोता ) ओ देव किये न कियेक्रे! ५ पुनातु) वह आज पवित्रसे छुझे पवित्र करे 

न जज a I । दि । > 

खमाम्चान्देत सबितः पबित्रेण सवेन च । माम्पुनीहि विश्वतः ॥ ४२ ॥ 
¬ हलका प्रजापति? ऋ० गाय० छन्र शु अर्थात्‌ शुद्ध करनेवाले पवित्रेके द्वारा और 
सूर्य देवता है। मन्त्राथ--( देव सबित; ५ आश्ाके द्वारा मुझको सब ओरखे पवित्र: 
उभाभ्यां पवित्रेण च सेन मां विश्वतः ई करो क्यौ कि -तुम्हारी आज्ञासे यज्ञसिद्धि 
पुनी ह) हे देव सबके प्रेरक | तुम दानॉखे & हाती है ॥ ४३ ॥ 
> \ bos । की | 
वैश्वदेवो पुनती देव्यागाद्यस्पनिमा बहृचश्तन्त्ीवीतपृष्ठाः । तया मदन्तस्सघमादेपु 
5 ES, ७ ~ SION 27 
वयद्‌ स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

इसका प्रजाप० क्र» त्रि० छु० वश्य- २४ ( यस्य्रां इमाः बह्दया तन्वः वीतपृष्ठाः ) 
देवी देवता है। मन्त्राथ-( देवी पुनती ष जिसमें दोखते हुए यह बहुतसे शंरीरधारी 
चेश्वरेवी आगता) नाना प्रकारके अव- ' स्तुति करने. वाले हैं ( तया सदमाधेषु 
तारासे क्रीड़ा करने वाले महानारायण छल मदन्तः चयं रयीणां पतयः स्याम ) उस 
शक्ति पवित्र करती हुई विश्वभर प्रका- पर।शक्तिसे यज्ञस्थानोमे आनन्द पाते हुए - 
[शित करने वालो पणानाप्रक प्राप्त हुई । 9 हम घताके स्वाम हो । ४३॥ 


(४४ ) --99 शुक्लयजुवेंद्‌ ९८ 
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|| १ | | । 
ये समानाः सपनसः पितरो यमगज्ये । तेपॉल्लोकः स्ववा नमो यज्ञ देवेषु कस्पताम्‌ ४५ 

इसका प्रजा» ऋ० अनु० छ० पितर छ वर्तमान हैं ( तेषां लोकः स्वधा नमः यज्ञ; 
देवत! है । अपसब्य दक्षिणमुख होकर देवेषु कल्पताम ) उन पितरोके लोक 
यजमान एकवार लिये हुए घृतका जुले » स्वधा नामक अन्न दष्टिगाचर हो अथवा 
अझ्जिमे हेमे। मन्त्राथे-( ये समानाः सम- ७ स्वघा अन्न और नमस्कार प्राप्त हो पि 
नस; पितरः यमराज्ये ) जो जाति मर्यादा (५ यज्ञ वखु रुद्र आदित्य देवताओं को तृ 
आदिले समान सपिणडपितर यमलेकमें | करनेमे समथ हो ॥ ४५ ॥ 


[| [| |] । | | 
ये समानाः सपनसो जोवा जीवेषु मामकाः | तेपा श्रीम्मेयि करपतामस्मिल्लोके शतमा; 


किता कु? अल ० ती “| समदर्शी मनस्वी हमारे सपिण्ड पितर हैं 
है । यजमान उपवीती होकर उतरवेदीमै » ( तेबां श्री: अस्मिन्‌ लेके शतं समाः मयि. 
आहुति देय । मंत्रार्थ-( ये जीवेषु समानाः $ कल्पताम्‌ ) उनको लच्मी इस भूलोकमे 


समनस; मामकाः।जीवाः ) जो प्राणियों छ सौ दषं पर्यस्त सुभे रहे ॥ ४६ ॥ 
दे खती 5प्रथुणवम्पितृणामहन्देवानामुत मर्त्यांनाम्‌ । ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति 
१ > है] k= हु 2. प्र ड — न क) 
यदंतरा पितरम्मातरश्च ॥ ४७ ॥ 


इसका कल न जिए कवयान रु योग्य दो मागेको सुना है ( यत्‌ पितरं च 
पितृयान मार्ग देवता है । दूधका हाम करे चै मातरं अन्तरा इदं एजत्‌ विश्वं ताभ्यां 
मन्त्राथे-( अहं मर्त्पानां देवानां उत पितणां ष समेति ) जो युलोक और भूलोकके मध्यमे 
दे सुती अश्ण एप) मैने मरणधमी प्राणियों § वत्तेमान है यह कियावान्‌ जगत्‌ उन दोना 


के देवताओं के और पितरोके गमन करने छ मागोसे प्राप्त हाता है ॥ ४७.॥ 
९ न 3७ ९! ~ i 
इद हविः प्रजननम्मे अस्तु दश बीर सव्वं गएश्सस्तये । आत्मसनि रजासनि 
॥ । त f डा |] हा | 2 = , = > 
पशुसनि जोकसन्पभयसनि अग्नि; अजाम्बहुलाम्पे कगोत्वरनम्पयो रेतो अस्मा घतत ॥ 
दैसका प्रजा” ऋ०, न्यनलालाडि छ०, @ उत्पन्न करनेवाला तथा बागा और द्श 
यंजमानाशीः दे० है। दूध पिये। मन्जा्थ- षु इन्द्रियों के उन 


नति देने वाला है (सर्वगणं): 
(इद प्रजननं दशवीरम्‌) यह प्रजाके ( ) 


सब अङ्कको पुश्दाता (आत्मसनि) आत्मा 


2 
Dg OS ४ 


रे 
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8.) 


Kas 


छै उन्नीसवाँ अध्याये ६६-- 


को प्रसन्तकत्ता (प्रजासनि) प्रजाको उन्न-: (| दायक हो (डाग्निः मे प्रजां बहुला करोतु) 
तिदाता (पशुसनि) पशुवृद्धिकारी (लोक- $ अग्निदेवता मेरी प्रजाको बहुत करे । 
सनि) लोकमें प्रतिष्ठदायक ( अभयसनि ) (अस्माछु अन्नं पयः रेतः अत्त ) हमारे 
बल देकर अभय करने वाला (हविः मे (४ विष अन्न, दूध ओर. ब्रीयं को धारण 
सवस्तये अस्तु ) वह हवि मुक कल्याण | करे ॥ ४८ ॥ 


उदीरतामवर उत्परास उन्मद्धयमाईपितरः सोम्यासः । असु' य इयुर्रका ऋतज्ञास्ते 


नोवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४६ ॥ पलक 

इसका शंख ऋ०, त्रि० छु०, पितर ७ को प्राप्त हो(ये असुं ईयुः ते अदकाः ऋतशाः 
दे० है वितरोका उपस्थान करे। मंत्राथे पु पितरः हवेषु नः अन्तु ) जो।पिंतर अआंणः' 
(अवरे उत्‌ परासः उत्‌ मध्यमाः सोम्यासः । रूपको प्राप्त हैं बह शतरुरहितहोनेसे 'निर- 
उदीरताम्‌ ) इस लोकमें स्थित पितर और % पेक्ष सत्पके ज्ञाता, स्वाध्यायनिष्ठ पितर 
परलोकमें स्थित पितर ओर मध्यलोकमें आह्वानोमे हमारी रक्षा कर ॥ ४8६ ॥ . 
स्थित सोमभागी पितर क्रमसे ऊपरके लोक | 


अङ्गिरसो नः पितरो, नवग्वा अथरवाणो भृगवः सोम्यास; । तेपा वय सुमतो 


~ 46 


2 


यज्ञियानामपि भद्रे सोमनस स्याम ॥ ५० ॥ 


इसका शंख ऋ० त्रि० छ० पितर दे०- ४ धामको प्राप्त हुए हैं -( तेषां, यक्षियानां- 
है । मंत्राथे-(नवग्मा सोम्यासः अंगिरस र सुमतो. भद्रे सौमनसे अपि. बयं स्याम.) 
अथर्वाणः भृगर्वः नः पितरः ) स्तुतिकें. ¦ उन यज्ञमें पूजनीय पितरोंकी (खुन्दर बु 
ग्रोग्य वा नवीन गतिवाले, सोमसम्पादक, ७४ तथा कल्याणकारक खुन्दर मनमें भी -हम 
झङ्गिरावंशी अथवेवंशी, भगुवंशी हमारे (८ हो अर्थात्‌ इनकी बुद्धि और मन हमारा 
पित! अर्थात्‌ जो इल समय पितृलोक र्ष कल्याण करनेमें.लगे ॥ ५०॥ .. 


ये नः पूर्व पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । तेमिंय्यमः स<रराणो 


हवीस्युशन्नुशद्धिः प्रतिकाममत्त॥ ५१५ | .  ' ¬ 


इसका शंख ऋ०, नि० आ० उ० छु०, ४ पितर दै० है । मंत्राथ- (ये सोम्यासः 
OS ` २५।२।३4 


श्र! 
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वसिष्ठाः नः पूचे पितरः सोमपीथं अनू- 
हिरे) जिन सोमसम्पादक चसिष्टवंशी 


५५१: 00) | , 


इए हैं ( उशन्‌ यमः तेभिः उशद्भिः संरराणं । 


परतिकामं हर्वीष अत्तु) सोमकी इच्छाचाला | 


हमारे पूव. पितरौने सोमपानके निमित्त औ पितृपति उन सब पितरोंके सहित प्रसन्न | 


होता हुआ हमारी दीहुई' हवियोको यथेष्ट 
इस समय सोमपानके निमि आमंत्रित ७ भक्षण करे ॥ ५१॥ ४ 


देवताओफा आवाहन किया था, चह ही 


त्वछ सोम प्रचिकितो मनीषा त्व रजिष्ठमनुनेषि पन्याम्‌ । तव प्रणीती पितरो न 


\ ॥ 
इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः ॥ ५२ ॥ 
इसका शंख ऋ०,आह्मी उ० छु० पितर 
दे० है। मंत्राथ ( सोम त्वं प्रचिकितः ) 
हे सोम | तुम कान्तियुक्त वा चेतनतायुक्त 
हो (त्वं मनीषा रजिष्ठ पन्थां अजुनेषि ) 
तुम अपनी बुद्धिके द्वारा अतिसरल देव- 


| 
| 


यानमांगको प्राप्त कराते.हो (इन्दो नः र 


धीराः पितरः तव प्रणीती देवेषु रत्नम्‌ 
~ ७. छे 
अभजन्त ) हे सोम | हमारे घेयवान पितरों 


ने तुम्हारे आश्रयसे देवताओंमें ष्ठ यज्ञः ¦ 


फलको पाया है ॥ ४२ ॥ ' 


L a! ॥ ॥ ५ I 
त्वया हि नः पितरः सोम पूर्व कम्मांणि चक्रः पवमान धीराः | वन्वन्नवातः परिः 
MTS OV 70 क 
धीररपोणेहि वीरेभिरश्वेम्मघवा भवान: ॥ ५३ ॥ 


इसका शंख 


. का शाख °, अआषी जि० 
सोम दे०हे मन्त्राथे-(पवमान सोम नः 


¢ 


ने तुम्हारे द्वारा यज्ञादि कमौको किया इस 
कारण प्राथना करते हैं कि (वन्वन्‌ अवातः 


७०० ही; में ~ हे 
छु०, ९४ परिधीन्‌ अपोणंहि ) इस कम में लगे हुए 


वीत "पितरः वया स रु चात आदिके उपद्र्वौसे रहित तुम उपः 
राः पितरः त्वया कर्माणि चक्र) हे ' द्रवकार्योको दूर करो ( वीरेभिः अश्वैः 
शुद्ध करनेवाले सोम ! हमारे धीर पितरो र नः मघवा. आभव ) चीर झश्वोके द्वारा 


॥। हमको सब ओरसे धन देनेवाले हुजिये ५२ 


\ > मक जे निष 
त्व सोम पितृभिः संविदानोऽचु द्यावापृथिवी आततन्थ । तस्मै ते इन्दो (हविषा 


र > | ~= ही) टॅ — न 
विधेम वय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ५४ | बकर 


हि इसका शंख ऋ०,- नि० बा० उ० छु०, 
पितर दे० है। मन्त्राथं ( सोम पितृभिः 


संविदानः त्वं द्याचापृथिची अन्बाततन्थ ) 
हे सोम | पितरोके साथ सस्चाद करतें हुए 


थे 


Bo 98" 


RN 
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तुमने स्वर्ग और पृथिवीको विस्तारित विधान करते हैं ( वयं रयीणां पतयः 
किया है (इन्दो तस्मे ते हविषा विधेम) ५ स्याम) हम धनोके स्वामी हो ॥ ५४ ॥ - 


> 


हे सोम ! उन तुम्हारे अर्थं हविके द्वारा ड 
| क pi | । ॥ । || 
बहिंपद! पितर ऊत्यत्राशिमावो हव्या चकरृमाजुपद्ध्वमू । त आगतावसा शन्तमेनाथा 


है ॥ | द 
शंयोररपो दधात ॥ ५९ ॥ 
इसका ऋष्यादि पूर्ववत्‌ है । बहिंषद्‌ ७ हवि हमने संस्कृत किये ( आजुपध्वम्‌ ) 
पितरौंका उपस्थान | मन्त्राथे ( बर्हिषदः तुम इनको सेवन करो ( अथ शन्तमेन 
पितरः ते ऊत्या अर्वाक्‌ आगत ) हे कुशा” * अचला नः शंयो अरपः दधात ) और परम 
सन पर विराजमान होनेत्राले पितरौ ! बह यु सुखदायक अन्नसे तृप्त होकर हमको सुख 
तुम रक्षाके निमित्त कल्याणबुद्धिसे समीप (१ “अभय और पापका अभाव धारण करो५५ 
आइये (बः इमा हव्या चकम) तुम्हारे यह ४ - | 2002 
| | | [ ५ हि t 
आहम्मित्हन्त्सुविदत्रान्‌ अवित्सि नपातश्च दिक्रमणश्च विष्णोः वहिंपदो ये स्वथया 
| | 3 
सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ १६ ॥ कीक ॥ 
इसका शंख फ०, आर्षी त्रि० छु०, शं मार्गको और अनेक प्रकारके गमनवाले 
पितर दे० है। मन्त्राथे-( अहं, खुबिदत्रान्‌ ) कि-जहाँले लौटकर आना पड़ता है.उस 
पित्टन्‌ आअचित्लि) में कल्याण देने वाले शी पिठ्यान मार्गको मै. जानता हुँ जो कुशा- 
पितरोको असिसुख जानता हूँ ( विष्णोः (0 सन पर बैठनेवाले पितर स्वधा अन्नके 
नपातं च विक्रमणं च ये बर्हिंषदः-पितरः बै साथ अभिषुत सोमपानको सेवन करते 
स्व॒धया सुतस्य पित्वः भजन्ते ते आग- ६ हैं वह यहाँ आगमन कर ॥ ९९॥ 
मिष्ठाः ) व्यापक और - अच्युत 'देवयान & हु 
> । ५ ३ | । , 5 0825] 
उपहूताः पितरस्सोस्यासो बहिष्येपु निधिषु प्रियेषु । त आगमन्तु त इह शरुवस्लधि- 
ब्ुवन्तु तेवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५७ ॥ व | 
इसका शंख ऋ० झुरिगा्षी पंक्ति छ०, मन्तु ) हे पितरों इस यशमें आगमन करो 
पितर दे० है मन्त्राथे ( पितरः इह आग- $ ( प्रिये, बहिष्येणु निधिषु उपहताः 


a re 
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सोम्यासः ते श्रवन्तु ) प्रिय कुशाओं पर 6 ( ते, अभित्रवन्तु ते अवन्तु) वह पिता 
स्थित निधिकी समान स्थापित हवियोके /, को पुत्रांसि जो कहना चाहिये सो कहैं. वह 
निमित्त बुलाये हुए जो सोमके योग्य छुँ हमारी रक्षा कर ॥ ५७॥ 

पितर है; बह ` हमारे. आचाहनको सुने # 


आयन्तु(न; पितरस्सोम्यासोभिष्यात्ताः पथिभिदे वयाने: | अस्मिन्यज्ञे स्वथया पदन्तो- 
\। ५ कुक न 
धिन्रुन्तुःतेबन्स्मस्मान-॥ ४८ ॥ 


इसका शंख-पऋ०, स्त्र० त्राही गाय० | दित हमारे पितर देवयान. मार्गोसे आदें 
छ०, पितर दे० है) अश्निष्तरात्त पितरोका " (अस्मिन्‌ यक्षे स्वघया मदन्तः अधित्नवन्तु) 
उपस्थान करे | मन्त्राथ-(सोम्यास; डाझि- $ तेअरमान्‌ अत्रन्लु-) इस यज्ञपें सुवधानाम 
ष्वात्ताः नः पितरः देवयानः पथिभिः | अन्नसे. प्रसन्न होते हुए मानसिक उपदेश 
आयन्तु ) सोमके योग्य अञि करके स्वा- | दे और हमारी रक्षा करें॥ ५८॥ 


क नव केळ. अब > ise: |... 
अभिष्वात्ता। पितरः एह गच्छतः सद; सदत. सुमणी तयः । अत्ता हवीडषि प्रयतानि 
बहिष्या रयि सववीरन्दथातन ॥ ५६ ॥ 


इसका शंख ऋ०,निं०बा० अजु०छु०, ७५ हवोषि या अत्त) कुशाओं पर नियमसे 
पितर दे०्जेमन्नाओ (अश्निष्वातत्ताः पितर स्थापित हवियाको सब. प्रकारसे भक्षण 
इह. आगच्छत ) हे'-झर्निष्त्ात्त पितरो » करो (झथ सबंचीरं रयिं आद्धातन) और 
हमारे इस यक्षमे आओ ( सुप्रणीतयः सदः ५ सकल बोर पुत्रादि तथा धनको सब आरसे 
सद्‌ः सदत ) सुन्दर-नीतिवाले तुम प्रत्येक ।„ 'लाकर स्थापन करोः ५४॥ 
सभास्थानमें चिराजों' ( बर्हिषि, यतानि 


ये अभिष्यात्ता ये अनभिष्वात्ता मद्ध्ये दिवः सधया माद्यन्ते । तेभ्यः स्त्रराडसुनी 
तिमेतां यथावशन्तन्वङ्ल्पयाति ॥ ६० ॥ [ 


इ ES 


इसका शंख ऋ० ब्रा०.उ० छ० पितर ३५ जिन पितरोंका विधिपूर्वक अग्निदाह करके , 


दे० है मन्त्राथ-(ये अरिनिष्वाक्ताः ये अन- 


ओध्वदेहिक क्म रसे 
झिष्वात्ताः दिवः मध्य स्वधया मा्यन्ते ) षु हुआ और जिनका आ 


दाह नहीं हुआ है ओर यलोकमे झपने उपा- 


9 
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सित करके मागसे प्रसन्न रहते है (स्वराड्‌ शाञ्ञासे उनको स्वकर्माचुसार पवनाश्चित 
तेभ्यः यथावकाशं पतान असुनीति तन्वं ) शरीर मिलता है और बह अपने पुत्रादिके 
कल्पयाति) स्वगेपति धर्मराज उन पितरों शास्त्रोक्त आवाहनमें जाते हैं, उनके निमित्त 
को इच्छा[उसार इस: मजुप्य सस्बन्धवाले ( दिया हुआ. अन्न विश्वेदेवाओंओ वारा 
प्राण्युक्त शरीरको देता है, अर्थात्‌ यमक्री ५ सूचमभावसे प्राप्त होता हे ॥ ६० ॥ 


छम्निष्वात्ताऱृतुमतो हवामहे नाराशशसे सोमपीथं य आशुः । ते नो विप्रासःसुहब 


भवंतु वय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 


इसका शंख ऋ० आर्षी ज्रि), छुं० ध पानको भोजन करते हैँ (ते च्रिरालः नः 
पितर दे०हे, भन्त्राथ-(ऋतुमतः अञ्निष्वा- १ सुहवा भवन्तु) बह चेदाध्ययन सम्पन्न 
न्तान्‌ हवामहे) ऋतुमान्‌ अक्चिष्वात्त नामक छु पितर हमारे सुख से बुलाने योग्य हो 
पितरोको हम घुलाते है (येनाराशांसे सोम ॥ (बयं रयीणां.पतयः स्यामः)" हम धनोके 
पीथं आशुः) जो पितर चमसपात्रमें सोमः ) स्वामी हो ॥ ६१ ॥ 


गाच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभिग्रणीत विश्वे। मा दिशसिष्ट पितर केन 


चिन्नो. यह्ट-आगः पुरुषता कराम॥ ६२ ॥ 

इसका शंख 'छ्ू० नि० त्रि० छं०, पितर ९) हिंसि) चित्तकी चंचलतावश करिसी 
देवता है । मन्त्रा्थ-( पितरः विश्वे जाः ` ॥ प्रकारका अपराध होनेसे हमारे ऊपर क्रोध 
आश्ाच्य दक्षिणतः निपद्य इमं यज्ञ अभि: , मत व रो. ( यत्‌, पुरुषता .दः आगः वयं 
गुणीत ) हे पितरों! तुम संच वामजघाको ४४ कराम)व्योंकि-मलुष्यस्वभात्रवश तुम्हारा 
सबप्रकार भुका कर दक्षिणपुख चठकर / शपराध हमसे भूलसे बन जाता है,उसको 
इस यज्ञकी प्रशंसा करो ( केनचित्‌,नः भा धु क्षमा करना ॥ ९२ ॥ 


आसीमासो अरुणीनाझुपस्थे रयिन्धत दाशुष प त्योथ। पुत्रेम्य; पितरस्तस्य वस्वः 
प्रयच्छत त इहोजन्द्घात ॥ 5३ ॥ ` 


इसका शंख ऋु०, ब्रौ० ३० छु० पितर (४ आऑलीनासः दाश मत्यांय रयि घत्त ) 
दे० है। मन्त्राथ ( पितरः अहशोना उपस्ये ४ हे. पितरों! लालऊनक आसन पर चा 


*( ४५2 ) >- > शुक्लयजुवंद €६-- 
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अरुणवणं सूयकी किरणोमें स्थित सूय ¦) प्रयच्छत ) इसके पुत्रौको इसका धन र 
लोककी गोद में बेठे हुए हवि देनेवाले यज 
मानको धन दो ( पुत्रेभ्यः तस्य वसुन 


यज्ञमें आनन्द्रस दे ॥ ६३ ॥ 

> || | I 

यमने कव्यवाहन त्यश्चिन्मन्यपे रयिम्‌ । तन्नो नीमिः श्र वाय्यन्देवत्रापनया युजम्‌ | 
इसका शंख ऋ, आणा अघु० छु’, | ( गीशिः श्रवाय्यं युज देवता आपर ) 

अग्नि दे० है । मन्त्राथे-( कव्यवाहन छग्ने 0) हमारे उस वषट्कार आदि वाणियोघ्ते 

त्वं चित्‌ यं रयिं मन्यसे ) हे पितरोको ई सुननेयोग्य उचित हविको देवताओंके ऽ थ 

अन्न पहुँचाने वाले अग्ने ! तुम भी जिल (« सब रले पहुँ चाओ ॥ ६४ ॥ 

हविरूप धनको उत्तम जानते हो ( नः तं शु 


यो अग्नि; कव्यत्राहनः पितन्यत्तरतादृधः। प्रेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ॥ 


इसका ऋ० आदिःपूवंचत्‌ है। मंत्रार्थ- ७ करता हुआ ( उ इत्‌ देवेभ्यः च {पितृःय 
( यः कव्यवाहनः ग्निः ऋत/(वृधः पितृन्‌ € हव्यानि आ प्रचोचति ) बही अग्नि देवः 
यक्षत्‌) जो कब्य पहुँचाने वाला अग्नि |, ताके और पिउरोके अर्थ हवियो क 
सत्य चा यज्ञको बढ़ानेबाले पितरांका यजन सब आरसे जतलाता है ॥ ६५ ॥ 


स्वमग्न ईडितः कव्यवाहनावाडहव्यानि सुरभोणि कृत्री । प्रादाः पितृभ्यः स्त्र्या 
ते अक्षन्नद्धि खन्देव प्रयता होषि ॥ ६६ ॥ 


इंसका शङ्ख ऋ० नि० त्रि० छु० अग्नि  गन्धयुक्त करके पहुँचाते हो ( स्वधया 
देवता है। मन्त्राथ-( कब्यवाहन अग्ने 3 पितृभ्यः प्रादाः) पित्मन्त्रौसे पितरोको दा 
ईडितः त्वं हव्यानि सुरभीणि रत्री अवादू) ( ते अक्षन्‌ ) उन पितरोंने भक्षण किया । 
हे कव्य पहुंचाने वाले अग्निदेव! ऋत्विजो (, (देव त्वं परयता हवींषि अ द्ध) हे देच तुम 
से स्तुति किये इण तुम हब्रियोको मनोहर ष शुद्ध हवियोको भक्षण करो ॥ ६६ ॥ 


ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्य यान्‌ उ च न मविद्म । त्वे बेत्थ यति ते जातः 
वेद; स्वधाभिय्यज्ञ% सुकृतज्जुषस्व ॥ ६७ ॥ प 
` इसका शङ्ख ऋ० आ० उ० छु० अग्नि ७ देवता है । मन्त्राथे-( ये पितरः इह च इद 


® 

§ 
र 
3 


१ 


& (ते इद ऊज दधात ) वह इस यजमानके | 


या. 


ब. 
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न) जो पितर इस लोकमें है जो पितर इस 
लोकमें नहीं हैं, अर्थात्‌ स्वगमे हे (च यान्‌ 
विदाः च यान्‌ न प्रविद्य) ओर जिन पितरो 
को हम जानते है ओर जिनको स्मरण न 
होने ते नहीं जानते हैं। ( जातवेदः ते थति 


इदस्पितृभ्यो नमो अस्त्य ये पूवांसो य उपरात इयुः । ये पारि 


ये वा नून सुहजनास विक्ष ॥ ६८॥ 


इसका शंख ऋ०, त्रा० उ» छु० पितर 
दे० है। मन्त्रार्थे-( अद्य इदं नमः पितृभ्य 
खस्तु ) आज यहं अन्न पितरौके निमित्त 

(ये पूर्वास; ये उ परासः इयुः) जो पहिले 
स्वर्गमे जा चुके है जो कृतकृत्य होकर 
परबह्मको प्राप्त हुए हैं (ये पार्थिवे रज 
निषत्ताः ) जो एथित्रीपर होनेवाली अञ्चि 


| 


{ 


के शै £ 
£ 


रूप ज्योतिमें स्थित है वा स्वगमें स्थित ष 


(बा ये नूनं सुदजनासु बिजु) अथवा जो 
पितर अवश्य ही घमरूप चलयुक्त प्रजाओ 


त्वम्‌ उ वेच्थ) हे अग्ने ! वह पितर जितने 
हँ । तुम ही जानते हो ( स्वधाभिः सुक़तं 
जुषस्त्र ) पितरोके यश्ञद्वारा श्रेष्ठ ्रन्नको 
सेवन करो ॥ ६७-॥ 


॥ 
जस्यानिपत्ता 


७ 
"र 


में देह घारण किये वर्तमान हैं, उन पितरों 
निमित्त हम अन्न देते है । अथवा । 


४ जो ( पूर्वालः ) यजभानसे पूव उत्पन्न 


ज्येष्ठ भ्रावृपितामहादि (ईयुः) पितुलोकको 
प्राप्तहुए हो,जो (उपरासः) यजमानका जन्म 
होनेके उपरांत उत्पन्न हुए छोटे भ्राता पुत्र 
आदि पितृलोकको प्राप्त हुए हैं. पार्थिवे. 
रजसि आनिषचाः ) रजोगुणकाय में हवि 
स्वीकार करनेको आकर बेठे है उनको 
आहुति देते हैं ॥ ८ ॥ 


गधा यथा न; पितरः परासः प्रतनासो अग्न ऋतमा शुषाणाः । शुचीदयन्दीधि- 


तिमुकथशास! तामा भिन्दन्तो अरुणीरपत्रन ६६ ॥ 


इसका शंख ऋ०, आ० त्रि० छु०, ( ही प्रापहुए ( उक्थशासः क्षामा भिन्दन्तः 


ग्नि दे० है । मन्त्राथ-( अग्ने नः परास 


प्रत्नासः ऋतं आशुषाणाः पितरः यथा 
था, शुचि दीधिति इत्‌ अयन्‌ ) हे अग्ने ! 
हमारे उत्तम पुरातन यज्ञको पाने वाले 
पितर जेसे देहयात्राके अनन्तर निमल ष 
कान्तिवाले सूयंमण्डलरूप दैवयानमागको % 


[| 


अरूणीः थपत्रन्‌ ) यक्षांमे शस्त्रनामक 

स्तोको पढनेवाले और प॒थ्दीको वेदीके 

निमित्त खोदते हुए अर्थात्‌ सब सामग्रीसे 

यक्ष करते हुए हम भी सूर्यसस्बन्धी ज्योति 
मागको पाव ॥ ६६ ॥ 


| ०202 2000 
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, । \ | 
` उशन्तस्त्वा निधीमह्मशन्तः समिधीमहि । उशन्धुशत अवह पितन्हयिषे अत्त 

इसका शंख ऋ०, झानु० छ०, शग्नि (6 करते हैं ( उशन्‌ उशतः पितन्‌ हविपे 
दे० हे। मंत्रार्थं ( उशन्तः स्वा निधीमहि) * सये आवह ) चाहते हुए तुम ह्वि 
हे छर्ने ! तुम्हारा इच्छा करत हुए ह र स्ाहनेचाले पितराव) हवि भक्षण करनेके 
तुमको स्थापन करते हैं ( उशन्तः समिधी र निमित्त छुलाओ ॥ ७० ॥ 
महि ) यज्ञकी इंच्छासे तुमको प्रज्वलित * 4 

> ॥ ¢ न | | 

अपोर्फनेन [नपुचे! शिर इन्द्रोदवचेय। । विश्वा यदभयः स्पृष। ॥ ७१॥ 

` इसका शंख ऋ०, गाथ० छ० इन्द्र दे० | तव जलोके झागसे नमुचि देत्यका शिर 
है। मन्त्राथ (इन्द्र यत्‌ विश्वाः स्पृधः ५ काटा अर्थात्‌ पापरूप नमुचिको मार कर 


अजयः ) हे इन्द्र जब तुमने संपूर्ण संग्राम (५ बल घारण किया ॥ ७१॥ 
जीते ( अप्रां फेनेन नछुचेः शिरः उद्दर्तयः ) रु 


सोमो राजामृत« सुत ऋजी षेणाजह न्मृत्युम्‌ ऋतेन सत्पमिन्द्रिय« विपान॑ शुक्रमन्धस 
इन्द्रस्येन्द्रियमिदस्पयोगतम्पधु ॥ ७२ ॥ 


इसके आश्वि-छरस्चती-इन्द्र ऋ० | भाग अम्मृतरूप है (ऋतेन, सत्यं) इस सत्य 
महाबृहती छु०, सोस दे० है । यहाँसे पयो-.) चा यक्षके द्वारा सत्यरूप परमात्माको 
अहका उपस्थान करे । मन्त्राथ-( सुतः ४ जाना ( इन्द्रस्य इद अन्धसः शुक्र इन्द्रियं 
राजा लोभः असतम्‌) असिषुत वनस्पतियो. (६ विपान इन्द्रियं अमृत मधु पयः ) इन्द्रका 
का राजा सोम अस्वतरूप होता हे ( ऋजी र यह अन्न वा सोम-सस्बन्धी शुद्ध वीय 
षेण, मत्यु अजहत्‌ ) नीरस स्थूल सोम- ... दायक पान बलकारक अजर असरता देने 
लताळे चूणसे स्थूल भयको त्यागा अर्थात्‌ ला मीठा दूध है ॥ ७२.॥ 
स्थूलभागको अलग करने पर यह रस- : 


असय! क्षीरं व्यपिबस्क्रङङाङ्गिरसो घिया । क्रतेन सत्समिन्द्रियै विपान£ शुक्र- 


मन्वस इन्द्रस्येन्द्रियसिदस्पदोमृतम्पघु ॥ ७३ ॥ 


इसका ऋषि छन्द पुववत ओर ग्रह दे० ७ है। मन्तार्थ- ( आङ्गिरसः कड धियः 


“प्र 


"का 
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अर्ूयः नीर अपिचत्‌ ) अज्ञोके रसको )) शोषं पूववत्‌) इस सत्यसे सत्य जाना 
प्राण ऐसे पीता है, जैसे हंस बुद्धिके द्वारा [| ५ जाता हे शेष पूव मन्त्रकी समान जानना। 
जलोमेंसे दूधको पीता है ॥( ऋतेन सत्यं 


सोममञ्गयो व्यपिवच्छन्दसा हसः शुचिपत्‌ । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान५ शुक्रः 
मन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदम्पयोमृतम्मधु ॥ ७४ ॥ | | 


इसका ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्रार्थ- |) आदित्यने जल मिले सोमको जलांमेंसे 
( शचिषत्‌ हंसः अङ्गचः छन्दसा सोमं ॥ वेदको द्वारा वा किरणोंके द्वारा अलग करके 
य: में रि NN ew ~ ८ 
व्यपिबत्‌) निमल आकाशमें विचरनेवाले 9 पिया | शेष बूबबत्‌. ॥ ७३ ॥ 


छन्नात्परिस्चतो रसम्त्रह्मणा व्यपिबत्तत्रम्पय; सोमम्प्रजापति; | ऋतेन सत्यमिन्द्रिय॑. 


विपान॑ शुक्रपन्धस इन्द्रस्यन्द्रियमिद्स्पयोग्गतम्मधु ॥ ७५. ॥ 


इसका ऋषि अश्वि-सरस्वती-इन्द्र, (४ सत अन्नसे रसरूप सोमरूप दूधको गायत्री 
अतिजगती छन्द, ग्रह देवता है मंत्राथ- | लक्षणसे विचारकर पिया ( चत्र) क्षत्रिय 
( प्रजापतिः परिस्रुतः अन्नात्‌ रखं सोमम्‌ ५ को वशमे किय्रां । शेष पूचं बत्‌ ॥ ७३ ॥ 
पयः विविच्य व्यपिबत्‌ ) प्रजापतिने परि- & 


रेतो मूत्रं विजहाति योनिम्मरदिशदिर्द्रियम्‌। गर्भो जरायुशात्रृत उस्बरञ्जहाति जन्मना। 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान'० शुक्रपन्धंस इन्द्रस्पेन्द्रियभिदम्पयोंभृतम्मधु.॥ ७६ :॥ 


इसका अतिशक्दरी छ० है, ऋषि ९) निकलती हैं इस वीयसे गर्भस्थिति होती है 


आदि पूचवत्‌ । मन्त्रोथ--(इन्द्रिय योनि र, (जरायुणा आवृतः गर्भ: जॅन्मना उर्व 
प्रबिशत्‌ रेतः सूत्रम्‌ चिजद्दाति ) इन्द्रिय जहाति) भिल्लीखे ढका हुआ वह गभ 
योनिमें प्रवेश करताइुश्जा वीयंको छोड़ता ष जन्म लेकर उस भिल्लीको त्याग देता है 
है तथा अन्यच्च मूतरको व्यागता है अर्थात्‌ (८ तव भूमिपर आता है.। शेष पूव वत्‌ ॥७व् 
पक 'ही मागसे काय-चश भिन्न २ वस्तु र 


दृष्टा रूपे व्याकरोत्सत्याडते प्रजापतिः | अश्रद्धामनते दधाच्छद्धाॐ संत्ये प्रभापतिः। 
“ पुट “ - २७।२।२३ 


का ५०० २२७०५ NE फल १० 
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हि 00020 02900 000 20000 220 225 SE, १ 
कतेन सत्यभिन्द्रियं विपान% शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिद्स्पयोगृतम्पधु | ७७।| ४ 
ऋषि आदि पू स्स्‌ । मन्नाथं (प्रज्ञा- ह चालू ) उस परबात्मान छान्त 'मथ्दाभाषणु [ । 
पतिः रूपे सत्यान॒ते दृष्टा व्याकरात्‌ ) प्रजा मे नास्तिकतारूप अश्षद्धाको स्थापन किया 
पएतिने सूक्तिमान्‌ सत्‌ और झससको छु ( सत्ये थडधां अवात्‌ ) सत्यमे आस्तिक्य | 
कर विचारपूर्च क दोनोको पृथक्‌ २ स्थापन & चुद्धि-रूप श्रद्धाको स्थापन किया । शेष | 
किया। ( प्रजापतिः झनते अश्रा खद- इ पूर्वंचत्‌ ॥ ७७॥ 
| I I । स्का । । 
वेदेन रूपे व्यपिबत्णुतासुतो प्रजापति! । ऋतेन संत्यमिन्द्रियं दिपानश झुक्रपन्धस 
। । * क टि, 
इन्द्रस्येन्द्रियमिद््पयोमृतब्मघु ॥ ७८ ॥ ह 


इसका महाइहती छ० ऋष्यादि पूच- धु के द्वारा विचारकर पीते-हुण अथवा प्रजा 
घत्‌ । मन्त्राथ-( प्रन्नापतिः सुतासुते, रूपे 3 पतिने सुत असुत दोनो प्रकारक्षे पदार्थीको 
चेदेन व्यपिबत्‌ ) प्रजापति प्रेरित अप्रेरित र पना भच्यं जान कर भक्षण किया शेष : 
घर्माधमके रूपौको शानके छारा अथवा वेद & पूवचत्‌ ॥ ७८॥ 


दृष्टा. परिखदो रस शक्रेण शुक्रं व्यपित्रत्‌ पयः सोपम्प्रजापतिः । ऋतेन सत्यमिदं 


 विपानश्‌ शुक्रपन्धस इन्दरस्येन्ट्रियमिदम्पयोमृतम्मधु ॥ ७९ ॥ 


इसको अतिज्ञगती छ०, छ०, दे० र किरणासे स्वच्छ करके पिया। शेष पूव 
पूचषंत्‌। मंत्राथ (प्रजापतिः परिस्तुतः वत्‌ । इन मंत्रौमे सोमकी शुद्धि कही सब 
ष्ट्रा शुक्तण पयः साम शुक्र व्यपिचत्‌) ९४ ही सोम पीते हैं, क्योकि- यद्यपि सोम 
प्रजापतिने परिस्तुतके:रुखको देखकर शुद्ध (& एक लताका नाम है परन्तु अन्न दुध आदि 
मंत्रसे दुग्ध और सोमको पचित्र करके र मे उसका लार रहता हे, उसको ग्रहण 
पिया अथवा प्रजापतिरूप खूथमें परिलुत ९ करनेकी रीति कही ॥ ७६ ॥ 
का रख दुर्ध ओर सोम देखकर ही उसकी 


सीसेन तन्त्रम्मनसा मनीषिण ऊणासरत्रे कवयो धयन्ति | अश्विना यज्ञ सबिता 
सरस्रतीन्द्रस्घ रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ ॥ ८० ॥ 
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इसका प्रजा० ऋ०, जगती छं० देवता 9) हुएको पेखनेबाले इन्द्र के रूपको रोगरहित 
पूर्ववत्‌ । अब एक २ मन्त्रसे हो २ आहुति र्ष करते हुप मनसे विचार कर सौत्रामणि 
देय । मन्द्रा्थ-(अश्विना सविता सरस्वती » यक्ञको सम्पन्न करते है ( सीसेन ऊर्णा 
चरुणः भनीपिणः कवयः इन्द्रस्य रूप मिष र सून्नेण तन्त्रम्‌ ) खीले घातुसे अंगदको शर 
उपन्‌ मनला यज्ञं वयन्ति ) अश्विनी कुमार ऊर्वे सूतसे परको घुनते है ॥ ८०॥ 
नियन्तादेच सरस्वती वर्ण बुद्धिमान्‌ वीते र 


तदस्य ूपमडुत शची भिस्तिसो दुघुर्देवत; संरराणा; लोगानि शष्पवहुघ। न 


|| ॥| ॥ 
तोकूपभिर्त्वगस्य माळ॑समशवण्न लाजा; ॥ <१ ॥ ८ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मस्त्ाथे-( तिस्रः | त्वक्‌ तोक्‍मभिः बहुधा न लाजाः मांसं 
देवताः संरराणः शास्य तत्‌ अस्लतं रूपं ( सम्भवम्‌) इस इन्द्रके रोमीको जमे हुए 
शंचीभिः खन्‍्दधुः ) दोनो अश्विनीकुमार छ धानोसे सम्पन्न किया और त्वचाकी जमे 
ओर सरस्वती तीनों देवताश्रोने खंम्यक ॥। हुए यंवोसे अनेक प्रकारले प्रकट किया 
प्रकार क्रीडा करते हुए इस-इन्द्रकें उस ५ तथा जीले मांसरूप हुई अर्थात्‌ माँ लको 
रण घर्मरहित रूपको कम के द्वारा संधान छ पुण किया [ इस अध्यायमै समाप्तिपयन्त 
किया वा एक वाक्य होकर यशका स्वरूप (+ नकार चकारका अंथ देता है॥ ८१ ॥ 
निर्माण किया ( अस्य लोमानि शष्पः | 2 त्त 


-तदंश्विना भिषजा स्दव्षनी सरस्वती दयति पेशो अन्तरम्‌ । अस्थि मज्जानं गाएर; 


~ 


कारोतरेण दधतो गत्रान्त्वचि ॥ <२ ॥ 


ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्रार्थ-( गवां है) शरीरान्तःवन्ती इन्द्र के रूप कोपरि पूण 
त्वचि दधतुः) पृथ्वीकी त्वचा कंहिये मट्टीके ४ करते है ( मसर अस्थि न कारोतरेण 
पके हुए पात्रमै सोमको स्थापन करते हुए ? मञ्जानाम्‌ ) शुष्पादि चूणमय चरुक्रे टप- 
( रुद्रवत्तिनी) रुदकी खमान साग चाले ७ काठले हडिडयौंको और गल्लनवख्ले मज्जा 
( भिबज्ञा अंश्विनी ) वेद्य अश्विनीकुमार र को पूर्ण करते हे ॥ ८२ ॥ 
(सरस्वती) वाग्देवी (अन्तर पेशः वयति) ७ 


| 
सरस्वती मनसा पेशलं वंसुना सत्याभ्यां दयति दर्शतं बः} रसम्परिसुता न सहि: 


( ४६० ) ॐ शक्लेयजुर्वेद्‌ €~ 
50५००, 52/92/७४०५ ५१०, 2०,58२, ७2,७१2, ७४०, ७; ' 


१२/७१०/८१००७१२०७१०/७१०/७६२५७१०७१०,७: 


ORONO NOOR ID या यु खर 


तेन्नमहुद्धाँरस्तसरन्न बेम ॥ ८२ ॥ 


ऋष्णादि पूर्ववत्‌ । मन्त्राथे-( नास- ' परिस्त सुरारससे रुधिरको इन्द्रके शरोर 

र (न ८७ - ~ Ce या र 

त्याभ्यां सरस्वती मनसा पेशलं वसु द शात र, रञ्जनके निमित्त पूण किया अतएव इनदर 
वपुः चर्याते ) अश्विनीकुमारोंके साथ » वेदर्मे रोहित लामसे कहा है (धीरः नग्नहुः 


सरस्वती मनसे विचारकर इन्द्र्के खुबण | रखं न तरसं देम ) घुद्धिक प्रेरणा करने | 


र रजतरूप धनको तथा दर्शनीय रूपको 


र वाले सकी छालसे रखके पूर्ण किया 
उत्पन्न करते हैं (न परिश्रुता लोहित) और ९ 
। 5} 


ओर तसरका साधन घुननेका दण्ड हुआ 
॥ ॥ ॥। | 
पयसा शुक्रपशतञ्जनित्रश्‌ सुरया मूत्राज्जनपन्त रेतः । अपामतिन्टुस्मंतिस्वाधमाना 

ऊवद्धयं वात सब्बन्तदारात्‌ ॥ ८४ ॥ 

` ऋष्यादि पूर्वत्‌ । मंत्रार्थ-( पयला, क 
शुक्र अमृतं जनित्रं रेतः जनयन्त) तीनो देव- र 
ताने निमंल दूघके भागसे निर्मल अश्रुत 
रूप जननशोल वीर्यको उत्पन्न किया 
' (आरात्‌ अमति दुमेति बाधम्रानाः तत्‌ 
ऊवध्यं वात सव्वं सुरया अपमूत्रात्‌ ) 

] || । ७ “ड a a 
इन्द्र, सुत्रामा हृदयेण सत्यम्‌ पुरोडाशेन सविता जनान। यकृत्क्लोमानं वरणो भिषः 
\_ Se Tes न प र 02 न 
ज्यन्मतस्ने वायव्येने मिनाति पित्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 
3०७८ > 6 

._ ऋध्यादि पूचबत्‌। मन्त्राथ-( सुभामा १) क्ले।मानेम्‌ ) वरुणने चिकित्सा करते हुए 
इन्द्र: हृदयेन ) मलीप्रकार रक्षक पुरोडाश छुँ दृदयके बाई ओर स्थित मांखपिडरूप 
कै अभिष्ठात्रो देवता इन्द्र डर्यले हृदयका । तिउलोका और गलेकी नाडोका प्रगट किया 

प्रकट करता है ( सविता ५ रोडाशेन सत्यम्‌  ( वाय्ये; मतस्ने न पित्त मिनाति ) सोम- 

जजान ) सविताने पुरोडाशसे इन्द्रके सत्य 


। र सम्बन्धो ऊध्व पाजौसे हृद्यकी दोनो ओर 
का उत्पन्न किया ( घरुणः सिषज्यन्‌ यक्कत्‌ ष की हडि हृदयको देनो 


` आन्त्राणि स्थालीम्मंधु पिन्वमाना गुदा; पात्राणि 


समीपमें स्थित होकर अश्षान और दुर्मति 
को वाधा देते हुए उसअआमाशयम अन्नको 
नाड़ोमे प्राप्त अन्न और पक्चाशाय मके अग्न 
के सुरारससे कहिपत कर सूचसे सूत्रको 
$ कल्पित करते हुए ॥ ८७॥ 


खुहुघा न घेलु; । शयेनस्य पत्रन्न 


kk 


डड्यो छोर पिको कल्पित किया 


F 


है 


“व्ह 0 


७7> ७९०,७०,५१०/७१०/७१२>.७>,७१०/७१२०/७१०/७४> 


“करै उन्नीलबाँ ठाध्याय हट” (४६१) 


GET GAGE TTD ED ECVE CEES ०१० 


|] || 

पीहा शचीभिरासन्दीनाभिष्दरन्न पाता ॥ ८६ ॥ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । अन्तरर्थ-( मधुः र पन्न हुए (न श्येनस्य पत्रं प्तीहा ) शयेन 
पिन्वानाः स्थाली; आन्धाणि सुढुघा घेः * का पंख हृदयका वामभाग हुआ ( न माता 
न पात्राणि गुदा) मछुसिक्त सकल स्थाली € झासन्दी शचीभिः नाभिः उदरम्‌ ) और 
आँतोके स्थानमै हुदै सले प्रकार दूध देने (6 माता का स्थान थालन्दी “चौकी” कर्मोके 
बाली आदित्य इटि और पात्र गुदास्थाना- ५ द्वारा नामिस्थान ओर उद्ररूप हुई ॥८६॥ 

\ 


> ४ ~ ~ tn i 
कुम्भो बनिष्ठुञ्नेनिता शचीमिय्यस्मिन्नग्रे योन्याङ्मो अन्त; | छशिन्यक्तः शतधार 


॥ | 
उत्सो दुद्देन कुम्भी स्वथास्पितृभ्प; ॥ ८9॥ 

कऋष्यादि पूर्वचत्‌। मंचार्थ-( जनिता (| न कुम्भीः पितृभ्यः स्वधां दुहे) जिल कुंभ- 
कुम्भः श्रीभिः वनिष्ठः जनिता ) रखका ,, रूप योनिके भीतर प्रथम सोमरूप गर्भ 
साधन घडे कर्मों करके स्थूल आँतको $ स्थित हुश्रा कृपतुल्य घट स्पष्ट जननेन्द्रिय 


उत्पन्न करता है ( यस्मिन्‌ योन्याम्‌ अन्त; ॥। हुआ और सुराधानीपा्ने वितरोके 
छत्रे गर्भ, शतधारः उत्सः व्यक्त; प्षाशिः जे निमित्त स्वधा अन्नको प्रकट किया ॥८७॥ 


| || | शि | 
मुख» सदस्य शिर इत्सतेन जिह्वा पवित्रमश्विना सन्त्सरस्वती । चप्पन्न पायुभिप- 


| र्‌ | 

गस्य बालो वर्तिने शेपो हरसा तरस्वी ॥ ८८ ॥ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्तरार्थ-( सत्‌ सरस्वती सुखम स्थित हुए ( न चप्यं 
अस्य सुखं सतेन इत्‌ शिरः ) सत्‌ नामक ष पायुः) और चप्य पायु इन्द्रिय हुई (अलः 
पात्र इस इन्द्रका सुख हुआ उस ही पात्रसे " आस्य भिषक्‌) रसको छाननेका वस्त्र इस 
शिरकी चिकित्सा हुई ( पवित्र जिह्वा ) की चिकित्सा हुई (बस्तः न हरसा तरस्वी 
पवित्र जिह्वा खस्यांदक हुआ ( अश्विना / शपः ) युदा तथा वेगसे वीयवान पुरुषकी 
सरस्वती आसन्‌) अश्विनीकुमार झोर ७ जननेन्द्रिय हुई॥ ८८॥ | 


। । \ क जक क) ह रड SIE 
आश्विभ्याशकषुरमृतडग्रहाभ्याच्छागेन तेजो हृथिया मृतेन । पक्ष्माणि गोधूम: बल 


रुतानि पेशो न शुक्रमसितं इसाते ॥ ८९ ॥ 


प 
> 


hs = MME UX 


a 


CoP SY ..% 


क 
० त्र रफ 
बक रोके दूधमे पके हुए हृचिके द्वारा सक्नु , सफेदी 


; 
(४६२ ) =¬ शुकलयजुबद ६ह-- 


SPAS CRED) FACT ००, ५११,५७७०/५१२.७१०/७१०,१०,७/०/ GT) ०,७१२, ७१०० ७१२,७१२, ७०,७१०; 


ऋष्यादि पूव वत्‌ मन्त्राथ-(अशिवभ्या बु) गेहुओँले नेघोके नीचेके ले! 
ग्रहाभ्यां छत चज) अश्विनीकृमार (४ 
देवतावाले ग्रद्दोक्ते दारा अधिनाशी नेत्र ५ हुए ( शुकलं 
कहिपत छुआ (छागेन, शतेन हविणा तेअः ) 


का तेज कल्पित हुआ ( गोघूमेः पच्मारि ) 


tn. ॥ डु 
आदिन गेषो मसि घीय्योय प्राशस्य पन्धा अमृतो ग्रद्ाम्यास । सरस्वस्युपवामेच्य!; 


च ९ 


नस्यानि बहिबदरेज्जजान ॥९०॥ र 

कृष्यादि पूवेवत । मन्त्राथ-( अवि! ® ती देवीने जोके अंकुशले व्यानच यु 

न मेष; नसि चीर्याय ) भेड़ और मेढा शं को प्रकट किया (बदरे: बहिः नस्यानि, वेरो 

नासिकामे बलका कारण हुए ( प्रहार के द्वारा कुशा नाखिकोक्ने लोम हुई अर्थात. 
भ्रोणस्य पन्थाः ग्रमत; ) सरस्वती संव इनकी उपयोगी क्रियाओंसे बल प्रकट किया 


अहोके छारा प्राणकायुका माग झदिनाशी र गया, जिससे इन्द्र तेजस्वी हुआ ॥ &०॥ 
हुआ ( सरस्वती उपवाकः व्यानं जंजान ) 


नट जु 


न्द्रस्य रूपमृषभो बलाय कणोभ्याड श्रोगपश्दडमुहाभ्वाम । यवा न विति ५ 


केसराणि ककन्पुजज्ञ मधु सारपम्मुखात्‌ ॥ ९१ ॥ 


ऋष्यादि पूवेचत्‌ । ( बज्ञाय इन्द्रस्य (6 हुई ( यवाःन बाः 
रूप ऋषसः ) बलके निमित्त इन्द्रका रूप 
रेष्ठ किया ( कणभ्यां ग्रहाभ्यां भ्रोज) 
आजलस्बन्धी ग्रहे कारा निकालके शब्द 
को सम्पन्न करनेवाली भोत्रइन्द्रिय संपादित 


श्रवि केसराशि) जो 

और कुशा भौऊे बाली को सम्पन्न करने 
हुप (मुखात्‌ककन्धु सारधं मधु ईशे 

घुखसे वेरकी समान मधुमच्चिकालम्बन्धी 
को समान लार्ड्लेप्मा छादि प्रकट डु था 


_ आस्मन्नुप्ये न वृछस्य लोम मुखे शपथ न व्याघ्रलोम। केशा नं शीर्षन्यशसे 
शिखा सिशहस्य लोभ त्विपिरिन्द्रियाणि ॥ ९२ ॥ 


घ्मुष्पादि पूचवत्‌। मत्राथ-( आत्मन्‌ ४ उपस्थे न लोम वृकस्य ) अपने शरीरसें 


(४९२) 


ORSINI ONION SNACKS ORSON 


ॐ उन्नोसवाँ अध्याय €— 
SRYERS 


६00, ७९२,.७१२,७९०,.८९२,.४१२, RIORI ORS ORO RSORTONTORT ORI ROO 


कल्पित हुए (न सुखे शमभ्रणि व्याच्रलोम) 
फेर जपरर जो डादीसूछोके बाल है चह 
व्वाघ्रह्मोगसे केत हुए (न शीषम्‌, यश 


अङ्ग 


- श्रन्द्रेण ज्योतिरमृतन्दयांना; ॥ ९३ ॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्चाथं-इन््वस्य 
रूपं शतमानं आयुः चन्द्रेण ज्योति; श्रश्चतं 
द्घानः ) इन्द्रे झपके ओर सेकड़ो पुरुषौ 
से पूजन्नीय वा खो बप बा पूणं शाथुको 

प्रसन्‍्वतादायक चन्द्र --खस्बंबी ज्योतिके 
छारा अविनाशी संपादन करतेहुप (भिषजा 

अश्विना थात्मन्‌ अङ्गानि ) चिकित्सक 
दिउनीकुमाशौने शरीरमै श्ङ्गांको संयुक्त 


9; 


| 


$ 


= उपस्थ और अभोशागके रोम शकलेमसे ( केशाः थिये ) और शिरमे यशके निमित्त जो 


वाल हैं शोभाके निसिस है (शिखरा स्विपिः) 

शिखा कान्ति है ( इन्द्रियाणि लिहरुप 
१ 20 

लोम) जो इन्द्रियं हैं लो सब खिइके रोम हैं 


त्मन्भिषजा तदश्विनात्यानमंग! समधास्हरस्पती। इन्द्रस्य रूपए शतपानमासुः 


किया (सरस्वती तत्‌ आत्मानं अङ्गः सम- 
घात) और ख्रस्वतीने उख शरीरको अब- 


प | यवो द्वारा सन्धान किया अर्थात्‌ अश्विनी 


ष 


कुमार और सखरस्वतीने पूर्वोक्त विधिले 


द्वारा इस यशशरीरको सम्पादन 


किया, इसके द्वार इन्द्र [यजमान | को 
खख "मय जीवन आर अमृतत्व प्राप्त 
होता है ॥ 8३॥ 


सरस्वतीयोन्याङ्गर्थमन्तरशिक्याम्पत्नी सुळुवस्यिमर्सि । अपा रसेन वरुणो न 


साम्मेन्द्रश थियं जनयन्नप्यु राजा ॥ ९४ ॥ 


ऋष्पांदि पूर्ववत्‌ । मन्त्रार्थं ( सरस्वती 
श्वभ्यां पत्नी गभे खुङ्कतं योन्यां अन्त 
बिभस्ति ) सरस्वती देवी अश्दिनीकुताशके 
पत्नीत्वको स्वीकार करती हुद्दे इन्द्ररूप 
गर्भको सस्पकप्रकारसे योनिके भीतर 
चारण करती है न छष्छु राजा वरुण) 
खयां रसेन साम्ना श्रिये इन्द्र जनयन्‌ ) 
शोर जज्ञोंका देवता राजा वरुण जली 
सारभूत रखके द्वारा खामके प्रभावले 
जगतकी शोमारूप बा फेश्वयक्रे निम्मित्त 


इन्द्रे जननकी समान पोषण करता है 
छाथता पत्नी सरस्यती इसको धारण 
करती है अश्विनीकुमारोंके द्वारा वरुण 
इस इन्द्रका पोषण करते हैं [ यहाँ इन्त्र- 
पदसे पेशर्यवान्‌ यश्नकाः वणेन है | वाणी 
ही सरस्वती है, जिस वेंदवाणीमे यह यज्ञ . 
स्थापित होता है चज्ञोक्र थर भू बिके 
डाधिष्ठांजी देवता इसके। स्थापन करते है 
अथवा अहो स्थापक .ह॥ 6४ ॥ 


२ ५ EES ह 
(४६३ ) == शुक्लतयजुबद ६४-- 


SYSDES ४७७० Gy ल 
८०७ 


~ 


दि | \ रि ४; । [| |. 
तेजः पशुना इचिरिर्द्रियावत्परिख्‌ ता पयसा सारप्रम्मधु । अश्विम्यान्दुग्यस्भिपना । 
| न “शा | र > रि धळे हक न १ बनन) रथ १ 
सरस्वत्या सुवासुताभ्यामशतः सोप इन्दुः ॥ ९५ ॥ । 


¢ र ९ 2: 

ऋआुभ्य(वि पूव घत्‌ । मन्त्राथे-{ भिषजा र दूधले इन्द्रके निमित्त तेजको डुहा (सुता. 
अश्विभ्यां सरस्वत्या इन्द्रियावत्‌ पशुनां १ सुताभ्यां रमृतः इन्द्र, सोमः) सुत सुत 
सारध मधु हथिः परिध्चता पयस; तेजः | दुग्वसे अस्र ररूप ऐश्‍वर्य-दायक सोमञ्च / 
दुग्धम्‌ ) चिकित्सा करनेवाले अश्जिनी- (७ निकाला इल प्रकार अश्विनीकुमार और | 
कुमार और सरस्वतीने वोर्येबान्‌ पशु- ष ४ 
सम्बन्धी दुभ्य घृत ओर मधुमक्षिका ओके दु 
बनाए शहदरूप हविक्रो लेकर प रिस्रुत किये & 

इति श्रीयजुवेदान्तर्गेत माध्यदिनीय शाखाका भाषानुवाद सहित 
एकोनविश अध्याय समाप्त ॥ 

७ 


थ्‌ € ७. ७ 
| अथ पशज्थ्यायः | १ 
|| || ॥ के ॥ 
क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि । पा त्वा हिंसीन्मा मा हिशसीः ॥ १ ॥ 
इसमे २ मन्त्र है। दोनोका प्रजापति. र 
घ्यू० ९ का डिपदा विर\ड्‌ गा० २ का प्रा० 
_ गा० छ० १ को आसन्दी २ का कृष्णाजिन 
दे० है इसको पढवा हुआ चौकीक दो पाये धु 
दक्षिणवेदी पर झर दो उत्तरवेदी पर रखे 
मंत्रार्थ-(क्तत्रस्थ योनिः अखि) हे आएसंद्री ! 
तुम क्षत्रिय जातिकी राजपरचीकी उत्पत्ति & 


सरस्वती आदिने अनेक दुंव्योसे रसले | 
कर इन्द्रका उपकार किया ॥ €५ ॥ ह 


| ६४ 


स्थान हो ( क्षत्रस्य नाभिः असि ) तुम ४ 
क्षत्रिय जातिकी नाभि अर्थात्‌ एकताके 

बन्धनकी निदान हो। फिर चौकीपर झुम" 
चम बिछावे ( त्वा मा हिसीः ) हे कृष्णा 
जिन! झारन्दी तुमको पीड़ा न दे (मा मा 
हिसीः ) तुम घुझको पीड़ा मत दो ॥ १॥ 


॥ 3 र ७ न आतडी ॥ न I । ह I 
निषसाद घुतबुतो वर्ण; पस्त्यास्त्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः। मृत्यो पाहि विद्योत्पाहि २ 
_ ` इसमें ३ मन्त्र हैं। तीनोका प्रजापति शु) १० मन्त्र २७ मे होगई भावार्थ यह है वि 
देवता आची उष्णिक छ० यजमान देवता (, हे यजमान ! तुम इसपर बैठनेके फलसे दंड 
हे । यज्ञमान बेठे (१ मन्त्रको ८५।ख्था झ० | पुरस्कार के द्वारा देशके अनिष्ठ को दूर करने 


हर 


| PS 20202 20/20/0225 


eR मामला 


~ छ 


क 


ww 
--9)9 बोलवा अध्याय € 


( ४६५ ) 


चाले न्यायपरायण और राजकार्यमें चतुर (| 
होकर प्रजाओपर सम्राद्पदको पानेमें 

समर्थ हृजिये । फिर यजमान वामचरणके र 
नीचे चाँदीका मणडलाकार रुकमभूषण रखे # 


सृत्योः पाहि) हे सुप्रम ग्रकालम्हत्युसे मेरी 
रक्षा करो । फिर दाहिने चरणके नीचे 
सुचर्णका रुक्म. रखे ( विद्योत पाहि ) हेः 
रुक्म ! बिजलीके उत्पातंसे मेरी रक्षा करोः 


॥ | टे न 5020 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोहुभ्याम्पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ | अज्चिनोभपज्येन 


|| « |) । र ' : A 0 श A het \ 
तेजसे बरहमवर्चप्तायाभिपिश्चामि सरखत्ये भेषञ्येन बीया यास्नाद्यायाभिषिश्चामीन्दस्यः 


रिद्रयेण बल:य श्रिये यशसेऽभिषिञ्चामि ॥३॥ 


इसमें ३ मं० हैं। तीनोका अश्विनो { 
ऋ०, १ का प्राजापत्या व? २।३ कां 
आर्चीगाय० छु०, सचक्रा लि० दै० है शीं 
अध्चर्य यजमानका. अभिषेक करावे । (६ 
मन्त्रार्थ-( सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः ५ 
'चाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्याँ छाश्चिनोः पः | 
ज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसाय त्वा अमिषिंचाभि) । 
हे यजमान ! सबिता देवताकी आज्ञा होने 
पर अश्‍्विनीकुमारंकी सुजा और पूषादेवता | 
के हाथौसे तथा अश्चिनीकुंमारकी चिकित्सा र 


के दारा कान्ति और ब्रह्मतेजके निमित्त 
तम्हें अभिषेक. कराता .हैं। ( सरस्वत्यै 
जैयज्येन वीर्याय अन्नाद्याय अभिर्षिचामि) 
सरस्वती करके संपादन की हुई ओषधिसे. 
पराक्रम और अन्नभक्षणकी सामथ्येके 
निमित्त तुमको अभिषेक कराता हूँ। 
( इन्द्रस्य, ऐन्द्रियेण बलाय श्रिये यशसें 
झभिषिचामि ) इन्द्रकी: इन्ट्रियेवृद्धिकी 
सामर्थ्येसे बल समृद्धि और यशकों प्राप्ति 


( के निमित्त तुमको अभिषेक कराता हैं॥३॥ 


| | \ | 2 १ 
कोसि कतमोसि कस्मै त्वा काय ला । सुश्ठोक छुर्मगल सत्यराजन्‌ ॥.४॥ . 


इसमें २ मन्त्र हैं दोनोका-शजा० ऋ”, 
१ का प्राजा० गा० २ का उष्णिग्गर्भा 
प्राजा० गा० छु०, दे० दोनोका यजमान है 


अध्वर्यु यजमानको स्पशो करे । मन्त्राथे- र 


(कः असि ) हे यजमान! तुम कौन प्रजा: 
पति हो ( कतमः असि ) बहुतामें कौनसे 
'हो ( कस्मे त्वा) प्रजापतिपदकी प्राप्तिके [| ॥। 
निमित्त तुम्हारा अभिषेक करतो हूँ (काय 


८८ 


र त्या) प्रजापतिकी प्रीतिके निमित्त तुम्हारा 


अभिषेक करता हैँ अधि लत प्रधान 


|| पुरुष हो, तुमने किस देवताकी प्रसन्नः 


अर्थ इस महान.अजुष्टानर्का आरम्भ किया 
है, किस देवताकी. प्रसन्‍नतार्थ किया है । 
किर यज्ञमान नामस्मरण करे । (छुश्लोक 
सुमङ्गल सत्यराजन) हे सुन्दर कीत्तिवाले, 


:हेश्रेष्ठमङ्गलमयहे सत्यराजके प्रभो आइये: 


३६३। २६ 


4 3 & 


(४६६) -->) शुक्लयञ्ञत्रद्‌ €८-- 
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A ४०४९७, RIOR 


NN Se त की | जा न ~ ॥ 
` शिरो मे श्रीय्येशों मुखन्छिपिः केशाश्च श्मश्रूणि । राजा मे पाणो अगृत& सम्राट 
(2 चत्तर्वि हर कक प स्का दु हट ७ सक 
चक्तुविरोटभोजम्‌ ॥ ५॥ ` 
इसका प्रजा ऋण, अनु० छु० इन्द्र | ब्रह्माझिके प्रकाशसे कान्तिरूप हौ ( राजा 
शरीरावयव दे० है। यहाँसे ५ मन्त्र पढ़कर + मे प्राणः अस्तम्‌ ) तेजस्वी मेरा प्राण 
यजमान अपने शरीरको स्पर्श करे । र समाधि लाभसे अमृत हो ( चज्ञुः सम्राट) _ 
मन्त्रार्थे ( शिरः श्रीः) मेरा शिर ब्रह्मतेजसे (४ चक्षु इन्द्रिय दिव्य दृष्टि पानेसे सुशोभित 
शोभायुक्त हो ( मुखं यशः) मुख घेदपाठ ५ हो ( श्रोत्र विराट्‌) दूरश्रवणकी शक्तिसे 
से यशःस्वरूप हो ( केशाः च शमश्रुणि & ओजेन्द्रिय विशेष विराजमान हो ॥ ५॥ k 
त्विषिः ) शिरके बाल डाढ़ी मूछे हृदयमें इ 
2 कु | १ र १ र | | R ह र: 
` 'जिह्ा.मे भद्रं वाङ्महो मनो मन्युः स्वराड्‌ भामः । मोदाः मोदा अंगुली रंगानि 
“i रम्मे FR } थे ७ 2“ है 
मित्रम्मे सहः ॥ ६॥ | | 
_ ऋष्यादि पूरववत्‌। मन्त्राथे-( मे जिहा स्वराट्‌) कोध अपनी मर्यादार्मे विराजमान 
भद्रम्‌) मेरी जीभ कल्याणरूप हो. ( वाक्‌ ५ हो( अडुलयः मोदाः ) अङ्कुलियं करन्यास 
` महः)-चाणी,. वेदिक सिद्धान्तको कहनेसे र से आनन्दरूप हो, (अज्ञानि प्रमोदाः) अङ 
घुजित हो (मनः मन्युः). मन अहं अहा स्मि र, अङन्याससे परमानन्दरूप हौं (मे मित्र हे 
के उंब्यारणसे : अहं भातयुक्त हो (भामः ४. सहः ) मेरे मित्र शत्रनाशक हो ॥६॥- - 
] ८ मक आया I हि वि 
बाहू मे वलमिन्द्रिय& हस्ती. मे कर्म्म वीय्यम्‌। आत्मा चत्रबुरो मम ॥ ७ ॥ .. 
इसका प्रेजा० - "०, गाय० छुं० देवता ४ करनेमें समर्थ हो (मम आत्मा उरः क्षत्रम) 
'पूचवत्‌ । मंत्नार्थ-(मे बाह इन्द्रियं बलम्‌) . ( मेरा अन्तरात्मा हृदय भी संसारसे रक्षा 
मेरी दोनों सुजा इन्द्रिय बलिष्ठ हो ( हस्ती छ करनेवाला हो ॥.७॥ 
कम वीयम्‌ ) मेरे दोनों हाथ देवाचनादि & | 
पीर्म्मे 60:22 ग ॥ | च खं ड ?ः 
पृष्ठीम्मै राष्ट्रपुदरमश््सौ ग्रीवाश्च श्रोणी । ऊरू अरत्नी जानुनी विशो मेउज्ञानि सर्वतः ८ 
इसका प्रजा ऋ०, नि० आलु० छु०, र, राष्ट्रस्‌ ) मेरा पृष्ठदेश सबको धारण करने : 
“देवता .पू्चबत्‌ है। मन्त्राथ ( मे पृष्ठीः चाले राष्ट्रकी समान हो (उद्र अंसो ग्रीवा 


(३ 


क 
। 


| 


60०, १०,७९०, ६१२, ७7०/७१>/ 
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उरू. अरत्नी श्रोणी जानुनी च स्वतः १) और सब अङ्ग मेरे प्रजासमान पोषणीय हो 
अङ्गानि मे विशः) पेट कंधे गरदन दोनो { अर्थात्‌ राष्ट्ररूप शरीरमें यह सव अङ्ग 
ऊरू हाथ दोनो ओरका कटिभाग दो जंघा ७ निरूपद्रच हो ॥=॥ 
र ३; घ्याल \ र t ९ 2 १ AIS 6 
नाभिमें चित्तं विज्ञानम्पांयुरम्मेञ्पचितिभेसतू । आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभा- 
\ | | डी ३ हन 
ग्यम्पस । जँघाभ्याम्पद्धयान्धर्वोञस्मि विशि राजा मतिष्ठितः ॥ है ॥ ` | 
इसका प्रजा० ०, नि० जगती छु०, ॥ ४ मेरे अएडक्ोशं आनन्दसे समृद्ध दो (पसः 
पूर्वत्‌ दे० है मन्त्राथे-( मे नाभिः चित्त ) { भगः सौभाग्यम्‌) मेरी जननेन्द्रिय योगे: 
मेरी नाभि भग शानके ध्यानसे शानमय हो % शवर्य और योगसम्पत्तिसम्पन्त हो (जंघ(- 
"(मे पायुः विज्ञानं मेरी पायु इन्द्रिय ज्ञानः म्यां पद्भयां धर्म: अस्मि) जंघा ओर चरणा 
ज्ञनित संस्कारका आधार हो (मसत अपः ` से धम रूप होऊ नकि-विषया सक्तं (चिशि 
चितिः) मेरी खीकी योनि संतानको उत्पन्न शु प्रतिष्ठित: राजञा) प्रजाओमें प्रतिष्ठित राजा 
करनेमें समर्थ हो (मे अरडी आनन्द्नन्दौ) छ हृ ॥&.॥ Taf Te 


| 


प्रति चात्रे पति तिष्ठामि राष्ट्र प्रत्यश्वेषु प्रति तिष्ठामि गोषु । प्त््गु प्रति तिष्ठास्या- 


रु ४ ० ५ PONS, शि ८ ४ > j 
सन्मति प्राणेबु प्रति तिष्ठामि पुष्ठ" प्रति. द्यावापूथिव्योः प्रति तिष्ठामि यज्ञे ॥ १० ॥.. 
इसका प्रजा० ऋ०, अतिशकरी छ०, र प्रतिष्ठा पाता हुँ (आत्मन प्रति) आरोग्यता 
विश्वेदेवा दै० है । चौकीले नीचे विछे » से चित्तमें प्रतिष्ठित होता हूँ (घाणषु प्रति) 
मुगलाला पर उतरे मन्त्रार्थ-( त्रे प्रति रं प्राणमें pe क पाता गर पुणे प्रति ) चनः 
तिष्ठामि) मैं क्षत्रियजातिमें प्रतिष्ठित होता (6 सम्पत्तिं भ०को पाता ( दयांचांप्थिव्योः 
हूँ (राष्ट्रे प्रति) राष्ट्रमे प्रतिष्ठित होता हु प्रतिष्ठामि) स्रं और भूलोककी प्रति० को 
(अश्वेषु प्रति) घोडोमें आधिपत्य पाता हैं. छु पाता है ( यज्ञे प्रतिष्ठामि ) यक्ञके विधर्य मे 
( गोषु प्रति) गौओके विषयमें आधिपत्य श प्रतिष्ठित होताई॥ १० "| 
पाता हूँ (अङ्गेछु प्रति) शरीरके अबयवोमें र Se कक 


न STS HEE १ ; [दुख ई I, Fe परर 
त्रया देवा एकादश त्रयस्त्रिशशाः सुराधसः। बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य सवितुः सवे . 


देवा देवैरवन्तु मा ॥ ११ ॥ 


(४६८ ) 29 शुक्तयजु॒चद €; 


| 


PaCS KC SCS SIRS छि 


इसका प्रजा० ऋ०, त्यचसानापंक्ति हैं) जिनका ऐसे ब्रह्मा दिष्णु शिव तीनो देवता 
छ०, विश्वेदेवा दे० है। प्रहहोम करे। र ग्यारह देवता, तेतीस देवता अथवा ग्यारह 


॥ 
I 


मन्त्राथे- ( सुराधसः बृहस्पतिपुरोहिता के तिशुने तेतीस देवता सबके प्रेरक | 
रयां एकादश देवाः अयस्त्रिशाः देवा देवताकी आशज्ञामें चत्तमान देवताओंके | 


सितुः देवस्य सवे देवः मा अवन्तु) (ह साथ वा ब्रह्मादि के साथ मेरी रक्षा 
सुन्द्र धन वाले, बृहस्पति है पुरोहित च कर ॥ १६॥ - 


प्रथमा ट्वितीयैद्िती पास्तृतीयेस्तृतीयाः स्येन सत्यं यज्ञेन यज्ञो यजुभियजू शपि साम 
भिस्सामान्यग्मिक्र चः पुरोलुत्राक्याभिः पुरोऽलुवाकया याज्याभियांज्या वषटकारव 


षटकारा आहतिभिराहतयों मे कामान्त्समद्धयन्तु भूर स्वाहा ॥ १२ ॥ 


इसका प्रजा० ऋ०, प्रकृति छ०,विश्वे | ( ऽचः पुरो ऽडुवाक्याभिः ) ऋचाए पुरो- 
देवा दे० है,म०-( प्रथमाः द्वितीयेः.) पहिले १ ऽनुवोक्य मन्त्रोके साथ ( पुरोऽनुचाक्या 
कहे हुए बछु देवता दूसरे रूद्र देवताओले $, याज्याभिः ) पुरोचुवाङ्य याज्यमंत्रोके 
. मिलकर मेरी रक्षा कर (द्वितीयाः तृतीयः) (६ साथ ( याञ्याः वषट्कार) याज्य हवि 
दूसरे तीसरोफे साथ ( तृतीयाः सत्येन ) सपण मन्त्रोके साथ ( वषट्काराः आहु 
तीसरे आदित्य देवता सत्यरूप ब्रह्मके ९४ तिभिः) वषट्कार आहतियोके साथ 
साथ (सत्यं यज्ञेन) रह्म यक्षक साथ (यज्ञ ( आहुतयः मे कामान्‌ समद्धयन्तु ) आह 
यज्ुसिः) यज्ञ यज्ञुचेदके मंञरोके साथ रु तिये मेरी कामनाओको पूण करें ( भूः 


( यजूंषि सामभिः) यज्ञ साममंजोके साथ |, स्वाहा) भुवनको भलेप्रकार दीहुई आहुति 
( सामानि ऋष्भिः) साम ऋचाओके साथ र स्वीकृत हो ॥ १२॥ 


लोमानि प्रयतिमंम त्वडः न आनतिरागतिः | मां सम्प उपनतिवस्वस्थि मज्जा म आनतिः 


इसका प्रजा० ऋ० अजु०छ०, लिङ्गोक ५; उपनति ) मेरा मांस प्राणियोको नमस्कार 
दे० है। यजमान ग्रहशेषको भक्षण करे। भु करानेवाला हो ( अस्थि वसु ) मेरी हड्यें 
मन्त्राधे-(मम लोमानि प्रयतिः) मेरे संपूण ।' धनरूप हो (मे मज्जा आनतिः) मेरी मज्जा 
रोम विशाल हो (मे त्वक आनतिः आगतिः) छ हङ्ीके भीतरका भाग जगत्को नमन कराने 
मेरी त्वचा ऐसी हो कि-जिसको भुककर । चाला हो, अर्थात्‌ मेरे शरीरमेंकी सातां 
प्रणाम करे और सच समीप आव (से मांस धं “धातु जगतको वशमे कर सके ॥ १३ ॥ 


श्र 


-- बीसवाँ अध्याय ६६-- ( ४९६) 
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त | | । ९ || न | Et 
यदेता देतरहेडनन्देवासक्चक्रमा वयम्‌। अशनिमां तस्मादेनसो विश्वान्युश्वल&हसः १४ 
इसका प्रजा० ऋ०, अडु० छ०, अश्नि | अग्नि: मा मुञ्चतु) हे प्रकाशवान.देवताओ ! 
दे० है। मासरकुम्भको जलमें तरावे। १ हमसे जो देवताओका अपराध हुआ हो 
मंत्रार्थ-( देवाः देवाः चयं यत्‌ देवहेडनं भुँ उल पापसे और सकल विघ्ठरूप पापौसे 
अएचकम तस्मात्‌ एनसः विश्‍वात अंहसः ® अञ्चि देवता झुझे मुक्त करे ॥ १४ ॥ 


| हे 
यदि दिवा यदि नक्तग्रेनासि चक्रमा बयम्‌ । वायुम्मी तस्मादेनसो विश्वान्युश्च- 


"5 
खईहस! ॥ १५ ॥ 

. इसका प्रजा० ऋ० अनु० छ वायु दे० दिनमें और यदि रातमे जो पाप किये हाँ 
है । मंत्रार्थ-( चयं यदि दिवा यदि नक्तं * बायु देवता उस पापसे तथा सम्पूणं पापों 
पर्नासि चकम वायुः तस्मान्‌ एनसः र से मेरी रक्षा करे ॥ १५.॥ 
विश्वात्‌ अंहसः मा मुश्वतु ) हमने यदि # र 


| ~ 


| I | 
यदि जाग्रयदि स्त्रम एना<सि च्मा वयम्‌ । सूर्यो मा तस्मांदेनसो विश्वानयुश्चः 


॥ 
त्वश्हसः ॥ १६ ॥ 

इसका प्रजा० ऋ०, अनु? छ०, सूर्य ४ यदि जागतेमें यदि सोतेमें कुछ पाप किये 
देवता है । मंत्रार्थ-(वर्य यदि जाग्रत्‌ यदि हैं सूर्य देवता उस सब पापसे और सकल 
स्वप्ने एनांसि आचक्रम सूयः. तस्मात्‌ {€ पापोसे मुझको मुक्त करे ॥ १६॥ 
एनसः विश्वात्‌ अंहसः मा मुञ्चतु) हमने $ 


॥ | a 


यदू ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । यच्छूद्रे यदर्ये यदेनश्चकृमा वयं यदेकस्या: 


| १ | 
धिधमेणि तस्यावयजनमसि ॥ १७ ॥ । 

इसका प्रजा० ऋ?०, नि० अनु० छ०, ४ जो चनमें वृक्तच्छेदनरूप, जो सभामें 
लिङ्गोक्त दे० हे मन्त्रार्थ ( यत्‌ ग्रामे यत्‌ , असत्यभाषस आदि, जो सकल इन्द्रियोसे 
अरण्ये यत्‌ सभायां यत्‌ इन्द्रिये यत्‌ शुद्रे $ परदोषकथन परनारीदशनादि चा जो 


व ७ ७७ ०७ _ € पै 
थत्‌ अये यत्‌ एनः वयं चकम) जो आराम में १ वेबताओर्म जा दासवर्गमें, जो बेश्योंमें 


( ४७२ ) 9 शुक्लयजुवद्‌ हुन 
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को उद्यत होय ( समित्‌ असि तेजः असि ७ संलार भी आवागमन-शील है कुछ भो 
मयि तेजः धेहि ) हे समिधः ! तुम पूण ष स्थिर नहीं हे । उस समधाको अग्निमे 
प्रकाश करनेचाली हो, तुम तेजःस्वरूप हो ' होसे-( घैश्वानरज्योतिः भूयासम्‌) सकल 
मुझमें तेजको धारण करो | समिधामें घी * कामनाओको पानेरे निमित्त में सकल 
लगावे (एथित्रो समाववर्चि) एथित्री प्रति प्राणियोके हितकारी परमात्माकी ज्योति 
क्षण परिव त्तेनशील है (उपाः सम्‌) प्रभात- * को प्रात हँ. । ( विभून्‌ कामान व्यश्नवे ) 
काल आते जाते रहते हैं ( सूर्यः उ सम्‌) ६ वहुतसे मनोरथोको पाऊ ( भूः स्वाहा ) 
सूर्ये थो वार २ उदित और अस्त होते है है सत्स्वरूग ब्रह्मको दी हुई यह आहुति भले 
( इद विश्वम्‌ जगत्‌ उ सम्‌ ) यह सच 0 कार शृष्दीठ हो ॥ २३ ॥ 


आभ्यादधामि समिधमग्ने त्रतपते खयि । त्रतश्व श्रद्धाओोपमीन्ध त्वा दीक्षितो अहम्‌ २४ 


इसका अश्वतराश्वी ऋ० नि० आनु० र हे कमेके पालक अग्ने ! यह समिधा तुममें 
छु० अञ्चि देवता है। अग्न्याधान और 3 स्थापन करता हूँ ( दीक्षितः अहं बतं च 
ब्रह्मबरणके अनन्तर यजमान आहवनी- | श्रद्धां उपेमि ) यक्षमें दीक्षित हुआ में कम 
याग्निमें तीन समिधा छोड़े। मन्त्राथ- शर श्रद्धाको प्राप्त होता हुँ (त्वा इन्धे च) 
(बतपते झर्ने समिधं त्वयि अभ्यादधा मि) | ओर तुमको प्रदीप्त भो करता हूँ ॥ २३ ॥ 
| 


\ - दै \ 
यत्र ब्रह्म च चत्रश्च सम्पञ्ची चरतः सहतँर शोकम्पुणयम्परजेषं यत्र देवाः सहाग्निना ॥ 


इसका अणश्वतराश्वी ऋ० अनु० छंद धु विचरते हैं (यत्र देवाः अग्निना सह) जहाँ 
अग्नि देवता है। मन्‍्जाथ-(यत्र ब्रह्म च ५ देवता अग्निके साथ निवास करते हैं (तं 
चवश्व सह सम्यञ्चो चरत ) जहा ब्राह्मण र पुण्य लोकं प्रहे षम्‌ ) उस पवित्र स्वग 
आर चत्रियजाति भी साथ एकमन होकर छ लोकको में पाऊं ॥ २१ ॥ 


यत्रेन्द्रभ वायुश्च सम्यञ्चो चरतः सह । तैल्लोकम्पुण्यम्पशेष॑ यत्र सेदिन्ने विद्यते २६ 
इसका ऋष्यादि २३ वे मन्त्रको समान ( नः विद्यते) जहाँ अन्न पानेके निमित्त दुःख 
है। मंत्राथं-( यत्र इन्द्रः च चायुः च सह 


नहीं है (तं पुण्यं लोक प्रज्ञेषम्‌) उस पवित्र 
सम्यञ्जौ चरतः ) जहाँ इन्द्र ओर वायु भी $ लोकको मै प्रात होऊ ॥ २६॥ 


साथ एकमन होकर विचरते हैं (यत्र सेदि: - & 


आ<्शुना ते अछः पृच्यताम्परुषा परुः । गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युत २७ 


| 
| 


र 


+ 


न्यान शू 


= बोसवाँ अध्याय €४-- ( ४७३ ) 

लर SC SCOOT 
सत्‌ 

इसका प्रजा० ऋ० अजु० छु० सुरा [| के पर्वसे, मिले । ( तव गन्धः अच्युत; ) 
देवता है । इस मन्त्रसे रसको मिलाबे। ` तुम्हारा गन्ध विनाशी हो (रसः मदाय) 
मन्त्राथे-( ते अंशुः अंशुना ए) हे महोषधिः छु रस हषेप्रातिके निमित्त हो ( सोमं अन्त ) 

रस ! तुम्हारा भाग सोमके भागसे मिले । सोमसे आलिंगन करो ॥ २७॥ 
ह १, 
( परुः परुषा पृच्यताम्‌ ) तुम्हारा पव सोम 3 । | 
|| 


सिञ्चन्ति परिषिश्चन्त्युस्सिश्चन्ति पुनन्ति च सुराये बभ्रवे मदे किन्त्यो बदति किंन्ल! ॥ 

ऋष्पादि पूववत्‌ । पवित्र किये रखको किसके हो ऐसा कहता.है (सिञ्चन्ति) इस, 
ग्रहण करे । मन्त्रथे-( बभ्रवे सुराये भदे १, कारण उसको पात्रमे ओत्विज सींचते हैं। 
किन्त्वः किन्त्वः -वद्ति) बलको धारक र ( परिषिश्चन्ति ) दूधसे सींचते हैं (उत्सि: 
कफपिलवर्ण महौषधियौके रखपानसे प्रस- र चन्ति ) ग्रहोसे सींचते है । (च हि ) 
न्नतामें स्थित हुआ इन्द्र तुम किसके तुम ७ पावन सुवण आदिसै पवित्र करते है ।२८। 


हो | थिनम ॥ हिल, हि | ° 
धानावन्तं करम्मिरामपूरवन्तप्ुकथिनम्‌ । इन्द्र पातज्यु पथि नः॥ २९ ॥ 
इसका विश्वामित्र ऋ०, गाय० छे, र ४ हमारी खीलौसे युक दही; सत्त' ओर माल: 
इन्द्र दे० है। खीलोका होम करे (इन्द्रः / पुर दिखे. युक्त स्व॒तिके साथ-पुणेड़ाश 
प्रात; न; घानावन्त करम्भिणं अपू पचन्तं र, को सेबन कशे ॥ २६ ॥ कि: 
उक्थिनं जुपस्व ) हे इन्द्र | प्रातःकाल त 3: । 
री क. | १ =) क NF < ) oa, SOR ४ 
बृहृदिन्ट्राय गायत मरतो वृत्रइन्तमम्‌ । येन ज्योतिरजयंन्द्रताबुधो देवेन्देवाय जाग्रवि २० 
इसका नुमे च पुरुषमेत्र ऋण वृह० छ० १, देवं जागणूवि ज्योतिः अजनग्रन-) यजशकी 
इन्द्र दे० है ब्रह्मा इस मंत्रसे खामगान करे र बुद्धि करने वाले देवता वा व्म॒त्विजीने जिस 
मन्त्राथ-( मरुतः. इन्द्राय ' वृञहन्तमं ˆ खामगानसे इन्द्र के निमित्त दीप्तिमान.ज़ागते 
बृहत्साम गायत ) हे ऋत्विजों | इन्ठ्रके शं हुप अविनाशी तेजको प्राप्त कराया अथ 
निमित्त अति पापनाशक चा बुत्रासुरनाशाक सांमगानले इन्द्र तेजस्वी होता है ॥ ३० ॥. 
बुहत्सामकों गाओ ( ऋताक्षघः येन देवाय पकर कर FIN? 


शम्बरो बद्विभिः सदर सो पम्प वित्र आनये | पुनाीन्द्राय पातवे ॥ ३१॥ ` 


इसका प्रज्ञा० ऋ०, गाय० छ० इस्द (6 (अध्वर्यो अद्रिभिः खुतं सोमं पवित्रे आनय) 
दे० है । दुग्धको अभिमंत्रित करे मंत्रार्थ- ष -ह अध्वर्यु तुम प्रत्थरोले rd 
८ 


टर 


२० 
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( ४७४ ) --> शुकलयजुर्चेंद € 


पविश्रेम लाओ ( इन्द्रस्य पातवे पुनादि ) \ इन्द्रे पीनेरे लिये पवित्र करो ॥ ३६॥ 


यो भूतानामधिपतिय्यस्मिंस्लोका अधिश्रिताः। य ईशे महतो महांस्तेन शृह्णाबि ल्वा । 
महस्गयि गृह्वामि त्वामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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इसका कौणिडन्य ऋ०, पंक्ति छ० ग्रह है) सबले वड़ा और बड़ोंका भी नियन्ता है 


दे० है ग्रहको ग्रहण करे। मंत्राथ--( य 
भूतानां अधिपतिः ) जो प्राणियोका पालन 

करनेवाला हे (यस्मिन्‌ लोकाः अधिश्रिताः) 
भूआदि लोक जिस परमात्माके आश्रय ले 
ठहरे हुण हैं ( यः महान्‌ महत; देशे) जो 


( अहं तेन त्वा गृह्वामि ) हे ग्रह! उसी 
» परमात्माकी अःज्ञानुखार में उल परमात्मा 
के अनुग्रहसे तुझे! ग्रहण करता हूँ (अहं 


भावको प्राप्त हुए अपनेमे ग्रहण करता हूँ 
उपयामगृहीतोस्यश्विभ्यान्त्दा सरस्पत्य सवेन्द्राय त्वा सुत्राम्णा एप ते योनिरश्विभ्या 


बा सरस्वत्यं तेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे ॥ ३३ ॥ 
` इसकी ब्याख्या अध्याय १० मन्त्र २ मै हे[गईे ॥ ३३ ॥ 


प्राणपा मे अपानपाश्चक्षुष्पा; श्ोत्रप/श्च पे। वाचो मे विश्‍वभेषजो मनसोसि बिल्ञायक; ३१ 
- इसका प्रजा० ऋआ०, अनु० छ”, ग्रह र, 


दे० है। हुतशेषको सूँघे चा भक्षण करे। ७ वायुके रक्षक, नेत्रोके रक्षक, श्रोत्रोंके रक्षक 
मन्त्राथ- (मे प्राणपाः अपानपाः चक्तुष्पाः 


मेरी बाणीरूप सकल औषधोमें प्रधान तथा 
च मे ओत्रपाः मे वाचः विश्वभेषजः च ( मेरे मनकी विषयोले हराकर आत्मस्वरूप 
मनसः विलायकः असि ) हे ग्रह चा हे षै में स्थापन करने बाले हो ॥ ३४ ॥ 
अश्विनकृतस्य ते सरस्वतिकृतस्थेन्द्रण सुत्राम्णा कृतस्य । उपहत उपहूतस्य भक्षयामि॥ 
इसका प्रजा० ऋ०, उपरिष्टात्‌ बृहती | से सस्कार किये हुए, सरस्वतीके प्रस्तुत 
छ०, अह दे० हे । मंत्रार्थ- उपहत कियेहुए रक्षा करने वाले इन्द्रसे संस्कार 
अश्विनक्रतस्य सरस्वतिङतस्य सुत्राम्णा & किये वा देखे स चाव 
'इन्द्रेण तस्य उपट्दतस्य ते भचायामि ) हे ७. हन किये हुए तुझको भक्षण करता हूँ ।२५। 
` प्रह) आशा पायाहुआ में अश्विनीकुमार ष 


स्वा मयि गृह्णामि ) भै तुझको परमात्म हैं 


परमात्मन्‌ ! तुम मेरे प्राणीके रक्षक अपान £ 


F 


-- बीसवाँ अध्याय € (४७५ ) 
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त हि 


त 


८ | ॥ _ ॥ ४ f ¢ जा 
- समिद्ध इन्द्र उपसामनीके पुरोरुचा पवकद्वावृधानः । त्रिमिइवेस्त्रि्शता वजञवाहु* 
॥ || 
ज्जेघान वृत्रं वि दुरो ववार ॥ ३६ ॥ 
_ इसका आङ्किरल चः०, त्रि० छ०, इन्द्र प्रकाशसे सूर्यरूपसे पूर्वेदिशाको प्रकाशित 
दे० है । ग्यारह मंत्रीसे ऐन्द्रनामक आप्रिय करने वाले तीन शर तीस अर्थात्‌ तंतीस 


प्रियाजयाज्य करै । मन्त्राथे-( समिद्धः ष देचता्औके साथ वृद्धि पाने चाले वज- 
उषसां अनीके पुरोरुचा पूवक्ृत्‌ त्रिभिः (४ धारी इन्द्रने बृत्राखुर वा मेघको ताडून 


_ ब्रिशता देयैः वावृधानः वज्ञबाहूः इद्रः वृत्रं ७ किया ( दुरः विववार ) मेघोके सोतो वा 


जघान) भलेप्रकारसे दीप्त उघःकालके सुख दैत्यपुरीके द्वारको खूना किया वा खोला २६ 
अर्थात प्रातःकालेके समय आगे चलनेवाले ७ 


। | | ता | 2 सिं 
नराश»ंसः प्रति शुरो मिम्नानस्तनूनपात्मति यज्ञस्य धाम । गोभिवंपावान्मधुना सम" 
जन्‌ हिरण्यैशवन्द्री यजति प्रचेता; ॥ २७॥ 
इसका आंगिरेस ऋ०,जति० छ० तनून- र मरीचिका पौत्र अथवा भोग्यपदार्थाको 
पात्‌ दे० है। मंत्रार्थ-( नराशंक्षः शूरः 3 बढानेवाली गोका पोत्र घृतरूप वृषभोके 
थशस्य घाम प्रतिमिमान; तनूनपात्‌ गोभिः ष द्वारा सुन्दर कृषिवाला अतिस्वादु मधु 
बपावान मधुना समञ्जन हिरण्यैः चन्द्र समान घृतसे प्रकट होते हुए विको भक्षण 
प्रचेताः प्रतियजति ) ऋत्विजौसे स्तुति $ करनेवाला खुवर्णादिकोसे परमधनी और 
किया हुष्प! यज्ञरूप शुरतादि गुणयुक्त यक्ष विशेष ज्ञानी कमका ज्ञाता यजमान प्रतिः 
के स्थानको जानता हुआ जाठरझिरूपसे (५ दिन इन्द्रका पूजन करता है॥ ३७॥ `, 


शरीरका रक्षक वा सृष्टिको बढ़ाने वाले 


I ॥| | ४ भि 
इडितो देवेईरिा ५ ॥ अभिष्टिराजुद्दानो इविषा शरद्धमान; । पुरन्दरो गोत्रभिदजवाहुः 
॥ IS न्क 2० न ना 
रायातु यज्ञप्रुप ना जुषाणः ॥ ३८ ॥ 
इसका आङ्गिरस ऋ० जि० छ०, दु) मानः पुरन्दरः गोष्रमिद्‌ वज्रवादुः नः यश 


अग्नि दे० है । मन्त्रार्थं ( देवेः ईडितः (& उपजुषाणाः आयातु ) वा करके 
हरिवान्‌ अभिष्टिः हविषा आजुह्ानः शर्घे- ष स्तुति क्रिया हुमा हरिनामक घोड़ोवाला, 


(४७६ ) ` ® शुक्लयजुब द €४-- ।, 


सब यज्षोमे स्तुति पानेवाला, हबिके द्रा १) नाशक वञ्जधारी देवता हमारे यज्ञको ॥ 
आवाहन कियाहुआ अतिबलवान शन सेवन करता छुआ आगमन करे ॥ ३८॥ | 
के नगरको चिदीण करनेवाला असुरकुल- शे | 


॥ || I |) रि | । 
जुषाणो बहिहरियास्न इन्द्र, ्रावीन& सीदत्मदिशा पृथिव्याः । उस्म्थाः प्रथमान७ 
स्योनमादित्येरक्तं बसुभिः सजोषाः ॥ २९ ॥ 


इसका झङ्कि० कऋ २, नि० त्रि० छ०, है) देचयजनभूमिकी प्रदिशामै बनी हुई प्राचीन 
इन्द्र दे० है । मन्त्राथे- ( हरिवान्‌ डरू- र बर्हिशालाकी ओरको लघय करके धारह 
पथाः सजोषा; इन्द्रः पृथिव्याः प्रदिशा १ आदित्य ओर आठ वसुओसे युक्त हो ६ 
आदित्यैः चसुमिः अक्तं प्रथमानं स्योनं ५ विशाल सुखदायक कुशालनको सेवन करते 
बर्हिः जुषाणः नः प्राचीनं सीदतु) अश्वौसे ।„ हुए हमारे यज्ञस्थानमे बेठ ॥ ३६॥ 
युक्त महकीत्तिमान्‌प्रीतिवाला इन्द्र देवता == के 
| | ] ] | |] ८ ह 
इन्द्रन्दुरःकवष्या धावपाना वृषाणं य्यन्तु जनयः सुपत्नीः । . द्वारो देवीरमितों विभ- 
न्य SI एः ] क 2 पत 
यन्ता ९ सुवीरा: वीरम्पथमाना महोभिः ॥ ४० ॥ . 


लक ऋष्पादि सुचेचत्‌-मन्धाधे-( कवण्या: ७) प्रथमानाः द्वारः देवीः धमितःविश्रयन्ता) ` 
डुरः दृषाण चीरे इन्द्र यन्तु ) जिनमें चायुके र दौड़ती हुई साध्वी यजमानकी स्त्रिये तथा है 
आनेजानेको अवकाश है औरं जहाँ मजुष्य सुन्दर चोर ऋत्विजोंसे युक्त तेज एवं 
का शब्द होता हे ऐसे यके ठार मनोरथा ६, उत्सवोसे विस्तारको प्राप्त द्वार दिव्य गुणी 
की वर्षा करने वाले इन्द्रको प्राप्त हो (घात |, से युक्त सब ओरसे विस्तारवान हो ॥४० 
मानाः सुपत्नीः जनयः सुचीराः महोभिः प, दा र 

Ue । (पि _- । | | 

- उषासानक्ता बृहती बुइन्तस्पयस्वती मुदुघे शूरमिन्द्रम्‌ । तन्तुन्ततम्पेशसा संवयन्ती 

| | व सनक 

देवानान्देवं यजतः सुरुक्मे ॥ ४१ ॥ 
इसका आक्िरल ऋ०, जि० छु०, 8) यन्ती उषासानक्ता बृहन्तं श्र देवानां देवं 
“पयस्वती सुद्ध तत तन्तु -पेशसा सस्च- र 'दोहनवालो गौर 'विस्तारबान्‌ ४ सूत्रकी 


* (ह ति 


2 कु है" 
। -->9 बोसवा अध्याय ६६-- (४७७): 
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समान विचित्ररुपले इन्द्रको युक्त करने [# पराक्रमी, देवताश्रौके देवता इन्द्रको सुंदर 
चाली सूर्यकी प्रभा और रात्रि, इस महान्‌ क दोपिम युक्त करती ह॥ ४१ ॥ 


देव्या मिमाना मुवः पुरुत्रा होताराबिन्द्रम्मयमा सुद्राचा। मूदन्पज्ञप्य मधुना दधानाः 


प्राचीनञञ्योतिह बिष वृधात्तः ॥ ४२ ॥ 


इसका आझि० ऋ०, त्रि० छु०, होता शं करते घाले मनुष्य होताके पहिले सुन्दर 
दे० है। मन्त्राथ-पुरुत्रा मिमानाः मचुषः १, वचन वाले ओर यज्ञक्रे प्रधान अंग शिरो-. 
प्रथमा सुवाचा यज्ञस्य मूर्धन्‌ इनदरं दघाना छ भागमें इन्द्रको स्थापन करते हुए दैवहोता. 
देव्या होतारो प्राचीनं ज्योतिः मधुना (6 वायु ओर अप्नि पूर्वद्शामै वत्तमान 
हविषा वृधातः ) बहुतप्रकारसे यज्ञ रखना ष छाइवनीय अग्निको मधुर हविसे बढाते हे 


तिस्रो देवीईदिपा वद्धेगांना इन्द्रज्जुपाणा जनयो न पत्नी; । अच्छिन्मन्तन्तुं पयसा 


सरस्त्रतीडा देवी भारती बिश्वतुत्ति; ॥ ४३ ॥ 


इसका आक्षि०, ऋ०,जि० छ?, देव्यः र गामिनी वाणीको अधिष्टात्री भारती शुभ- 
दे० है । मन्त्रोर्थ--( देवी: विश्वतूत्ति ५ शुणाके कारण स्तुतिके येय तीनों पुष्टि 
सरस्वती भारती इड़ा तिहाः वध्यमाना युक्त साध्वी स्त्रियौकी लमान इन्द्र वा 
पत्नी जनयः न इन्द्रं जुघाण देवी: पयसा § यजमानको सेबन करती दुई दवय दूध 
हचिषा तन्तु अच्डिन्नम्‌) दीप्यमाच सर्य- सँ और हविसे यक्षको विघधरहित कर ॥४३॥ 


त्वष्टा दयच्छुष्ममिन्द्राय ३ष्णोपाकरोचिष्दुय्येशसे पुरूणि । दपा यजनृपणम्भूरिरेता 


मूद्धन्यज्ञस्प समनक्तु देवान्‌॥ ४० ॥ 

इसका ऋषि छन्द पूर्ववत्‌ त्वष्टा दे० $) स्थौका बुष्टिकर्ता परमवीयंचान्‌ सबका 
है । मन्त्रार्थ-( अपाकः अचिष्टः वृषा भूरि- 6 उत्पादक त्वष्टा देवता यशके निमित्त सेचन 
रेताः त्वष्टा यशसे वृष्णे इन्द्राय पुरूणि अ. करने वाले इन्द्रके निमित्त बहुत बलको 
शुष्मं दधत्‌ वृषण यजन यज्ञस्य सूधन क्ष धारण करते धमसम्पन्न इन्द्रका पूजन 
देवान्‌ समनक्त ) अति प्रशंसनीय अचंन- [८ करते हुए यशके शिरोभाग छाद्चनीयमें 
शील सब आरसे गमन करने चाला-मनो- ७ देवताको ठस करो ॥ ४४ ॥ 
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| |] ॥ १ 
वनस्पतिरचसष्टोन पाशेस्त्मन्या समज्ञज्छमिता न देवः । इन्द्रस्य हब्येज॑ठरम्पृणान: 


|| [| | 
स्वदाति यज्ञम्मघुना घृतेन || ४५ ॥ 

ऋ०, छ० पूर्ववत्‌ वनस्पति दे० है। जठरं पूणानः) हवियोके द्वारा इन्द्रे 
मन्त्रार्थे चनस्पतिः देवः शमितः न अच- » उदरको पूर्ण करते ( मधुना घृतेन यकष 
सृष्ट: न पाशःत्मन्या समञ्जन्‌ ) यूप देवता § स्वदाति) मधुर रख आर घृतके द्वारा 
यज्ञके समान आशा दिये हुयेके खमात । यज्ञको आस्वादन करता है॥ ४१॥ 
पाशोले आत्मामै युक्त करते (हव्ये इन्द्रस्य 


स्तोफानामिन्दुम्प्रति शूर इन्द्रो व्रृपायमाणो वृषभस्तुराषाट्‌ । घुनप्रपा मनसा मोदमानाः 


स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


ऋ०,छ० पूर्व चत्‌ , स्वाहाङृतयः दे० है। र गरजनेचाला, चर्षाकर्ता शचजयी इन्द्र तथा 
मंत्राथ-- ( शुरः वृषायमाणः वृषभः ठुरा- अ स्वाहाकार घृतके विन्दुस भी मनमै £सन्त 
घाट इन्द्रः स्वाहा घृतपुष। मनसा मोद- ५ होते मरणधमं रहित देवता घृतविन्डुयुक्त 
सानः अस्तः देवा; स्तोकानां इन्दुं माद- % सोमसे तृप्त हो ॥ ४६ ॥ 

यन्ताम्‌) वोरता युक्त शत्र के ऊपर रु 


आयाच्विन्द्रोञ्चुस उप न इह स्तुतः सघपादस्तु शूर! । वावृधानश्तविषीय्यस्य पूर्वी 


द्योनक्षत्रममि भूति पुष्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 


"सुं 


+ 


ह 
| 


(| 


इसका वामदेव ऋ० सुरिकपंक्ति छ० & को पुष्ट करता है ( शुर: स्तुतः बाबुधानः | 


इन्द्र दे० है । मंत्राथ-(यस्य पूर्वीः तविषी 
द्योः न अभिभूतिः चतरं पुष्यात्‌) जिस इन्द्र 3 करनेसे वृद्धिको प्राप्त हुआ इन्द्र हमारी 
के पूर्वकालमे कियेडुए कम वा द्त्रवधादि + रक्षा करनेके निमित्त समीप झाचे ( इह 
पराक्रम स्वयंको समान कदे जाते है और ।, समधात्‌ अस्तु) इस यज्ञम देवताओंके 
ज्ञो तिरस्कृत न होनेचाले हमारे क्षात्रतेज र साथ भोजन करनेवाला हो ॥ ६७ ॥ 


आ न इन्द्रो दूरादा न आसादभिष्िकदवसे यासदुप्रः। ओजिशेपित पतिवजब हुः सङ्गे 


इन्द्र, नः अवसे उप आय।तु) बह शुर स्तुति . 


उज च बह्‌" 
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समर्छु तुवणिः प्रतन्यून्‌ ॥ ४८ ॥ 


इसका वामदेव ऋ०, नि० जि० छ० है) पालनकर्ता वज्र यारी एक संग्राममे तथां 
इन्र दे० है । मन्त्रा्थ-( श्रभिष्टिकत्‌ उम्र: ,( बडे २ रूग्रामौमे शत्रुको मारनेवाला इंद्र 
जिष्ठेसिः नृपतिः बञ्रवाहुः सङ्गे समत्सु „ हमारी रक्षा करनेको दुर स्वगसे आओ 
पृतन्यून्‌ तुवणिः इन्द्रः नः अवले दृरात्‌ ५ (नः आसात्‌ आ ) हमारे निकटस्थानसे 
ययारूत्‌) मनोरथोको पूण करनेवाला (॥ भी आओ ॥ ४८॥ 

उःकृष्ट अतितेअस्वो बल्लोसे युक्त मनुष्योका 3 


आ न इन्द्रो इरिधिरय्यात्वच्छावाचीनोइसे राधसे च । तिष्ठाति बजी मघत्रा बिरप 
शोमं य्यज्ञमलु नो वाजसातौ ॥ ४२, ॥ 


इसका पंक्ति छं?,ऋ० दे० पूवे वत्‌ म० ॥। निमित्त सन्मुख होता हुश्रा हरिनामक 
( मघवा विरप्शी चज्रो इन्द्रः नः अवसे च १ अश्वोके द्वारा डच्छेप्रकार सन्मुख आओ 
राधसे अर्वाचीनः हरिभिः अच्छ आयातु) है. (नः इमं यज्ञं अनुवाजसातो तिष्ठाति ) 
-परिपूण धनवान्‌ महान्‌ वज्रधारी इन्द्र हमारे इस यज्ञको झन्नके खम्भोगके निमित्त 
हमारी रक्षाके निभित्त और धन देनेके स्थित हो अर्थात्‌ हमको घन देकर रक्ताकरे 


च्रातारमिन्दरप्रवितारभिन्द्र हवे इवे सुइ शूरमिन्द्रम्‌ । ह्वयामि शक्रम्पुरुहृतपिन्द < 


RA 


स्प्रत्ति नो मघवा घाखिन्द्र; ॥ ५० ॥ 


_ इसका गग ऋ०, विराट्‌ ज्रि० छु० च वाने योग्य शुर इन्द्र फो आह्वान करता हूँ 

दे० है । मन्त्रार्थ-( चातारं इन्द्रं » (शक्रं पुरुहूतं इन्द्र) समर्थ बहुतोसे आहुति 
हृयामि ) रक्तक इन्द्रा आह्वान करता हूँ के द्वारा पूजित इन्द्रको आहात करता हुँ 
(अवितारं इन्द्रं हवे हवे सुहवं श्र इन्द्रं ) (¢ ( मघवा इन्द्रः तः स्वस्ति दधातु ) घन 
रक्तक इन्द्रको और प्रत्येक यश्चम॑ सुख से { वान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे॥ ५०॥ : 


इन्द्र! सुत्रामा स्ववा ॥ अवोभिः सुमृडोको भवतु विश्ववेदा! । बाध्तान्देषो अभयं 
कुणोतु सुबीय्यस्य पतयः स्याम ॥ ५१ ॥ 
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इसका गग ऋण”, भुरिक पंक्ति छु० इंद्र ॥ सुखकारी हो (द्वेषः बाधता) हमारे दुर्भाग्य 


ण | 
दे० है । मन्त्रार्थ-( सुदामा स्वबान्‌ विश्व- ५ को दूर करे ( अभयं रूणोतु ) हमको अभय | 


घेराः इन्द्र; अवोभिः खुसडीकः भवतु ) / देय (सुवीर्यस्य पतयः स्थाम ) हम श्रेष्ठ 
सुरक्षक धनवान्‌ सर्वश्च इन्द्र अन्नोके हारा % घने स्वामी हो अथवा खुुत्रतरान्‌ हो ५१ 


। 
५ 
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तस्य घय खुपत यज्ञियस्यापि भद्रे सोपनसे स्याम । स सुत्रापा स्ववान्‌ ॥ इन्र 


ऽग्रस्मे ऽग्रारा च्विद्द्रषः सबुतगुयोतु ॥ ५२ ॥ 


इसका गर्गे ऋ०, पंक्ति छ”, इंद्र दे ० है। १) और कल्याणले युक्त करे ( खः सुत्रामा 
मन्त्राथं-( चयं .तस्य यज्ञियस्य सुमतो (४ स्ववान्‌ इन्द्रः अस्मे आरात्‌ चित्‌ द्वेषः 
स्पाम ) हम उल्चयक्ष का सम्पादन करने १ सनुतः युयोतु) वह खुरक्षक, धनवान इन्र 
बाले इन्द्रकी सुमतिमे प्राप्त हो ( भद्रे सो प- र हमसे दूर स्थित भी जो कुछ दुर्भाग्य हो 
नसे अपि ) कल्याण रूप श्रेष्ठ मनमै भी पु उसको अन्तर्हित करके दूर करे ॥ ५२॥ 
स्थित हो अर्थात्‌ इन्द्र हमारे मनको सुमति ३ 


आमन्द्रेरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । मा स्वा केचिन्नियमन्दिन्न पाशिनोऽतिधरनव 
तान्‌ इंहि ॥ ५३ ॥ 
इसका विश्वामित्र ऋ०, दहती छु०` त्वा मा नियमन) कोई भो आते हुए तुमको 
इन्द्र देवता है। मेत्राथ इन्द्र मन्द्रैः मयूर- ७ बाधा नहीं देखकता (न पाशिनः विम्‌) 
रोमभिः हरिभिः आयाहि ) हे इन्द्र ! गंभीर ६ जेसे पाशवारी व्याधे पक्षीको पकडते हैं 


“हिवहिनाहद और मोरकी समान रोमवाले . 9 (ताम्‌ धन्व इव अतीहि). उनको मरुभूमि 
अपने घोड़ोके द्वारा यहाँ आइये ( केचित्‌ ७ को समान लाँघकर आओ; ५३ ॥ 


- पबेदिस्द्रं दषणं वजह बसिछासो अभ्यच्चेन्त्यके; स नस्तुतो बीखद्धातु गोमय 
म्पात स्वस्तिभिः सदा न; ॥ ५४ ॥ 


इसका बसि, - ऋ०; नि० च>, इन्द्र ७४ परम जह्मविचारपरायण महर्षि इसप्रकार 
2७ लव सर त रप ही मन्त्रोक द्वारा मनोरथ पूरे करने वाले 
झे; वृयणं बज्ञबाहुं इन्द्र अस्पचन्ति ) अधारी इन्द्रको अर्चना करते हैं (खः 


$ 
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ॐ बोसघा अध्याय ६४-- ( ४८१ ) 


स्तुतः जीरवत्‌ गोमत्‌ नः धातु / वह स्तुति ¢ हे ऋत्वि झो! तुम अनेकी कल्याणो के द्वारा 
को प्रसह पुत्रयुक्त गोवन युक्त हमे मे निरन्तर हमारी रक्षा करो ॥ ५१४ ॥ 
स्थापन करे (यूयं स्वस्तिमिः न; खंदा पात) 0) १ 
मिद्धो अभिरश्यिना तप्ती घमो विराट सुत | दुहे धनु सरस्वती सो १९; शुक्रमिहेन्द्रियम्‌ | 
इसका विदर्भ ऋ० अनु० छ), अश्वि (6 सुत ) विशाजमान सोम झभिषुत कियागया 
खरस्वतीन्द्र दे० है। मन्धाथ- इन प्रिव ॥॥ ( धेडुः सरस्वती इह शुक्र इन्द्रिय सोमं 
मन्त्रीको पढे-( अश्विना अग्निः समिद्धः ) | दुहे ) तप्त करने वाली घेनुरूपा सरस्वती 
हे अश्चिनोकुमारी अग्नि प्रीत हुआ वीने इस यज्ञम शुद्ध इन्द्रियोके निमित्त 


ए 
(घमः तप्तः ) प्रवग्य तत्त हुआ चिर चजद यक खोपको दुदा॥ ४.) ॥ 


तनूपा भिषजा सुतो5श्विनो भा सरस्वती । मध्या रजा ४सीन्द्रियमिंस्द्राय पेथिमिवहान(४६ 
इसका विदि ऋ०; विराट्‌ अचु? र कुमार और सरस्वती देवी मधुसे लोकां 
छु०, अश्विसरस्वतीन्द्र दें० हे । सल्वाथ- पूणेः करती है सोमका अभिषव होने 
( तनूपा भिषज्ञा उभा अश्विना सरस्वती $| पर उलको मागोंमें इन्द्रकी इन्द्रियोको 
सध्चा रजांसि सुते पथिभिः इन्द्राय इन्द्रिय (6 वद्धिके निमित्त वहन करते हैं ॥ ५६॥ 
वहान) शरीरके रक्त वद्य दोनों श्र श्विनी 
| 
इन्द्रायेन्दुं सरस्वती नराश<्सेन नग्नहुत््‌। अ धातामश्चिना मधु भेपजम्भिपजा सुते २७ 
इसका चिदभि ऋ० अ्रबु०्छु० अश्वि ॥| सरस्वती यक्षके साथ इन्द्रके निमित्त सोम 
सरस्वतीन्द्र दे० है । मन्त्रार्थ-( सरस्वती (, नामक महोषधोके कन्दको धारण किया 
नराशंसेन इन्द्राय इन्दु नग्नहु मिषजा श॑ और चेय अश्विनीकुमाणने अभिषुत होने 
अश्विना सुते मधु भेषजं अधाताम्‌) ® :पर इस मुर अर षधिकों धारण किया ५७ 


आजुदाना सरस्ततीन्द्ायेन्द्रियाणि बी्येम्‌। इडा भिरश्चिनाविष »समूज< सं #रयिन्दधु! . 


इसका विदर्भि ऋ०, नि० अल्ु० छु० के निमित्त चल्नु आरि इन्द्रियं ओर सामथ्य 

अश्विसरस्वतीन्द्र दे० है, मंत्राथ-( आजु- १ को स्थापन किया ( इडाभिः इ ऊजे रयिं 

हाना सरस्वती अश्विनो इन्द्राय इन्द्रि पु सम्‌) गौ आदि पशुओसहित अन्न, दही 

याणि वीयम्‌ सन्द'घुः ) इन्द्रको बुलाती / आदि रस और धनको स्थापन. किया ५८ 
° 


इट सरस्वती और अश्‍्विनीकुमारोने इन्द्र 
&॥३॥ ३३४ 
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अश्विना नसुचेः सुत सोम< शुक्रम्परिखता । सरस्वती तमाभरद्वहिंपेन्द्राय पातवे ५३ | 


इसका चिदभि ऋ०,अजु०छु० अश्वि० रु अभिषुत पवित्र सोमको नमुचि असुर बा / 
दे० है भन्त्रार्थ ( अश्विनो परिस्नता सुतं | पापस सरस्वतोने हरण किया (तं इन्द्राय न 
शुक्र सोमं नमुचेः सरस्वती) अश्विनी- क्षु पातवे बहिषा आभरत्‌ ) उसको इ्न्द्रकी 

कुमारोके द्वारा महौषधाके रोके साथ % रक्षाके निमित्त कुशाओंपर धारण किया। | 


कथष्यो न व्यचस्वती ररिविभ्यान्न दुरो दिश॥ इन्द्रो न रोदसी उभे हुहे कामान्त्सरस्वती 


इसका विद्‌०ऋ०, अजु० छु० अश्वि? (६ के साथ सरस्त्रतीने और इन्द्रने दोनों 
दे० है । मन्वार्थ-( अश्विभ्यां सरस्वती न ! दावाएथिवी और छिद्र-युक्त तथा अब- ई 


इन्द्रः उभे रोदसी न कविष्यः व्यवस्वतीः है काशयुक्त यज्ञीय द्वार ओर सच दिशाओं 
डुरः न दिशः कामान्‌ दुहे) अश्विनीकुमारो & से कामनाओकों दहा ॥ ६० ॥ 


उषासा नक्तमश्विना दिवेन्द्र/ सोयभिन्द्रियः | सञ्जानाने सुपेशसा समञ्जाते सरस्वत्या॥ १ 
इसका चिद्‌० ऋ० अनु० छु०, अश्त्रि० र 
दे० है मन्त्रा (सरस्वत्या अश्विना सञ्ञा वाले उषःकाल, रात्रि, दिन और सायं 


नाने, सुपेशसा, उषासा नक्तं दिवा सायं # कालके समय इन्द्रको सामथ्योंसे संयुक्त 
इन्द्र इन्द्रियः समञ्जते) सरस्वतीको साथ % करते हें ॥ ६१॥ 


अश्विनीकुमार एकमत होकर सुन्दर रूप | 


3 


® 
- पातन्नो अश्विना दिवा पाहि नक्त सरस्वति। देव्या होतारा भिषजा पातमिन्द्र४ 


सचा सुते॥ ६२ ॥ 

ऋष्यादि पूववत्‌। मन्त्राथ- अश्विना { (दैव्या होतारा भिषंजा सुते सचा इच 
दिवा नः पातम्‌) हे अश्विनीकुमारों दिन पातम्‌ ) हे देवसम्दन्धो होताओं, वेध 
में हमारी रक्षा करो (सरस्वति नक्त पाहि) र अश्विनीकुमारो ! सोमके अभिषुत होने 
हे सरस्वती ! तुम रात्रिमें रक्षा करो $ पर इकड होकर इन्द्रको रक्षा करो ॥६२॥ | 
तिस्रस्त्रेषा सरस्त्रत्यशिवना भारतीडा | तीत्रम्परिखता सोममिन्द्राय सुधुवुर्म्मदम्‌ ।६२। 

- इसका बिद्‌० ऋ०,अजु० छु०,अश्वि० ? अश्विना परिस्रता तीब्र मद इन्द्र सोमाय 
दें० है मंञाथ- (त्रेधा सरस्वती इडा तिस्नः । | खुषुवु: ) तीन प्रकारसे स्थित अर्थात्‌ मध्य 


4 
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स्थानौमें सरस्वती युलोकमे भारती और द्वारा महौषधोके रससंयुक्त अधिक हर्षित 
पृथ्वी पर इडा इन तीनो अश्चिनीकुमारके 4 करनेवाले सोमका श्रभिषदण किया गया। 


अश्विना भेषजम्मधु भेषजन्नस्सरस्वती । इन्द्रे ष्टा यशः श्रिय& रूपं रूपमधुः सुते । 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्रार्थ-( खुते नः (४ कुमारने महौपधि) सरस्वतोने मधु-रूप 
इन्द्रो अश्विना भेषजं सरस्वती मधु भेषजं ५ ओषध, त्वष्टा देवताने कीत्ति, लक्ष्मी और 
तुरा यशः श्रियं रूपं रूपं अधुः ) सोमका छ अनेक प्रकारके रूप स्थापन किये ॥६३॥ 
अभिषव होने पर हमारे इन्द्रमें अश्विनी 
तथेन्द्रो वनस्पतिः शशमानः परिखता । कीलालमश्विभ्याम्मधु दुहे धेनुः सरस्वती ॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌] मंचाथ-( वनस्पति षु प्रत्येक ऋतुमें महोषधांके रसके साथ अन्न 
इन्द्रः शशमानः ऋतुथा परिखुता कीलालं * के रसको इन्द्रके निमित्त देता हुआ तथा 
इन्द्रः अश्विभ्यां सरस्वती घेनुः मधु डुह्े | अश्विनीकुमारों सहित सरस्वतीने धेजु- 
प्रयाजदेवता इन्द्र स्तुतिको प्राप्त होताहइुआ क रूप होकर इन्द्रके निमित्त मधुको दुहा ६५. 
गोभिर्न सोममखिना मासरेण परिख्नता । समधातं सरस्वत्या स्वाहेन्द्रे सुतम्मधु ।६६। 
ऋष्यादि पूं वत्‌ । मंत्रार्थ-( अश्विना शं द्वारा महोषश्वाके रससे अभिषुत मधुर 
सरस्वत्या गोभिः परित्वता खुतं मधु सोमं १ सोमको इन्द्रके निमित्त स्थापन करो, 
इन्द्रे समधातं स्वाहा) हे अश्विनीकुमारों छ उसका श्रेष्ठ होम हो ॥ ६६ ॥ 
तुम सरस्वतीके साथ दूध घृत आदिक छ 


अशिना इविरिन्द्रियन्नमुचेद्धिया सरस्वती । आशुक्रमासुराद्रस मघमिन्द्राय जश्निरे ॥ 

इसका विद० ऋ० भु० अनु० छु० षु अश्विनीकुमार ओर सरस्वती ने बुद्धि 
अश्वि० देवता है । मन्त्राथ-( अश्विना " पूवंक नझुचनाभक देत्यसे इन्द्रके निमित्त 
सरस्वती थिया नमुचेः आखुरात्‌ इन्द्राय ६ शुद्ध हावे बल-कारक आर पूजनीय घन 
शुक्रं हविः इन्द्रियं मघं वखु आजभ्रिरे ) छ आहरण किया ॥ ६७ ॥ 


यमश्विना सरस्वती हेविपेन्द्रमवद्धेयन्‌ । स बिभेद बलम्मघन्नशुचावासुरे सचा ।६८। 
अश्विनीकुमार और सरस्वतीने पकमत 


ऋष्यादि पूव वत्‌ । मन्त्राथं-( अश्विना र 
| होकर जिस इन्द्रको हविके द्वारा बढ़ाया 


सरस्वती सचा यं इन्द्र हविपा अवद्ध यन्‌) 


St NN 
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SUSY, । 
(सः आसुरे नसुचो बले मधं विभेद ) ( अर्थात्‌ नसुचिके साथ विवाद करके बल ¦ 
उस इन्द्रने अखुर नघुचिके साथ होकर " और पूजनीय मेघको विदीण किया ॥६८॥ 


तमिन्द्रम्पशवः सचाशिनोभा सरस्वती | दधाना अभ्यचूपत हविषा यज्ञ इन्द्रियैः ॥ | 


इसका चिद्‌० ऋ०, नि० शनु० छ? ( घृतादिके निमित्त अंगभूत पशु, दोनों 

~ ड > 
अश्वि० दे० है। मंत्राथ (पशबः उभा * अश्विनीकुमार और सरस्वतीने एकतर 
श्विना सरस्वती सचा यज्ञे तं इन्द्र पु होकर यज्ञमें उस इन्द्रकी हविके द्वारा 


हचिषा इन्द्रिय; दधाना अभ्यनूषत ) कमै & बलौको धारण करते हुए स्तुति की ॥६९॥ 
] ह! | 
य इन्द्र इन्द्रियन्दघुस्सविता वरुणो भगः । स सुत्रामा हविष्पतिय्यंजमानाय सञ्चत॥ &. 
इसका विद० ऋ० अजु छु० अश्वि (६ किया (सः हचिष्पतिः सुत्रामा यजमानाय 
दे० है । मंत्राथ-( ये सबिता वरूणः भगः ५ सश्चत) चह हवियोका स्वामी सुरक्षक 
इन्द्रे इन्द्रियं दुः) जिन सविता बरुण हुँ इन्द्र यजमान को इच्छित-पदार्थ देकर छू 
ओर भग देखताने इन्द्रमें बलको स्थापन >» सुखी करे ॥ ७० ॥ 


सविता वरुणो दधद्यजमानाय दाशुषे । आदत्त नमुचेवसु सुत्रामा बलमिन्द्रियम्‌ ।७१ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌। सन्त्राथ-( सुत्रामा शं ( सचिता वरुणः दाशुषे यजमानाय दधत्‌) 
घुचेः वसु बलं इन्द्रियं आदत्त ) खुरक्षक सविता और वरूण देचताने हवि देनेवाले , 


इन्द्रने नसुचि असुरसे धन, बल आर (| यजमानके निमित्त धन ओर बलको 
इन्द्रियो की साम्थ्य को ग्रहण किया % धारण किया ॥ ७१॥ 


वरुण; चत्रमिन्द्रियस्भगेन सविता श्रियम्‌ । सुत्रामा यशसा बलन्दधाना यज्ञमाशत ७२ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्वाथे-( क्त अ 


इन्द्रियं भगेन, श्रियं यशसा चलं दधानाः । मानमें स्थापन करते हुए सविता और 


सविता सुचामा यशं आसत ) प्रहारखे देवता इस सौत्रामणि यज्ञको व्याप 
रक्षा करनेकी शक्ति; बल ऐश्वयंसहित & करते हैं ॥ ७२॥ 


अश्विना गोभिरिन्दरियमश्वेभिवीर्यम्बलम्‌ । इविषन्द्र₹ सरस्वती यजमानमवद्धयन.॥ 


इसका विद्‌ ऋ"० नि० अचु० छु० 
झश्चि० दै० है । मन्त्र ( अश्विना सर- । | 


लक्ष्मी ओर यंशसहित सामथ्यको यज 


स्वती गोभिः इन्द्रियं अश्वेशिः बीयं बलं | 
हविषा इन्द्र यजमानं अवद्यन्‌) दोनों ' 


FP * 


>t. । 
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आअशिवनोकुमार और सरस्व्रतीने गो आदि (; दक्षिणारूप अश्वासे वीरता, बलको तथा 
पशु्के द्वारा इन्द्रिपोकी शक्ति और क्ष हविद्वारा इन्द्र और यजमानको बढ़ाया । 


तानासत्या सुपेशसा हिरण्यवर्तनी नरा । सरस्वती हविष्मतीन्द्र कम्मेस नोऽबत ७४ 


ऋष्यादि पूववत्‌ । मम्त्राथ- ( ता (| सुरूप नराकार अश्विनीकुमार हवि वाली 
हिरणयवर्तिनी सुपेशला नरा नासत्या " सरस्वती ओर हे इन्द्र ! तुम इस सौत्रा- 
हविष्मती सरस्वती इन्द्र कम सु नः अवत) हु मणि यशरूप कम में हमारी रक्षां करो ।5४। 
बह दोनों सुवण-मागमें विचरने बाले & 


ता भिपजा सुकम्पणा सा सुदुघा सरस्त्रती। स हन्नहा शतक्रतुरिन्द्राय दधुरिन्द्रि यम्‌॥ 


इसका बिद्‌० ऋ० अडु० छ० अश्वि० हा दोनों वेश अश्विनीकुमार वह कामढुहा 
देवता है. मन्त्राथ-( ता खुकमंणा भिषजा सरस्वती आर चह यृक्‍्नाशक इन्द्र ऐेशवर्य- 
सा सुदुघा सग्स्वती खः वृच्हा शतक्रतु र बान. यजमानको इन्द्रियोकी शक्ति देते हुए 
. इन्द्राय इन्द्रियं दधः ) वह खुन्दर कमवाले ७ 
युव सुराममश्विना नघुचावासुरे सचा। विपिपानाः सरस्त्तोः म्मे स्वावत ॥७६॥ 
इसका बिद० ऋ० वि० अघु० छु? i पकमत होकर नसुचि असुरमें बर्तमान 
अश्वि० देवता है । मन्त्रार्थ-( अश्विना भहोषधोके रसथुक्त ग्रहको लेकर अनेको 
सरस्वती युवं सचा नमुचो आरे सुरामं ९ भकारस पान करते हुए इल यशकम में 
बिपिपानाः कर्मखु इन्द्र अवत) हे अश्विनी- (६ इन्द्रको रक्षा करो ॥ ७६॥ 
कुमार और हे सरस्वती देवी ! तुम दोनों शु 


पुत्रमिव पितरावशिवनोभेन्ट्रावथः काव्येदश सनाभिः यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः 


सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ७७ ॥ 
इसकी व्याख्या १०। ३४ में होगई ॥ ७७ ॥ 
यस्मिम्बश्रास ऋषभास उक्षणो वशा मेपा अवखएास आहुता! | कीलालपे सोम 


पृष्ठाय वधस हद मात्जनय चास्प्रमय ॥ ७८ |] 


CR GEYER ७२२ 20,800, ET MY 
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(४८६ ) -- > शुकलयजुव द्‌ ६ 


इसका विद० ० जगती छु० प्प्रस्नि त्‌) करो ( यस्मिन्‌ अश्यास उक्षणः कप 
देवता हे । मन्त्राथ-( कीलालपे सोगपू्ठाय & भासः बशा मेषाः अवसृष्टालः आहताः ) 
वेधले अञ्चये हृदा मति चारु जनय) * जिस शुद्ध व्यबहारमें घोड़े सेचनमें सम 
अन्नरसके पानक सोमकी इति वाले शे पपन वभ्या मंप छु'शाच्तत कर छोड़े हुए 
श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ अग्निके आथ हृदयसे दु शु 
को प्रकट करो अर्थात्‌ मन बुद्धिको शुद्ध गाए,जाते हैं छीर नवीन सिखाए जाते हैं 
अहाव्यग्ने हविरास्ये ते ख चोव घृतञ्चभ्त्रीत्र सोमः | वाजसनिश रयिमस्मे सुत्रीर 
| 
स्मशस्तन्थे हिं यशसम्बूहन्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इसका व्रिद० ऋ० झु० पंक्ति छु० 
शि देव० है । मन्त्रथ-( झग्ने ते आर 
हविः अहावि ) हे अग्ने | तुम्हारे सुख में 
हवि सब आरसे हवन कियागया ( इब 
सचि घृतम ) जसे रि खजेमें घी ( इच 


चस्वि सोमः ) शौर जेसे अधिषवणपात्रमै 
सोम ( अस्मे बाजरूनि सुवीर रत्र 
प्रशस्त बृहन्तं यशसं धेहि ) हमै अन्नभाग 
चीरपुत्र धन और सच लोकमें प्रशासित 
७ विशाल यश दीजिये॥ ७६ ॥ 

अश्विन! तेजसा चत्तुः प्राणेन सरस्वती वीर्यम्‌ । वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌ ॥ 
॥ इसका विद्‌० ० विराट श्रचु० छु० र 
अश्विसर० देवता है । मंत्राथ-( अश्विना 


तेजसा चक्षु: सररुचती प्राणेन चीर्य इन्द्र ष 
चाचा चलेन इन्द्रिय इन 


अश्विनीकुमारोने तेजके साथ नेत्रको 


राय द्घुः) दोनो & के बलको यजमानके निमित्त स्थापन किया 
भामदूषु दु णासत्या अरखावद्यातपाश्‍विना । बत्ती स्ट्रा उपाय्यस्‌ ॥ ८१॥ 
इसका गृत्समद प्र? गाय० र अवश्य ही तुम गौओसे युक्त अएवाँसे 
अश्विनो दे० है । मन्वाथ-( नासत्या युक्त वक्त मान मागमें इस सोमरस्र पान 
अश्विना रुद्र उ सु गोमत्‌ अश्वावत्‌ वर्ती ह योग्य यज्ञमें गमन करो अर्थात्‌ यजप्ानने 
च्रपाय्यं यातम्‌) हे सत्यव्यवहास्युक्त 


§ गौ अश्वोका दान दिया हे तुम य 
बप्रश्‍विनीकुमारा ! हे डुष्टोके रुलाने वालो! आगमन करो ॥ ८१॥ 


न यस्परो नान्तर आदधषेद्दपण्मू दुःश सो मत्या रिपुः ॥ ८२ ॥ 


सरस्वती देवीने प्राणोके साथ सासथ्यको पर 
ओर इन्द्रने वाणी तथा चलके साथ इनो र 


छ 


हक, 
९ 


| 
|. 
| 
| “] 

| 


; ग्रहण, किये;जाते है अर्थात्‌ शिक्षितकाथञ्गं | 
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ऋष्यादि पूबचत्‌ । मम्त्रार्थ-( चपः [| वाला शत्रु मजुष्य अपने सम्त्रन्धसे रहित 
रू यत्‌ दुःशंसः रिपुः मत्त्येः परः अन्तरः * हो वा अपना सम्बन्धी हो वह हमको वा 
न आ्याद्धर्षीत्‌) हे वृष्टिरूप धन देनेवाले शु इन्द्रको घषणा न कर सके ॥ ८२॥ 
दोनो अश्विनीकुमारों | जो निन्दा करने छ 


ता न आवोहमशखिना रयिस्पिशङ्गसन्टशम्‌ । धिष्णपा वरिवोविदम्‌ ॥ ८३॥ 
ऋष्यादि पूवचत्‌। मन्त्रा्थे-( घिष्ण्या क्षु वाले आअग्निरूप धयंशील अश्विनीकुमारों | 


अश्चिनां ता नः पिशङ्गसदृशं वरिवोविद द वह तुम हमारे निमित्त पीतबण झुबण 
रयिं आवोढम्‌ ) हे सबको धारण धघनका हेतु धन प्राप्त कराओ ॥ ८३ ॥ 


| | | ॥ immedi 
पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीतती । यज्ञं वष्टु धिया वसु ॥ ८४॥ 
इसका मधुच्छन्दा ऋ० गाय०्छु० ९) वष्ट) पवित्र करनेवाली अन्ना द्वारा अन्नः 


सरस्वती दे? है । मन्त्रार्थे (पाचक वाजेभिः (» युक बुद्धि के कमरूप धनबाली सप्स्वती 
चाजिनीबती धिया वखु सरस्वती न; यज्ञं ४ देवी हमारे यज्ञको इच्छा करे॥ ८४॥ 


चोदयित्री सूड्तानाञ्चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञन्दधे सरस्वतो ॥ ८५ ॥ 
ऋष्यादि पूववत्‌ । भन्‍्त्राथ-(सूद्तानां 0 बदिक शब्दोंकी रणा करने ब ली सुवु- 


चोदयित्री खुंमतीनां चेतन्ती सरस्वती ¢ द्वियौको चेतना देने वाली सरस्वती देवी 
यज्ञं दध्रे ) सत्य और प्रिय वचनोकी चा | यज्ञको धारण करती हुई ॥ ८) ॥ 


महो अरण; सरस्वती प्रचेतयति केतुना | धियो विश्वा विराजति ॥ ८६ ॥ 


ऋष्यादि पूवेचत्‌। ( सरस्वती केतुना शु भ्रयः विराजति) सकल प्राणियांकी 
महः अणः प्रचेतयति ) सरस्वतीदेदी कर्म बुद्धियोको प्रदीप्त करती है, उसकी हम 
वा प्रज्ासे बड़े जलको प्र रणा करती है पा स्तति करते हैं ॥ ८६॥ 

अर्थात्‌ सर्वत्र वर्षा कराती है ( बिश्वा & 


न्द्रायाहि चित्रभानो सुता इमे खायत्र; । अप्यीभिस्तना पूतासः ॥ 5७ ॥ 

इसका मश्रच्छुन्दा ऋ० गा० छु० इन्द्र )) इन्द्र [यहाँ आइये (इमे त्वायवः अण्वीभि 
दे० है। मन्धार्थ-(चित्रभानो इन्द्र आयाहि) (४ तना पूत/सः खुताः ) यह तुम्हारी इच्छा 
हे अनेकोप्रकारकी कान्तिचाले ऐश्वयवान $ करनेवाले अंछु।लियां दौर दशा पवित्रसे 


| 
| 
| 


टक 
( ४०८) >>: छुक्लयऊुथद्‌ ६ 
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शोधित अभिएुत सोम तुम्हारे निमित्त ही & रकखे हैं ॥ ८७ ॥ 
\ ८९ ७३ | \ | 
न्द्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः सताहतः उप जह्याणि बाघतः ॥ ८८ ॥ 


ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मंत्रार्थ- ( इन्द्र र ह चाघतः ब्रह्माणि उप ) सोमका अभिषत् 
चिया इषितः विप्रजूतः आयाहि ) हे इन्द्र " करने चाले यजमानको ओर ऋत्विजो 
अपनी वुडिखे प्र रित हुए तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों हा स्तोत्र इचिसमीपमें बच्ेशन है ॥ ८८ ॥ 
से सेवित होते हुए आइये ( सुतावतः & 


: ॥ ॥ $ ट्र ha टि । 
इन्द्रायाहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दविष्वनश्चनः ॥ ८६॥ 


ऋष्यादि पू्वेवत्‌ । भन्भार्थ-( हरिवः' शु दधिष्व) सोमके अभिषुत होनेपर हमारे हैं 
इन्द्र तूतुजानः ब्रह्माशि उप आयाहि ) " सोमरूप अन्न और हविको उद्रमें | 
हे अश्व वाले इन्द्र | शोधता करते हुए $ धारण करो ॥ ८8 ॥ 
तुम हवियोके समीप आइये (सुते नः चनः छ ` | 


4 
॥ | | \ [ I I 4 
अश्विना पिवताम्मघु सरस्वत्या सजोपसा। इन्द्र; सुत्रामा हत्र॒हा जुपन्ता « सोम्यम्मधु॥ 


इसकी मधुच्छन्दा ऋ०,निं० अंनु०छ० $) औषधौके रसका यौगिक नाम सुरा है जो 
अश्विस्तर० दे० है। मंत्राथे-( सरस्वत्या ष लोग इसको ` लौकिक मद्यवत्‌ समभते है 
सजोषसा 'अश्चिंना। म्र प्रिबताम.) सर- › वह इस कंमेके रहस्यको न जानने वाले छ 
स्पती सहित प्रीतिमान्‌ अश्विनीकुमार शास्रको धद्धासे रहित विषयलोलुप और 
स्वादिष्ट सोमको पियें ( सुत्रामा वृत्रहा र, सूख है यह तो मन्त्रसिद्ध वह औषधरस 
"इन्द्र: मधु सोम्यं जुपन्ताम्‌ ) खुरक्षऋं चुजा- { तयार. किया ज्ञाता है कि इन्द्रपयं'तने 
'ुरुघांती इन्द्र मीठे सोममयः हविको सेवन ई इसके प्रभावले ही इन्द्रियबल और बुद्धि 
कर [ इस यज्ञमें बुद्धि वलको ती करने को पाया था ] ॥ &० ॥ 
चाली मंत्रौके अनुसार सम्पादन की हुई षँ ट eR 


ति श्रीछुकलयङुसेद्‌सं हितान्तगेत वाजसनेयि माध्यन्द्नीयशाखामें. भारदाज- 
:, . . , गोत्रोद्भूत गोड़बंश्य प० भोलानाथतनय ऋषिकुमारोपनामक रामस्चरूप- 
शर्मेसंक्रलित सान्वय भाषाहुवाद सहित बीस | ॥ 


न> 


बाँ अध्याय समाप्त ॥- 


०---- 


4 
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$8 आथ एकाविशोऽव्यायः १७ 


--्च्य्य्ध्रा 


|| || ॥ t \ 
इमं मे वरुण श्रुधी इवमधा च मृडय । स्यापतरस्युराचके ॥ १ ॥ 
इसका शुनःशेप ऋ०, गा० छु०, वरुण ४ सुनिये ( च अद्य मृडय ) और आज हमको 
दे० दै। अवश्थमै वरूणके पुरोडाएका ९ जत्र प्रकारसे सुखी करो ( अवस्यु त्वां 
पुरोजुवाक्य । मंत्राथे- (वरुण मे इमं दं शु आचके) अपनी रक्षा चाहता हुआ मै तुमको 
शधि ) हे वरुणदेव ! मेरे इस झाह्वानको क॑ घुताना चाहता हुँ॥ १॥ 


MR Se किक | 
तदाशास्ते यजमानो इविभिः । अहेडमानो रुणो वोः 


|| t ॥ 
तरत्रा यामि ब्रह्मणा वन्दमा नर 


दचयुरुश७ंसमा नः आयुः प्रमोर्ष: ॥ २ ॥ 
इसकी व्याख्या १८। ४. में होगई ॥ २ ॥ De = 
| ॥ ||“ अं [| नया तम || 
स्वन्नो अमे वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडो अर्वेयासिपोष्ठाः । यनिष्ठो वद्षितमःःशोशुः 
9 ~ | ४ f ह. : ॐ र ० i» ‘C 
चानो बिश्वा देषा/श पुछु व्यर्पत्‌ ॥ २ ॥ ज “कटी 
शु जाननेवाले, यक्षम प्रधान, हविको पुणंत॒या 
पहुँचाने वाले. कास्तिमान्र तुम हमारे प्रति 
बेरूणं देवताके कोधको हमसे दुर कणे. 
( विश्वा. ्वेषांखि अस्मत्‌ प्रमुमुग्धि )खकळ 
द्वेष दुर्भाग्यको हमसे छुट! कर दूर करो २ 
2 


इसका चामदेव ऋ०, ति० छ झि 
वरुण दे० हैं । वरुण्यागमै पुरोडुबाकय । 
मन्त्राथे- ( ग्ने विद्वान्‌ यजिष्ठः वंहितमः 
शोशुचानः त्वं नः वरूणस्य देवस्य हेडः ( 
झवयासिपोष्ठाः ) हे अझिदेच | सब कुठ र 


जी दे ८८ | NS 0०४ 
स तन्नो अग्नेध्यपों भवोती नेदिष्ठो अस्या उपो व्युष्टा । अवयक्ष् नो बर 


| ४ > | . २ 0 टि 

रराणो बीहि मृडीक सुहवो न एवि॥४॥ 

ऋष्यादि पूर्वचत्‌ । मंत्रोर्थ-(अग्ने सः 2) ,कालकी, समुद्धिमै अपनी, पालनशक्तिके 

त्वं अस्याः उपसः व्यु ऊती नः अवमः (४ साथ हमारी रक्षा करनेको समीपम स्थितः 

नेदिष्ठः भव ) हे अग्ने | पेसे हुम इस उपः- | हूजिये ( रराणः नः वरुण अवयव ) हविः 
६२ २७। ३ । ३६ 


PR 
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पहुचाते हुए तुम हमारे वरुण देवताको |; को भक्षण कीजिये (नः सु एथि) हमारे | 
तृप्त करो ( मुडीकं, चीहि ) सुखदायक हवि शु श्रेष्ठ आह्वान वाले हजिये i 


मदीसूषु मातरः सुत्रतानामृतस्य पत्नीमदसे हुवेभ तुविकषत्रामजरन्त 


।पुरूची सु 


श्र 


म्मोणमदिति& सुप्रणीतिम्‌ ॥ ५ ॥ 


घामदेव ऋ०, त्रि० छ०, अदिति दे० | शुभकमोकी पाता सत्य यज्ञकी पालः | 
है। आदित्य चरके याज्यका मंत्रपाट। 3 अनेको प्रकारको पीड।से श्क्षा करने चाली 
मंत्रा्थे-(ऊषुमदीं सुतानां मातर ऋतस्य रु जरारहित बड़े मागेमै चलने वाली दुख 
पत्नीं तुविक्षत्रां उरूची खुशर्माणं सुप्रणीति (, रूपा सुन्दर प्रेममयी अदितिकों रक्काके ® 
अदिति अवसे हुवेम) परम महिमावाली धृ निमित्त आह्वान करते हैं ॥ ५ ॥ 


सुत्रामाणम्पृथिवीच्धामनेहस ९ सुशर्म्माणप्रदिति९, सुप्रणीतिम्‌ । देवीन्नाव < शव त्र 


|| \ 
मनागसप्रस्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॥ ६ ॥ 


गयप्षात ऋ० त्रि० छु०, अदिति दे० १) 
है। मन्त्राथे-( पृथिवीं थां अनेहसं सुत्र 
माण सुशर्माण सुप्रणीति अनागसं अस्मरवन्तीं 


सुन्दर घरोसे युक्त परमप्रेममथी निर्दोष 
$ निष्दाशन्य देवसम्बन्धि यक्षस्वरूपा अच्छी 


पतवारवाल्री खण्डित अदि तिनामक नाव ॥ 
दैवीं स्वरितरां अदिति नावं स्वस्तये आरु- (४ पर कर्याण पातेके निमित्त चढते हैं अर्थात्‌ 
हेम ) विशाल स्वगेरूप क्रोधरहित रक्ता () यथायोग्य पूणाङ्ग यशमयी नौका बना कर 
करने वाली भले प्रकार शरणे देने चाळी अने को प्रकारक सुख भोगनेको स्तर म जाय 
सुनावमारुहेयमस्रवन्तीमनागसम्‌ । शत, रित्रा& स्वस्तये ॥ ७ ॥ 


गयप्वात ऋ० गाय० छ० अदिति. दे० 
है। मन्त्राथं-( अस्थवन्ती अनागस शता र्ष 
रित्रां खुनाचं स्वस्तये आरुहेम ) छिद्ररहित ष 
अपराधरहित होनेसे मनोरथ पूण करने क 


आ नो मित्रावरुणा घतेगव्यूतियुक्षतम्‌ । मध्यो रजांसि सुक्रत्‌ ॥ ८ ॥ 


याली वेदमन्त्रोरूप डानेको पतवार वाली 
इस यज्ञमयी श्रेष्ठ नौका पर हम संसार 
सागरसे पार होनेके निमित्त चढते हैं ।७॥ 


र 


2-3 इक्क्रोसवाँ अध्याय €३-- (४६१) 
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HS. Mt 


जिश्वामित्र ऋ०, गाय० छ०, मित्राः छू) उक्षत ) हे श्रेष्ठ कमघाले मित्रावरुण देव- 
चरुण दे० है। मन्त्राथे-' सुक्तू, मित्रा- (४ ताथ ! हमारे यज्ञमागंको घोसे खाँचो 
खरुण नः गष्पूति घृतै: रजांलि मध्व! ) ष शोर लोकको मधुसे खींचो ॥ ८॥ 
0 | | | । 
प्र बाहवा सिसतज्जीवसे न आ नो गन्यूतिमरुक्षतङ घृतेन । श मा जने श्रत्रयतं 


युपाना श्रूत्म्मे मित्रावश्णा इवेमरा ॥ ९ ॥ 
वशिष्ठ ऋ० गाय छ० मित्राव० दे? श॑ के निमित्त भु नाश्रॉको फेलाओ (नः गव्यूति 
है । मन्त्राथे- ( युदाना गित्राचरुणा मे इमा *, धृतेन आ उचतं ) हमारे अन्नत्तेत्रको शुद्ध 
हवा श्रुतं) हे तरुण मित्रावरुण देवताओं ! १ जलसे सब प्रकार सींचो (मा जने अश्राव- 
तुम मेरी इल पुकारको सुनो (नः जीवसे र, यतम्‌ ) मुझको लोकोमे प्रसिद्ध करो ॥&॥ 
वाहां प्रसिखतम ) हमारे चिरकालजी वन र ठ 
| || । (| I की || 

शन्नो भरन्तु दाजिनो इषु देवता तामितद्रज; सववाः | जम्भयन्तोहि दृद रक्षा सि 

| | १ ; 
समेञ्पस्मु पवन्नमीयः | १० ॥ 


इसकी वप्राख्या!.। १६ मै होगई ॥ १० ॥ 
|! 


|| | ' 
बने बाजे व) वाजिनो नो धनेषु विधा अमृता ऋतज्ञाः अस्य मध्य; पिवत माद्‌ यध 


। विनू ॥ प 

क्वूप्ता यान पथि भिदववानेः॥-११ 0 ~ - 
इसकी व्याख्या &। १८ में हागई ॥ ११ ॥ पि 

f सिदध | ) न्त्रपविगौं 0: 
समिद्धो अम्रिः समिधा खुवपिद्धो वरेएयः। गायश्रीच्डन्द इन्द्रियन्त्रपविगाँवयो दधुः ॥ 
इसका स्वस्त्पाजेय ऋ० अनु० छु० द्वारा भलीप्रकार प्रज्वलित पूर्ण तया दीस 
आप्नो दे ० है। मंत्रार्थ-( समिया खमिद्धः » प्रार्थना करने योग्य अग्नि देवता, गायत्री” 
खुलमिद्धः चरेण रः गायत्रीचऊन्दः च्यवि; | छन्दकी शक्ति, डेदवषकी गौ पूजित होकर 
गोः इ न्द्रयं बयः द्‌ बुः ) बडी २समिधाओं छ यज्ञमानमै बल और आयुको स्थापन करतेुए 


तनूतपाच्छुचि तसतनूगश्च स(स्थती | उष्णिहाच्छन्द इन्द्रिपन्दित्पवाड गोवेयों दधुः १३ 


ह > 
( ४६३ ) =® शुब्लय जुबद हुद-- 
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ऋ० और दे० पूर्ववत्‌ आर्पी अजु० छ० (४ गोघृत चा प्रयाजदेवता सरस्वती देवी | 
है। मन्जाथ-( शुखित्रतः तनूनपात्‌ तनू- ड्णक्‌ छन्द और दिव्यहविको वहन करने १ 
नपाः सरस्वती उष्णिहा छन्दः च दित्य- चाली दो वर्षकी गो पूजित होकर यजमान | 
वाट्‌ गो; इर्द्रियं चयः दुः) शुद्धकर्मा जलो , में बल ओर दीर्घायुको स्थापन करतेहुप१३ | 
का पोत्र अग्नि, शरीरको पुष्ट करनेवाले छै 

|| !) I । 
इडाभिरभिरीड्यः सोमो देवो अपत्य; । अनुष्टुप्‌ छन्द 

स्वस्त्या० प्यू०, विराट अनु० 8० | 
झरन्यादय दे० है । मंत्राथे-(इडाभिः देडथ; ` 
अञ्निः अमत्यः देवः सोमः अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ः 
पञ्चाविः गौः इस्द्रियं वयः दघुः ) प्रयाज्ञ- 


| रै | 
इन्द्रियम्पश्चाबिगोवियो दधुः १४ 
देवताओसे स्तुति कियाहुआ अग्नि देवता 
मरणधमरहित देवता सोम अजुषठुप्‌ बल , 
(0 ढाईवर्षकी गौ यह पूजित होनेपर यजमान है 
| मै बल और दीर्घायुको धारण करतेहुए १४ 
| ल्य हि \ [| | RR I 
सुबर्हिर्‌भिः प्रवणवान्त्स्तीणबहिंरपर्त्यः । बुहतोच्डन्द इन्डरियन्त्रिवस्सो गोर्वयो' दधुः १५ 
इसका स्वस्त्यात्रेय क?) नि० झजु० ष सुम्दर बर्दि बाला पूषा प्रयाज देवता अग्नि 
छु०, आप्री दे० है। मन्माथ--( सुबर्हिः १ देवता विस्तृत कुशायुक्त मरणधर्म-रहित 
पूषएवान अग्नि; स्तीणबर्हिः अमत्यः रप अञ्चि बृहती छन्द तीन वर्षकी गौ, बल्न और 
इती छद; जिवत्सा गौ; इन्द्रिय वयः]दघुः) $ ओयुकों यजमानमें धारण करते हुए ॥१५॥ | त 
कल पक दे को जनक वह न्ती < ॥ 
दुरो देवीदिशों पहीबा देवो बृहस्पति; । पंक्तिश्वन्द इहेन्द्रियस्तुय्येवाड्गौब यो दधुः॥ | 
इसका ऋ० और दे० पूर्वेचत्‌। आदी § दिशा दीस्तिमान द्वारोकी देविये बृहस्पति 
अडु० छ० मन्‍्त्रार्थ-( महीः दिशः देवीः i और बह्ना देवता पंक्ति छुन्द तथा चार व्ष | 
दुरः इस्तिः अमा देवः पंक्तिशछन्दः ह की गो पूजित होकर इस यजमानमें वत 
तुयंवाटू योः इन्द्रियं चयः दधुः) बडी छ, और -शायुको स्थापन करते हुए ॥ १६॥ 
ब्‌ रि । || अ. 
उपे यही खुपेशसा विश्वे देवा अमत्याँ; । त्रि 
घसू० और छ० पूर्ववत्‌ प्रयाजा द० है। म० रु 
( यही सुपेशसा उषे मत्याः विश्वे देवाः { कोर पीठ पर भार उठाने बाला बेल इल * 
ष्टुप्‌ छन्दः पछबाट गोः इइ इन्द्रियं बयः यजमानम व 


LE NE hh ल ओर आयुको स्थापन | 
- दधुः) बिशाल सुन्दर रूप याले दिनरात & करते हुए ॥ १७॥ १. 


| | 
डप्‌ छन्द इहेन्द्रियम्पष्वादगोबयो दधुः ॥ 


सरणाधमरहित सम्पूर्ण देवता त्रिष्टुर्‌ छै । 


4 


बा ति 
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दैव्या होतारा भिषजेस्द्रेण सयुना युजा । जगतीच्छन्द इन्द्र एनड्तरान्गोयो दधु; १८ 


ऋ० और छ० पूर्वचत्‌। आप्री दे० है। || दोनी वैद्य अर्थात शन्गरित्तम स्थित अग्नि 
मल्वार्थ-( देव्या होतारा इन्द्रेण सयुजा खोर वायु जगती छन्द छः चषका युवा 
युजा भिषजा जगतीछन्दः अनडयान गौ र बुपभ यह यजमानम बल और आयुको 
इन्द्रियं बयः दधुः ) देवी आहुति देने घाले स्थापन करते हुए ॥ १८॥ 

यह इन्द्र और मध्यम वायु, इन्द्रलदित ` 


तिसन इडा सरस्वती भारती मरुतो विशः । विराटछन्द इह द्रयर्धेनुगोन्नं बयो दधुः १९ 


कऋ० और द ० पूबवत, झी अनु० | घारणावती बुद्धि यह तीनो देदी, इन्द्रकी 
छ० है । मन्तार्थ-( इडा सरस्वती भारती « प्रजा, विशद्‌ छन्द और दुधेर गो इल 
तिस्रः मरतः विशः विराट छन्दः न घेलु जमाननै घल और आयुको स्थापन करते 
गोः इन्द्रियं चयः दधुः ) इडामूमि सरस्वती छ छुए ॥ १8 ॥ 


तुष्टा तुरीपो अहुत इन्द्रा पुष्टिवर्धना । दविपदाच्छन्द इन्द्रियमुक्षा गाँस्न बयो दधुः २० 
ऋष्यादि पूववत्‌। मन्त्राथ-( तुरीपः (६ त्वष्टा देवता पुषिवद्धक इन्द्र और अग्नि 
अद्भुत: त्वष्टा तुश्िद्ध ना इन्द्रानी द्विपदा १ द्विपात्‌ छन्द और सेचनपे समथ दूबम 


छन्दः उत्ता भोः इन्द्रियं न वदः दधुः) {4 यह पाँ इन्द्रम बल और आयुको स्थापन 
पूर्णंताको प्राप्त सबव्यापी अदर्सुत महान ७ करत छुर ॥ २० ॥ 


l, 
शमिता नो बनस्पति; सविता प्रसुवन्पगम्‌ । कदृपछन्द इहेन्द्रिय बशा वेहद्वयो दधु; २१ 


ऋष्पादि पूर्वत्‌ । मंत्राथ--( न / देनेवाला सबिता कुकुपू छन्द वरच्या और 
शमिता वनस्पतिः अगं प्रपुवन, सविता ५ गर्भघातिनी गौ इस बजमानमै बल और 
ककुप्‌ छन्दः वशा वेहद्‌ इह इन्द्रियं चयः र छ आयुको स्थापन करते हुए ॥ २१ ॥ 
द्युः) हमको सुखदायक वनस्पति धनको & 


साह! यै वरुण! सुक्षत्रो भेषजङ्करत्‌ । अहिच्छम्दा इद्धियम्बुइषमो गोवंयी दुः २२ 


ऋ० और दे० पूर्ववत्‌ आर्घी अजु" है) गोः इन्दियं वयः द ) सुरक्षतक वरूण 
छ० है! संच्राथ-( खुक्तत्रः वरुण स्वाहा (6 देवता स्वादाऊत प्रयाज देवताओके साथ 
५ अजे यश करत अतिच्छुन्द्‌ बृहत्‌ खुपभः ५ शोच नख यछ्ञक इन्द्रके निमित्त करते हुए 
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९४१०, ७ र रल लू, 
अतिच्छन्द और बड़ा श्रेष्ठ वृषभ इन्द्रमे ७ बल और आयुको स्थापन करते हुए॥ २२॥ 


चसन्तेन ऋतुना देवा वसबस्त्रिवृता स्तुताः । रथन्तरेण तेजसा इविरिन्द्रे बयो दधुः २३ 
इसका स्क्श्याजरेय ऋ० भुरिक्‌ आषी [| त्रिवृत्स्तोम, रथन्तर पृष्ठसे प्राप्त स्तुतिक्को । 
जु० छ० लिङ्गोक्त देवता हे ।मंत्रार्थ- " हुए वसन्तक्रातु सहित आठौ बसु देवता. 
( चिवूता रथन्तरेण स्तुताः वसन्तेन ऋतुना इन्द्रमे तेजके लाथ हवि और आयुको 
घसवः देवाः इन्द्रे तेजा हविः वयः द'घुः) ॐ स्थापन करते हुए ॥ २३॥ 


गीष्मेण ऋतुना देवः रुद्राः पश्च३शे स्तुत; । बृहता यशसा बल हविरिग्द्रे वयो दधुः ॥ 
ऋ० ओर दे० पू चत्‌, आर्घी अंजु० (६ बृहत्पूछलसे स्तुति किये हुए ब्रीष्मऋतु | 
छ० है। मन्त्रार्थ-{ पंचदशे बहता स्तुताः ' सहित रुद्र देवता इन्द्रिय यशसहित वल 


ग्रीप्मेण काठना रुद्राः देवा; इन्द्रे यशसा | हवि और आयुको स्थापन करते हुए २५ 
बलं हवः बयः दुः ) पञ्चदशस्तोम और & 


झा नि : वि | रि ८ = ल 
चषीभिकतुनादित्या स्तोषे सप्तदशे स्तुता; । वैख्पेण विशौजसा इबिरिन्द्रे वयो दधुः ॥ ‹ 
अऋष्यादि पुवंघत्‌ । मन्त्राथ-' सप्त- (६ द्वार स्तुतिक्रो प्राप्त हुए वर्षाऋतु सहित 

दशे स्तोमे चेरूपेण स्तुताः बपाभिः ऋतुना 3 आदित्य देवता इन्द्रमे प्रजा के द्वारा ओज 


ष 
अदित्याः इन्द्रे विशा ओजसा हविः चयः छ सहित हवि शौर आयुको स्थापन करते 
दः) सक्तदशस्तोम और विरूप पृष्ठके छ इए ॥ २५॥ 


शारदेन ऋतुना देवा एकवि शश कुभव स्तुताः। बर।जेन श्रिया श्रिय इविरिरद्रे वयो द्घुः॥ 


ऋ० और दे० पूववत्‌। स्वराडाषी र विश स्तोम और चैराजपृष्ठके द्वारा स्तुति 
अजु० छ० है । मन्त्राथे ( पकचिश बेराजे ४ फो प्राप्त हुए लचमी और शरदूऋतुसहित 
स्तुताः श्रिया शारदेन ऋतुना ऋभवः शी. ऋशुनामक देवता इन्द्र लद्मी हवि और 
देवाः इन्द्रे श्रियं हविः बयः द्‌घुः ) एक- & आयुको स्थापन करते इए ॥ २६॥ 
हेमन्तेन ऋंतुना देवास्त्रिणरे मदत स्तुता; । वलेन शक्री; सहो हृविरिन्द्रे वयो दधुः २ ° 

व्यू० ओर द ० पूजं बत्‌ सुणआ० अजु ० 
छ० हे. । मन्त्राथं-( जिणवे श्रीः स्तुताः 
हेमम्तैन ऋतुन। मरूतः देवाः इद्रे वलेन 


का ज्यु = इ 


RF 


~ भर ३ 


सह हविः वयः दुः ) त्रिणवस्तोम और ¦ 
शकवरीपृष्ठके द्वारा स्तुतिक्ो प्राप्त हुए 
हेमन्त ऋतुसहित मरुत देवता इन्द्रम बल 


१ 
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सहित हवि और आयुषो स्थापन करते ७ हुए ॥ २७॥ 
Ry शि | |) रि ~ t ) I जि t 
शेशिरेण ऋतुना देवास्तरयस्त्रिशशऽषठता सतुताः। सत्येन रेबती क्षत्र«इचिरिन्द्रे बयो दघुः 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्राथ -( च्रय- (| स्तुतिको प्राप्दुण शिशिर ऋतु सहित अमृत 
नशे रेवतीः स्तुताः शेशिरेण ऋतुना " नामक देवताशोने इन्द्रमे सत्य सहित 
श्रुत: देवाः इन्द्रे सत्येन कव हथिः बयः र ४ क्षात्रतेज हवि और श्रायुको स्थापन किया 
दुः ) चयर्खिशस्तोम और रेवती पसे ४ 
॥ ४ | दी > चे । Nr 
होता यक्षत्ममिधा प्रिपिड्स्पदेड्शनेस्ध/ सर्स्वतीमजो धूम्रो न गोधूमः कुबलभंपज<्‌ 


| ॥ £ च ७ ु ॥ 53 ९ 
मधु शप्पेस्न तेज इन्द्रियस्पप; सोमः परिखुता घृतम्मधु व्यस्त्वाज्यस्य हतस्य ॥२ १ 
स्वस्त्याऊेय ऋ०, नि० अष्टि छु?, रु अज गेहूँ बदरीफल और अंकुरित ब्रीहियों 
भी अश्विसरस्वतीन्द्र दे० है, यहाँले १२भंत्र ), सहित मधुर आध होता है ओर तेज 
` प्रेष कहाते हैं। मस्त्रार्थ-( होता समिधा क्षँ तथा बलका दने वाला होता है ( पयः 
झग्नि अश्विना इन्द्रं सरस्वती इडः पदे § परिस्थरुता सोमः मधु, घृतं ब्यन्तु ) बह 
यच्चत्‌) आहवनीय वेदीमे स्थित दिव्य । अश्विसरस्वतींद्र देवताओसे पूजित होकर 
होता समिधासे अग्निको, अश्विनीकुमार (| जलोके सारभूत परिस्तुत महौपधी शहत 
इन्द्रको सरस्वतीको अर्थात्‌ इनके अर्थ ५ सोम मधु घृतकों पिथे ( होत; आज्यस्य 
आहवचनमीयके रथानम हवन करता छुआ यज्ञ ) दे-मनुष्प होतः! इसप्रकार तुम भी 
( धूम्रः अजः ग'धूमेः कुवलेः न शाष्पेः मु § तरुतले हवन करके देवताओको प्रसन्न करो 
भेषजं न तेजः इन्द्रियं ) उसमे घूम्रचणका ५ . ns 
= १ >>] <7 | t 2 व् I ° 
होता. यक्षत्नूनपास्सरस्तरतीमदिम्मषो न भेपजम्पथामधुमता भरन्नशविनेन्दाय वीय्युम्व 
। टर क नु पे Iv डु } ५. हु छ 
दरेरुपवाकाभि्भेषजन्तोबप्रभिः पयः ० ॥ ३० ॥ 
स्वस्त्या० ऋ० भुरिगत्यष्टि छु० अश्वि- रु घाकाभिः तोक्मभिः डतिः मेदः प 
सर'*दे०है। मन्त्रार्थं (होता तनूनपात्‌ खरः मुता पथा वीय भरन्‌ भषज ) उस 
स्वती अश्विना यक्षत्‌) दिव्य होताने श॑ वेर इन्द्रजो अंकुरित बीछि अजा और 


प्रयाज देवता सरस्वती और अश्विनो- (& मेषका दुग्ध घृत, इन्द्रके निमित्त रसवाले 
कुमारौका यज्ञन किया । ( बदरेः उप- | यज्ञमार्गसे बलको पुष्ट करने वाली औषध 
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होती है (न परिखुता पयः सोमः मधु हु) पान कर (होतः आज्यस्य यज) हे भनुष्य- 
घृतं ब्यन्तु ) और परिछतत दूध सोम मधुर [| होतः! तुम भी इलो प्रकार घृतसे यज्ञन 
घृतको अश्विनीकुमार सरस्वती आदि $ करो ॥ ३०॥ 


होता यक्षन्नराश&सन्न नग्नहुराति& सुएया भेषजम्मेषः सरस्वती भिपग्रथो न चंद्रथ- . 


श्विनोवेपा इन्द्रस्य वीय्यभ्बदरेरुयाकाभिभेयजन्तोकप्रभिः पय;० ॥ ३१ ॥ 

ऋ० और दे० पूर्वदत्‌ श्रति भ्रति छ०, रु महोषधिरस, वेर, इन्द्रजो और ब्रीहियों 
है। मन्त्रथ-( होता सशशंस पति नग्नहु » सहित मेषका घृत और अ।श्वनीकुमारका 
यक्षत्‌ ) देवताशोके हाताने मलुष्योसे र सुधणंमय रथ घुतखारको सरस्वतीने इन्द्र 


भज 


स्तुति किये हुए रक्षक पूर्वोक्त औषधोका (६ के निमित्त बहकारक औषधरूप कल्पना . 


यजन किया ( सुरया बदरेः उपवाकामिः ७ किया उन देवताओने- उस रसके साथ 

तोक्मभिः मेषः न भिषगश्चिनोः चन्द्री छ दूध सोम और मधुर औओषधरूप घोको 
रंथः वपा सरस्वती इन्द्रस्य वीय भेषजं ( पिया ( होतः झॉज्यस्य यज ) हे होत! | 
रिखता पयः सोमं मधु भेषजं छृतं व्यन्तु) ९ 


होता यक्षदिडेडित आजुहानः सरस्वती मिन्द्रम्बलेन वद्धयऱ्ृपभेण गवेन्द्रियमाश्विने 
ट्राय भेषजं य्यव; ककन्धुभिस्पघु लाजेग्न पासरम्पयः० | ३२ ॥ 


ऋण और दे० पूर्वेदत्‌, सुराड्प्नुति श सरस्वती इन्द्र ओर अंश्‍विनीकुमारोके 
छ० है। मन्त्राथ (होता इडा ईडितः आजु- $ निमित्त यज्ञ किया ( यचैः कर्कन्धुभिः 


ह्वानः ऋषभेण घेन्वा बलेन बद्धयन्‌ सर- ॥ | लाजेः मासरं इन्द्राय इन्द्रिय प्रद्यु भेषजं 


स्चठीं इन्द्रं अश्विना यक्तत्‌ ) देवताओके परिस्ज॒ता पयः) उस यज्ञमे जो बेर खील | 


हाताने प्रशंसित दाणोसे स्ठुत हाकर इडादि, ५ ओर भातले इन्ट्रके निमित्त बलकारक 


ग्रे..आह्वान- करते ओर बलवती गोके ष मधुर ओषधिकरी उत्त देवता ने इत्यादि 
द्वारा घृत दुग्धादिसे बलको बढाते हुए $ पूववत्‌ ॥ ३२ ॥ 


तुम भी घृतके दारा इनका यजन करो ३१ | 


शेता यक्षद्वहिरूणम्रदा भिषङनासत्या भिषजाश्विनाशवा शिशुमती भिपग्धेनुस्सरस्त्रती ) 


भिघरदुइ इन्द्राय भषजम्पय;० ॥ ३३ ॥ 


)/ 
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ऋर०, और देवता पूचंबत्‌, नि० अष्टि) करता हुआ (शिशुमती अश्वा भिषक्‌ घेजुः 
3 ४ ९ हु ज त्र 
छ०, है मंत्रा थ-( होता उणेग्रदाः बहिः /# भिषक्‌ इन्द्राय भेषजं दुहे पयः० ) जिसमें 
भिषज्ञा नासत्या अशिता सरस्वती यक्षत्‌) बालकवाली घोड़ी चिकित्सक और बचुड़े ' 
देवताका होता उनकी समान कोमल चाली गौ चिकित्सक है, इन्द्रके निमित्त 
>> ७ ८ 
प्रयाज देवताको वैद्य सत्य स्वरूप अश्विनी- [| अइवादिकी दक्षिणारूप भेंबजको पूण 
णे ~ । २ कप हँ ० ` 
कुमार झर सरस्वतीके निमित्त यजन ५ करत है, शप पूर्ववत्‌ ॥ ३३ ॥ 


\ \] | (८.4 जु | मु 
होता यक्चद्दुरो दिशः कवष्यो न व्यचस्वतीरश्विभ्यान्न दुरो दिश इन्द्रो न रोदसी 
\ ब्लो र्‌ । ट a («ल्क र न 
दुघे दुहे पेचुः सरस्वत्यश्विनेद्धाय भेषज शुक्रन्म ज्योतिरिन्द्रियम्पयः० ॥ २४ ॥ 
खु» और दे० ए उत्‌। नि०- अतिः ( भ्यां न दुधे रोदसी इन्द्राय भेषजं दुहे ) . 


श्रत छु० है । मंत्रार्थ-( होता दिशः * जहाँ दिशाको समान दवार, अश्विनीकुमारों 
कवष्यः न व्यचस्वतीः ठुरः इन्द्रः ने सरः भू के सहित और परिपूणता करनेवाले चावा 


'स्व॒ती अश्विना यक्षत्‌) देवताओंके होताने (६ पृथिवी तथा इन्द्रके निमित्त ' औषधको 


दिशाओंकी समान अवकाश चाले झरोखो ५ पूण विया (भनुः, शुक्र ,जयोतिः इन्द्रियम्‌) 
चाले गमनागमनके योग्य छारोको देविये, र / सरस्वतीने धेनु होकर इन्दरके निमित्त 
इन्द्र, सरस्वती तथा अश्विनीकुमारोंके & खुद तेज ओर बींयको पूणे किया । शेष 
cs 4 ९ 

निमित्त यजन किया ( दिशः कुर अश्वि- + ,पववत्‌ ॥ २४ ॥ | १ 
। ८ प २ “३ ॥ च ४ म. ~ मिन्द्र रर. ड़ 
होता यक्षत्सुपेशवो नक्तन्दिवाश्विना।समझाते सरस्वत्या त्विपिमिन्ट्रे न भेषज % 

|| | RE ७७ 
श्येनो न रजसा हृदा श्रिया न मासरस्पयः० ॥ ३१ ॥ क: 
चह” अँ र दे पूर्ववत्‌ भुस्गिष्टि छु” |) भेवजं मासरं न शयेनः त्विषिं इन्द्रे समः 
है। मन्त्राथ-( होता खुपेशसा उपे न सरः (6 आते परिस्तुताः पयः? ) उसमें बह सत 
स्वत्या अशिना यक्षत्‌) देवता श्रोके होतां ७ दिन ज्योतिके द्वारा चित्त और लक्ष्मी 
ने सुन्दररूपवाले दिनरात और सरस्वती अँ सहित पध भात वा उसका जल आर 
तथा अश्वनीकुमारों के निमित्त यजन § शयेन पत्र तथा कान्तिको इन्द्रमें संश्लिष्ट 
किया (नक्त दिवा रजसा हृदा न श्रिया करते हुए, शेषः पूर्ववत्‌ ॥ २५॥ ठ 

N ह £ रि 2 ~ फन भैषजे; रि 
होता यक्षदेव्या होतारा भिपजाश्‍विनेखुन्न जाएवि दिवा नक्तन्न भेषज थन % 
५॥७॥ ३३ 
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पा टर = 
सरस्वती भिषक्सीसेन दुह इन्द्रियम्पय/० ॥ ३६ ॥ 


ऋ० और दे पूववत्‌ नि० अष्टि छ, १) भिषक्‌ सरस्वती भेषजेः शं न इन्द्रिय 
है। मत्राथे-( होता देव्या होतारा, भिषजो शु सीसेन दुहे परि० ) दिन रात जागनेवाली 
छाशरिविना न इन्द्रं यक्षत्‌) देवताओके होता ? अपने कायको सिद्ध करनेमें सावधान 
ने देव सम्बन्धी होता यह अञ्चि और दु वद्यरूपिणी सरस्वती आषध्रियो सहित 
मध्यम प्रयाजदेव वेच अश्विनीकुमार और १ वल ओर वीर्यको सीसेकी रसायनके द्वारा 
इन्द्रको यजन किया ( दिवा नक्त जाश्रि अ दुहती हुई । शेषं पूववत्‌॥ ३६ ॥ 


> अजही र्‌ | हि ॥ ~ = ॥ म ७ 
होता यत्षचिस्रो देवीन्ने भेषजन्त्रपस्त्रिघातवोपसो रूपमिन्द्रे हिरण्ययमश्चिनेदा न 
| थि ७ || 

भारती वाचा सरस्वती मह इन्द्राय दुह इन्द्रियम्पय(० ॥ ३७॥ 


ऋषि ओर दे० पू वत्‌, चति छ” हे। है) (न अपलः जिघातनः ञयः वाचा भेषजं ` 


प्रज्ाथ-( होता, इडा भारती सरस्वती शु हिरण्य रूपं महः इन्द्रियं इन्द्राय दहे) 
तिस्नः देवीः इन्द्रे न अश्विना यक्षत्‌) देव- ५ ओर कमवान्‌ ञयीरूप वेदवाणीसे औषध 
वाओके. होताने, इडा भारती सरस्वती $ प्रकाशित रूप ओर विशाल इन्द्रिय बलको 


तोन प्रयाज देवियोके तथा इन्द्र और (६ इन्द्रके निमित्त सरस्वतीने पूर्ण किया ३७ 
अश्विनीकुमारके निमित्त यजन किया | 


होता यच्षत्छुरेतसमृषभन्नर्यापसन्त्मष्टारमिन्द्रमश्विनाभिषजन्न सरस्वतीमोजो न | 


जूतिरित्द्रियं को न रभसो भिषग्यशः सुरया भेपज श्रिया न मासरम्पयः० ३८ 


ऋष्यादि पूववत्‌ । मंत्राथ-( होता र 
सुरेतसं ऋषभ नर्यापसं. त्वष्टारं इन्द्र 
झश्चिना न सरस्वतीं भिषज यक्षत्‌) 
दिव्यहोताने सुन्दर वर्षाके लक्षणवाले र 
सोसे युक्त वर्षाकर्त्ता मजुष्योके हितकारी 
स्वछ नामक याज देवताको इन्द्र, 
अश्विनी-कुमार ओर सरस्वती रूप 
जिकित्सकके अथ यजन किया ( न रभसा 


भिषक्‌ बृकः न सुरया धिया भेषजं मासरं 
न ओजः जूतिः इन्द्रियं यशः परिस्रतः० ) 
र उद्यमयुक्त वेद्य और महौषधरस 
सहित ऐश्वयक साथ यजन किया जिससे 
{ ओषधि मासर पक्कान्नादि हुए, इस यमे 
अवश्य तेज वेग चल और यश इन्द्रमें 
प्रास हौ । शेष पूवबत्‌॥ १८ ॥ 


रहम 2202-22... 


हड अळी. 


ka 


} 
i 


53 वी द्‌ 
शी > इक्कोसया अध्याय हुन” (४६६) 
#2 TY IED SN EP FEET FS अर थे डार रात ७ TG ०० ५ ५ 


| | \ \ | [| 
होता यत्षद्वनस्पति% शमितार शतक्रतुम्भोमन्न मन्यु राजानं व्याघरन्नमपा शि 


SP 


हि क. 


ऋ० और दे० पूवेवत्‌ नि० अष्टि छु रु 
~ < < द टे टा 
है । मन्त्राथे-( होता मन्यु भीमं शतक्रतु ` 
शमितार॑ बनस्पति राजानं अश्विना सर- हँ. 


त | 
भामश्सरस्त्रती भिषगिन्द्राय दुह इन्द्रिपम्पय;० ॥ ३६ ॥ 
' समान राजा शतक्रतु इन्द्रके हेतु अ-वनी- 


कुमार ओर सरस्वतीके निमित्त अन्नफे 
द्वारा यजन किया ( भिषक्‌ इन्द्राय भे 


इन्द्रियं ढुहे परिख्नुताः० ) वैद्यरूप सरः 

स्वतीने इन्द्र हे निमित्त क्रोध और बलको 
. € 

डुहा | शोषं पूवं चत्‌॥ ३६ ॥ 


स्वती नमसा यज्ञत्‌ ) दिव्य होताने क्रोध- 
रूप भय-दायक अवेको यजोके सम्पादक है 
संस्कार करनेवाले वनस्पतिरूप प्रयाज रु 
देवताको विशेषकर सू घनेबाले व्याघ्रकी & ; 
४ ॥ | I i - 
होता यत्तदमिश स्वाहाज्यस्य स्तोकाना « स्वाहा मेदसाम्पृथक स्वाहा छागमश्य- 
I | | | i श ९ 
भ्या स्वाहा मेपश्सरस्त्ये स्वाहा ऋष ममिःद्र।य सिंहाय सहस इन्द्रिय स्वाह-- 
| | < | | t 
मिनन भेषज शस्वाह। सोममिन्द्रिय« स्वाइन्द्र छुत्रामाण% सवितारं [बरुणस्भिष जा- 


| \ | \ । 4 
म्पति& स्वाहा वनस्पतिम्पियम्पाथो न भेषज स्वाहा देवा आज्यपा जुपाणो 


- यजन किया ( आज्यस्य रुतोकानां स्वाहा) 


अग्निभेपजम्पप:० ॥ ४० ॥ 
ऋष्यादि पूवेबत्‌ । मन्त्राथ-( होता $) 
अप्लि यक्षत्‌) दिव्य होताने अग्रिका 


घृतके विन्दुओको उत्तम कहा ( मेदसां 
पृथक स्वाहा ) मेदोवद्धेक पद(थेको पृथक्‌ 
उतम कहा ( अशिवभ्यां छागं स्वाहा ) 
अश्विनीकुभारेके निमित्त छागको उत्तम 
कहा ( सरस्वत्ये मेषं स्वाहा ) सरस्त्रतीके 
निमित्त मेषक्रो उत्तम कहा (सिंहाय सहसे 


का = कर निक सबक खे 


इन्द्राय इन्द्रिय ऋषभं स्वाहा) सिहको 


¦ समान पराक्रमी बलरूप इन्द्र्के निमि 


उपयोगी बलसम्पन्त ऋषभको. उत्तम 
कहा ( न भेषजं असि स्वाहा ) ओर हित- 
वारी अग्निको उत्तम कहा ( इन्द्रियं सोभ 
स्वाहा ) बलकारी सोमको उत्तम दहा 
( खुत्राम्राणं इन्ट सवितारं भिषजां पात 
चरणं स्वाहा ) खुरक्षक इन्द्र सविता 
देवता और वेद्योके पति चरुणक्रे रमित 


(५०७०) 3 शुक्लयङ्ुल द EE 
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पुरोडाश देनेसे उत्तम कहा ( प्रियं पाथः | ताको उत्तम कहे, औषधिको सेवन 

भेषजं वनस्पति स्वाहा ) प्रिय अन्नभूत / करते हुए अश्विनीकुम\र सरस्वती और 

भेषजको वनस्पतिके निमित्त उत्तम कहा | इन्द्र परि० सोम आदिको पियें हे होत! । 

सत्र त) चृत पीनेनाले देवता धाज्यपा देव - शु आहत दो शष पूंचचत्‌ ॥ ४०॥ 


४ च र र > २७५५ ह *) 
होता यक्षदश्विनौ छागस्य वपाया मेदसो जुषेता ५ हबिहोतय्येज । होता यन्चत्सर- 
हे डर || | र्र ॥| > ९ ॥ टु t ९ | ः 
-स्वतीम्मेषस्य वपाया मेदसो जुषता ₹ हविहोतयेज । होता यच्चदिन्द्रमुषभस्य वपाया 
| |] | ऱ्य 
मेदसो जुपतांश हृविशोतिय्येज ॥ ४१ ॥ 


स्वस्त्या० ऋ०,घ्ाजापत्या छ०,लिंगोक्त ७ मेद करके हविको सेवन किया अर्थात्‌ 
दे० है। मं०-(होता अश्विनो यच्छत्‌) दिव्य ई यजमान के मेपोके पूर्ण पुष्ट होने पर 
_ होताने अश्विनीङुमारका यजन किया | जाना गया कि-हचि स्वीकृत हुई ( होतः 
( छागस्य वपायाः मेदसः हविः जुषेताम्‌) ध यज ) हे होतः ! तुम भो यजन करो (होता 
छागकी चपाकी सेद करके हचिको सेवन शु 


ल $ इन्द्रं यक्षत्‌) होताने इन्द्रका यजन किया 
किया अथात्‌ यजमानके. छागोके पूण / (ऋषभस्य वपाया मेदसः हचिः जुषताम्‌) 


पुष्ट होने पर जानागया कि-हचि स्वीकृत $ बृषभकी बपाकी मेद करके हविको सेवन 
हुई ( होतः -सज ) हे होतः तुम भी यजन किया,अर्थात्‌ यजमानके वृषभाके पूर्ण इष्ट 
करो ( होता सरस्वती यक्षत्‌) होताने |: पुष्ट होने पर जाना गया कि-इन्द्रने हचि 
सरस्वतीका यजन किया ( मेषस्य चपायाः ५ को स्वीकार किया (होतः यज्ञ) हे मदुप्य 
मेदसः हविः जुष्ताम्‌) मेषकी यपाकी & होता! तुम भी घृतसे यजन करो ॥४१॥ 


। हिः र न ७ ०७ 
होता यत्षद्र्विनौ सरस्वतीमिन्दर सुत्रामाणमिमे सोमाः सुरामाणश्दागेन्न पेपै- 
\ पेन ए - निम ७४ ७ ७ | |] प जि हीर | 
ऋ पैः सुता; शप्पेन्ने तोक्मभिल्लाजैमेहस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृता; शुक्रा; पय 


र ; प्ररिथिता वो मधुश्चुत कित ज 
स्न्तोमृताः प्रप्थिता वो मधुश्चुतस्तानर्विना सरस्वतोन्धः सुजामा दृहा जुषन्त 


शि, ॥॥ बस \ अ 
सोम्यम्मधु पिबन्तु मदन्तु वयन्तु होतय्येज ॥ ४२॥ 


+ 
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ऋष्यादि पूर्षंचत्‌ । मन्त्राथे-( होता , शु 


अशिवनौो सरस्वतीं खुत्रासाणं इन्द्रं यक्तत्‌ ) 
होताने अश्विनीकुमार सररुशती छोर 
सुरक्षक इन्द्रका यजन किया ( इमे छागैः 
मेपेः ऋषसैः सुरामाणः न शष्पेः तोक्मभिः 
लाजैः महस्वन्तः मदा सासरेण परिष्छृताः 
शुक्काः पयर्चन्तः अस्रृताः प्रस्थिताः मधुः 
श्चुतः सोमाः सुताः) यह छाग मेष और 


बृषभीके छारा मनोहर ओर तृण, शन्न ४ ( 


यवाङ्कर तथा खीलौसे तेजथुक्त एसन्न 
करने बाले पक्क तण्डुल आदिसे शोमित 


> 


कान्तिमान्‌ दुग्धयुक्त, अमस्ततरूप हवनक्री 
ओरको आते हुए मुसा टपकाने वाले 
“ सोम तुम्हारे निमित्त प्रस्तुत हैं ( न 


रश श्श्विरा सरस्वती सुत्रामा वृत्रहा इन्द्रः 


। तान्‌ जुषन्ताम्‌ ) और अश्विनीकुमार सर- 


र स्वती सुरक्षक युत्ननाशक इन्द्र उनको सेवन 
६ कर ( सोम्यं मधु पिबन्तु ) सोमके म'घुको 
(4 


पियं ( मदन्तु ) तृप्त हौं ( व्यन्तु ) चिराज- 
¢ मान हौँ ( होतः यज ) हे होता तुम भी 
(# यजन करो ॥४२॥ = 


I । । ॥ | ! 
होता यचादरिविनी छागस्य इविप आत्तामद्यमद्धयतो मेद उद्भ्रतम्पुरा द्रेषोभ्यो 


Ve | क हँ | | 
पुरा पौरुपेय्या गृभोघस्तान्तूनङयासे अज्राणां सवसप्रथमाना५ सुमत्तराणा< शतः 


१ | ९ ८ | | || गी ही 
रद्रियाणामभिष्वात्तानास्पीबोपबसनानोस्पारवतः श्रोणितः शितामतउत्साटतोङ्ग दंगा" 


|| || जे | हि ७ || 
दवचानाडूःरत एवाश्विना जुपेता ९ हिहोतय्येज ॥ ४३॥ 


ऋष्यादि पूर्वबत्‌। मंत्राथ-( होता 
अश्विनी यक्षत्‌) होताने अश्विनीकुमएरों 
का यजन किया (छागस्य हनिषः आसाम) 
छागकी पोधक हविको सेवन करें ( नूनं 
झ्य मद्धयतः मेदः उद्धृत ) अवश्य अज 
मध्यभागमें मेद पूर्णरूपसे स्थापन किया 
गया ( द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या शुभः पुरा 
घस्तां ) यज्ञकर देषी अरुरौके आ'नेसे पहिले 
ही स्वीकारकी . हुई पुरुषाथ वाली इडाखे 
पहिले ही स्वीक्ारकी हुई हविको भक्षण 


करे ( घासे अञ्जाणां यवसप्रथमानों ॐ 


छ सुमत्क्तराणां शतरुद्रियाणा अग्निष्वात्तानां 
(6 पीबोपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः शिताः 
), मतः, उत्सादतः अङ्गादङ्गात्‌ श्रवत्तानों 
शु हविः अश्चिना करतः जुषेताम्‌) ग्रासमें 
[| ४ लबीन रुचि करनेवाले अन्नौंमें मुख्य अपने 
७ आप रक्षित अनेकों मंत्रांसे प्रशंसित पाक 
| के समय प्रथम अग्नि करके आस्वादित 

स्थूल अंगके निकट रहनेवाले पाश्वेभाग 
| ते कटिसागसे पादस्थानसे उत्सादन 
र, स्शावसे प्रत्येक अज्ञोले शर्माचुसार ग्रहण 
के की हुई हविंको अश्वितीकुमार ठविपुर्वेक 


sur DSS 
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SER डार STN कानन आ 


स्वीकार कर (होतः यज) हे मजुण्य होता (£ करते रहते है, उनका कुछ भी शेष नहीं 
तुम भी तसे हवन करो [ प्रकृतिका * रहता, यह दिव्य हवन निरन्तर होता 
नियम है रातदिनरूप अश्विनीकुमार र रहता है, मजुष्यांको चाहिये कि प्रतिदिन 

छागादिरूप हविको ज्णिकपरिणामसे लय' २ देवताओंकोा घुतकों आइ्टातख ठ्घकर ]५३ 


होता यकता रावतीं प्रेपस्य हर्विप आवयदच् मध्यतो मंद उद्भ्रत पुरा द्रषाश्य पुरा 


र | 


पौरुपेस्या गभो घसम्नूनं घासे अराणां यवसप्रथमाना< सुमत्‌ कराणा शतरुद्रि या- 


णामग्रिष्व'त्तान| पोवोपवसनानां प बत श्रोणितः शितामत उत्सादतोऽङ्ग,दंगःदव- 


\ 
सान करदे सरस्वती जुपत ९ इविर्होतय्यंज ॥ ४४ ॥ 


ऋण शोर छु० पूववत्‌. सरस्वती शं पक हविको सेवन क्या ( घसत्‌ ) 
देवता है । मत्त्रार्थ-( होता सरस्वती 

यक्षत्‌ ) दिव होदाने सरस्वतीका यजन र किया ( एवं सरस्वती जुषतां) ) ऐसे सरु 
[कया ( मेबरुय हविषः आवयत्‌) मेषको $ स्वती हविको सेबन करे शेषं पूर्ववत्‌ ४४ 


होता यक्षदिन्ट्रसषभस्य हेविष आवयद्‌ मंद उद्गत पुरा द्र्पीभ्यः पुरा -»~ 


\ 


® ho Sx ॥ १ > 
पौरुषेय्या ग्रभो घसन्नूनं घासे अज,णाँ यवसप्रथमाना< सुमत्तराणा« शतरुद्रिया- 


\ 
~ 


व 6 ९ र । | \ | 
णामग्निष्त्रात्तानो बापवसनाना पारनेत' श्रोणितः शितामत उत्सादतोऽङ्ग .देगादवः 
त्तानां करत देवमिन्द्रो जुपता« इबिहोतियेज ॥ ४५ ॥ 

ऋ० और छ० पूर्ववत्‌, इन्द्र दे० है। |) आवयत्‌) ऋषभके पुष्टिकारक और उपः 

मन्जार्य-( होता इन्द्रं यक्षत्‌ ) दिव्य होता कारक हबिका सेबन किया ( इन्रः ) इन्द्र 

ने इन्द्रका यजन किया (ऋषभस्य हविषः च हजिका सेवन करे इत्यादि पूववत्‌ ॥४५॥ 
~ ऱि - न र ड 

: होता यन्ञद्वनस्पतिमतिमभि हैं पिष्टतमया रभिष्ठया रश्नय(घित । यत्राश्चिनोश्छा- 


SS > इए, 


3 सकल अङ्गौको शाक्तिदानपूचक सुन 


ड क क 


A 


>" इक्कोसवा अध्याय दद 
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( ५०३ ) 
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गस्य हविषः प्रिया धामानि यत्र सरखत्या मेषस्य हत्रिप ; प्रिया घामात यत्रेन््रस्य 
ऋषभस्य तरिः प्रिया धामानि यत्राग्ने; प्रिया धामानि यत्र सोमस्य प्रिया धामानि 
त्रेःदस्य सुत्राम्णः प्रिया धापरःति थत्र सवितुः प्रिया धामानि यत्र वरुणस्य प्रिया 
धामानि यत्र वनस्पतेः मिया पाथाइसि यत्र देवानामाज्यपानास्पिया धामानि यत्राग्ने- 


होतुः प्रिया धामानि तत्रेतान्मस्तुत्येबोपस्तुत्येबोपावखनद्रभीयस इत्र कृसर करदेवं देवो 


© 


वनस्पतिजुपता % हविर्होतयज ॥ ४६ ॥ 


ऋष्यादि पूबबत्‌ । मन्त्राथे-( होता ७ हैं (यच सवितुः०) जहाँ लविताके प्यारे 


- बै घनस्पति अभियज्ञत्‌ ) दिव्य . होताने ¢ धाम हैँ (यत्र चरुणस्य ०) जहाँ चरुणङ्रे प्रिय 
बनस्पतियूपका यजन किया ( हि पिष्टत स्थान हैं (यत्र बनरुपते! प्रिया पाथ( <सि) 
मथा रभिठया रशनया अधित ) क्योंकि- चैं जहाँ व्नप्पतिके प्यारे स्थान हैं (यत्र 

| रूपवान्‌ पशुको रोकने वाली रज्जुके ४ श्राज्यपानाम्‌ देवानाम्‌ प्रिया धामानि ) 

| द्वारा पशु्रोंको निज २ स्थानमै स्थित हो घी पीने वाले देवताश्रॉके प्यारे घाम 

|" छः रखता है (यत्र अह्चिनोः छागस्य हदि यत्र होतुः अग्नेः प्रिया धामानि) 

| प्रिया धामानिः) जहाँ अश्विनीकुमारके , जहाँ होता अग्निके प्यारे धाम हैं (तत्र 
छागके उपकारक, हविके प्रियस्थान हैं ५ एतान्‌ रभोयसः इच प्रस्तुत्येच उपस्तु 

(यत्र सरस्वत्याः मेषस्य हविषः प्रिया { त्येच उपावस्नक्तत्‌) तहाँ इत अति वेग 
श्रामानि) जहाँ सरस्वतीके भेषके उप वालो को युक्त करके ही भली प्रक; 

(रक हाचके प्रियस्थान है ( यध इन्द्रस्य प्रशंसा करके ही समीपमें स्तुति करके ही 

ऋषभस्य हविषः श्रिया धामानि ) जहाँ र एवॉक स्थान वनस्पति देवता स्थापन 

इन्द्र्के बृषभके उपकारक हविके प्रिय (« करे (वनस्पतिः देवः एवं करत्‌ हचिः 

स्थान है (यत्र अग्नेः भिया धामानि) जह जुषतां ) बनस्पति देवता ऐसा करताइआ 

- झअझिके प्रिय स्थान हैं ( यत्र सोमस्य० षु हविको सेवन करे ( होतः यज ) हे मनुष्य 

क जहाँ सोमके प्यारे स्थान हैं (यत्र सुत्रास्ण दोसा ! तुम भी यजन करो ॥ ४ ॥ 
इन्द्रस्य०) जहाँ सुरक्षक इंद्रके प्यारे स्थान ष 


ESS 


ऊ 


6५८ 
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होता यत्दमिश स्विष्ठकृतमयाडग्निरश्विनोशजागरय हविषः ग्रियाधामान्ययाट्‌ सर- 
| 
रबत्या मेपस्य हविषः मिया धामान्ययाडिन्द्रस्य छपरे हविषः मिया धामान्यया- 


NO CROORSON A SLI 


ङनेः प्रिया धामान्ययाट्‌ सामस्य मिया मान्ययाडिन्द्रस्य सुर्चन्ण' मिया धासान्य- 


याट सत्रितुः मिया धाम स्ययाइवद्णस्य मिपाधामान्यमाड स्पते? प्रिया पाथा स्यः 


तुः प्रिया धामानि यक्तत्स्वस्पहिमा- 


NN 


याड देवानामाज्यपानास्पिया धामानि यक्षदग्नेह 
॥ ह 
नमायजतासज्या ड्ष, कृणातु स्‌ ख़द “जशा जातवंदा ९ [024 t होतयेः | ७७ | 


ऋ० और छ० पूर्वेचत्‌ स्विष्टकृत्‌ (8 धामोका यजन किया ( सवितुः प्रिया : 


अग्नि दे० है। मन्चा्थे-( होता स्विष्टकृत्‌ १ धामानि अयाट्‌) सविताके प्यार घामका 
इ५ग्नि यक्षत्‌ ) दिव्य होताने स्विश्कल्‌ । | यजन किया ( वरूणस्य प्रिया घामानि 
अग्निका यज्ञन किया ( अश्लिः आश्विनोः (6 अयाद्‌ ) बरुणके प्यारे शार्मोका यजन 
छागस्य, हविषः प्रिया धामानि छयादू) ) किया (नरपतेः प्रिया पाथा ईसि, अयाट्‌) 
स्विष्टकृत्‌ अशनिने अश्विनीकुमारोंके छाग ४ वनर्पति के प्रिय पाशोका यजन किया 
के उपकारक हविके प्रिय. धामौका यजन (& (ग्राज्यपानां देवानां प्रिया भानि यक्षत्‌) 
' किया ( सरस्वत्याः मेषस्य हचिषः प्रिया 4 घी पीनेवाले एके प्यारे घामका 
घामानि अयाट्‌ ) सरस्वतीके मेषके उपः & यजन किया ( होतः अग्नेः प्रिया धामानि 
कारक हविके प्रिय घामौको यजन किया । यक्षत्‌) होता अधिके प्यारे धार्मोका 
इन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रिया धामानि झै यजन किया ( रुचं महिमानं यक्षत्‌ ) अपनी 
अयाद्‌ ) इन्द्रके ऋषभके उपकारक हचिके ४ महिमा यजन किया ( आइज्या इषः 
प्यारे धामाको यजन किया, झर्थात्‌ तीनो » आयजतां) सबप्रक्कारसे यजनयाग्य सकाम 
देवताओके पशुश्रोझो हबिसे पुष्ठ किया क्ष प्रजा भनीप्रकार यजन करे ( सः जातवेदा 
( अग्नेः प्रिया धामानि अयाद ) अश्निके _ उ करणो तु) वह प्रज्ञाचाला अग्नि यज्ञा 
डे घामोको यजन किया ( सोमस्य र को सम्पन्न करे ( हविः जुषताम्‌ ) हविको 
हिमाल कि? ( क १ श॑ सेवन करे, इस प्रकार देव-नियमका कार्य 

या हक के प्यारे ४ प्रबुच रहता हे (होतः यज) हे मनुष्यहोतः 
सुरक्षक इदे प्यारे $ तुम भी शक्तिके अनुसार घृतसे यज्ञन करों 


IR 


पर, 


“फा वा क्या 
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देवम्बईस्सरस्वती सुदेवपिस्टरे अखिना । तेजो, न चक्षुरक्ष्योबहिंषा दधुरिन्द्रियं वसुव० ॥ 

स्त्रस्त्य० ऋण०, आर्षी चि० छु०, अश्वि-  इन्टरियको धारण करते हुए (न वसुवने 
सरस्वतीन्द्र दे०्है मंचाथ-(सुदेचे देवं वाहि च वसुधेयस्य व्यन्तु ) और घनलाभके निमिस 
बर्हिया सरस्वती अश्विना इन्द्रे तेजः द छुः) ७ इन्द्रको सम्पत्तिमान्‌ करनेवाले . विको 
सुन्दर देवंतावाले अजुयाजयाज देवता (४ भक्षण कर ( यज्ञ ) हे मनुष्य होत; | तुम 
ब्रहि कुशाके लाथ सरस्वती: अश्विनो- १ ; भी यजन करो जेसे. इन्होने इन्द्रको तेज़ 
कुमार इन्द्रमे तेजको स्थापन करते. हुए i दिया ते से तुझे भी दे ॥ ८८॥ 


फे 


, ( दयोः चज्नुः इन्द्रिय ) दानो नेत्रोमे चल्नु ® 
देवीदारों अश्विना भिषजेन्द्रै सरस्यती। प्राणान्न बीयन्नसि द्वारोदधिरिन्द्रियं वलु४& 


ऋ० और दे० पूवचत्‌, विराडार्षी || द्वारदेवी अनुयाज देवत/ओके साथ चेदय 
त्रि० छ० है | मन्त्राथ ( देवी; द्वारः द्वार सै अश्विनीकुमार ओर सश्स्वती इन्द्रम बल 


` शूभपज्ञा अश्ना न. सरस्वती इन्द्रे चयं ¢ तेज, नासिकार्म प्राण, इन्द्रियको. थारण 


नहि प्राणं इन्द्रियं द'घुः० बखुबने०) दिव्य. छ ` करते हुप । शेष पूववत्‌ ॥ ४८६ ॥ 


देवी उघासावश्‍्विना एुत्रामेखे सरस्वती । बलन्न वाचमास्य उषाभ्यान्दधुरिर्द्रियं वसु०-॥ 


` इ्ु०और दे० पूववत, झार्षी त्रि० छ० छत्री देवता रात्रि ओर उषःकालके साथ 
है । मन्धार्थ- देवी उपासा. उषाभ्यां शै अश्विनीकुमार सुरक्तक सरस्वती भी इन्टर 
अश्विता 'सुचामा सरस्वती न इन्द्रे वलं छुँ मै वल और सुखम वाणी इन्द्रियको धारण, 
झास्ये वाचं इन्द्रियं द्‌ छुः वसुठने०) ढ्ब्यि- करते हुप शेष पूच बल्‌ ॥'५०'॥ 

शुएमयी' रात्रि छर. उषभ्कालके अधि- ष 2 


ह. १ 


देवी जोप्री सरस्वत्यश्‍विनेन्द्रपवधयन. । श्रोजन्न कणयोयशो जोष्ट्रीभ्यान्द्धुरिन्ट्रियं बसु ९॥ 


ऋष्यादि पूर्ववत । मंत्राथ-( जोष्ट्रो ॥ अश्विनीकुमार इन्द्रका बढाते हुए (यशः 
देवी जोष्टोभ्यां सरस्वतो अश्चिना इंद्र ५ न.कणयोः रत्र इन्द्रियं द चुः वखुवने० )' 
अवबद्धयन्‌) सुखका सेवन करनेवाला दवी ह. यश और करम श्रवणेन्द्रियका घ(रण छरठेः 
दा्राएथिवी वा श्रो रात्रके द्वारा, सरस्वती ७ छुप शेष पूरवबत्‌॥.५१॥ २ 
3 १२। 


शे 


'नेत्रमिन्द्राय त्वष्टा दघदिन्द्रियाणि बसु० ॥ ५५ ॥ 


(५७६) i शुक्‍्तयजुबंद € f 
वव SSS SCS CMS OOO SI CICSCSCOCICISOC DSCNS 
है; 
\ । | ॥ । | 
देवी ञजोहुत रेरे सरध्वस्यश्विना भिपजावतः । शुक्रन्न ज्योतिस्तनयोरा- 
_हुती धत्त इन्द्रियं बसु" ॥ ५२ ॥ 
क्र» और दे० पूर्ववत्‌, अतिजगती (¢ अश्विनीकुमार गत्ता करते हैं ( इन्द्रे शक 
- छ? है। मन्तरार्थ-(दुधे सुदुधे ऊर्जाहुती १ न स्तनयोः इन्द्रिय ज्यातिः चत्त ) इन्द्रमे 
आहुती देवी सरस्वतो. भिषजा अश्विना छू. वीयं और हृदयमे इन्द्रिय तेजको धारण 
झवतः ) कामपूरक मलेप्रकार दोहनयुक्त (& करे। शेष पूवदत्‌ ॥ ५२॥ - 
रसघती आह्वनरूप दिव्य सरस्वती वेद्य $ 
- देवा देवानाम्मिषजा होताराविस्द्रपशिवना | बषटकार; सरस्वती त्विषिन्न हृदये मति 
शोद्भ्यान्दधुरिन्द्रिण ॥ ५३ ॥ | > 
ऋ० और दे० पूव वत्‌ भुरिगतिजगती ॥। के ठारा वैद्य अश्विनीकुमार और सर- | 
छु० है '.,मन्त्राथे- देवानां .दैवाः होतारौ ५ स्वती इन्द्रको हदयमै वषद्कारोसे कान्ति 
हे'तृभ्यां भिषजा अश्विना न सरस्वती इन्द्रं छुँ को बुद्धि और इन्द्रियका धारण करते 
इंदेये यधटकार: त्विष मति इन्द्रियं दधुः) (& हुए । शेष पूचवत्‌॥ ४३ ॥ 
देवताओक देवता होता अलुयज्ञदेय होता ष 
-देवीस्तिसतस्तिस्रो देवोराश्मिनेडा सरस्वती । शूपन्न मध्ये नाभ्यमिन्द्राय दधुरिन्द्रि० ॥ 
ऋण शर दे० पूर्ववत्‌ जि० छ० है। § भारती तीनो देवी तीनो देवियोके साथ 
मंत्राथे-(इडा सरस्वती न तिस्रः देवी: ७ अश्विनोकुमार इन्द्रके निमित्त नाभिके 
तिल्लः देवीः अश्विना इन्द्राय नाभ्पां मध्ये ५ मध्यमे वल इन्द्रियोंको स्थापन करते हुण 
शष इन्द्रिय द्यः ) इडा सरस्वतो और ® शेष पूर्वद्त्‌॥ ५४॥ . 
देव इन्द्री नराश९/सस्त्रिवरुथस्सरस्वत्याश्विभ्यामीयते रथ; । रेतो न रप 
॥ 


--9) इककीलसषाँ अध्याय ६द-- ( ५०७ ) 
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ऋ० और दे» पूर्ववत्‌, स्वराट्‌ शक्करी (6 अमृत उत्तम जन्म इन्द्रियोकी शक्ति इन्द्रके 
छ० है। मन्त्रार्थ-इन्ट्रः त्रिवरूथः त्वष्टा ? निमिण स्थापन करे ( सरस्वत्या श्रश्वि- 
नराशंसः ' रथः रेतः न रूपं अमतं जान भ्यां शयते ) जो रथ सरस्वती और 
न्द्रियाणि इन्द्राय दधत्‌) ऐश्वयंवान्‌ (6 अश्विनीकुमार करके वहन किया जाता 
सभमणडप हविर्धान आझ्ीधरुप तीन | है अर्थात्‌ मन्त्रोक्त देवता इस यक्ष कस 
घरवाला जगतका कर्चा जहाँ वेठकर 4 यजमानके . ीयरूप अमृतको बढाव सब 
मनुष्य स्तुति करते हैं ऐला देवयागके इन्द्रियौकी शक्तियौको बढाव, विशे गकर 
योग्य यशरूपी रथ, वीर्य और सुन्दरता | जनने'न्द्रवको निजकायंसाधनमे समथ कर 


देवी देवैवेनस्पतिदिरण्यपर्णो अश्विभ्या& सरस्वत्या सुपिप्पल इन्द्राय पच्यतें मंधु । 


ह. 


कर 


ओजो न जूतिकषभों न भामं वनस्पतिनों दधदिर्द्रियाशि बसु० ॥ ५६ ॥ 


ऋ० और दे० पूर्ववत, नि० अत्यष्टि र, इन्द्रके निमित्त मधुर फल देता दै घन- 
छन्द दै । मन्त्रार्थ-( देयैः हिर्ण्यपणः १ स्पतिः न; आज जूतिः न भाम न इन्द्रि 
` अश्घिभ्षां खरस्वत्या सुपिप्पलः ऋषभः षु याणि दघत्‌). वही वनस्पति, हमको तेज 
यनस्पतिः देवः इ-द्रःय मधु पच्यते ) देव- (¢ वेग और परिमित कोत्र तथा इ न्द्र्योका 
ताओसे अधिष्ठित हानेके कारण सुवणुंके चे बत स्थापन करे अथात्‌ फलद दोना 
[~ पत्तेवाला अश्विनीकुमार खरस्वतीके द्वारा र भुजा तेजस्वी हो और चरणोते शीघगमन 
` सुन्दर फल वाला पूज्य बनस्पति देवता & को शक्ति हा । शेष पूच वत्‌ ॥ ५६॥ 


| 
देवम्बर्दिविरितीनामध्वरे स्तीणपश्विभ्यामूणेम्रदाः सरस्वस्या स्योनमिन्द्र ते सदः ।, 


इशाये मन्युं राजानम्बहिंषा दधुरिच्द्रियं बछु०॥ ५७ ॥ 


ऋ० और देवता पूर्ववत्‌, अतिशक्री ह) मान ऊनकी समान कोमल सुखरूप तुम्दारी 
छु० । मस्त्रार्थे-( इन्द्र, वारितीनां, र सभा मै यश मै अश्विनीकुमार और सर- 
ऊणंभ्रदः, थ्यूनं, ते,सदः, अध्वरे, अदिवभ्याँ „ स्वतीक द्वारा फलायडुए बर्दि देवता बर्दि 
सरस्वत्या, स्तीण, बर्हिः, बर्हिषा राज़ानें, पु के द्वारा दीप्िमान्‌क्राघ इन्द्रिय को पेशवय 
मन्यं, इन्द्रियं, ईशाये, दघुः ) हे इन्द्र ! जल (४ के निमित्त स्थापन करते हुए । शेष 
से उत्पन्न होने चाली औषधियोके दीप्य- ५ पूर्ववत्‌ ॥ ५७॥ ; ै उ 
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देवो अग्नि; स्वि्कुइवान्यक्षद्ययायथयw हाताराविद्धम/श्वना वाचा वाचो सरस्यतो- 


य है| ॥| | SNe ४: 
मम्निश सोम» स्पिष्टकृस्स्वि्ठ इन्द्रः सुत्रामा सविता उर्णा मिपरिष्टी देवो वनस्पति 
स्विष्ठा देवा आज्यपाः स्विष्ठी अग्निरत्रिना होता वत्र स्विष्टकृधशो न दपदिन्द्रियसूजम- 


पचिति< स्पधां वसुत्रने चसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ५८ ॥ 


क्र० ओर दे० पूववत्‌ । शक्वरी छ० (¢ स्मिष्टाः ) घी पीने वाले देवता भलीप्रकार 
है । मन्तरर्थ-( स्विष्टकृत्‌, देवः, अझ्नः, | यजन किये गये ( शाग्ति: अग्निना स्विष्ट:) 
यथायथं, होतारौ, अश्विना, इन्द्र, वाच, 
सरस्वतीं अग्नि सोमं देवान्‌ वाचा यच्त्‌ ) 
सुन्दर यांग करनेवाले अग्नि देवने यथा: 
योग्य होता मित्रावरुण अश्विनीकुमार झ्न्दर ॥ | चाले दिब्यहो ताने मनुष्य हीठाके निमित्त 
वाणी सरस्वती रिन ओर सोम इस देव- |; यश इन्द्रियवल अन्न पूजा और पितरोको 
साओका बाणीसे यजन किया ( स्विष्कृत्‌ भू स्ववाको स्थापन किया ( वचने वस्नु 
सेञामा इन्द्रः स्विष्टः ) सुन्दर यज्ञ करते & 


षु अग्नि आग्ने द्वारा यजन फियागया। स्विष्ट- 

_ -_ १९ £ ० ° > 
कृत्‌ होता होते यशः इन्द्रिय ऊज अपचितिं 
न स्यं दधत्‌) सढीपकार यजनं करने 


जुआामा इन & धेयस्य व्यन्तु )धनीकी यज्ञमि द्विके निम स्त 
वाले खुरचक.इन्द्र भलीप्रकार यजन किया: दीहुई आहतिके छपने २ भागको देवता 
गया(सबिता चरुणः भिषक देख: वनस्पति स्वीकार कर (यज्ञ ) हे मनुष्य होता! 
इष्टः) सविता देवता वरुण वेच देवता चन- तुम भी घृतसे यजन करो | ए०॥ 
सुपति यजन किया गया ( आज्यपाः देवा: “श॑ व हर 


अभिमद्य होतारमवृशीतायं यजमानः पचम्पक्ती; पचन्पुरोडाशास्वरध्न नशविभ्याज्छाग& 


संरस्वत्य मेपमिन्द्राय ऋषभ सुन्वन्नश्रिभ्या सरस्वत्या इन्द्राय 
स्वस्त्या० ऋ०नि० अष्टि छः लिगोक्त ॥ योग्य हवियोको पकाते इए पुरेडाशॉका 

साला पाया ( आश्चम्या छागं सरस्वत्ये मेप 

यज्ञमानः अद्य पत्तः पचन्‌ पुरोडाशान्‌ (¢ 


इन्द्राय व्यूपश चष्नन ) अदि 
श्वनीकुमारोसे 
यचन्‌) इस यज़मालने आज पक्रानेके & प्राथना करनेके निमित्त छागको, सरस्वती 


छनाप्ण छुरासामान्‌ ॥ 


~ । 


चि 


A हट 


| 
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से प्रार्थना करनेके निमित्त भेबको ओर 
इन्दसे प्राथना करनेके निभिच चुषभक 


) आश्विनीकुमार सरस्वती ओर सुरक्षक 


के निमिस महोदधीके रल ओर साम 


यूपसे बाँवले हुए हविसे सन्तुप्र किया शं का अभिषणुत करके हाताने अझिका 
( अश्विभ्यां सरस्वत्ये सुआम्ण इन्द्राय (६ वरण किया ॥५९७॥ 


ररासो भान्‌ सुन्वन्‌ होत!र झि छुणीत ) 


सूपस्था अद्य देवो बनस्पतिरभवद्श्विभ्याज्छागेन सरस्वत्ये मेषेणेख्राय ऋषमेशाक्ष 


र्‌ तान्मे स्तः 
खुरामोमान्‌ ॥ ६० ॥ 


बू और दे० पूर्ववत्‌, श्रुति छ० है । 
मन्धार्थ-( आद्य घनस्पतिः देव! छागेन 
अश्विभ्यां सूपस्थः अभवत्‌) आज पशु 
पोषक वनस्पति देचता, छागबुद्क 
आशीर्वाद देनेके निमित्त करके छागत 
यश्विनीकुमारोके शर्थी शोगन प्रकारसे 
पस्थित हुआ ( मेषेण सरस्वत्ये ऋषभेण 
इन्द्राय) मेबबुद्धिका आशीर्वाद देनेके 
निमित्तसे आगत सरस्वतोके अथ ओर 
श्ुषभवुद्धिका आशीर्वाइ देनेके तिमिस 
करके झागत इन्द्र दवताके अथ शोभन 


| ॥| t हि ॥ [ ॥| क्र | 
प्रतिपषवताणभीषतात्रीव्रधन्त पृरोडाशेरपुर[शवना सरस्वतीचा: 


सुत्रावा 


प्रकाश्से उपस्थित हुआ ( मेदस्तः ताम्‌ 
क्तन्‌) उन देवताओंने उन छांगादिकी 
मेदोधथेन आदिरूप पुष्टिके निमित्तसे 
अर्धात्‌ उनके पुष्ट करनेके मिमित उनको 
अपने अधिष्ठात्रीयनेसे स्वीकार किया 
( पचत प्रत्यगुभीषत) पक्व हवियोका 
आहण किया ( पुरोडाशे; बुधन्त ) पुरो- 
डाशासे बृद्धिको प्राप्त हुए ( अश्विना 
सरस्वती सुञामा इन्द्रः सुरासोमान्‌ डपुः) 
छश्चिनीकुमार सरस्वती शोर सुरच्तक 
ने रस और से[मके! पिया ॥ ६० ॥ 


स्वाम्य ऋष आपेंय ऋपीणान्नपादडुणीतायं यजमानो बहुभ्य आसङ्गतेभ्य एष मे 


देयेषु बसु वार्यायक्ष्यत इति ता या देवा देवदानान्यदुरतान्यस्मा आ च शास्स्वा च शुर- 


स्वेषितश्र होतरसि भद्रवास्याय प्रथितो पालुप! सृक्तपाकाय सूक्ता बन हि॥ ६१ ॥ 


क्र? आर दे० पूबवत-मत्राथ (ऋषे 
[षय ऋषीण नपात्‌ अद्य अय यजमान: 


१ चडडप; सङ्गतेक्ष्यः त्वा इति आ अवुणीत ) 


है मन्त्रौकै द्रष्टा! ऋषियोंके पुत्ररुए घा 


“ 


{ ५१० ) 
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यजमानफे द्वारा शधिः 


"के निमि वरण 
किये हुए ऋषियों के पोते, भाज यह यज- 
मान बहुतसे सिलित दबता®ले तुमको 
इसकारणु सब प्रफारले चरण करताहुश्रा 
कि-( पए; मे देवेए वारि वसु आयच्म्ते ) 
यह अग्नि मेरा वेशताओम वररा करने 
योग्य भन देवताओको देनेके निमित्त 
चरण किया जाता है (देव या ता दानानि 
देवाः रडु :) हे अग्ने जो वह दाव देव: 
ताओने दिये ( तानि च अस्मे आशास्य ) 
शह भी इस यज्ञमानको दीजिये (च आशु- 
रस्व च) ओर दानका उद्याग भी कीजिये 
( होतः भद्रवाच्याय इषितः) हे होतः ! 
तुम स्वस्ति कहतेको प्रेरणा किये गये हो 
( मानुषः सूक्तवाकाय प्रेषितः सूक्ता ब्रहि ) 
मन्नुष्य होता सुक्त कहनेके। भेजा गया 
हे मनुष्य हातः तुम सूक्तोका कहा | १६ 
कशणिडकासे यहाँ तक दो प्रकारके यक्षका 
बर्णन है, एक दैव दूसरा मानुष, देवताओं 
का यक्ष सदैव हेता रहता है, अश्‍्विती- 
कुमार रूप दिन रात, चाणीरूप सरस्वती 
शस्य जगते उत्पसिलयकेः करते हुए 


ज्योतिरुप तेजको बढ़ाते हैं तेजःम्वरूप 
इम्द्रकी प्रतिदिन वृद्धि होती है, और इस 
यक्षकी समाति कमी नहीं होती संब 
संसार इस यज्ञकी सामयी है, इल यश्ञके 
झुख्प़ तीन ठेवता उक्त तोन पशुओकी पुष्टि 
से प्रसन्न होते है इन पशुओके साथ देघ- 
ताडौको आध्यात्मिक सम्बन्ध हे, इन 
पशुआके शरोरमै अधिष्ठात्रो रूपसे रहते 
हुए संसास्यज्ञका निर्वाह करते है, देव- 
ताश्रोने जिस समय जिस पराथेसे इन्द 
की चिकित्सा कर उसकी इन्द्रियौको संपा- 
दन किया है उसीप्रकार उसी पदाथ से 
यज्ञ करके मङुष्य हाता भी यजमानकों 
सकल इन्द्रियौको बलिष्ठ कर सकता है। 
महुष्य हाताका यज्ञ देवताओके हाताको 
समान नहीं हाता, क्योंकि-मनुष्य होताका 
यक्ष वयमित देशकाल्मे हाता है,औओर इस 
के निमित्त उ हैं, जिनकी बुद्धि 
के अथं इन पशुओका सत्कार करते हुए 
इनके खघिष्ठात्री देवताओं से इनके हृश्पुछ 
रहनेकी प्राथना की जाती है]॥ ६१ ॥ 


इति श्रीशुक्लयज्ुवेदीय माध्यन्दिनीय शाखाका अनुवाद सहित 
प॒कदिश अध्याय समाप्त। | | 
थ्‌ NAS हे रे १ 2 
अथ द्घावशाऽष्यायः। - ' >? 
आशवप्रेपप्रकरण | 
सब प्रकारकी वामना वाले राजाको र, जाता हे, चक्रवती राजा ही इलको ए 


अश्वमेध यश्च, करना चाहिये। यह यज्ञ 
फाल्गुन शुकलोष्टमीको आरम्भ किया 


eh 


अपने मनोरधको सिद्धि पासकते है-- 
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a । च टर र ॥ दर । |] 
तेजोति शुक्रमशृतमायुष्या आयुर्मे पाहि । देवस्य त्या सवितुः प्रसवे श्वनोबो ह्यास 


ष्णो इरताभ्यामाददे ॥ १ ॥ 

प्रजापति ऋ०, प्राजापत्यःडु ७० if पाहि) मेरी आयुक्की रक्षा करी । रस्सी 
निष्क देवता है । अध्वयुँ यज्ञमानके कंठ १ लेकर ब्रह्मासे कहै कमें घोड़े को बॉधूगा । 
में सुबण का निष्क नामक कएठभूषण बः । | न्चाथं-( सवितुः देवस्य प्रसवे अश्चिन 
'मंत्राथं ( तेजः सि ) हे सुवण ! | बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा आददे. ) हे 
अग्तिसम्बन्धी, होनेसे तेजःस्वरूप हो $ रशना सविता देवताकी शरज्ञामे वत्तमान 
(शुक्रः असतं आयुष्पाः ) अग्निके बीय से'अझ्विनी कुमारको भु आर पूषा दे घ ता 
अक्षय और आयुके रक्तक हो ( मे आयुः छ के हाथीसे तुझको ग्रहण करता हूँ ॥ १ ॥ 


इपापम्रभ्णुत्ररानामूतस्य पूव आयुपि विदथेषु कव्या । साना अस्मिन्त्युत भात्रभूत 


ऋतस्य सापन्त्सरमारपन्दी । २ ॥ 


यशणुर्प ऋ० विष्ट छु०, रशना दे० | ( सा ऋतस्य सामन्‌ खरं आरपन्ती न; 
-हे। रशना हाथमे लेय मन्त्राथ ( विदथेषु ॥| ॥ अस्मिन्‌ सुते आवभूव ) वह यक्षारम्ममै 
कड्या ऋतस्य पूर्व आर्युष इमा: रशनां, ५ यक्षके फेलावका उच्चारण करती चुद 
डागुभ्णन्‌ ) यशौम कुशल प्रजापतिने यज्ञके [| हमारे अथ इस यशम पकट हुई ॥ २॥ 
छारम्भकालमे इस रशनाको ग्रहण किया 


अभिधा असि श्चुवनमसि यन्तासि धत्ती । स त्यमग्नि वश्वानर « सपथसङ्गच्छ स्वाहाकृतः | 


प्रजापति ऋ० आर्ची चि०छ०,त्रश्‍व दे०  धाले हो (सः त्वं स्वाहारतः वश्दानर 
हे, अश्वकों बाँधे मन्त्राथ-(अभिवार्शाख) सप्रथसं अरति गच्छ) वह तुम स्वाहाकार- 
हे अश्व ! तुम स्तुतिके योग्य हो ( भुवन * युक्त सबके हितकारी संखारम सवन फले 
असि ) सबके आश्रय हा (यन्ता धर्ता कँ हुए अग्निके तेमको प्राप्त हाओ, अथवा 
छलि) नियन्ता ओर जगलूके श्रत्तां हो i अग्नि देवताके अत्रिष्ठाततवका प्रात होया 
छर्थात्‌ पशुं प्रसिद्ध और सवारी देने 
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स्वगा खा देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मन्नश्वम्भर्स्यापि देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्यासम्‌ । 


सम्पधान देवेभ्य! प्रजापतथे तेन राध्महि ॥ 8 ॥ 


इसमे ३ मंत्र है। सबका प्रजापतिं ऋ? (| देवताओं ओर प्रज्ञापतिकी प्रलन्नताके 
छ० १ का आघुरो पंक्ति २ का साम्नो पाक्त ७ अथ घोड़े वॉघूँगा ( तेन राध्यासम्‌ ) 
३ का साम्नी शजु० है। देवता रका ७ उस करके मै कमसमाप्तिछप सिद्धिको 
अध्व २ का प्रह्मा, २ का अध्वयु धुँ पाउँ, ब्रह्मा श्र क्षा देय सन्त्राथ (तं द वेभ्यः 
मंत्रार्थ-( खा देव*५: जापतये स्थगा ) (¢ प्रजपतये बखान , हे श्यो | उसके दे व~ 
हे अश्व ! देवताओंके छीर प्रज्ञापतिके बै ताको आर विशेषकर प्रजापातकी 
निमित्त तुमको स्वयंगामी करता हूँ बह्मासे | प्रसन्‍नताके अर्थ बाँधे ( तेन गाध्नुहि ) 
आशा मागे मन्त्रार्थ-( ब्रह्मन्‌ देवेभ्यः § इसके याँधनेसे तुम लि के पा ॥८॥ 
प्रजापतये अश्वं भन्त्स्यामि) हे ब्रह्मन्‌ र 


क 


[a 


प्रजापतये खा जुप्टम्पोक्षामीन्द्राग्निभ्यान्ा जुष्म्पोक्षामि वायवे खा जुष्टामोक्षापि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टम्पोक्षमि स्वेभ्यस्ता देवेभ्यो जुष्टस्मोक्षामि ¦ यो अर्वन्त- 


[| t | 
खिघाड्सति तमभ्यमीति वरुण! परो मत्त; परः श्वा॥ ५ ॥ 

इस करिडकाम ७ मन्त्र हैं । सबका 
प्रजापति ऋ०, छ० १ का याजुषी त्रि०, २ 
“का या० पंक्ति, ३ का या० डृहती, ४। प 
का या० जगती ६ का सास्ती अ० ७ का 
दैबी ज० है। दे ० सबका लिपोक्त है । कूप 
आदि स्थावर जहाके समीप जाकर अश्च 
को प्रोक्षण करे । मन्त्राथ-( प्रजापतये 
जुष्ट त्या प्रोक्तामि ) हे अश्‍व प्रजापतिके 
प्रियपात्र तुफको प्रोक्षण करता हू इससे 
अश्चसे बीय धारण हेवा है ( इन्द्राग्नी- 


भ्या जुष त्या प्रोक्ञामि ) इन्द्र और झग्नि 
द्वताके प्रिय तुझे प्रोक्षण करता हुँ 
इससे अश्वम आज धारण हाता हे (वायघे 
र त्वा प्रोक्षामि ) वायुके निमित्त 
पर्थ तुझका पाक्षण करता हूँ । इससे वेग 
ता हे ( विश्‍चेभ्य: देवेभ्यः जुष्टं त्वा 
क्षामि) विश्वेदेवाओंके प्रियपाच तुभ 

प्रोक्षण करता हुँ । इससे यश पाने 

ता हे ( सर्वे चेभ्यः जुष्ट 
मामि) सत्र देवताओके प्रिय 
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तुक प्रोक्षण करता हँ सब देवताओक | कुककुरको वेतकी चटाईमें रखकर घोड़ेके 
अश्वमें, आवाहन होता हे। यजमानसें | नीचे तेरावे ( मत्तः परः एवा. परः ) इस 
कहलावे ( यः अवन्तं जिघांसति वरुण | घोड़ेको मारनेकी इच्छावाला शत्रु मजुष्य 
सं अभ्यमीति ) जो शत्र वेगवान्‌ अश्वक | तिरस्कृत हुआ श्वानकी समान तुच्छ 


मारना चाहता है वरुण उसको मारे। [डनाश्रिकारीका तिरस्कार किया गया ५ 


अभय स्वाहा सामाय स्वाहाउपाम्मादाय स्वाहा सचित्र स्वाहा वायव स्वाहा विष्णवे. 


स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥ ६ ॥ 


इस करिडका में & मन्त्र हे । सबका { स्वाहा) सबिता देबताको इति देते 
प्रजापति ऋ `, छन्द १।२।४।५।६। हैं ( वायबे स्वाहा.) बायु देवताको आहुति 
७ ।8 का देवी. पंक्ति, ३। ८ का दैवी ४ देते है ( विष्णुबे स्वाहा ) विष्णुदेबताको 
जगती १० का दैवी नि० देयता सबका ।/, छवि देते हैं( इन्द्राय स्वाहा ) इन्द्र देवता 
लिंगोक्त है । जलके समीपसे अझिके शं को आहुति' देते है ( ९ हस्पतये स्वाहा ) 
समीप लाकर इन मन्त्रीले घृतको आहुति (6 वृहस्पति देवताको 'ग्राहुति देते है: ( मित्राय 
देय मन्त्राथ-( अग्नये स्याह! ) अग्निके " स्वाहा) मित्र देवताको यह हत्रि अपण 
अर्श आहुति देते है ( सोमाय स्वाहा ) ध करते हैं ( बरुणाय स्वाहा ) वरुण देवता 
सोमको हवि अर्पण करते हैँ; ( अपां (# को यह आहुति देते है, इन देवताओंको 
आमोदाय स्वाहा) जलोंके आमोदन करने । इस अश्वकी, स्त्ताके निमित्त आहुति दी, 
वाले देवताको हचि देते हैं ( सचित्ने | जाती हैं ॥ ६॥ 


हिङकाराय स्वाहा हिंकृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहा अवक्रन्द्राय स्वाहा प्रोथत, स्वाहाः 
प्रपाथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा प्राताय स्वाहा नित्रि्ाय स्वाहोप्रविष्टाय स्वाहा 
सन्दिताय स्वाहा वल्गते स्वाहा सीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपत स्वाहा जाग्रते, 
स्वाहा कूजत स्वाहा प्रचुद्धाय खाह। विजस्भमाणाय स्वाहा विचत्ताय स्वाहा सश्हा-- 


नाय स्माहोपस्थिताय स्वाहायनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा ॥ ७ ॥ र 
६५] २०॥ श्र । १६ 


न ॥ | 
५१४) 2» णुक्लयजवद्‌ ६४-- | 
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इस करिडकामें २४ मन्त्र हैं । सबका 6) देते हैं ( घाताय स्वाहा ) सू घनेकी क्रिया । 

प्रजापति ऋ०, छन्द, १।२। ६।११। १३। | के अथे हवि अर्पण करते हैं ( निविष्टाय | 
१४ । १८। २० । २१ । २३।२३। का दै० » स्वाहा ) बेठनेकी चेष्टाके निमित्त आहुति 
न्रि०,३।५।७।८।8।१२।१५। १६। ७ देते हैं ( उपविष्टाय स्वाहा) स्थित क्रिया 
१७ का दै० पंक्ति, ४। १०। २२ का दैवी- ( को हवि देते हैं (संदिताय स्वाहा) सम्यक्‌ 
जग० और १8 का याजु० अ्र० हे । दक्षि- | बन्धन वाली चेष्टाको हवि० ( वल्गते 
'णाग्निमें प्रक्रमनामक ४६ आहुति दैय। $ स्वाहा) चलते इएको हवि० ( आसीनाय 
मन्त्राथे-( हिङ्काराय स्वाहा |) इस अश्व |, स्वाहा ) बैठते हुपको हवि० ( शयानाय 
का हिंकार हमारे अजुकूल हो हे छर्ने ! ष स्वाहा) लेटे हुएको हवि० (स्वपते स्वाहा) , 
इस निमित्तसे तुमको आहुति देते हैं र सोतेहुएको हृथि० (जाग्रते स्वाहा) जागते 
( हिंकृताय स्वाहा ) हिंकारकी चेण अघु- ( को हाब० ( कूजते स्वाहा ) शब्द करतेको 
कूल होनेके अथं हवि अपश करते हैं शै हवि० (प्रबुद्धाय स्वाहा) शानयुक्तको हवि० | 
(क्कन्दते स्वाहा ) शब्द करते हुए घोड़े शै ( विजुम्भणाय स्वाहा) जंभाई लेते हुपको _ 
की अनुकूलताके अथ हवि अपण करते " हवि. ( बिचुक्ताय स्वाहा ) विशेष दीसि- 

( अचक्रन्दते स्वाहा ) नोचा शब्द करने क्षु मानकों हचि० ( संहानाय स्वाहा ) संगत 
चालेके अथ हवि अपण करते हैं (प्रोथते र शरीरवालेको हवि०"(उपस्थिताय स्वाहा) 
स्वाहा ) सुखसे छुङ्कारने वालेरे अर्थ हवि ४ उपस्थितको इचि० ( अयनाय स्वाहा ) 
देते हैं (प्रप्रोथाय स्वाहा) सुखचेएा घोणा $ विशेष शानको हवि० ( प्रायणाय स्वाहा) * 
करने वालेको निमित्त आइति देते हैं ४ और अतिगमन बालेको हति अण करते 
( गन्धाय स्वाहा ) गन्धचेष्टाके अथ हवि हें॥७॥ 

यते स्वाहा धावते स्वाहोद्द्रयाय स्वाहोदूटुताय स्वाहा शूकाराय स्वाहां झूकृताय 
स्वाहा निषण्णाय स्वाहोस्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाहा विवतमानाय 


सत्राहा विट्टत्ताय स्वाहा विभून्यानाय स्वाहा विधूताय स्वाहा शुश्रषमाणाय स्वाहा 


शृण्वते स्वाहेत्तमाणाय स्वाहेचिताय स्ताहा वीक्षिताय स्वाहा निमेषाय स्वाहा यदत्त 


तस्मे स्वाहा यत्पिबति तस्म स्वाहा यन्सूजङ्करोति तस्मै स्वाहा र्यते सराह कृताय सदाहा 


OO OD) '/५९०, ८०. क्त ORO) 


--> बाईलवाँ अध्याये (= 


EY ७/२ 20/20/0022 CGI TT 0) ५१०,७॥०/५१०/५१२>,.७/>, ७१०, 


( ५१५ ) 


TORSO] 


इस करिडकासे २५ मन्त्र है । सबका 
प्रजापति ऋषि ओर लिगोक्त देवता है। 
छन्द १ का दैवी बृहती २। &। १० । २३ | 
२४ । २५ का दैवी पक्ति १३। १७। २१ 
का दैबी जगती ३।४।५।६।७।८। 
१२। १४। १८। १६।२० का दैवी त्रि० 
११। १५। १२ का 'याजु० आनु और 


१६ का आसु० त्रि० है । मंत्राथ --( यते * 


स्वाहा ) जाते हुएको हवि अपण करते हैं 
( धावते स्वाहा ) दोड़नेके निमित्त हवि० 
( उद्द्रावाय स्वाहा) अधिक गतिचाले 
को हवि० ( शकाराय स्वाहा ) शू शब्द्‌ 
करने वालेको हवि० ( निषण्णाय स्वाहा ) 
बेठेको हवि० ( उत्थिताय स्वाहा ) उठे 
हुएको हवि० ( जवाय स्वाहा ) वेगरूप 
को हवि० (बलाय स्वाहा ) बलरूपको 
इचि? ( थिचर्समानोय स्वाहा ) विशेष- 
रीतिसे वर्समानको हवि० ( विवृताय 


स्वाहा ) तिरी गतिको हवि० ( विधन्वा- 
पय स्वाहा ) कस्पमानको हचि० ( चिधूः 
ताय स्वाहा ) विशेष कम्पायमानको हंथि० 
( शुश्रषमाणाय स्वाहा ) थ्रवणेच्छुक्रको 
हवि० ( शणवते स्वाहा ) सुनते हुपको 


शु हवि० ( ईक्षेमाणाय स्वाहा ) देखते हुणको 


हवि० ( इक्षिताय स्वाहा ) देखते हुए्को 
हवि» ( निमेषाय स्थाहा ) पलक लगाते 
को हवि अपण करते हैं ( य॑त्‌ अत्ति तस्मे 
स्वाहा ) जो कुछ खाता है उसको हंवि० 
(यत्‌ पिबति तस्मे स्वाहा ) जो पीता है 
उसको हचि० ( यत्‌ मूत्रं करोति तस्मै 
स्वाहा ) जो सूत्रक्रिया करता है उसको 


ह. उसकी अनुसूचताके अथं हत्रि० ( कुवते 


सत्राहा ) करते हुएको हवि० ( कृताय - 
स्वाहा) और किये हुएंको हब्रि अपणं 
करते हैं, अश्वकी यह सब क्रियाएं अधिर 


क छात्रो देचताओके अनुग्रहसे सुसम्पन्नं हो 


तत्सवितुर्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ & ॥ 
यहाँसे ६ मंत्र सावित्री इष्टिके है । इसकी व्याख्या ३। ३५ में होचुंकी है ॥ & ॥ 
_ हिरण्यपाणिमूतये सबितारम॒पहये । स चेत्ता देवता पदम्‌ ॥ १० ॥ 
मेधातिथि ऋ०, गायत्री छु० सबिता दु) परमात्मा देवताको अपनी रक्ताके निमित्त 


दे० हे मन्शाथ-( हिररणणाणि सवितारं 
ऊतये उपहये ) ज्योतिःस्वरूप दाथ वाले 


पुकारतां हू (सः चेत्ता देवता पदम्‌ ) वह 


सर्वज्ञ प्रकाशस्वरूप ज्ञानियाका आश्रय हैं 


ॐ देवस्य चेततो महीस्पसबितुहवामहे सुमति सत्यराधसम्‌॥ ११ ॥ 


| 


[१ 


१ 


प्रजापति ऋ०, गायत्री छ०, सविता 


दें० हे. मंत्राथ- ( चेततः सवितुः देवस्य 


( ५१६) “> 
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महँ सत्यराधसं सुमति प्रहवामहे ). ८) करते हैं अर्थात्‌ परमात्मा हमको सत्यमयो | 


संबको देने चाले सर्वज्ञ सबके प्रेरक देव . (4 बुद्धि दें यह हमारी प्राथना हे ॥ ११॥ . 
को बड़ी सत्यको साधक सुमतिकी प्राथना ष 


सुष्टुति& सुमतीहधों रातिश्सवितुरीमहे। एदेवाय मतीविदे ॥ १२ ॥ 


ऋष्यादि पूवचत्‌ मंत्राथ-( मतीदृधे (४ सबके श्र रुक परमात्माको स्तुति करनेकी 
देवाय सुमतीवृधः सवितुः सुष्टति गति | सामथ्य रूप धनको हम बहुत चाहते है, 
घईमहे ) सबके मनकी जाननेवाले सवाना - ष परमात्मा हमको देय ॥ १२॥ 
यामी दिव्यगुणसम्पन्न सुबुद्धिके देवेचाले # 


रातिश्सत्पतिम्महे सवितारमुपद्वये | आसवन्देवबीतये ॥ १३ ॥ 


ve 


ऋ० आर दे० पूर्ववत्‌, छन्द नि० (६ कमोंके प्रेरक सविता देवताको देवताओं 
गाय० है मत्राथे-( राति सत्पतिं आसवं :" की तृप्तिके निमिस आह्वान करते और 
सवितार॑ देचवीतये उपह्वये महे ) चारो र पूजते है अर्थात्‌ परमात्माकी प्रार्थना उपा- 
पदार्थ देनेवाले सत्पुरुषोके रक्षक सब % सनाएे सब देवता तृप्त होते हैं ॥ १३॥ 


देवस्य सवितुमतिमासवं विश्वदेव्यम्‌ | धिया भगस्प्रनामहे ॥ १४ ॥ 


ऋष्यादि पूवचत्‌। मन्त्राथ-( श्रिया &) सबके प्र रक परमात्माकी बुद्धिरूप सकल 
सचितुः देवस्य मति आसवं विश्वदेव्यं (८ ऐेश्व्योके हेतु सब देचताओके हितू धन 


भगं मनामहे ) भक्तिमयी बुद्धिके दारा ध को याचना करते हैं॥ १४ ॥ 


ग्रिश्स्तोमेन बोधय समिधानो अमत्यम्‌ | हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥ १४ ॥ 


सुतम्भर ऋ०, नि० गाय० छु० अञ्चि शं 
दे० है। मन्ता ( अमत्य अभि समिधान 

स्तोमेन बोध्य) हे अध्वयो ! मरणधम- 
रहित अग्निको पज्वलित करते हुए स्तुति ३ 


हव्यवाडमत्ये उशिए्दूतश्चनोहितः । अश्निधिया समूण्वति ॥ १६ ॥ 


क द्वारा बोध कराओ कि (न हव्या 


देचेषु दधत्‌) हमारी हवियोको देवताओं 
स्थापन करो ॥ १५ ॥ 


सनक 


जर क्०, गाय० छु०, अ्रगि १ 
७ विश्वामित्र ऋ०, “गाय” छ% अग्नि छ दे० है मन्तरार्ध-( सः हव्यवाट अमर्स; 


3; 


पट 


£ 


>>. 


चन दु नाच्या 


=> बाईसवा अध्याय € ( ११७ ) 
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उशिक्‌ दूतः च नः हितः चनोहितः अश्निः ई £ की प्राप्ति कराने चाला अग्नि देवता बुद्धिः 


शिया सम्चण्वति) बह हवियोको पहुँ- ” पूवक देवताको हवि पहुंचानेके निमित्त 
चानेवाला अमरणधर्मा बुद्धिमान देवः ब प्राप्त होता है ॥ १६॥ 


,ताओका दूत और हमारा हितकारी अन्नो ७ 


) UE | 

झभिन्दूत पुरो दधे हृव्यवाहप्ुपब्रुवे । देवार॥ आसाद्यादिह,॥ १७॥ 
बिश्दरूप ऋ०, . गांय? छु०, अग्नि अग्निको आगे स्थापन करता हू और 
देवता है मन्त्रार्थ-( दूतं हव्यवाहं अग्नि " उससे ही कहता हूँ कि हे ग्रग्ने! इस यज्ञमें 
पुरः दधे उपत्रुवे द्द देवान आखादयात्‌ ) % देवताओको बुलाकर स्थापन करो ॥१७॥ 
देवताओंकें दूत हविको धारण करनेवाले छ. 
। ! 00 छ | / 
अजीजनो हिं पमान सूर्य विधारे शक्मना पयः । गोज/रया र<हमाणः पुरन्ध्या १८ 
असंणत्रसद्दस्णु ऋ०, छूतिरनु० छ०, (| करते सूर्यको प्रकट किया ( गोजीरया 
पचमान दे० है मन्त्राथे-( पचमान पुरन्ध्या. >, शक्मना हि पयः विधारे) गौओंकी 
शहमाणः सूर्य अजीजनः) हे पवित्रकारी जीविकाके हेतु जलको सामथ्यंसे अबश्य 
पचमान ! तुमने धाराके द्वारा वेगसे गमन छ ही उत्तम जलको धारण करते; हो ॥ १८ ॥: 

खक > [a ~ | र | लर | 

विभूर्मात्रा मथः पित्राश्‍वोसि हयोस्यत्योमि मयोस्यवासि सक्षिरमि वाज्यसि हृपासि 


Lams 


| १ । ८ 
नृम्णा असि । ययुर्नामासि शिशुनामास्थादित्योनाम्पत्ान्तिहि देवा आशापाला एतः 
\ \ ॥ RE ॥ । ॥ 

न्देवेभ्योखमेधाय प्रोन्षित&रक्षतेह रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह स्वतिः स्वाहा १& 
इस कडिकामें ६ मन्त्र है सबका प्रजा- प्रभुः ) द्युलोकरूप पिता करके विशेष 
पति ऋ हे, छन्द १ का अतिजग०, २ का " समर्थ होते हो ( अश्वः यसि ) तुम माग 
आर्षी उ०,३।५ का दैवी बू०४ क' दैवीपंक्ति ' को व्याप्त करने वाले हो ( हयः असि ) 
द का दै० जग> है। देवता-१ का अश्व, § शीब्रगमनसे हय नाम वाले हो ( अत्यः 
२ का देव ३।२।५।६ का छाग्नि है। अ्रध्वर्य' 3 शास) निरन्तरगामी हो ( मयः अस ) 
र यजमान घोडेके दाहिने कानमें पढ़ें । र सुख-रूप हो ( श्रवा असि ) शत्रु-नाशक 
मन्त्रार्थ-('माचा विभूः) हे अश्‍व ! लुम (८ हो ( सक्तिः असि ) सेनासे मिलने वाले 
प्‌“ खेमाता करके समर्थ होते हो (पित्रा र हो ( वाजी असि) अनेक गति वाले 


क Fi न्न 
PS oh 


( ५१८) 


खक क, ०१२ ८००३ ७१३ ०४० (002 009. २१२ छा?) ० १२,७20: 


श्र) शुक्लपजुवद (९-- 
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हो (वृषा स्ति ) सेचनमें समर्थ हो (६ 


(नम्णा असि) यजमानका मन रखने 
याले हो ( ययुः नाम असि ) अश्यमेधमें 
सवच यथेच्छ जानेसे यय नामक हो 
( शिशुः नाम असि) शिशु नाम बाले हो 
( आदित्यानां पत्व अन्विहि ) अदितिपुत्र 
देवताशके माग स्वगमें गमन कर सकते 
हो ॥ १ ॥ दूसरा मन्त्र पढ़ कर श्रश्वको 
बडवा और जलादिसे एक वर्ष पर्यन्त 
रक्षा करे, रक्ता करनेके निमित्त २४ वर्षकी 
आयुके १०० कवचधारी राज-पुञ्र, १०० 
खड्गधारी क्षत्रियकुसार १०० तरकल- 
घारी सारथिपुत्र १०० रूशुडधारी ज्ञात्र- 


6 
| 


A 


र 


संशुहीतृपुत्र साथ चलें, बहुतसी सेना हो ,४ 


१०० घोड़ोके मध्यमें यह घोड़ा चले, तब 
तक यजमान श्रोर उसकी स्त्री भूमि पर 


॥। 


०० ०८ र्ती > 
सोती है, सावित्री बीणागान करती है, 


पारिप्लव शास्त्रपाठ और श्वतिहोभ होता 


है । मंत्राथ-( आशापालाः देवाः देवेभ्यः 
मेधाय प्रोक्षित एतं अश्वं रक्त ) दिशाओं 
के पालनकर्ता देवताओं राजपुओं ! देच- 
ताओके अथ यज्ञ करनेको प्रोक्षण किये 
इस अश्वकी तुम रक्ता करो। घोड़ेको 
छोड़ कर १ वर्ष तक प्रतिदिन सायंकाल 
अश्निहोत्रसे पहिले अग्निहोत्रकी अग्निमें 
चार आहुति देय (इह रन्तिः) हे अग्ने यहाँ 
अश्वका स्मरण हो ( इह रमतां) यहाँ 
अश्व रमण करे ( इह श्रुतिः ) यहाँ अश्च 
का सन्तोष हो (इह स्वश्रृतिः स्वाहा) यहाँ 
धारण हो अर्थात्‌ सुरक्षित यहाँ लोट 
आधे, यह ्राहुति भलेप्रकार गृहीत हो १& 


काय स्वाहा कर्म स्वाहा कतमस्मे स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा मनः प्रजा पतये 
स्वाहा चित्तं बिज्ञातायादित्ये स्वाहादित्य मह्यै स्वाहादित्यै सुमडीकाये स्वाहा सरस्वत्ये 


स्वाहा सरस्वत्य पावकाय स्वाहा सरस्वत्ये बृहस्पत्यै स्वाहा पृष्णे स्वाहा पूष्ण प्रपथ्याय 


स्वाहा पूष्ण नरन्धिषाय स्वाहा खष्ट स्वाहा 
स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहा व्रिष्णते 


इस करिडकामे २१ संत्र हे । सबका 
चजापति घनूषि ओर लिंगोक्त देवता हे, 


छुप्दू १।२। १३.। १६ का देवी बृहती | 


३१७ । १० । १६ का दै० जग० ७। एका 


के 


तू तुरीपाय स्वाहा त्वष्ट पुरुरूपाय 
पिविष्ठाय स्वाहा ॥२०॥ 
आसुरीजग०, ५ । १२ | १५।१८॥ २१ 
आ याऊुष्यनु०, ६। १४। १७ का दै० 
१५, &।१०।२० का दै० जि० है। हवन 
सन्त । मन्त्राथ -(कायस्वाहा) प्रज्ञापति 


१ शि 


>” र 


-->७9 वाईलवा 'प्रथ्याय ६६-.. 
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देघताङो यह आहुति प्राप्त हो ( कर्मे १ 


स्वाहा ) श्रेष्ठ प्रजापतिको यह० ( कतम- 
स्मे स्वाहा ) परमश्रेष्ठ प्रजापतिके निमित्त 
यह० ( आधिमाधीताय स्वाहा ) विद्या- 


` ब्रृद्धिको चारण करनेवाले को यह रा 


प्राप्त हो ( सनः प्रजापतये स्वाहा ) मनमें 

वस मान प्रजपतिको यह आ० (चित्त 
~ [a ~ 

विक्चाताय आदित्ये स्वाहा ) चित्तके साक्षी 


टी: च ४ ७. हैँ भे दु 
आदित्य देवताको यह आ० ( अदित्य । 


रुब्ाहा ) अदितिको यह आए० (मह्यं 
अदित्ये स्वाहा ) पूजनीय अदितिको यह 
आ? ( सुसूडीकाये अदित्ये स्वाहा ) सुख. 
>> 

दायक अदितिको आहु० ( सरस्वत्ये 
५ >) 

स्वाहा ) सरस्वतीको आ० ( पावकाय 

०७ 

सरस्वत्ये स्वाहा ) शोधक सरस्वतीको 


। 
। 
| 
| 


| 
ब 


(४१६ ). 
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आ० ( श्रहत्ये सरस्वत्ये स्वाहा ) महती 
सरस्वतीको ्रा० ( पूष्णे स्वाहा ) यूषा 
को ० ( प्रपथ्याय पूष्णे स्वाहा ) मागें 
प्राप्त पूषा देखताकों आ[० ( नरस्थिपाय 
स्वाहा ) वेदिक मड्प्योंके शिक्षकको ० 
त्यष्ट स्वाहा त्वष्टाको ग्रा? ( तुरीपाय 
त्वष्ट॒ स्वाहा ) वेगके रक्षक पूषाको आ०. 


४ (पुरुरूपाय त्वष्ट स्वाहा ) बहुरूप त्वष्टा 


को आ० ( विष्णवे स्वाहा ) विष्णुदेवको 
० ( निभूयपाय बिष्णये स्वाहा ) अनेक 
अवतारधारी रक्षक विष्णुको आ० (शिपि- 
विष्टाय विष्णवे स्वाहा ) पशुप्राणियाँमें 


$ अंतयामी रूपसे प्रविष्ट विष्णुदेवके निमित्त 


यह आहुति देते हैं ॥ २० ॥ 


\ \ \ gna | । 
विश्वो देवस्य नेतुर्मत्तों बुरीत सख्यम्‌ । विश्यो राय इषुध्यति ययुम्नं हणीत 


पुष्यसे स्वाहा ॥ २१ ॥ 


इसकी व्याख्या अ० ४मं० ८ में होगई ॥ २१ ॥ 


आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्म्रचेसी जायतामारा?रोजन्यः शूर इपब्योतिव्याधी महारथी 


जायतान्द्रोगध्री घेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य 

यजमानस्य वीरोजायतान्निक्ामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षत फलवत्यो न ओषधयः 
= | - ५ 

प६पन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ २२॥ 


करी 2. ~ १००३ १९. 
प्रजापति ऋ० उत्कृति छु» लिङ्गोक्त § उखामें १३ समिथा रखने, पयन्त अध्बयु 

हे > ४२ ७ € ~ 
देवता है। इष्णाजिनकी दोक्षासे लेकर ॥' पढ़े । मंत्राथ-( ब्रह्मन्‌ राष्ट्र ब्रह्मलचसी 


( ४२० ) 


७२ HORTONS ONS ORSON CASO) 


ब्राह्मः जायताम्‌ ) हे ब्रह्मम्‌ ! हमारे 
< ७ ~ (७ 
देशमे यक्ष ओर वेदाध्ययनशील ब्राह्मण 


सब ओर उत्पन्न हो ( शूरः इपब्पः अतिः र 


च्याथी महारथः राजन्यः आजायताम ) 
शर, वाणविद्यासं चतुर शत्रुको भलीप्रकार ९ 
खेचनेवाला, महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हो 
( आस्य यजमानस्य घेजुः दोगश्री ) इस 
यजमानवी गी दघरेर हो (आनडचान्‌ दोढा) 
वृषभ चोझा उठानेमें झ्ूणथ हो (सत्त 
अशुः) घोड़ा शीघ्रगामी हो (योषा पुरन्धिः) 


(6 


है 
र्य 


| 


भू 


( 


शं 


-- 93 शुक्‍्लयजुवेद. ` € 
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$ 


स्त्री सचेगुणसम्पन्न हो ( रथेष्ठाः जिष्णुः) 
रथमें बेठने जाला जयशील हो (वीरः युवा 
स मेयः आजायतां ) पराक्रमी युवा सभाके 
योग्य पुत्र हो ( नः पजन्यः निकामे निकासेः 
वषतु ) हमारे यहाँ मेघ प्रत्येक चाहना 
पर वर्ष ( ओषधयः फलवत्यः पच्यन्तां ) 
षध फलबती हो र पक ( नः योग- 
क्षेमः कह्पताम्‌ ) हमको प्रात्तवरुतुकी. 
प्राप्ति ओर प्राप्तवस्तुकी रक्ता प्राप्त हो २२ 


प्राणाय स्व|हाउपानाय स्वाहा व्यानाय साहा चक्ष स्वाहा श्राजाय स्वाहा वाच 


स्थाहा मनसे स्वाहा ॥ २३ || 


इज काणडकाम ७ मन्ञ ₹। सबका पु) 


प्रजापति ऋ० लिगोक्त दे० छन्द १। ३। 
४७॥५॥७का दै” पंक्ति ओर का दै? 
जि० और दे का दे० बहती है। मन्त्राथ - 
(प्राणाय स्वाहा) प्राणके निमित्त आहुति 
देते हैं (अपानाय स्वाहा) अपानके निमित्त 


ड 


० ( व्यानाय स्वाहा ) व्यानके निमित्त 
० ( चज्ुषे स्वाहा.) चक्षुकी ज्योति 
बढ्चेके निमित्त आ० ( श्रोत्राय स्वाहा ) 


र श्रचण्शक्ति बढनेके निमित्त, आ० ( चाचे 


र 


स्वाहा ) वाक्शक्तिके निमित्त आ० (मनसे 
स्वाहा) मनोबलके निमित्त आहुति देते हैं 


. प्राच्यै दिशे स्वाहावॉच्ये दिशे स्वाहा दक्षिणाय दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा : 
प्रतीच्ये दिशे स्वाहाबाच्ये दिशे स्वाहोदोच्ये दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे. स्वाहोध्वाच्ये 


दिशे स्वाहााच्ये. दिशे स्वाहावाच्ये दिशे \बाहा्वाच्ये दिशे स्वाहा ॥ २४ ॥ 


इस कणिडकामें १' मंच है। सबका 
प्रजापति ऋ० दिक दे० ओर छन्द १ को 
है० श्रि०२। ४ | ४॥६।७। ८। &। १९० 
` ११॥१२ का दै० जग> ओर ३ का याजु० 


|| 


$ 


अबु» है । मंत्रार्थ-( प्राच्ये दिश स्वाहा.) 
बच दिशाक निमित्त आहुति देते हैं ( अव 
च्य दिशे स्वाहा ) आग्नेय दिशाके अर्थ 
आ० ( दक्षिणाय .दिशे स्वाहा). दत्त 


छै बाइसवा अच्याय दद ( ५२१ ) 
iy SHY, TYEE TY TYE २,७१०, ०२,२०२, ७०3०७ ७४०,३० ७०, ७०.७० "अर TC cf > ७२, एर, 


दिशाके अथ आ० (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) / ऊपरकी दिशाके अर्थ आ० ( अर्वाच्ये दिशे 
नेश्रात्य दिशाके अथ आ० ( प्रतीच्ये दिशे ५ स्वाहा ) नीचेकी दिशाके अर्थ द्या० ( अर्वा 
स्वाहा ) पश्चिम दिशाके अर्थ आए (शर्वा- $ च्ये दिशे स्वाहा ) सबसे नीचेकी दिशाके 
च्ये दिशा स्वाहा ) वायव्य दिशाके अर्थ ग्रा० ( अर्थं आ० ( अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) पृथ्वी- 
( उदीच्ये दिशे स्वाहा ) उत्तर दिशाके ७ भालकमे जो प्रत्येक गोल दिके नीचेकी' 
अर्थ आ० (अवाच्ये दिशे स्वाहा ) इशान. ($ दिशा हैं उनको आहुति देते हैं, इससे उन 
काणके अर्थ आ० ( अर्ध्वाये दिशे स्वाहा ) & दिशाओके देवता और प्राणी तृप्त हा।२४। ` 


क अद्भ्यः स्वाहा वाभ्यः स्थाहोदकाय स्वाहा तिएन्तीभ्यः स्वाहा स्रवन्तीभ्यः स्वाहा 
स्पन्दमानाभ्यः स्वाहा कूप्याभ्यः स्वाहा सूद्याभ्यः स्वाहा धार्याभ्यः स्वाहाणवाय स्वाहां 


सक्रुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥ २५ ॥ 


इस करिडकामे १२ मन्त्र हें । सवका षु कतेह्डुए ज लोके अर्थ आ० ( स्पन्दमानाभ्य 
प्रजापति ऋ० जल दे० और छन्द-१। २का १ स्वाहा ) चलते हुए जर्लोको आ० (कूप्या- 
दै० बृहती, ३। ४। ५।१०।११।१२का क्षु भ्यः स्वाहा ) कूपके. जलोके अर्थं आ० 
दै० त्रि० ६ का दै० जगती और ७। ८।& (6 ( सूद्याभ्यः स्वाहा ) वर्षाले गीला करने- 
छः का दै० पंक्ति है। मन्त्रार्थ-( अङ्गथः $ वाले जलोके अर्थ अ० ( धार्याभ्यः स्वाहा) 
स्वाहा ) जलांके निमिद्द हवि अपंण करते. $ धारणयोग्य जलाको आ० ( शणवाय, 
है ( वाभ्यः स्वाहा ) वारिजलोको आहुति ¢ स्वाहा ) नदके जसको भ ( 
अपण करते हैं ( उदकाय सत्राहा ) सूर्यकी स्वाहा ) समुद्रके जलक आ्ा०(स | पयः 
किरणॉमैको ऊपरको जाने वाले जलोके (€ स्वाहा) भ्रेष्टजलके निमित्त आहुति देते हैं 
अर्थ आ० ( तिष्टन्तीभ्यः स्वाहा ) स्थित ।„ अर्थात्‌ सव प्रकारके जलोके अधिष्ठात्री 
जलोको थ्वा० ( ख्बन्तीभ्यः स्वाहा ) रप रु देवता प्रसन्न होकर यज्चम भनुकूल रहे २५ 


वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहाऽध्राय स्वाहा मेघाय स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहा स्तनयते 
44 स्वादावस्फूजते स्वाहा वर्षते स्वाहाववपते स्वाहोग्रं वर्षते स्वाहा शारं वर्षते स्वाहोद्ण 


छते स्वाहोदुग्रहीताय स्वाहा प्रष्णते स्वाहा शीकायते स्वाहा प्रष्वभ्यः स्वाहा हादुनीभ्यः 
| र ३६ २१। ४ । ३६ 


प 


[er 
~> 


(५९२९) 


स्वाहा नीहाराय स्वाहा ॥ २६ ॥ 


इस करिंडकामे १८ 
प्रज्ञापति भ०; मेघपय दे” और छुफ्द-९ 
२।३।४।८। १४ का दे० पक ५ का 
याजु० अचु० 2 । १२॥१५॥ १६। १७। १८ 
छा दै० ति०७। ६। १०। ११। ११३ का. 
दै० जगती है | मंत्राथ-, चाताय स्वाहा) 
वायुदेवताक निमित्त आहुति देते (धूमाय 
स्वाहा) मेघके कारण भूमके अथ भली 
प्रकार हवन हो ( अभ्राय स्वाहा ) मेघके 
हेतु अवरके निमित्त आइति देते है (मघाय 
स्वाहा) मेघके निमित्त, आ०.( विद्योत 
मानाय स्वाहा ) बिजली युक को आ० 
( स्तनयते स्वाहा) गळून करतेको आ० 
(अवस्फूजते स्वाहा ) वज्जि छोषिका यया? 
( घषते स्वाहा ) वर्षों करते हुंणको आ० 


त्र हे॥ सबका छु 


| 
धं 
।| 
।| 
।| 


|| 
| 
॥। 


भड 
शुक्लयजुवद हन 
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( झबर्षते स्वाहा ) थोड़ी वर्षा करनेवालेको 
आ० ( उत्र वपते स्वाहा ) उम्र बपा करने 
चालेको श्रा० ( शीघ्र वषते स्वाहा ) शं घ 


GER GIST GT GP, नुर, 


वर्षी करनेचालेको आ० (उद्गहतेस्वाहा) . 


जलको ऊँचा लेजाने वालेकी शा? (उद्गम 
होताय स्वाहा ) ऊपर प्रहर किये हुएको 


आए ( प्रष्णते स्वाह। ) बहुत जल गिराते. * 


को आ० ( शीकायते स्वाहा ) ठहर ठहर 


कर घष ने वालेका आ० ( प्रष्वाभ्यः स्वाह ) 
घोर दर्षांवालेका आ० (हाहुनीभ्य; स्वाहा) 
गडगड शब्द करनेवालेका आ० (नीहाराय 
स्वाहा ) कुहरवालेकोः आहुति देते है 
अर्थात्‌ सब प्रकारके मेघोके अधिष्ठ।त्री 

दता इन श्राहुतियोसे प्रसन्न होकर यज्ञ 
के अनुकूल हो ॥ २६॥ 


. अग्रये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथिव्यं स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा 


दिरभ्यः स्त्राहाशाभ्यः स्वारोव्य दिशेस्वाराबाच्य दिशे स्वाहा ॥ २१॥ 


इस कण्डिकामै १० मन्त्र है! सब एा 
प्रजापति ऋ०, १ ।२।३।४ का दै? पंक्ति 
छु०, शम्यादि दे० है।५.। १० का दै० 
जगती छ० पृथ्वी दे० है । ६।३= का दै 
बृहती छ? देवाद्‌ द्‌० हे। & का दे० निर 
छन्द दिध दे० हे, मन्त्राथ-(अग्नय स्वाहा) 
झझि को हवि अपण करते है सोगाय 
स्वाहा) सोम दे० फे हवि अपंस० (इन्टर 


sid 


| 


ष 


स्वाहा ) इन्द्रको हवि अपंण० ( पृथिव्ये 
स्वाहा.) प्रथिवी देवताको हाव अपंण० 
( झन्तरिक्षाय स्वाहा ) अन्तरिक्त देवताको 
आहुत अप० (दिवे स्वाहा ) यलोकके 
अचिष्ठाबी दवताको आहइुति० ( दिग्भ्य 
स्वाहा ) दिशाओके अधिष्ठात्री देवताओं 
का आ० ( आशाम्यः स्वाहा ) इशानादि- 
कोण द्शाओके अघिष्ठाजी देवताका 


/ 


। 


७ ज्ञ (२ भी टू 
— ॐ बाईसलवा अध्याय ६४--- 
"७६२, ७१२०७१२०१७१-२८:२०७६०,७१२,८१०,७१२,७१२०,८१०,७१०७१२,०१० ७2२ :०१- 


( ५२३ ) 


आए० ( उब्ये दिशो स्वाहा ) पृथिवीकी दिश 


के ङधिष्ठाज्ञो दे० को आहु० ( अवाच्ये 
डु 


दिशे स्वाहा) नीचेकी दिशाक्रे देवताके' 
¢ ०0 मद 
छथ आहुति दते है ॥ २७॥ 


नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा5दोरात्रेभ्य! स्वाहाधपासेभ्य; स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा 


ऋतुभ्य) खाहातनेभ्य; स्वाहा सम्वत्सराय स्वाहा चावा पृयित्रीम्या स्वाहा चन्द्रायं 


`. स्वाहा सूयाय स्वाहा रश्मिभ्य स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा रद्रेश्यः स्वाहादित्येम्प; स्वाहा! ` 


` सरुद्वय; स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा मूलेभ्य; स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः 


सत्राहा पुष्पभ्पः स्वाहा फलेभ्यः स्त्राहोषधीभ्पः स्वाहा ॥२८ || 


इल कण्डिक्षासै २३ मन्त्र हं । सबका है) द्यावाएथिचीके अर्थ आ० ( वन्द्राय स्वाहा? 


` प्रजापति ऋ०, १। ७। १५। २३ का दैँ० 
.त्रि० छ०, नच्चत्रादि दे ० 


२।३।४।८। 
२० का दे० जगती ५।६।१०।१४।१६। 


-१८। १६ । २१ । २२ का दै० पंक्ति छ०, 
` मासादि दे०, & । १७ याजु० अनु० छ०, 


॥| 


द्।वंपृश्वी ओदि दे० है । मंचाथे-( नक्तत्र- पु 


भ्यः स्वाहा ) नक्षत्रॉके अथ आहुति दते 


` है (नक्षत्रियेभ्प्र: स्वाहा) नक्तत्रो के संबंधियों 


के अथ आ० ( अहोरातजेभ्यः स्वाहा ) दिन 
रातके देवता ओके शर्थ आ० ( अधेमासेभ्यः 
स्वाहा ) »घधमासके अथं आ० ( मासेभ्यः 
स्वाहा) मासोंके अथं आ० ( ऋतुभ्यः 
स्वाहा , ऋतुओके अथ आए० ( आत्तवेभ्य 
स्वाहा ) ऋतुओर्म उत्पन्न हुए पदार्थौके 
अथ आ० ( सवत्खराय स्वाहा.) सवत्सर 


के अथ आ० ( ्यावापूयित्रीभ्यां स्वाहा ) शं 


चन्द्रेमाके अर्थ झा० ( सूर्याय स्वाहा ) खस 


| के अर्थ आ० ( रश्मिभ्यः स्वाहा ) सूयेकी 


किरणोके अर्थ आ० (वसुभ्यः स्वाहा ) 
दसुओके अर्थ आ० ( रुद्रेभ्यः स्वाहा) रुद्रौ 
के श्रथ आ० ( आदित्येभ्यः स्वाहा ) 
छदित्यौके अथ आच ( मरुदूभ्वः स्वाहा) 
मरुत्‌ देवता ओके अर्थ आ० ( विश्वेभ्य 

दे वेभ्यः स्वाहा ) विश्वेदेवाओं के अर्थ आह 
( सूलेभ्पः स्वाहा ) मूणोंके अथ अ” 
( शाखाभ्यः स्वाहा ) शाखा्रोके अथ 

आए ( बनस्पतिभ्यः स्वाहा ) बनस्पतिया 
के अर्था ्रा० ( पुष्पेभ्यः स्वाहा ) पुष्पाः . 
अथ ० ( फलेभ्यः स्वाहा ) फर: 

अथ आ० ( अषधीभ्यः स्वाहा ) ओषधा - 
के अथ आंहृति देते इ, भली प्रकार 
गृह ते हो ॥ रण ॥ 


Oy) 


20200 20000 20000 TVET 20000" ७१२ FE EYER CE CF 6 
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|] | [| t | 
पृथिव्ये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा सूयाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः 


स्वाहाद्वय; स्वाहोपधीभ्प) स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा परिुयेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः 
स्वाहा सरोसपभ्य; स्वाहा || २६ ॥ 


इस कण्डिका मे ११ मंत्र हैं। सबका ¢ स्वाहा) नच्षनॉके अथ आ० ( अद्गथ 
प्रजापति ऋ०, लोकाधिष्ठात्रो दे० है। ० स्वाहा) जदोको आ० (आऔषधीभ्यः स्वाहा) 
छन्द्-१।४।५.। ८ का दै० पंक्ति, २। ६ ष ओऔषधोको आ० ( चनस्पतिभ्यः स्वाहा ) 
:१०। ११ का दै० जगती, ३। ७ का दै० र, वनस्पतियौको आ० ( परिप्तवेभ्यः स्वाहा ) 


हती ६ का दै० त्रि० है। मन्त्राथे-( पृथि- ॥ सब ओर भ्रमण करनेवाले ग्रहोके श्र थेआ० 
व्य स्वाहा ) पृथिवीके अथ झाहुति देते 


छ ( चराचरभ्यः स्वाहा.) चर अचरको शा[० 
है, (अन्तरिक्षाय स्वाहा) खन्तरिक्षके अ्रथ ४ ( सरोखपेभ्य: स्वाहा ) सर्पोंके वा गति- 


आ०( दिवे स्वाहा ) दलोकके अथ आ० दु मान्‌ जीवोको आहुति देते हे, भलेप्रकार *' 


(सूर्याय स्वाहा) सूयके अथ आए० (चन्द्राय र गृहोत होकर सबका कल्याण हो ॥ २३ ॥ 
स्वाहा ) चन्द्रमाके अथ आ० ( नच्षत्रेभ्यः 


. आसरे स्वाहा वसवे स्वाहा विशुव्रे स्वाहा विवस्पते स्वाहा गणाश्रिये स्वाहा गणपतये 


स्वाहा विद्युपे स्वाहाधिपतये स्वाहा शाय स्वाहा. स९सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा 


ज्योतिषे स्वाहा पलिम्लुचाय स्वाहा दिवापतपे स्वाहा ॥ ३० ॥ 


इस करिडकाम १४ मं० है सबका र 


हु कत ती SU | आ० ( विवस्वते स्वाहा ) विवस्वान्‌ सूय 
का दैवी पंक्ति छ? अश्वादि दे०, ४।५। शु को आ० ( गणत्रिये स्वाहा ) गणश्ची बे 
“७। १० का दै० त्रि० छु०, विवस्वान्‌ आदि ( को आ० ता 
दे०६॥२॥ १३ का दै० जग० छ०, गण- ७ को आऽ 
पत्यादि दे०, १४ को याजु० सचु० छ० ६४ को शा० 
गण देवता है । मंत्राथ-( असवे स्वाहा ) १ 


वसुको झा० ( विभुवे स्वाहा ) व्याप्तको 


अभिभुचे स्वाहा ) सन्मुख: प्रात 
(अधिपतये स्वाहा) सबके स्वामी 
( शुषाय स्वाहा ) बलवानको अ० 
य 'स्वःहा ) गमनशीलका .अए० 


का आ० 


प्राणको आहुति. देते है ( वसवे स्वार) ७ ( संप 


१२,७१२. ७९०, ८२० 
"--- 


( गणपतये स्वाहा ) गणपति दे०- 


> 


अ 
” 


2 
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५ ( चन्द्राय ज्योतिषाय स्वाहा ) चण्ट्र्मा पु मालम्लुच दे ० फा गा (दिवापतये स्वाहा) 
| ज्योतिदेवताकों आ० (मलिम्लुचाय स्वाहा) 'ँ दिनके पति सुर्यवो आहुति देते हैँ ॥३०॥ 


मधवे स्वाहा माधवाय स्थाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्प्राहा नभएपाय 


वाहेषाय स्वाहोजाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्याद्या तपश्याय खा- 


हा<हंससप्तये सपाह ॥ ३१ ॥ ९ 


त. इस करिडकामे १३ मन्त्र हैँ । सबका ४ अधिए० दे०को झा० (नभस्याय स्वाहा). भाठ- 
७४%. प्रज्ञापति ऋ०, माखाविष्ठात्री देवता हे, 9 पदकेअधि० दे० को श्रा० (इषाय स्वाहा) 
छन्द १।३।४।५।७।८।६।११का ष आश्चिनके: अ० ` दे० को श्रा० ( ऊर्जाय 
दे० पंक्ति, २.। ६। १०। १२ का दे० जिर १ स्वाहा) कात्तिके अवि० दृ० को अ० 
(9 
शै 


र 2 डर ° > ~ ह्‌ 3 गी Cc rh 
` ९३ का याजुनब अलु० है मन्त्राथ (मधये भ (सहसे स्वाहा) मागशीपंक्रे श्रधि० देः 


/* ` स्वाहा) चेत्रके अधिष्ठात्री देवताको आइति (8 को० ( सदस्याय -स्वाहा ) पोषके अश्वि” 
देते है (माधवाय स्वाहा) वेशाखक्रे अधि० ४ ६० को आ० (तपसे स्वाहा) माघके अधि० 
दे० कोआ० (शुक्राय स्वाहा) ज्येष्ठके अघि० द्‌ ०क्ा० (तपस्याय स्वाहा) फाल्णुनमासक 
को आहु० ( शुचये स्वाहा ) आपषाढ के है छ,भि० दें० को आ० ग्रंहसस्पतय स्वाहा) 

क घि० को ग्रा० ( नभसे स्वाहा ) भावणके च मत्तमालके अ्रधि० देवताओं आहुति देते हैँ 


वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्व: स्वाहा मूव्न स्वाहा 
व्यश्नुविने स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय भोवनाय स्वाहा सुवनस्य पतये स्थाहाविपतये स्वाद 

h पका | 
। प्रजापतये स्वाहा ॥ २२ ॥ 
। इस कणिङकामे १२ मं० हैं| सबका ६) अन्न देवताको आहुति देते हैं ( प्रसबाय 
| ८. प्रजा ऋऽ, अन्नाधीश देवता है, छन्द स्वाहा ) पदार्थोके उत्पादकको हवि अरे 
| १।४।८का दे० पक्ति,२।३।७ का >» करत हे ( श्रविजाय स्वाहा ) जलात्पन्न 
दे० त्रि, ५ का अलु०-६ का दे० बृहतो, | अन्नका देखि अपण करते हैँ ( क्रतये 


४७ ६। १० का आसुरी जग०, १६॥ १२का (, स्वाहा ) यशके योग्य अन्तके अथ हवि 
७ दुं० जग० है! मंत्राथे-( वाजाय स्वादा ) थे ऋपण० (सव: स्वाहा) स्थरीय अन्नक्ा हाच 


९०,८९७ दी 
AGT 


» ७१.९१, ५८? १० ७४" की 


अपण करते है ( सूव्न स्वाहा ) ळन्तर्पात 
सयका आहुति ७पण करते हे (वय एनुचिने 


परे (७९०, ०९० ७१०,९७१०/७१०/७)०/७॥२> ७. 


--% शुःलयऊुचेद ६६४-- 


CORSON OOOO ० धर GTN बीर 40२ «४० 67#, तन न्स 


रिक अन्नके अथ हवि० ( सुशनस्य पतये 
स्वाहा ) संसारके पालक अन्नाधीश दवता 
के हवि० (अधिपतये स्वाहा) सवके आधि- 


शं 
स्वाहा ) व्यापक शा*्नक्ा हूचि० (आन्त्याय र 
स्वाहा) ८हत्रूप अन्नफ्रो हचि० (आन्त्याय 


है पति छन्नका० (प्रजापतये स्वाहा) प्रजः 
भौवनाय स्वाह!) व्यवहारे महान्‌ साँला- धु क 


पालक अन्न की हवि अपण करते है ३२ 


आयुयज्ञन कटपंतार स्वाहा प्राणी यज्ञन करपता स्वाहाञयानासक्षत कलपंन्ता साहा 


£ 


व्यानो यज्ञव कल्पता < स्माह्वीदानो यज्ञन कल्यताडू साहा सवानो यज्ञव कल्पता ५ 


स्वाहा चक्षयजन व.हपता<्स्वाहा शरान्न यज्ञन करपता[ < साहा वाग्यज्ञग करपा < स्ता 


मनो यज्ञेन कल्पता< स्वाहात्मा यज्ञेन कर्पंता< स्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता स्त्राह) 
१९० fh ५०५ ॥ $ जु के > ॥ र / ७ र | 

ज्योतियेज्ञेन करप स्वाहा स्वयज्ञेन कल्पता& स्वाहा पृष्ठं यज्ञेन कस्पताश स्वाहा 
९५ =! । जु वक 

यज्ञी यज्ञन करपताड स्वाहा ॥ २३ ॥ 


इस करिडका मं १५ मं० हे सबको 
प्रजा० ऋ०, प्राथना दे० और छन्द १। 
२।४। ७। ८]. १०। ११।१२।१४। 


| 
१५. का आखुरी नि०,३।५।६।८का | 
| 
| 


पण० ( उदानः य्न कहपतां स्वाहा ) 

दान वायु यज्ञ करके कल्पित हे? इसी 
नमित्त हांब० (समान: यशेन कछ्पतां 
याह!) समल यज्ञ करक कल्पित हो इसी 
० हवि० ( चक्षु: यशेन कल्पतां स्वाहा ) 

र चत्त यज्ञसे ज्योति पाये इसी नि० हाच० 
आज यज्ञन कढपतां श्वाहा ) श्रोज्ञर्द्रिय 


र यज्ञ करके करिपत हा इसी [नमित्त हवि० 
कल्पताँ स्वाहा ) प्राण यज्षके हरा बलि (6 ( वाक यज्ञेन करपता स्वाह[ ) वाणी यज्ञ 


हा, हवि अपंण करते है ( अपानः यक्ष रके कल्पित हा इली नि० हनि अर्पण० 
कल्पता स्वाहा ) अपात यज्ञसे कल्पित हा & (मन: यज्ञन कट्पतां स्वार) मेरा मन यज्ञ 
हवि अपण० (व्यानः यशेन कढपता स्वाहा) र, द्वारा निमल हा इलो निमित्त हवि अर्पण 
ब्यान वायु यज्षके द्वारा कल्पित हो हवि 4 करते हैं ( आत्मा यशेन कल्पतां स्वाहा.) 


याजु० जि० & १३ का आखुरी जग” है। 
मन्त्रा्थ--(आरयुः यज्ञेन करपतां स्वाहा ) 
हमारो आयु यक्षके द्वारा बढ़े इसी इच्छ 
से यह हाच अपण करते हे ( प्राणः यज्ञ 


4 99 तेईेसवा अध्याय €द-- ( ५२७ ) 


gn. SIR FR) vec, YN OG ORGS बन गन कार TO लग GF, नर जार फो नर साठ 


आत्मा यज्ञके द्वारा सम्पन्न हो, इसो ति० 0) रक्षके द्वारा प्राप्त हो इसी नि० हवि० पृष्ठ 

हवि० ( ब्रह्मा, यशेन कढ्पतां स्वाहा ) वेद § यशेन कटपतां स्वाहा ) ब्रह्मलाक यज्ञके 

यक्षके छारा मुझे कृताथ करे इली नि) द्वारा हमको प्राक्त हो इसी ति हचि० 

हघि० (उप्रोतिः यज्ञेन कहपतां स्वाहा ) र (यज्ञ; यज्ञेन कटपतां स्वाहा) यज्ञ यज्ञ- 
। झत्मञ्योति यश्चद्वारा कटिपत हो इसी नि० 8 फलसे सम्पन्न हो इसी निमित्त हवि 
| हथि० ( स्वः यशेन कट्पता स्वाहा ) स्वये |. अपण करते हैं ॥ ३३॥ 


एक हम स्वाहा द्वाभ्या: स्वाहा शताय स्वराध्क रताय स्वाहा ब्युप्टय स्थाइ स्वगाप स्वाहा 


छः इसमे ६ मन्त्र है । सबका प्रजापति शं व्पासक्रो आहुति अपश करते है ( व्युश्थ 
अ, स॒ख्याधीशा दे० है छुन्र-१।३। स्याह! ) रात्रिफे देवताको हवि देते हैं 
का दे० पक्त, २।५. का दे ० बर, का ¢ (स्वर्गीय, स्वाहा ) दिनके स्वाम/को यह 
2१ दे० जगतो है । मन्त्राथं -(पकस्मे स्वाहा) हुति देते हे, भले प्रकार गृहीत. हा 
/* श्रद्धितीय परमात्माको आहुति श्रपण करते | [हां पयन्त दिग्देवता जजवेवत। आदिको 
( काभ्यां स्वाहा ) प्रकृति पुरुष चा जीव छ प्रसन्न करनेवाला आहुति दो हैं. जिनमें 
ईएबर वा काय-कारण-स्वरुप को आ० छायुदृद्धिकी प्राथना और परमात्माकी 
॥ (शताय स्वाहा ) सेकड़ा स्वरुप वा ले को मदिमाका वणुत करके अन्तमै रूसारके 
। आरहतिअपण करते हैं (एकशताय स्वाहा) (५ मातापितारूप दिनराजिको आहुति देकर 
कै. बहरूप होनेपर भी एकमे ओर सोमे भो र्ष चित्राम लिया है | ॥ ३५॥ 
इति श्री शुकलयज्ञुवंदीय माध्यन्दिनीय शाखाका खान्बय अनुवाद सहित 
7 द्वाविश अध्याय समाप्त । 
| 8: किक: 
उक 
5 अथ त्रयोरविंशोऽव्यायः १6 
की» आको .. :क्‍:: ट्ं 
क्थसंस्था नामक दुसरे दिन प्रातःकालक समय महिम नामक दो ग्रहांको ग्रहण किया 
ज्ञाता दै, पहिले महिम नामक ग्रहका सुनदरी ऊखलसे ग्रहण करे-- 


हिरशयगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसोत्‌ । स दाधार पृ थवीन्यापुते 


पाङ्स्मे देवाय हविषा बिधेप ॥ १ ॥ 


( ५२ ) -- शक्लयजेवेद € 
हत नर नर डा रुन TEE TTR SP TES रार ७ 
_डुलक्की व्याख्या १३।४ में होगई, १ अपनी शक्तिसे इल पृथिवी और य॒लोकको 
भावार्थ यह है कि-जो सृष्टिले पहिले ७ थे हुए है बह कैला है सो कोई स्थू दृष्टि 
अद्वितीय हिरण्यगर्भे था, खाष्ट होने पर ६१ नहीं बतासकता ऐसे देवकी प्रीतिके अथ 
चही सकल दिश्यकाो पालक छुम्रा, घही % यदद आहुति देते है॥ १॥ 


उपयापरशृहीतोसि प्रजापतये त्वा जुष्टम्णह्वाम्येप ते योनिः सूय्यस्ते प्रिमा । यस्तेह+ 


We | भे / ५ ८. 
न्त्संवत्सरे महिमा सम्पभूय यस्ते वायावन्तरिक्ष महिमा सम्बभूव यस्ते दिवि ख्ूय्ये महिमा 
सम्बभूय तस्मे ते महिम्गे प्रजापतये स्वाहा देघेभ्पः ॥ २ ॥ 


इसमें ३ म० है। सबका प्रजा० ऋ० | सम्बभूव ) जो तेरो महिमा दिनमै प्रतिवर्ष 
देव देवता है छन्द १ का नि० साम्नी बृह०, | प्रकट है (यःते महिमा वायो अन्तरिक्षे 
२ का आखु० पं० ३ का विराट्त्राह्मी पं०  सम्बभूब ) ओ तेरी महिमा वायुम अन्त- 
है - महिमग्रहकों लेकर स्थापन करके हवन शु रिक्षमे प्रकर हुई (यः ते महिमा-दिवि सूर्य 
करे मन्त्राथ-( उपयामशहोतः असि प्रजा- | सम्बभूव ) जो तेरी महिमा दुल्लोक्रमे 
पतये जुष्टं त्वा गृह्णाम ) हे ग्रह ! उपयाम- र सूर्येसोकमे प्रकट हुई (ते तस्मे महिस्ने 
` पांत्रम् ग्रहोत हो, घजापतिके भिय तुमको 3 प्रजापतये च देवेभ्यः स्वाहा ) तेरी उस 
ग्रहण करता हूँ ( एष: ते यानिः ) यह तेरा श महिमाचाले प्रजापति को और दतक 
स्थात हे ( सूर्य, ते महिमा ) सूय तेरी [, यह आहुति देते हैं ॥ २ ॥ 
सहिमा है ( यः ते महिमा छहन्‌ सम्वत्सरे ; 
! शा ॥ ५ : । 
यः प्राणतो निमेपतो महिस्वेक इद्राजा जगतो बभूष। य ईशे अस्य हिफदृभतुणदः करे 
I | = लक he: 
देवाय इदिपा विधेष ॥ ३ ॥: १० 


हिरण्यगर्भ ऋण०, जि० छ०, प्रजापति ९) महिमासे 
दे० है । चाँदीके उलूखलशे दूसरे महिमप्रह शं 
को ग्रहण करे । मंत्राथे (यः प्राणतः निमे- , और गो घोड़े आदि दोह न 
पतः जगत: पकः इत्‌ राज्ञा महित्या बभूव) भै करता है ( कस्मे देवाय हा पि - 
जा प्रजापति जीवन करते पलक लगाते (७ उस प्रजापति वयात बियाव व ६ ) 
जगतके प्राणियाके अद्वितीय हो राजा | SUT फ हवस पूजते है. ३ 


महिमासे हुए ( यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः. 
इश) जो इस मजुष्य पक्षी आदि छिपाये 


११ 


र र? ` _.9 तेईसवाँ अध्याय द . (५२४) 


छुर TUS ७०>/७२>७>७०/ TITHE EF SUSI SVE EYER EER, TSS SET) 


उपयामग्रहीतोसि प्रजापतये त्वा जुष्टं एह्दाम्येष ते योनिश्चन्द्रमास्ते महिमां | यस्तै 
रात्रौ सम्मत्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते पृथिव्यामग्रो महिमा सम्बभूव यस्ते नक्षत्रेपु 


चन्द्रमसि महिमा सम्बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः स्वाहा ॥ 3. 


इस क० में ३ मन्त्र हैं। सत्रका प्रजा? र हिमा है ( ते:यः महिमा रात्रौ संम्वत्सरे ` 
ऋ० १ का नि० सा० बृह० छ”, ग्रह दे०, /, सम्बभूव ) तेरी जो महिमा प्रतिरात्रि प्रति 
२ याजु० जग० छु०, ग्रह दे० ३ का विराड्‌ सम्बत्सरमें प्रकट हुई (ते .यः पृथिव्यां 
ब्रा? छु०, प्रज्ञापति दे० है । दूसरे महिम { झाग्नौ सम्बभूच ) तेरी जो महिमा पृथिब्रीः 
ग्रहको ७ स्थापन कक 209. वड पर अग्निमें भरी (ते य ज । 
मंत्रांथ-( उपयामणहीत; असि प्र नक्षत्रेषु, चन्द्रमसि, सम्बभूव 

)] ¬ जुए त्वा गुह्वामि ) हे ग्रह ! तू उपयामपात्र | महिमा तारागण और चन्द्रभामें प्रकट हुई 
( में गृहीत है, प्रजापतिके प्रिय तुमको ग्रहण कषँ (तेतस्मं महिम्ने प्रजापतये. दे वेभ्यः स्वाहा), 
करता हूँ (एषः ते योनिः ) यह तेरा स्थान (५ तेरी तिस महिमासम्पन्न प्रजापति और: 
है (चन्द्रमाः ते महिमा ) चन्द्रमा तेरी च देवताओको: आइति देते हैं॥ ४.॥ 


युञ्जन्ति ब्रधनमरुषञ्चरन्तम्परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ५ ॥ 


इसका मंघुच्छन्दा ऋ०, गायत्री छु० र सर्वत्र विचरते हुए प्रभावशाली अंशको 
आदित्य दे० है एक वर्ष भ्रमण कर आये ४ रथमें जोतते हैं :( रोचना दिवि रोचन्ते ) 
घोडेको ऋत्विज रथमें जोतं। मन्त्राथ -- शु जिन आदित्यकी दीलि आकाशामें प्रकाशित 
(तस्थुषः अरुषं परिचरन्तं व्रध्ने युञ्जन्ति) [| होती है उनकी भूमि पर घूमनेसे ग्रभाव- 
कर्मके निमित्त बेठे ऋत्विज कोधरहित; पै शाली अश्वको रथमें युक्त करते हैं॥ ५ ॥; 


युञ्जन्त्यस्य कास्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्ण नृवाहसा. ॥ ६.॥ 


इसका प्रजा५ति ऋ०, गायत्री छन्द, (| के सहायंकारी विविध पक्ष वाले रकबण 
पै अश्व देवता है। अन्य अश्व रथमें जोड़े। से प्रगटभ; वेहनमें समथ दो अश्वोको र्थमें 

4 मन्त्रार्थ-( अस्य कास्या विपक्तया शोणाः % ऋत्विज्‌ युक्त करते हैं ॥ ६ 8 

` धृष्णू नव्राहसा हरी रथे युञ्जन्ति)इस अश्वः ॐ 

> ६७ र २५। ४ । ३ 


( ५३० ) >>> शुक्लयज्ुरद्‌ ६४-- 


(न ७०, १९०,७१०,०९०५७१२,७३०, _७२,७१२०७१०,७१२००७॥२०७१२,७१२,७:२,७१०,७६०७१२/७१२८८१२०७१०/७१२/८:०:०:० रख... ७०,०००, <९० खक 


| || \ | । | 
यद्वातो अपो अगनीगन्त्रियामिन्द्रस्य तन्त्र । एत« स्तोतरनेन पथा पुनरश्वमावते- 
यासि न) ॥ ७ 0 
प्रजापति ऋषि, बृहती छ०, अश्व दे० ष शीघ्रगामी झश्वनें जलौकों ओर इन्दके 
है | अध्वर्य यजमान रथमें चढ़ सरोचरके » प्रिय शरीरको पाया (स्तोतः,पतस्‌ नः अश्वं 
निकट जायें घोड़ोके जलमें जाने पर पढ़ें £ अनेन पथा पुनः आवत्तेयालि) हे अध्वयो ! 
सत्वार्थ--( चातः यत्‌ अपः इन्द्रस्य प्रियां ¢ इस हमारे घोड़ेको इसी मागसे फिर लोटा 
तन्वं अगनीगन्‌ ) हे अध्वयो | चाथुसमान अ लाओ ॥ ७॥ 
॥ 


१ a ।। दु । | जी 
बसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्दसा स्द्रास्लातु त्रेष्डुभेन छन्द्सादिस्यास्त्याङ्न्तु 


; ९ । ] । 
जागतेन छन्दसा भूभुवः स्व॒लाजी ३ञ्छाची३न्यव्ये गव्ये एतदन्नमत्त देवा एतदन्नमद्धि 
प्रजापते ॥ ८ ॥ हू : 

इसमें ५ मंच हैं, सबका प्रजापति ऋ० छ से तुझको लिप कर । १०१ सुंबर्ण-मय 
'छुन्द्‌ १२ का आसुरी अजु २; ३ का याजुषी ष मणियोको शिर, कन्था और पूँछमें बाँधे । 
जग०, ४ का दै० बृहती, ४-का भुरिगारची (, (भूः भुवः स्वः ) भूलोक, भुबलोक आर 
बृहती है। देचता-१। २. ३ का लिंगोक्त, क्ष स्वर्लोक तुझे शोभित करें। रातका हुतशेष 
४। ५ का अश्च है। लौटने पर रथसे छूटे ` 
ोड़ेके पदि शरीरको महिषी आदि घृत ४ खाय तो जलमें डाले ( देवाः लाजीन्‌ 
से साचें, मन्त्रोथ-(बसवः गायजेण छंदसा ५ शाचीन गव्ये हव्ये पतत्‌ अम्नं न्त ) हे 
त्या अजन्तु ) वसु देचता गायती उन्दसे शु देवताओं ! खीलें, सत्त, दही, दूध, जाकी 
“तुफको लिप्त करे ( रुद्राः चेष्डुभेन छन्दसा $ ल्हप्सीरूप इस शन्नक्को भक्षण करो (प्रजा- 
त्वा आञ्जन्तु ) रुद्रदेवता जिष्टुप्छुन्दसे तुझ | पते एततू अ असण क 


£ सत्त खील आदि घोडेको खानेको देय चह / 


| 
BP 


प न्गे आद्धि ) हे प्रज्ञापते ! | 
को लिप्त कर ( आदित्याः जागतेन छुंदसा वि) हे प्रजापते | इस Fa 


ः § अन्नको खाओ ॥ ८॥ 
स्वा अञ्जन्तु ) बारह आदित्य जगतीछन्द `© `. - 


॒ ">> | ८ A स्व ची बि 
क्‌; स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्जायते पुनः । कि स्विद्धिमस्य भेषजङ्किम्वाव- 
पनम्महत्‌ ॥६॥. के के छ 


न 


--फ्र> क, 


हा: "६ 


लक . = तेईसवाँ अध्याय &-- ( ५३६ ) 


र 
क 


Pe ESC HCSCNCO NICS COCTOC OCC IC STOCKS 


_ प्रजापति ऋ०, अडु० छ०, प्रश्न देवता १ जोयते ) कहो कोन निश्चय फिर प्रकाश 
है। यूपके दक्षिणमें उत्तरमुख ब्रह्म यूपके ५ पाता है(स्वित्‌ हिमस्य भेषजं किम्‌) कहो 
उत्तरमें दक्षिणमुख होतासे वू | मन्त्राधे क हिमकी औषध क्या है ( महत्‌ आवपनम्‌ 
( स्वित्‌ कः एकाकी जरति ) कहो कौन , किम्‌ ) बड़ा क्षेत्र कौन हे ॥&॥ 


. अकेला विचरता है ( स्व्ितू कः उ पुनः ९ 


| | र] ॥ >” । | 
सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । अ्रप्निषहिमस्य भेपजम्भूमिरावपनम्महत्‌ ॥ 


प्रजापति ऋ०, आषी डाडु? छ", उत्तर ७) होकर प्रकाश पाता है (अश्निः हिमस्य सेषः 
देवता है। उत्तर-( सूर्य; एकाकी चरति ) (0 जम्‌ ) अग्नि हिमकी आषध है ज्ञानास्रिसे 
सूर्य ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म अद्धितीय होकर १ ज्ञानरूपी हिम दूर होता है ( भूमिः महत्‌, 
व्याप्त होरहे हैं. वा अकेले अपनी घुरी पर क आवपनम्‌) भूलोक कर्मेबीजके बोनेका बड़ा 
घूमते है ( चन्द्रमा पुनः जायते ) चन्द्रमा ॥ चत्र है॥ १०॥ | 
फिर प्रकाश पाता है वा मन वार २ नवीन 


का स्थिदासीत्यूवचित्तिः कि स्त्रिदासीद्‌ बृहद्वयः । का स्विदासीस्पिलिप्पिला का 


स्तिदासील्पिशडिगला ॥ ११ ॥ 


प्रज्ञ० ऋषि, आर्ची जि० छन्द, प्रश्‍न | पहुँचा हुआ कोन था ( स्वित्‌ पिलिप्पिला 
देवता है, होताका प्रश्न-(स्वित्‌ पूर्वचित्तिः | का आसीत्‌) कहो लच्मी कौन थी (सिचित 
का आसीत्‌) कहो पूर्वे-स्मरणका विषय र, पिशङ्गिला का आसीत्‌) कहो.रूपको निग- 
कौन था ( स्वित्‌ बृहद्वयः किम्‌ आसीत्‌) ( लने बाली कौन थी ॥ ११॥ - | 
कहो बहुत उड़ने बाला वा स्वगे-पर्यन्त श RS 


> | Re ६ पलिंप्पिल Re ी है 
द्ौरासीतूर्वचित्तिरव आसीद बुहद्दगः | अविरा सी त्पिलिप्पिला रात्रिरासीसिशगिला 


प्रजा० ऋ०, नि० आबी अउु० छुन्द, र, अश्वमेध स्वर्गपरयन्त पहुँचाने वाला हुआ 
उत्तर देवता है। त्रह्माका उत्तर-(यौः पूबें- १ ( अविः पिलिप्पिला आसीत्‌ ) रक्षा करने 
चित्तिः आसीत्‌) सब पराणियाको इच्छित र चाली पृथ्वी लच्मीरूप हुई ( रात्रिः पिश- 
होनेसे ब्रष्टिदाता द्युलोक प्रथम स्मर्णका र किला आसीत्‌ ) महामोह--रूपिणी रात्रि 
विषय हुआ (अश्वः बृहद्वयः आसीत्‌ ) $ ज्ञानमय रूपको निगलने चाली हुई ॥१२॥ 


(५३२) र >> शक्लयजुबंद &— 


- 3 ॥? 
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(१ a ree Se अ कॉ र र | (। 
जयुषा पंचतैरवस्वसितग्रीवश्था गेन्यग्राधश्रमसेः शल्मलि दया । एष स्य राथ्यो दृषा- 
= 57 ५ तुभिरे ॥ ॥ 
प्रदेभिश्तुभिरेदगन ब्रह्मा कुष्णश्च नोवतु नमोग्रये ॥ १३ ॥ 
प्रजापति ऋषि, नि० त्र० बृह० छुन्द्‌, (, समान तुझको सब प्रकार श्रेष्ठ करे ( एषः 
'लिगोक्त देवता हे.) झअश्वका प्रोक्षण करे $ स्य वृषा रथ्यः चतुर्भिः पद्भिः आगन्‌) यह 
मन्त्राथ-(वायुः पचतैः त्वा अवतु) हे अश्व छुँ वह मनोरथदाता अशवाभिमानी देच हमारे 
चाय पाकोक द्वारा तेरी रक्षा करे (असित- (० मनोरथोके फलोंकी वर्षा करे । धर्म, अथ, 
ग्रीच; छागेः) धूमसे श्यामग्रीव अझि छागो ४ काम मोक्तरूप ४ चरणासे आवे ( अकृष्णः 
सहित तेरी रक्षा करे ( न्यग्रोधः चमसः ) .ई ब्रह्मा नः अवतु ) निर्मल ब्रह्मा हमारी क्ता 


घटवृचक्त चमस रूपसे तुम्हारी रक्षा करे करे (अग्नये नमः) अग्निको नमस्कार करते 
(शल्मलिः वृद्धया ) सेमल अपनो वृद्धिकी स है॥ १३॥ च्य 


सडशितो ररिमना रथः स&शितो ररिमना हयः । स<शितो अप्स्वप्छुजा ब्रह्मा 
सोमपुरोगवः ॥ १४ ॥ कि लकाळर 

ति पर गा पंक्ति छ, र 'शोभित होता है ( अप्सुजाः अप्सु संशितः) 
अश्व दे० है। मंचाथ --(. र्थः रश्मिना  अश्य जलोमे शोभित होता है (ब्रह्मा सोम- 


संशितः ) रथ रश्मिसे प्रशंसित होता है र्ष पुरोगवः ) ब्रह्मा सोमको आगे गमन करा- 
(हयः रश्मिना संशितः) अश्व लगामसे ® कर इसको स्वगेमें पहुंचाता है.॥ १४ ॥ 


= A मकान Tees न ह : 
स्वयं वार्जिस्तन्वडूल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयञ्जुषस्व । महिमा तेन्येन न सन्नशे १५ 
` प्रजा०ऋण०, आची प° छु०, अश्च दे० § यजन करो ( स्वयं जुषस्व ) स्वयंही अपने 


है। मंत्राथ-(वाजिन स्वयं तन्वं कल्पयस्व) १ इष्स्थानको सेवन करो (ते महिमा अन्येन 


हे अश्च | अपने शरीरको-यथायोग्य यथे- & न सन्नशे ) तेरी महिमा दुसर 
च्छु कल्पना करो (स्वयं यजस्व) आप ही २ नहीं नष्ट होती ॥ १५॥ ई की महिमाले 


“न बा उ एतन्स्रियसे ने रिष्यसि देवान इदेषि पथिभिः सुगेभिः 


र । यतरासते सुकृतो 
श्यत्न ते ययुस्तत्र स्वा देवः सविता दधातु ॥ १६-॥ ` २ क: 


— 


4 १ 
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ल्श 


फू 


F 


= तेईसरवा झंध्याय € 


( ५३३ ). 


प्रजाप० ऋ० त्रि० छु०, अश्व दे० है। 
मंत्राथे-(पतत्‌ वे न भ्रियसे) हे अश्त्र ! यह 
तुम निःसन्देह नहीं मरते हो (उन रिष्य- 
सि) और नहीं विनष्ट होतेहो ( सुगेभिः 
पथिभिः देवान इत्‌ पषि ) किन्तु सुगम 


[| 


रश 


मार्गोसे देवताअँके प्रति गमन करतें हो 
(यत्र सुकृतः आस्ते) जहाँ पुण्यात्मा स्थित 
होते हैं ( यत्र ते ययुः ) जहाँ वे पुण्यकर्मा 
गण ( तत्र सविता देवः त्वा दधातु ) तहाँ 
सबका प्रेरक देव तुमको स्थापन करे ॥१६॥ 


अग्नि; पशुरासीत्तेनायजन्त स एतॅल्लोकमजयद्रस्मिन्नभ्िः स ते लोको भविष्यति 


\ च्य |] सीत्ते ) < ॥। ॥ स्मिन्वायु 
तब्जेष्यसि पिवैता अपः | वायुः पशुरासीत्तेनायजन्त स एतल्लोकमजयग्रस्मिन्वायुः स 


|| | ॥ | | 4! 2) 
ते लोको भविष्यति तब्जेष्यसि पिबैता अप; । सूयः पशुरासीत्तेनायजन्त स एवेल्ली- 


॥ ह | | v 
कमजयग्रस्मिन्त्सूय्यः स ते लोको भविष्यति तञ्जेष्यसि पिबेता अपः ॥ १७ ॥ 


इसमें ३ मन्त्र हैं सबका प्रजा० चर०, 
आर्षी प० छु०, अश्‍व दे० है। प्रोक्तणीको 
अश्वके मुख पर लगावे । मंत्रार्थ-( अश्निः 
-पशुः. आसीत्‌) अग्नि पशु हुआ ( तेन अय - 


| 


( = 


ष्यति) वह लोक तेरा होगा (त॑ जेष्यसि ) 
उसको जीतेगा ( पताः अपः पिब ) इन 
जलको पियो ( सूयः पशुः आश्लीत्‌ ) एक 
समय सूयं पशु हुआ ( तेन देवाः श्रयजन्त ) 


जन्त ) उसले दे ताझने यजन किया (सः * उसके द्वारा देवताओने यजन किया ( सः 


-फतम्‌ लोकं अज्ञयत्‌ ) उस अग्निने इस 
:लोकको जीत लिया (यस्मिन्‌ अग्निः) जिस 
:लोकमें अग्नि है ( सः लोकः ते भविष्यति) 
बह्‌ लोक तेरा होगा (त॑ जेष्यसि ) उसको 
-जीतेगा ( एताः अपः पित्र ) इन -जहगको 
-पी ( चायुः पशुः आसीत्‌ ) वायु पशु 
“(तेन अयजन्त ) उसके द्वारा यजन किया 
-गया ( सः एतं लोक अजयत्‌.) उसने इस 


था | 
| 


-लोकको जीता ( यस्मिन्‌ चायुः ) जिस 
“लोकमें वायु रहता है ( सः लोकः ते भचि- 


प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा 


क्र 


पतं लोक अजयत्‌) उसने इस लोकको 
जीत लिया ( यस्मिन्‌ सूयं: ) जिस लोकमें 
सूयं है ( सः लोकः ते भविष्यति ) वह. 
लोक तेरा होगा (तं जेष्यसि) उसको 
जीतेगा ( प्ताः अपः पिब ) इन जलोको 
पी, अर्थात्‌ यजनके निमित्त पशु बनकर ही 
अप्नि आदिने लोकोको जीता है, तू.भी 
यजन-पशुत्व स्वीकार करेगा भू आदि 
लोकको जीतकर दैवत्वको पावेगा ॥१७॥ 


| 


| |] > 
। अम्बे अम्मिकेऽम्तरालिके न मानयतिः, 


(५४४). >> >> शुवलयजुवद €€--- 
CRATE CONTAC (५१२, TONE TCS ९२/९७१२/७१०,७१०,७४०/५४०,७१०, CY ५०,७४० ७१२, 


कश्चन । ससस्त्यश्वक; सुभद्रिका ङ्काम्पीलयासिनींम्‌ ॥ १८॥ 


इसमें ७ अन्त्र हैँ, सबका प्रजा० ऋ०, | कहते हें ( अम्बे छास्चिके शस्ञ्रालिके 
छुन्द्‌-१।३ का दै० पंक्ति, २ का दै० जिधुए / डाशवकः काम्पीलवासिनीं सुभद्रिकां सस- 
* SN) ष ते सह द्या कहती हे हे अंबे ose 
४ का भुरिगार्ची प० है। देवता-१। ३ का | हित) महाविद्या कहती हे हे अंबे,हे अंस्चिके 
~ 


प्राण व्यान, २ का अपान, ४ का सिङ्गोख (6 हे अस्पालिके ! आत्मशान-रहित अश्व, 
हे । तीन आहति देश ( आणाय स्वाहा ) ७ उल अविद्याको जोकि-कामदेव कामरूपः 


च्राणके निपित्त श्रेष्ठ होम हो ( अपानाय हु स्त्री श्रमपान महामायासे ग्रहण करनेवाले 


स्वाहा ) अपानके निमित्ते श्रेष्ठ होस हो (& संसारमें बसती है उलको ग्रहण करके 
( व्यानाय स्वाहा ) व्य(नके निमित्त श्रेष्ठ १ शयन करता है ( कञ्चन मा ना नयति) 
होम हो,इसप्रकार यशीयपशुमें प्राणघारण क कोई सुझ महाविद्याको उसके पास नहीं 
होता है इस कारण यशका साधन जीवित ( प्राप्त कराता है॥ (८ 

पशु ही होता है । अन अश्वके संस्कारको 


| \ = ( 2 धो 
गणानान्स्वा गणपति< हवामहे मियाणान्स्त्रा मियपति९ हवामहे निधीनान्स्वा निधिः 
छि जे । न ९ द कम 
पति& हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भपपासमजासि गभघम्‌ ॥ १६ ॥ 


इसमें चार मन्त्र हूँ। सबका प्रजापति । आपको हम आहान करती हैं ( निधोनां 
ऋण", लिश्ञोक्त दे० है । छन्द १।२। ९ का थे निधिपति त्वा हवामहे ) विद्यादि पोषण- 
झो ५०४ का साम्नीपक्ति है। अश्वकी र कारक सुख-निधियोंमे उनके पति-रूपे 
परिक्रमा ओर अश्‍वके समीप स्थिति । (९ विद्यमान आपको हम आहान करती हैं 
मॅन्वार्थे- यजमानपत्नी कहती हैं कि-हे च (वसो मम) सबके शाणरूप वा जिन; 
अश्चके अधिष्टाचीदेव प्रजापति परमा- (0. पाणी बसते हैं ऐसे हे वसु-नामक परमा- 
स्मन्‌ ! ( गणानां गणपति त्वा हवामहे ) चै त्मन ! मेरे भी रक्तक हृजिये पक 
मलुध्यादिके गणलसुदार्योमे गणयति कहिये श आ LR ) मै गर्भ-घारण कराने बाले 
अधिष्ठाता-रूपसे विद्यमान तमक हम रू यको सेब परकार निजपतिसे पाने ताली 
आदान करती हैं ( भियाणां प्रियपति त्वा १ होउेँ( त्व गर्भघ छ कै 
हघामहे ) संसारके सकल प्रिय पदार्थासें रश के धारण कराने वा 
सबसे अधिक प्रिय होनेके कारण चा सर्चा- 9 फलोन्सुखरूपसे क्षे 

` परि रक्षक होलेके कारण प्रिय पतिरूप $ पतिमे भी उसको 


ले चीयको सब परकार 
पण करते हो अतः मेरे 
स्थापन करो ॥ ६६॥ 


ति 


२202022202 सचे >” CE); 


[ अजासि ) आप गभ ` 


जिनमें सब 


स 


ल्श 


RS ७ 


“पति यजमानसे कहती हे हे स्वामिन्‌ ( ती $ बाजी रेतः द्घालु ) 


( ५३५ ) 


WY fT ७2 ७२०० ७ न? कुर, oN 


/२, 99० खीळ कुरेर, ७२ 


€! 


ता उभौ चतर! पद! सम्प्रसारयात स्वर्ग लोके प्रोशवाथ 


इसमें ३ मन्त्र हैं। सबका ह्रजापति (€ का साधन करें। हे अश्वके अधिछ्ात्री 
ऋष?०, छुन्द-१ का थासु० ड०, २ का याऊु० ७ प्रजापति देव ! ( स्वगे लोके प्रोणेवाथाम ) 


वाजी रेतोधा रेतो दधातु 


पम नख यशशालामे निम तेज व निजे- 
वर्यको आच्छादून करो ( चुषा रेतोधाः 
प्रजापते | सेचनम 
उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयावः ) व € समर्थ तेजोगय बीयका धारण करनेवाला 
ओर तुम दोनों चार चरणोकी भलीप्रकार (६ मेरा बलवान. पति श्ुझम तेजोयुक्त वीर्य 
फैलाबे बा घम अर्थ काम मोत्षरूप चारा. ३ को स्थापन करे ॥ २० ॥ 9 


ख्सु०, ३ का याजु० जग? है | देवता १। | 
का लिङ्गोक्त, २ का शाश्व है | एली निज (6 


“आदि देवता है। अध्वर्य आ 


उत्सक्थ्या छवशुदन्धेदि समञ्जिश्चारयाष्ठपय्‌ | यस्त्रीणाञ्जीवभोजनः ॥ २१ || 


प्रजा० ऋ?, गायची छु०, अश्व दे० 


"है । अब यजमान अश्वाभिमादी प्रज[पति 


परमात्मासे प्रार्थना करता है कि-( बुपन्‌ 


उत्सक्थ्याः गुदं अवधेहि) हे सकल मनो- 
रथाकी वर्षा करनेमे समथ प्रजापते | जिस 


.-यकासकौ शकुन्तिका ह लगिति वंश्वति । अर 


प्रजा० ऋ०, आर्षीपंक्ति छन्द, अध्चर्य 
देवियोले 
सम्बाद करते हैं। मन्त्राथेन (यका शकु 


न्तिका चञ्चति) जो अपर प्रकृति है बह ५ 


की ऊरु ऊपरको हैं ऐसी पल्लीके प्राणाँ पर 
तेजको स्थापन करो ( अडिज सञ्चारय ) 
उल तेजको प्रविष्ट करो ( यः ख्रोणां जीव” 
भोजनः) जोकि-स्त्रियोके जीवनका साधन 
है.॥ २१॥ 


'हन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारका ॥ 


ही सङ्गी होता है ( पक्षः गमे आहन्ति.) 
यज्ञीय तेज आत्मयजनकारीके पेश्चयमय 
आत्मामें आगमन कस्ता है ( ग्ली धारका 
निगलगलीति-) सर्वाधार पराशक्ति उस 


ठगती है (असको हि लगति) यह आत्मा ३ आत्मयोगी ह लिइशरीरको भक्षण करती है 
यकोञ्सौं शकुन्तक आह लगिति वञ्चति । वियक्षत इव ते ग्रुखमध्वर्यो मा नस्त्वमभि 


_भाषथा। ॥ २३ ॥ 


प्रजापति ऋषि, षो ग्०छन्द, देवी 
देवता है । देविय कहती हे । मन्त्रा 


|. 


अध्यर्यों यकः शकुन्तका चञ्चति ) हे 
त्रयो ! जो अविद्यार्मे चधा हुआ जीव 


(५३६) --9) शुक्तयजुले द्‌ €६-- 


22७2 2० P,P, SR, sp, gore, fr 2, FP, To ss, P,P. Rs 6, भर, 


पक्षी है यही ठगता है ( असको हि ग्रा ४ चश्चलतासे इधर उक्नरको चलायमान 
लगति) यही सब आरसे आसक्त होता है ५ होता हे, तुम हमसे भाषण न करो अर्थात्‌ 
( विवक्षतः ते सुखं इच त्वं नः मा अभि- मौनी हो आत्मविचार करो तब ही उद्धार 
भषथाः) चालते इप तुम्हारे मुखकी समान & होगा ॥ २३ ॥ 
|| ] १ | | | 
माता च ते पिता च ते5 ग्रे उत्तस्य रोहतः । प्रतिलामीति ते पिता गभे घुष्टिमतशसयत्‌ 
प्रजा० ऋ०, सुरि० पंक्ति छन्द, ब्रह्मा प्रकट करते हैं,तच (ते पिता गमे सुटि अतं- 
देवता है। ब्रह्मा महिषीसे कहता है, मंत्राथ १ स्यत्‌) तुम्हारा पिता दुलोक पर्जेन्यरूप 
(ते माता च ते पिता च) तेरी माता महा- हूँ जलमें मुट्टीकी तुल्य संकुचित हुए जीच 
शक्ति भूमि और तेरा पिता महानारायणकी (६ सम्बन्धी तेजको छोड़ता है ( प्रतिलामिं 
विभूति द्युलोक भी वृत्तस्य अश्र रोहतः) | इति ) इस प्रकार बीजप्रक्षेपसे प्रसन्न होता 
पंचभूतरूग वृत्तके श्रेष्ठ ऊध्बभाग अर्थात्‌ र्ष हैं, ऐसा मानो ॥ २३॥ 
ऊपरके लोकमें चत्तमान पेत्रादि शरीरको & दया बाद 
|] t | ) 
माता च ते पिता च तेऽग्रे दत्तस्य क्रोडतः। विवक्षत इव ते मुखं ब्रह्मन्मा त्वं बदो बहु 
प्रजा० ऋ० आर्षी अज्ञु० छ० देवी दे” ' करते हैं अर्थात्‌ पेत्र औदि शरीरमें रमण. 
है । महिषीका ब्रह्मासे कथन । मन्त्राथे-( ते शं करते हैं इव विवक्षतः ते मुख) जैले कहते. 
माता च ते पिता वृत्तस्य श्रग्ने क्ीडतः ) " की इच्छा करनेवाले तुम्हारा मुख दीखता 
हे घहान.! तुम्हार/ माता और तुम्हारा छ है ( त्व बहु मा चंदः ) तुम बहुत मत कहो 
पिता द्याबापूथिदी जिस. समय वृत्तकी (४ अर्थात्‌ द्वेतश्रममें न पड़कर बह्मके एकत्वः 
समान विस्तीर्ण पञ्चभूतके ऊपर कीड़ा | का मनन करो ॥ २५॥ _ 


। | । \ | ० जे | 
ऊध्दुवामेनामुच्छापय गिरौ भार« हरन्निव । | अथास्ये मध्यमेधता< शीते वाते. 
'पुनन्निव ॥ २६ ॥ | सत्याचा 
ऋषि छन्द पूर्ववत्‌ लिंगोक्त दे० हे । र _ बाला उसको ऊ चा करता है ( शीते बाते: 
उद्गाता वावातासे कहता है। मन्त्राथे- १ पुनन) जैसे शीतल पबनके चलने पर 
(पनां ऊध्वा उच्छापय ) हे प्रजापते ! इस छ धान्य दोने वाला धान्यके पाको ऊँचा. 


जीवको ऊध्वेलोकमें प्राप्त करो ( इव गिरो { करता है अर्थात्‌ यशकर्म करने पर प्रज्ञा- 
भार हरन ) जैसे पंत पर भ(रको चढ़ाने 


CT 
डास ऊष्बलोकगमनमें पाप दूर होकर 


ke 


कै 
2० 220720 20/20/2023 ->/-”- COCALO 


क्क 


ॐ तेइईसवाँ अध्याय ६६-- ( ५३७ ) 


पुण्य बश द्व्यशरीरखस्पत्ति प्राप्त होती है ', इसका मध्यलोक प्रतिष्ठाके द्वारा फेश्वर्यमै 
( अथ अस्यै मध्यम्‌ पघताम्‌ ) अनन्तर ' दो॥ २६॥ ` ` ता; 

९ ॥ २ हैँ || । a ८. 7) 
ऊध्बेमेनगरुच्छयताद्गिरी भारथ॑ हरन्निव । अथास्य मध्यपेजतु शीते वाते पुनन्निव २७ 

ऋषि आदि पूबेवत्‌ । वावाता उद्गाता (| करता है ( शीते बाते पुनन्‌)' जैसे शीतल” 
के प्रति। मन्त्रार्थ-( एनं ऊध्वं उच्छुयताम ) वायु चलनेप्रर धान्य बोनेवाला घान्यपाज 
हे, प्रजापते | इस उद्गाताको यज्ञकर्म दारा रु को उँचा करता है (अथ अस्य मध्यं पजतु) 
ऊँचा उठाओ (इव करो भार हरन्‌) जैसे (4 पेखा होने पर इसका मध्यलोक का. तेज 
पर्व॑तपर भारको चदानेचाला उसको ऊँचा थ प्रदी हो॥ २७॥ . 


यदस्या अभेद्याः कृधु स्थृलमुपातसत्‌ । गुष्काविदस्या एजतो गोशफे शकुलाबिव॥' 


प्रजापति ऋ०, भुरिगार्ची पंक्ति छ०, (| इस पापीकी निवासस्थान अपराप्रकृतिका' 
परिवृक्ता दे० है । होता परिवृक्ताके प्रति । | स्थूळ शरीर और सूच्मशरीर चायको प्राप्त 
मस्त्रार्थे--( यत्‌ अस्याः आंदुभेद्या छु ४ होताहे; तब इस अपराभ्रकृतिके चौर काम: 
स्थूलं उपातसत्‌ सुष्की अस्याः इत्‌ एजतः दु मोह ही मिथ्यारूप से प्रकाशित. होते है, 


इच. गोशफे शकुली ) हे देहाभिमान | जब जैसे जल्पूणं गोखुरमै निश्चेष्ट दो मत्स्य २८ 
Re जता i | । | न ७0 5 वीक, 
यद्देवासो लला पुश्प विष्टीमिनमाविषुः ! सक्थ्ना देदिश्यते नारी सत्यस्याक्षिञचो यथा ॥: 
.. प्रजा० ऋ०; भाषी श० छ०, दोता दे० देदिश्यते ) तव पराशक्ति विष्णुमहानारा-: 
है । परिवुक्ता हाताके प्रति। मन्त्राथ-(यत्‌ / यण ब्रह्मा देवी शिवरूप से भले प्रकार 
देवासः विष्टीमिनं ललामशुम प्राविघुः ) दीखती है (यथा अिंभुवः सत्यस्य) जेसेः 
जव प्राण, ज्ञानरलयुक्त ब्रह्मानन्दमय ज्ञोच ¢ «कि प्रत्यक्ष सत्यका दशन हाता है ॥ २६ ॥: 
के ब्रह्मम प्रविष्ट करते है ( नारी सक्थ्ना " : ० क 
|] [| हां [| 
यद्धरिणी यवमत न पुष्ठम्पशु पन्यते । शूद्रा यदयजारा न पोषाय धनायति ॥ ३० || 


प्रजा० वयर, नि० आर्षी: अ० छ ०, पाला- षु खाती है, तब हृदयाकाशर्म स्थित परमात्मा. 
गली देवता है। क्षत्ता पालागलीखे कहता ., ( पशुं पुष्ट त मन्यते .) वासनामय संस्कार 
है । मन्त्राथ--( यत्‌ हरिणी ययं अत्ति ) हीन पशुसमान जीवको सढ्णुण खे पुष्ट 
जब वालनारूप हरिणी बिषयरप जोके। % नहीं मानता दै ( यत्‌ शद्रा अयजारा पो” 


६८ |: : -२६।४।३8 .. 


| 
(५३८) ¬> शुकलयज्ञवंद €६-- | 

OR ORS TN TATA EPATV TLD TVTATNTT ७१२/७१२/७१०,७१२/०८१२:७१२,७१२,७१२, १०,७१०. ७१२०, ५१०, र्ट 
णाय न घनायते ) जब द्वेतोपासक जीवकी ® दाता नहीं हाती, अतः ब्रह्मभावपुरःसर 
पल्लीरूप बुद्धि, घझभावसे रहित अन्य (॥ अनन्य देवभक्ति करनी चाहिये ॥ ३०॥ 
देंघताओकी भक्त होतो है, वह मोक्षघनको 


॥ [| [| [| 
य>रिणो यवमत्ति न पुष्टम्बहु मन्यते । शूद्वो यदर्याये जारो न पोपमनुमन्यते ॥३१॥ 


प्रजञा० ऋ० आर्षी अ० छु०, क्षत्ता दे० (| आत्मा उसको बहुत पुष्ट नहीं मानता है, 
है । पालागली चत्ताके प्रति । मंत्राथ-(यत्‌ ५ जब संस्कारहीन भेदोपासनामै तत्पर 
हरिणः यव अत्ति बहुपुष्ठ न मन्यते यत्‌ & आत्मा, पूण बह्मको त्याग कर मायामें 
शद; अर्याये जोर; पोषं न अनुमन्यते) जब / आसक्त होता है तब अन्तर्यामी परमात्मा 
सन विषयको भोगता है तब हृदयाकाशस्थ $ उसको पुष्टिको नहीं मानता है ॥ ३१ ॥ 
। द्‌ ॥ | र 0) व 
` दृधिक्राव्णो अक्रारिपज्ञिष्णोरश्वस्प वाजिन; । सुरभि नो मुखा करत्माण आयूंषि 
तारिपतू ॥ ३२ ॥ नी 
दधिक्राव घ्य०, असु० छ० अश्व दे० रु गमन-शील वेगगामी अश्वका संस्कार 
हे । अध्ययु, ब्रह्मा, उद्गाता, होता, चत्ता, हमने कियो (नः मुखा सुरभि करत्‌ ) मंत्र: ८ 
यह. महिषीको उठाफर पढ । मन्त्राथ- & पाउने हमारे मुखोको सुगन्धित किया (नः .. 
( दविक्राइणः जिष्णोः वाजिनः अश्वस्य आयूंषि प्रतारिषत्‌ ) हमारी बाल्यादि तीनों. | 
अकारिषम्‌ ) धारण कर चते जयशील 9 अवस्थाआको बढाया ॥ ३२॥ ट 
र फा ॥ दद ~ त्यु | : | न = 
गायत्री त्रिष्दुब्जगत्यनुष्ठुप्पंक्तया सह । बृहत्युष्णिहा ककुप्पूचीभिः शम्यन्तु त्वा ३३ 
प्रजा० ऋहञ, उष्णिक्‌ छ० अश्व दे ० है। (४ तापरोथ्रक तरिष्ठुप्‌ छन्द जगतूमे चिस्तीणं 
इससे तथा अगले मन्त्रसे तीनों रानी » जगतीछन्द संसारके 
नाँचा, चाँदी और सोनेकी सूचीसे अश्वके ७ ष्टुप्‌ छन्द पंक्तिसहि 
शरीर पर रेखा कर । मंत्राथ-( गायत्री र, प्रियकारी उष्णिक्‌ छुन्द और अच्छे पदार्थों 
त्रिष्टुप्‌ जगती अलुष्ठुप पंक्तया ख़ह बृहती 9 वाला ककुप्‌ छन्द सूचियो द्वारा तुमंको 
'उड्णि हा ककुप्‌ सूचीभिः त्या शम्यन्तु ) हे छु -शात्त कर ॥ ३३ ॥ डे । 
छश्च ] गायककी रक्षक गायत्री छन्द जि- & | 
} 4 १ 
द्विपदा याश्चतुष्पदास्त्रिदा याशव षटप 
श्राम्यन्तु त्वा ॥ ३४ १ 


दुःखको नाशक अनु- 
त बृहती छन्द प्रभात- 


दाः | विच्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सूचीभिः 


>-> तेईसवाँ अध्याय (€-- ( ५३& ) 
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ऋा० देवता पूर्ववत्‌ अनु० छ० है । # चतुष्पदा त्रिपदा ,जो षट्पदा और जा 
मन्त्रार्थ-( याः द्विपदाः चतुष्पदाः त्रिपदा न्दोलक्षण-हीन एवं छन्दोलक्षण-युक है 
च याः षटपदाः चिच्छन्दाः च या सकल छन्द सूचियोके द्वारा तुझका शान्त 
सूचीभिः त्वा शम्यन्तु ) हे अश्व ! द्विपदा % कर ॥ २४ ॥ 


[नाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशाः प्रभूवरी; । मेपीरविद्युतों वाचः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥। 


ऋषि आदि पूववत्‌ । मत्राथ-(मद् कचा सम्पूणं दिशा सकल. यशकर्म मेघो 
नाम्न्यः रेवत्यः विश्वाः आशाः प्रभूवरी को विजञलियें; ओर (वेद्वा णिय ठुभको 
'मेघोः विद्य॒तः वाचः त्वा शम्यन्तु ) बड़ रु सूचियोसे शान्त कर ॥ ३५ ॥ 
नामवाली राक्त्ररी ऋचा रेवत सामवाली ® 


| t 
नार्यस्ते परन्यो लोप विचिन्वन्तु पनीषया । देवानाम्पत्न्यो दिशः सूचीभिः शम्यन्तु त्या ॥ 


ऋष्यादि । पूव वत्‌। मन्त्राथ ( पत्न्यः 6 सूचीभिः त्वा शम्यन्तु ) देवताओं की 
नायः मनीषया ते लोम चिचिस्वन्तु ) हे „ पालिता पत्नीरूप दिशा सानिया द्वारा 
काशव | पतित्रता. नारिय बुद्धिपूर्वेक तेरे तुभको शान्त कर ॥ ३६॥ 


र . लोमौको !पृथक्‌ करे ( देवानां पत्न्यः दिश 


रजता इरिणीः सीसा युजो युज्यन्ते कम्मंभि; । अशवश्य वाजिनस्त्वचि सिमाः शम्यन्तु 


शम्यन्तीः ३७ ॥ 

ऋष्यादि पूर्वं बत्‌। मन्त्राथ-( रजतो | ग्रशवंस्व त्वचि सिमाः शम्यन्तु ) संस्कार 
हरिणीः सीसाः युजः कमेभिः युज्यन्ते ) करती हुई वेगवान अश्वकी त्वचामे रेखी 
चाँदीकी सुवणेकी सीसेकी सूची सयुक्त न्तिपूवेक कर ॥३७॥ ` 
होकर कमोमै लगती हैं (शम्यन्ती) वांजिनः 


कुविदङ्ग यवमन्तो यवश्चिद्यथा दान्त्यनुपूवस्थियूय । हेदैघाङकुणहि भोजनानि ये 


बईषो नम उक्ति यजन्ति ॥ १८ ॥ 
इसकी व्याख्या १०। ३२ में हे!गई॥ ३८ ॥ 


( ५४०.) --> शुक्लयजुधद € 
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|] | I 
कस्त्वाच्छ्यति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति | क उ ते शमिता कधि! ३३ 


प्रजा० ऋ०, गायत्री छ० अश्व दे० शं पति तुझे आवरणरूप त्वचासे पृथक करता 
है । विशसन कर। मन्त्राथ-( क; त्वा ५ है (क; ते गात्राणि शम्यति) प्रजापति तेरे 
आच्छ्यति) हे अश्वाभिमानी जीव! प्रजा र भाविजन्मौके शरीरोको शान्त करना हे 
पति तुझे छिन्न अर्थात्‌ मायासे पृथक्‌ {५ (कंबिः कः उ से शमिता ) ज्ञानी प्रजापति 
करता हे ( कः त्वा विशास्ति ) और प्रज्ञा तेरा शास्तिदाता है ॥ ३४ ॥ 


४ | ॥ 
ऋतवस्त ऋतुथा पव शमितारो बिशासतु। संबत्सरस्य तेनसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ 


प्रजा० ऋ०, अजु० छ०,थ्रश्व दे० है। (४ बह समय २ पर प्रज्ञापतिके तेजसे शांति 
मन्त्राथ ( ऋतवः शमितारः ) खत्यमयी 3 प्रद्‌ योगेक्रिया श्रौके द्वारा तेरी कमग्रन्थि 
योगशक्तिय शान्ति देती हैं ( ऋतुथा सस्व- ( को भिन्न करे (अतः त्या शस्पस्तु) संत्य 
त्सरस्प तेजला शमीभिः ते पच बिशाल) & मयी ये!गशक्तिये तुमको शम. ॥ ४०॥ 

अधपासा; परूषि ते मासा आच्छयन्तु शम्यन्त; । अहोरात्राणि मरुतो विलि? 
सूदयन्तु ते ॥ ४१ ॥ 


ऋऋष्यादि पूववत्‌। मंत्राथ--(शम्यन्त रु कम अन्थियोको छिन्न करे ( अहोरात्राणि 
मासाः अधमास। ते परूषि आव्छुयग्तु ) » मरूतः ते चिल्तिष्ट सूदयन्तु ) दिनरात और 
हे अश्वाभिमानी जीव शान्तिमय करतेहुए हू घाणाभिमानी देवता तेरे शन्तिप्रद कमोमे 
ऋत्विजोकी योगलाधनके मास.पक्ष तेरे इ की यूनत!को पूर्ण करें ॥ ४१॥ 


द्व्या अध्वयवस्त्वान्छयन्तु वि च शासतु। गात्राणि पर्वशस्ते सिमा: कृषवस्तु शम्यन्तीः || 
ऋष्यादि पूववत्‌ । मन्त्रांथे--( दैव्याः (4 `ते गोत्राणि पर्वशः सि छणवन्तु ) संस्कार 


अध्चयव: त्वा आच्डघन्तु ) दिव्य शक्तियो गी हुई दिव्य शक्तियें तेरे 
से सम्बन्ध रखनेवाले क्षानयक्षके कर्त्ता | कारणशरीरोको सकल न 
अध्वयु तुझको देहाभिमानसे छुटाव ( च (, विष्णुमे लोन करे भन 


५ ४२ ॥ 
विशासतु) आर उपदेश द (शम्यन्तीः मा 


द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं दायुश्चदरम्पृणातु ते । । सूय्यस्ते नक्षत्रे सह लोकडहणोतु ता 


ॐ तेईसवाँ अध्याय दद (५०१) 
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ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्राथ- (द्यौः (6 करे (नक्षवेः सह सूय: ते खाधुया लोकम्‌ 
पृथिवी अन्तरिक्तं ते ठिद्टं पणातु ) स्वय $ कुणोतु) नक्षतत्रा सहित सूयदेवता तेरे भ्रष्ठ 
पृथिवी ओर अन्तरिक्ष तेरे छिद्रको पूण i लाकको सम्पादन करे ॥ ४३॥ 
कर ( वायुः ते ) वायु तेरे छिद्रको पूण ® 
[| > [| 
शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्वरेभ्यः । शमस्थभ्यो पज्जभ्य; शम्बतु तन्ये तव ४४ 
Pr ®) 


ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्राथं--( ते (( खुल हो ( अस्थभ्यः मज्जभ्यः शम्‌ ) 

रेम्य; शं अस्तु ) तेरा विषयोसे पर शाने- ५ अस्थियासे मज्जाओंसे सुख हो (तव तन्वै 

न्ट्रिवौसे सुख हो (अचरेभ्यः गाजेभ्यः शम्‌) | शं उ ) तेरे शरीरके निमित्त कल्याण हो 
नीचेके कर चरणादिरूप कर्मन्छ्रियौसे तेरा. $ हो ॥ ४७ ॥ 


कः स्दिदेकाकी चरति के उ स्विञ्जायते पुन; । किर स्विद्धिमस्य भेषजङ्किम्पात्रपनम्‌ 
महत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सूय्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुन; । अश्नि.इपस्य भेपजम्भूमिरावपनम्प्रहत्‌ ॥ 
इन दोनौकी व्याख्या इसी अध्यायके नवम दशम मंत्रमे होगई ॥ ४५. ॥ ४६॥ 
कि<स्वित्सूयसमञ्ञ्योतिः कि्मम्रुद्रसमं सर; । कि ख्वित्पूथित््ये वर्षीय; कस्य 


"गात्रा न विद्यते ॥ ४७ ॥ 


प्रज० ऋ०, आष्यनु० छ० प्रश्न दे० र बिस्तृत सरोवर कौन है. ( स्थित पृथिब्ये 
है। प्रश्न । मन्त्रार्थ-स्वित्‌ सूर्येखमं ज्यातिः * वर्षीय; कि ) कहाँ पृथिवीले महान क्या 
क्रि) कहो सूर्यकी समान ज्योति क्या है क (कस्य मात्रा न विद्यते) किलका परिमाण 
( सघुद्समं खरः किम्‌ ) समुद्वकी समान % नहीं है ॥ ४७ ॥ 


ब्रह्म सूर्य तमज्ज्पोतियों: सपद्वद सरः । इन्द्र पृयिञ्यै वर्षींयान्गोप्तु मात्रा न विद्यते 


ऋषि देव० पूववत, उत्तर दे० है। हु) सरः यौः) ससुद्रकी समान सरोवर दु 
उत्तर मंत्राथै-( सूर्यलमं ज्योतिः न्रा ) ८ लोक है ( इन्द्रः पृथिव्ये वषीथान्‌ ) अणि- 
सर्यकी समान ज्येति ब्रह्म है ( समुद लभं र्क मादि णश्वयशन इन्द्र बसुन्धशले मदान, 


( ५४२ ) —ॐ9 शुक्लयजुब द्‌ ६६-- 


१ 


हे 


णभर की SF GRASP Gf EP) RE crete. SP CET Efe (०.७७ ०० हैं 
तड 


है (गोः हु मात्रा न विद्यते ) यशोमयी गौ ७४ और वेदवाणीका परिमाण नहीं है ॥४८॥ 


. पृच्डापि त्वा चितये देवसख यदि खपत्र मनसा जगन्थ । येषु विष्णुरित्रपु पदेष्वेछ - 


स्तेघु विश्‍वम्युयनमाविवेशा २ ॥ ४९ ॥ 


प्रज्ञा ऋ०, नि० आ० ञि० छु०, प्रश्न र, में यदि तुम मनसे जानते हो तो बताओ 
दे० है । ब्रह्माका प्रश्न । मंत्रार्थ-( देवलख ५ ( विष्णुः येषु त्रिषु पदेषु इष्टः ) व्यापक 
चितये त्वा पृच्छामि ) हे देवमित्र | ज्ञान- छ परमात्मा जिन तीन पदोमे पूजा गया 
प्राप्तिकें अथ तुमसे प्रश्‍न करता हूँ ( छात्र तेषु विश्चं सुवनं आविवेश) उनमें संपूण 
यदि त्वं मनसा जगन्थ) इल प्रशनके विषय | सार प्रविष्ट हुआ द्या? ॥ ४३॥ 


अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्सि येषु विश्वम्शुवनमाविवेश सथः । पर्येमि पृयिबीप्ुत 
आमेकेनांगेन दियो अस्य पृष्ठम्‌ ॥ ५० ॥ र 


प्रज्ञा ऋ०, आ० त्रि० छ? प्राण दे० र प्रविष्ट हुआ हे, ( पृथिवीं उत द्यां अस्य 
है। उद्गाताका उत्तर। मन्त्रा-देश्‍वरका ७ पृष्ठं सद्यः पकेन अंगेन पर्येमि ) प्रथिवी 
उपदेश (अहमपि तेषु त्रिषु परेषु अस्मि) $ और लोकको तथा इस स्वके ऊपरके 
में हो उन तीन पदोपे हूँ ( येघु विश्वं (, भागको भी चणमात्रमै एक ही चरणके 
सुवनं आविवेश) जिनमें सकल विश्व ७ द्वारा व्याप्त करता हुँ ॥ ५० ॥ 


केष्दन्त; पुरुष आविवेश कान्यन्तः पुरुष अपितोनि । एतद्‌ बहमन्नुपतररहामसि त्या 
` पके स्विन्नः प्रतिदोचास्यत्र ॥ ५१ ॥ 


प्रज्ञा० ऋ० Ce स छ०, प्रश्न दे० र तानि ) पुरुषके भीतर कोन पदाथ शपित 

है । उद्गाताका प्रश्‍न मन्त्राथ ( ब्रह्मन्‌ पुरुषः ५ हे ( एतत्‌ त्वा उपवल्हामलि ) यह तुमसे 

केषु अन्तः आविवेश ) हे ब्रह्मन्‌! सकलमै ३ स्पर्धापूवक बूझता हूँ ( स्वित्‌ अन त्व कि 

` च्यापक परमात्मा किन परार्थोके भोतर (५ प्रतिबाचोलि) कहो इस विषयमे तुम बचा 
प्रविष्ट हुआ (पुरुष अन्त कानि अपिं कहते हो ॥ ५१ ॥ डु 


' पञ्चस्तन्तः पुरुष आविवेश तान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि । एतत्त्वात्र पतिमच्वानो अस्मिन 
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। शायया भवश्युत्तरो मत्‌ ॥ ५२ ॥ 

प्रजा० ऋ०, ब्राह्मी उष्णिक्‌ छ०, उत्तर ¢ प्राणादिके विना आत्माकी स्थिति नहीं हो 

देवता है । ब्रह्माका उत्तर मन्त्रथे-( पुरुष ॥ सकती ( अत्र त्वा पतत्‌ प्रतिमन्वानः 
यञ्चणु अन्तः आविवेश ) परमात्मा पाँच ४ अस्मि) इस प्रश्नमे तुमकी यह उत्तर 
प्राण वा पळ्चभूत वा पञ्चनन्मात्राऔके (६ धत्यक्ष जान कर समाधान करता हूँ. 
भीतर प्रविष्ट हुआ ( तानि पुरुषे अन्तः हैं ( मायया मत्‌ उत्तरः न भवसि ) तू बुद्धि 
छार्वितानि ) चह पुरुप भीतर प्रविष्ट है Mf शक्ति करके मुझसे अधिक नहीं हालकता 
अर्थात्‌ आत्माके बिना प्राणादिकी और क 


| ह्‌ हि ग t ॥ ति टे 
का खिदासीतूर्व्वचित्तिः कि स्विदासीद्‌ बशः | का छिदा प्रीखिलिप्पिला का 
स्विदासीत्पिशंगिला ॥ ५३ ॥ | 
ह त ै ध्पाश्ीरि हासी स्पिशंगिर 
| दयो रासीत्दूर्व्वचित्तिरश्व आसी द्‌ बृहद्वयः । अबिरासीत्पिलिप्पिल। रात्रिएसीलिपशंगिला 
| इन दोनोकी व्याख्या ११ बीं १२वीं ७ कण्डिकमै होगई ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 


८ - १ | [| ॥ | ० 
क $परे पिशंगिला क इंडुरुपिरांगिला | क इमा स्कन्दमर्पति क ईम्‌ पन्याँ विसपति ५५ 
ऊ इसका प्रजा० ऋ०, आ० अनु? छ?, ¢ कोन हे (का ईम्‌ आस्कन्द अति) कोन इस 
होता दे० है । अध्वयु का प्रश्न । मन्‍्त्रा्थं- ५ उत्स्वनगतिकों चलाता है ( कम्‌ पन्था 
(अरे पिशंगिला का ईम्‌) हे होतः! रूपोकी र विसर्पति.) कौन माममें नाना प्रकारसे 
निगलनेवाली कौन दै? ( कुरु पिशिगिज्ञा ( चलता है ॥ ५५. ॥ 
| का ईम्‌) शब्द पूवक रूपोको निगलनेवाली ह 
५ २ 


“ म |] 2 दि |) 
अजारे पिशंगिज्ञा श्वावित्कुरुपिशंगिला । शश आए्कन्द पंतिः पन्यां विसर्पति ॥ 
| _ प्रजा० ऋ? आर्षीपं० छ० अध्वयु दे० है ष अपराशाक्ति कर्म क्राएडरूपको लय करती है 


'होताका उत्तर मन्त्राथे-( अरे अजा पिशं | ( शशाः स्यन्द अर्षति ) शरीरे शयन 


शिला) हे अध्वयो | विद्यारूप पराशक्ति रूपो $ करने वाल्ला प्राण उत्सवन गरिको चलता हे 


छू. को भक्षण करने वाली है ( श्वाबित्‌ कुर (ऋह्विः पन्यां ्रिसपति) मध्यस्थानी जीबा- 
| पिशंगिला ) देहाभिमानसे प्राप्त होने वाली ष त्मा संहारमार्गको नानाप्रकारसे चलता है 
i Pe दै 
॥ ¢ 


( ५४४४ ) -->9 णुषलयजुवद हु ) 
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करयस्य विष्ठाः कस्यक्षराणि कति होपाप्तः कतिधा समिद्धः । यज्ञस्य त्या विदथा है 

२ ' \ 
पृच्छमत्र कति होतार ऋतुशो यजन्ति ॥ ५७ ॥ 

प्रजा० ऋण० आर्दी त्रि० छु» त्रह्माहोता छ) समिधाझौले अग्नि प्रञ्प्रलित होता हे 
दे० है। ब्रद्महोताका संवाद । सन्त्राथे- धु ( ऋतुशः कति होतारः यजन्ति ) प्रत्येक 
( अस्य विष्ठाः कति) इस यक्षके अन्न ऋतुरम॑ कितने होता यअन करते हैं 
कितने हें ( अक्षराणि कति) घेद्चचन र ( यज्ञस्य विदथा अत्र त्वा अपृच्छम्‌ ) यक्ष 


कितने है ( होमासः कति ) हवन कितने (# फे छानार्थे यहाँ तुमसे मैंने बूका दे ॥ 
है ( कतिधा समिद्धः) कितने प्रकारकी 


पडश्य विष्ठाः शतमक्षराएषशीतिदोंपाः समिधो इ तिस्तः । यज्ञस्य ते विदथा प्रश्नवीमि 
॥ व्र || 2) 
सप्त होत\र ऋतुशों यजन्ति ॥ ५८ ॥ , 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ मन्त्रार्थे- ( अस्य र तीन है ( सप्त होतारः : ऋतुशः यजन्ति ) कु 
विष्ट; पट्‌) इस यज्ञके सब अन्म षट्रस- सात होता प्रत्येक ऋठुमे यजन करते है 
युक्त है ( थत्चराण शतम्‌ ) वेद्वचन | (यश्ञस्य वेदनेन ते बत्रीमि ) यक्षके ज्ञानां 
संकड़ो है ( होमाः अशीतिः) हघन अस्सी “| तुमसे कहता हूँ ॥ प८॥ र जु 
हें (ह समिधः तिस्नः ) प्रसिद्ध समिधा कर 
\ ) कै हे , [] द 
को अभ्य चेद जुवनस्य नाझिङो द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌। कः सूर्यस्य वेद बरतो 


रि _ 


जनिश्रद्गो वेद चन्दरमर्स यतोजाः | ५९ ॥। 


जज 


_ ऋष्यादि पूबेबत्‌। मन्त्रार्थ- अस्य ७ सूर्यस्य जनित्रं कः वेद ) महान, सूर्यके 
भुंधनस्य नाभि कः वेद ) इस बह्याण्डके । जन्मको कौन जानता है ( चन्द्रमस कः 
कारणको कोते जानता हैं ( चावापूथिबी छ वेद) चन्द्रमाको कौन जानता है (यतोजाः 
न्तरत्तं कः वेद) द्यलोक भूलोक और (6 उ) और यह सब जिससे-उत्पन्न न 
-अन्तरिक्षलोकको कौन जानता है (हतः र उसको भी कौन जानता हैं ॥ ५६॥ 


- देदाहमस्य भुदनस्य नाभि वेद द्रावाएूथिवी अन्तरिक्षस वेद सूर्यत्य ततो जनित्र- ¬. 
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मथो वेद चन्द्रमसं यतोजाः ॥ ६० ॥ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्राथ-( अस्य है) महान्‌ सूये उत्पत्तिक्ारण्‌ बह्मको जानता 
भुव्ननस्य नाभिं अहं वेद ) इस ब्रह्माएडके ४ ह ( अथ चन्द्रमसं वेद्‌ ) और चन्द्रमाको 
कारण परब्रहको में जानता हुँ . द्याचा- » जानता हु ( उ यताजाः ) यह सब प्रपञ्च 
पूथिवी अन्तरिक्षं वेद ) द्लोक भूलोक § जिससे हुआ है उस परमात्माको भी. 


ओर अन्तरिक्ष को ग्रहका चिभूतिरूप शं जानता हूँ ॥ ६० ॥ 
-- जानता हैं ( बृहतः सूय॑स्य जनित्रे वेद ) 


&..  पृच्छांमि ला परमन्तम्पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः पच्छामि त्वा रष्णो 
आश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ ६१ ॥ 


^ 7" पजा ० ऋ०, नि० आ०, जि० छ”, ९)». (वृष्ण धस्य रेतः त्वा पच्छामि ) मनो 
/* ` यजसान अध्वः दे० हे। यजमानका प्रश्न । ॥ | रथ पूण करने वाले प्रजापतिके सामथ्यको 
द्र 


१ 


मन्जाथ-(पृथिव्याः परं अन्तं त्वा पृच्छामि) » तुमसे बूझता हुँ ( वाचः परमं व्योमः ` 
पृथिवीके अवधिरूप अन्तको तुमसे बूझता : पृच्छामि ) त्रयीचाणीके- उरुरस्थानको ` 
हूं; ( यत्र थुवनस्य नाभिः पृच्छामि . जहाँ . (0 तुमसे बूभाता ह ॥४१॥. ` 
` ब्रह्मागडका कारण है :उसको वूझता हूँ | 


क्य 


इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो ्ुवनस्य नाभिः। अयं सोमो एष्णी ग्रश्‍वस्य 
रतः ब्रह्मायं वाच; परमं व्योम ॥ ६२॥ 


प्रजा० ऋण०, ब्रा? उष्णि० छु०, यज- |) है (वृष्णः श्वस्य रेतः) यह मनोरथ पूण 
मान अध्वर्य दे० है। उत्तर । मन्त्राथ इयं ४ करनेवाला सामर्थ्यं प्रजापतिका वीयं है 
वेदिः पृथिव्याः परः अन्तः ) यह उत्तरः ५. (झय॑ सोम! अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम) 
वेदीरूप गगनमणडल देहरूप भूसिकी भ यह सोम और यह ब्रह्मा वेदवाणीका उत्तम 
अन्तिम सीमा. हे (अयं यक्ष: भुवनस्य (« स्थान है ॥ ६२॥ 
नाभिः ) थह यज्ञपुरूष त्रह्माएडका कारण र “3 


सुभूः स्वयम्भूः पथमोञ्न्तमहत्यणवे । दुधे ह गभमृत्विय. यतो जातः प्रजापतिः॥६३।॥ 
४ ह Co ह ३। ५. । ३६ 


“क्क 


( ४४६ ) ¬ शुक्लयज्चुचेंद €€-- 
VOOR RSG SSO ORONO ONIONS ORSON SONG ORG OTD EE, ९: ७२ ७६२०७६०७१०,७१० GGT ७?” खर 

प्रजा० चय”, अनु? छु०, लिगोक्त दे०। ( उत्पादक अपनी इ च्छासे प्रकट होने वाले 
अध्वयु सुत्रणमय पामे महिमग्रहको ५ परमात्माने बड़े विस्तार वाले कल्पान्त 
भ्दण करे। मत्राथ-(ह प्रथमः सुभूः स्वयंभूः श कालके सागरमें ब्रह्माण्डरूप गर्भको स्था- 
महति अणवे अन्तः ऋत्वियं गभ दधे ) ( पन किया (यतः प्रजापतिः जातः) जिससे 
प्रसिद्ध है कि-सबके आदि विश्वके $ ब्रह्माजी उत्पन्न हण ॥ ६२ ॥ 


होता यक्तत्मजापति& सोमस्य महिम्नः । जुषताम्पिवतु सोप होतर्यज ॥ ६४ ॥ 


प्रजा? ऋ०, चिराट्‌ प्राजापत्या त्रि० f ( सोमं जुषताम्‌ ) पूजित प्रजापति सोम 
छु०, प्रजा० दे० हे, मन्त्राथ-(होता महिम्न का सेवन करो (पितु) पिये (होतः यज) 


सोमस्य प्रजापति यक्षत्‌) होताने महान्‌ छ हे मनुष्य होतः ! तुम भी यजन करो ॥६३॥' 
सोमसम्मन्धी प्रजापतिका यजन किया $ ' 
|] 


~ च. > ५ a 

मजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणिं परिता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 

है । | वीला 
बस स्याम पतयो रयीणाम्‌॥ ६४ ॥ . 

: इस्तकी व्याख्या १०।२० में होगई। 
भाव यह हे कि-हे प्रजापते ! प्रजापालनादि 
में तुमसे अधिक निपुण कोई नहा है, अत रु 
तुम भो हमारी प्राथना पुण कर सकते हो, & 

इति श्री शुक्लयञ्चनंदीय माध्यन्द्नीय शाखाका सान्वय अनुवाद सहित 


चयो बिश अध्याय समाप्त 
° 


। अथ चतुावशोध्ध्यायः । य; 

- अश्त्रमेधमँ २१ यूप ( यज्ञस्तंभ ) होते है, उनमें मध्यम यूपका नाम अग्निष्ठ है, उसके 

लमीय सत्रह एशुओको बॉश्वकर उनके अधिष्ठात्री देवत आका स्मरण तथा तिन पशुओं 

में उन देवताके सम्डन्धोगुण तथा उनके चित्त्होका वणन करते हुए पशुविज्ञानका 
उपदेश किया है- 


` अश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्याः कृष्णग्रीव आउनेये 


देव | हम जिस कामनासे हवन करें बह 


सफल हो, आपकी छृपासे हम अपरिमित 
धनके स्वामी हो ॥ ६५ ॥ 


|| रराट पुरस्तात्सारस्वती मेष्य- 


जा. 3२ 


i 


ज 


धः न 


--> चोवीसवाँ अध्याय ६६४-- 


( ४४७ ) 
SP CVTY TVTOTY TO EEE EY EYE SCY: ETD ETT TEE TIY 02202 SUC EYETV TATYT ER CP नर दार. १२,५४०, 


॥ | दी 5 गे ) 5 0 गे 
भस्ताद्धन्वोरा शिवनावपोरोपौ वाद्रोः सोमापोष्णः श्यामो नाभ्यां सोयेयामो श्वेतश्च 


। | ~ || जु ४९ ६ < | यु 
कृष्णश्च पाश्वेयःस्तवाष्ट्रौ लोमशपक्यो सव टोवीयव्यः श्वेतः पुच्छ इन्द्राय स्वपस्वाय 


वेहद्रेष्णयों बामन: ॥ १ ॥ 

प्रजापति ऋषि. भुरिकूसंझति छन्द, 
द्रब्य देवता हे। मंत्राथे- ( अश्वः तूपरः 
गोस्ृगः ते प्राजापत्याः ) अश्व शङ्गोत्पत्ति 
के समय भी श्शङ्कशऱ्य पशु ओर गय यह 
तीनो प्रजापति देवता चाले हैं इनको प्रजा- 
पति देवताकी प्रीतिके निमित्त बाँचता हूं, 
पेसा कहकर बाँधे, ऐसे ही आगे भी जो 
जिस देवताका पशु है इसका नाम लेकर 
बाँधे (आग्नेयः ऋष्णग्रीनः पुरस्तात्‌ रराटे) 
'अग्निदेवता वाले काली ग्रोवा अजको 
अश्वके आगे ललाटके सन्मुख बाँधे 
( हन्बोः अधस्तात्‌ सारस्वती मेषौ ) हनु 
के नीचे सरस्वती देवता चाली मेषीको 


बाँधे (अश्दिती अध्रोरोमो चाह्वोः) अवो- | र 


(/ पेसे शुक्लबरणं दो अज अश्चकी वाहु ओके 
| निकट वाँधे सोमापौष्णः श्यामः नाभ्याम्‌) 
शु सेप्म और पूषा देवता सम्बन्धी ओर 


॥ 
|! 

द f 
४ 


शुक्ल कण्ण रोम वाले अबको नाभिक्रे 
हक ~_ र ~ 
समीप वाँध्रे ( श्वेतः च कृष्णः सोययामों 


$ घाश्वयोः ) श्वेत और काले पशु जिनका 


[| 


| 


|, 


५ 4 
र 


|| 


सम्बन्ध सूर्य और यम देवंतासे है उनका 
अश्त्रके दोनों ओर चाँधे ( त्वाष्री लोमेश' 


€ सक्यौ सक्थ्योः) जिनका देवता त्या है 


पेले बहुत रोमीको पूछ चाले पशुको ऊरू 
के पीछे बाँधे (व्रायव्यः शवेतः पुच्छे) वायु 
देवता बाले श्वेतवर्ण पशुको घोड़ेको पूछ 
की ओर वाँग्रे ( स्वपस्याय इन्द्राय वेहत्‌ 
वेष्णवः वामनः ) शुभकर्मा इन्द्रके निमित्त 


भाग में जिनका देवता अश्विनीकुमार है ३ गर्भधाती विष्णु लम्दन्थी नाटेपशुको वांधे? 
>. | धूम्ररोहित |! च ( | i ~ tL 
रोहितो : कर्कन्धुरोहितस्ते सौम्या वक्नुरस्णवश्रुः शुकबभुस्ते वारुणाः 


| ८ | । ८ ॥ || त्व : | ह 
शितिरन्ध्रोन्यतः शितिरन्धः समन्तशितिरन्ध्रस्ते सावित्रा; शितिवाहुरन्यतः शितिवाह: 


BRT Si I | । \ चिडला 4४ 
समन्तशितिबाहुस्ते बार्हस्पत्याः पृषती चुद्रपृपती स्थूलपृपती ता मेत्रावरुण्यः ॥ २ ॥ 


प्रजा ऋ०, नि० संकृति छं०, द्रब्य % वणंसे मिला रक्त, 


बेरकी समान रक्त यह 


-दे० है । मंत्राथ-( रोहितः धूप्ररोंहितेः { तीनों पशु सोम देवता डाले हैँ ( बभ्र: 


ककन्धुरो हितः ते सोम्याः ) सवेरक्त धूम्रः 


डप 


अदणबण्नुः शुकबश्नुः ते चारणाः ) नौलेके 


(५४४ ) ~~ शुक्लयज़ुर्व द्‌ ६६-- 


.( शुद्धवालः सवशुद्धवालः मरिशुद्धवालः 


४2, ५७५०/५२> ५०, ७१०,७१२०७८१२०७१२:०६:,८१०/७६२/७१२,८१०.७६०,८:०७:०-७१०७०१२/८१२: ७१०, ७३२, ५(>७४ ५२.७० ७७ २१२ ४२,६5० ७92. र 
टु fs १०० टर आ / ६ 0) 


समान भूरे चणका लालभूरे रंगका और (6 शितिबाहुः पते बाहस्पत्याः ) शवेतपूवेपद 
तोतेकी समान हरे तथा कपिलवण पशु १ चाले, एक स्थानमें स्वेतपूरंपद बाले सब 
यह उरूणु देवता वाले ( शितिरन्भ्र क्ष सचेत चरण चाले यह बृहस्पतिदेखताके हे 
अन्यतः शितिरन्ध्रः समस्त; शितिरन्ध्र [| ( पृषती छुद्रपृषती स्थूलपृषती ताः मेत्रा- 
एते सावित्राः) मर्मस्थानमें स्वेतणं, ४ बरुणयः ) विचिञ्रवणं बुन्दकीके शरीरवाले 
ओर स्थानमें स्वेतरन्त वाले सब ओरसे शी सूचम बिचित्र बुन्दकी वाले आर स्थूल 
स्वेतरन्थवाले यह सविता देवता बाले है. (, विचित्र बुन्दकी डाले, यह तीनो मित्रा- 
( शितिबाहुः अन्यतः शितिबाहुः समन्तः ५ वरुण देचतासे सम्बन्ध रखने वाले हैं ।२। 


` शुद्धवालः सबेशुद्धवालो मणिवालस्त ग्राश्‍्विनाः श्येताः श्येताज्ञोःरुणस्ते रुद्रोय 


पशुपतये कर्णा यामा अवलिप्षा रोद्रा नभोरूपाः पाजेन्याः ॥ ३ ॥ 


` प्रजा० ऋषि ज० छु० द्रव्य दे है । मं०- { बशी प्रीतिके निमित्त नियुक्त किये 
जाते है ( कर्णाः यामाः अबलिप्ताः रौद्रा 

ते आश्यनाः ) शुद्ध केश बाला, सवशुद्ध र नभोरूपा पाजन्याः ) चन्द्रमाक्की समान 

केश वाला मणिकी समान स्वच्छ केशो शु स्वेत कान बाले तीन पशु यम देवता वाले 

जाला यह पशु अश्विनीकुमार देवता वाले + हैं गर्बीले तीन पशु रुद्रदेवता-संबन्धी हैं, 

हे. ( शयेतः श्येतात्तः अरूणः ते पशुपतये क्षु आकाशको समान नीलबण्‌ तीन पशु पर्जन्य 

एय ) स्वेत स्वेत नेत्र और.लालवणं ये (« देयता वाले हैं ॥ ३॥ ' 
पशु, पशुसमान कम-बद्ध जीचोके स्वामी ः 


पृश्चिस्तिर्श्वी नपृश्चिरूध्वेपृश्चिस्ते मारुताः फल्गू्लोहितोणी पलक्षी ताः . सारस्वत्यः 
स्रोहाकणः शुण्ठाकर्णोञ्द्ध यालोहकणस्ते त्वाष्टाः कृष्णग्रीवः शितिकत्तोडज्िसक्थस्त 
एन्द्राग्नाः कृष्णाञ्जिरल्पाञ्चिमहाञ्चिस्त उषस्याः ॥ ४ ॥ हू 


प्रजा ऋ०, बिराडप्ति छ०, दब्य ( यह मरुत्‌ देवताबाले हैं ८ 
दे० है। मन्त्राथ-(एश्चिः तिरञ्चीनपृश्चिः |) तोरण पलक्षी ता सो य 0 
ऊध्चेपृञ्चिः ते मारुताः ) चित्रवण, तिरछी र शरीर लो हितलोमबाली, श्वेत र 


रेखा युक्त ऊपर नीचेको लम्बी रेखायुक्त, # हैं वह सरस्वती त स 


"४ ० मो: : ल्ल शू छ ६ 

२७ -->9 चोबीसर्थों अध्याय ६ ( ५2६) 
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कणः शुरठाकणंः अद्यालोहकणः ते (¢ शेखाक्रमके रोसथाले यह पशु इंदाशिवेवता 
त्वाष्टाः ) कानमे प्लीहा रोगवाजे वा ल॑व- ) सम्बन्धी हैं ( रप्णाजिः डल्पासिः महाथिः 
कण, छोटे २ कान बाले और रकण कान ९ से उषस्या; ) शरीर पर काली रेखा बाले 
बाले यह पशु व्वष्टादेवटा-सम्दन्धी है (४ देह पर दो चार रेखा बा ओर जिनके 
( कछृष्णग्रीबः शितिकत्तः अञ्जिसक्थः ते ५ शरीरों पर बड़ी २ रेखा हो घह पशु उपा 
ऐनद्वारा: ) ग्रीचारें कष्णवणं लोम वाले ६४ देवता घाले हैं ॥ ४ ॥ in 
चगलमें स्वेतवण लोम वाले और ऊर पर छ 


शिल्पा वेश्‍्वदेव्यो रोहिण्यस्त्रयवग्रो वाचे$विज्ञाता अदित्ये सरूपा धात्रे बत्सतर्यो 


छः 
देवानास्पत्नीम्यः ॥ ५ ॥ 
/ नि० बृहती छंद, शेष पूर्ववत्‌ मन्चाथ- र आदिस्ये ) उपरोक्त लक्षणोंसें Me नन 
ir (शिल्पा वैश्वदेव्यः ) विचिजवर्णोके पशु / आने बाले अदितिदेघताके हैं (सरूपाः 
__ विश्वेदेवा देवता सम्बन्धी हैं ( रोहिएयः ४ धात्रे) इकरंगे धातृदेवताके निमित्त हैं. 
/ ज्यवयः वाचे) रक्तवण डेढ वषकी अवस्था i ( बत्छतयः दैचानां पत्नीभ्यः ) बाल छागी 
चाले वाग्देबताके निमित्त है ( अविज्ञाताः ५ देवपत्नियोकी ्रीतिके निमित्त नियुक्त हैं ५ 
| || I a | क १ ररि | 
क कुष्णग्रीवा आग्नेयाः शितिश्रयो वसना रोहिता रुद्राणा/ श्वेता अवरोकिण 
आदित्यानान्नभोख्पा; पाजेन्याः ॥ ६ ॥ | 
विरड्ब॒दती छ०,शेष पूवेवत्‌। मच्राथे- (४ पशुओंके देवता रूद्र हैं (श्वेताः अवरोकि- 
(कृष्णप्रीवाः आग्नेयाः ) काली ग्रीवा वाले ” णः आदित्यानाम्‌ ) श्वेतवर्ण देखने वाले 
तीन पशुओंका अझि देवता है (शिविम्रबः ९ तीन पशुओके देवता आदित्य हे (नभो 
चसूनां ) स्वेत भो बोले तीन पशुके देवता शं रूपाः पाजन्याः ) आकाशकी समान घण 
चसु हैं (रोहिताः रुद्राणाम्‌) रक्तरण तीन ५ वाले तीन पशुओंके देवता पजन्य हैं ॥६॥ 
| उन्नत ऋषभो वामनस्त ऐन्द्रवष्णबा उन्नतः शितिवाहु। शितिपृष्ठ रत एन्द्रावाह स्पत्या: 
पछ (eo IF रन लक बट क 


| | 4 | रे ग ८ न 
। शुकरूपा वाजिना; कल्मापा अग्निम्राझता। श्यामाः पोष्णा; ॥ ७॥ . , 


( ५५० ) --> शुकलयजुर्वेद €४-- 


। 
0, ७३२.७१२,७(०, ७४० LFF (१०.५४ CR ७१२, ५७ GREGG TOT EIST IER: f° 87,७०२ ७००० कर, 
- ‘a tr >डल 5 छू: 77 ते 


अतिजगतौछुन्द शेष पूर्ववत्‌ । मंत्रार्थ- ७) वाला इनके देवता इन्द्र दृह'पति हैं (शुक- 
( उन्ततः ऋषण्भः चामनः ते पेन्द्र वेष्णया: ) ४ रूपाः वाजिनाः ) शुकयत्तीकी समान वरु 
ऊं चा पुष्ट और नाडा इन पशुओके देवता वालौक' देवता चाडी है (कल्माषाः अग्नि- 
इन्द्र विष्णु है ( उन्नतः शितिबाहुः शिति- $ मारुताः ) कबुर वण वालाक देवता अशि 
पृष्टः से ऐन्द्रचाहस्पत्याः ) ऊँचा स्वेत @ वायु हैं ( श्यामाः पोष्णाः ) शुक्‍ल कृष्ण- 
दोनो सामनेके चरणवाला और स्वेत पीठ | वर्ण वालोका पूषा देवता है ॥७॥ 


| | | | | t || 
एता ऐन्द्राग्रा द्विरूपा अग्नीषोमीया वामना अनड्त्राह आगायणणता वशा मंत्रावरु- 


| |] 
ण्योऽन्यत एन्यो मेञ्यः ॥ ८ ॥ 
> वराट बहती छन्द । मंत्राथे- एता नामक पशुञ्जौके दे०अशप्लि विष्णु है (वशाः 
पेन्द्राग्ताः ) कवरे चण्‌ चालौका इन्द्र और ! मेत्रावरुण्यः ) बन्ध्या अजाओंके दे० मित्र 
ग्नि देवता है ( द्विरूपा: अग्नीपोमीयाः ) वरुण हैं ( अन्यतः पन्यः मेयः) एक ओर 
दो वर्ण बा शोके दे अग्नि सोम है चामनः (४ कचरे अजा पशुओका दे० मित्र है ॥ ८ ॥ 
गअनडचाहः अ्।वेष्णयाः) नारे अनडवाह | 


ट | | । ॥ ` 
कृष्णग्रीवा आग्नेपा बचत; साम्या; श्वेता वायव्या अविज्ञाता आदित्ये सरूपा 
आने वस्सतर्यो देवानाम्पत्नीभ्यः ॥ ६ ॥ 


निच्यृत्पक्ति छन्द ।-मन्त्राथ-( रृप्ण- ! अदित्य) विन्हविशषसे अज्ञात पशुझका 
ग्रीचाः ्नेणाः ) र्णग्रीवाचालोका दे० ` दे० अदिति है ( सरूपाः धात्रे) समान रूप 
अग्नि है ( बञ्रचः सौम्याः) कपिलवण शु बालौका दे० धाता है ( वत्सतर्यः देवानां 


-बालोंका दे ० सोम है ( शवेताः वायव्याः )  पत्नीभ्य; ) बाल अजाओंकी दे० देच पत्नी 
शवेतवणचालरक्य दे० वायु है " अविज्ञाताः ५ हे ॥ 8 ॥ 


कृष्ण" भामा भूम्रा आन्तरिक्षा बृहन्तो दिव्याः। शबला वेद्यता! सिध्यास्तारकाः ॥ 


यदार्षी दृहती छन्द | संघा्थ- रु चड़ोका दे०स्वगे हे ( शबलाः बैद्यताः ) 
(कूप्णाः भामाः) कुष्णचणवालाका दे भूमि 
है ( धूछा: आन्तरिच्तःः ) 'बुमेले बणवालो ईँ तारका 


) सिध्म रोग बालोका दे? 
का दे० अन्तरिक्ष है (छुदन्तः दिव्या) बड़े & हे॥ १०॥ . - = क "> 


ष 


कबरे वण बालोका दे० वित है (सिध्माः | 


कप 


ST छू ७०७०, आर १? 2 
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22.2 32७७६, ०-०. ०१ 


(४५१ ) 


(०५० 20०५ १९ /.७)०/ 5०, २२) २०, गड), पन, गरे 


PRYOR OE 


क र र! ४ “५. छरे ॥ 
भुम्रान्वसन्तायालभते श्वेतान्ग्ीप्पाय कृष्णाम्याभ्योऽर्णाज्रदे पृपतो हेमन्ताय 


पिशंगाञ्डिशिराय ॥ ११ ॥ 
विराट्‌ बृहती छुन्द्‌ । मन्त्राथ-(घूम्रान्‌ 


वसन्ताय आलभते ) धूम्रवणके पशुको + 
वसन्तके निमित्त नियुक्त करता है (एतान्‌ 


ग्रीष्माय ) स्वेतचणं वालो को भीष्मके 
निमित्त (कृणन्‌ वर्षाभ्यः) कृष्ण घण वाला 


( 
को वर्षाके निमित्त ( श्ररुणान्‌ शरदे ) रक्त ४ 


वर्णवाह को शरदूके निमित्त ( पृषतः हेम- 
नताय) अनेका प्रकारकी बिन्दुचालोको 
ब हेमन्तके निमित्त ( पिशंगान्‌ शिशिराय ) 


ई लाली मिले कपिलवर्णचालॉको शिशिरके 


(॥ निमित्त नियुक्त करता है ॥ ११॥ 


(र | MEAP, ed 
उयवयो गायत्र्य पश्चावयस्त्रिष्टुभे दित्यवःहो जगत्ये त्रिवत्सा अनुष्ुभे तुयवाह उष्णिहे 


भुरिगार्ची त्रि०्छु० | मंत्राथ-(वयचय 
सायञ्ये)डे ढ़ बषबालोको गायत्री के निमित्त 
( पञ्चावयः त्रिएभ ) ढाईवष वालोको 
ब्रिष्टचभिम।नी दे» के निमित्त ( दित्यवाह 
जगत्ये ) दोवष वालौको जगतीछन्दोभि- 


| मानी दे? के निमित्त (तरि प्रस्ताः अनुष्टभ) 
4 तीन वर्ष बालोंको अइष्ट रभिमानी दे० १ 
निमित्त ( तुयंचाहः उष्णिहे ) साढ़े तीन 

» वषवालोको उष्णिक्‌ छन्दो भिमानी दे० के 


१ निमित्त नियुक्त करता है ॥ १२॥ 


पष्ठवाहो विराज उक्षाणो बृहत्या ऋपभाः कङुभेऽनडवाहः पङक्त'यै घेनरोऽतिच्छंदसे ॥ 


निव्यदनुएप्‌ छन्द । मंत्राथ--( पष्ठः |) भिमानी दे०के निमित्त (अनड्वाहः पंक्तध) 


खाहः विराजे ) चार वषं वालौको विराट 
के अभिमानी दे० के निमित्त ( उत्ताण 
खूहत्य ) सेचनसमथ तीन पशु शृहतीङंदो' 
ऽभिमानी दे० के निमित्त (ऋषभाः ककुभ) 
उत्षासे अधिक अवस्थाचाले ३ पशु ककुव- 


| \ र ८ | 
श्यामाः पोष्णाः पृश्नयो मारुता बहुरूपा वेश्‍वदेया वशा द्यावापूथिवीया! 


।| 
र 


< | |] | | t हैः ७ 
कृष्णग्रीवा आग्नेया बभ्रयः सौम्या उपध्वस्ताः सावित्रा वत्सतयः 


शाकटवहनमें समथ तोन पशु अज पंक्ति 
छन्दोधिष्ठाची दे” के निमित्त ( धेनव 
अतिच्छुन्दसे ) नवप्रसूता ३ अजा अति 
च्छन्दो ऽधिष्टाची देबताके निमित्त नियुक्त 
करता हुँ ॥ ११ ॥ 


सारस्वत्यः 


॥१४॥, 


), १ है षा जब 
( ५२ ) भरे शुकक्‍लतयजुधद ६४-- 
"लु ००,०>७१०/७०९०>/५२,७॥२>७०/५१०/७०/१०१), ERE ७४०/७१०/७१०/७॥०/७९२,५०.७०/७०,७१०, ७०७९०. ३१२७ घ२,३०, ७२७०, 


ha 


अुरिगतिजगती छन्द्‌। मन्ञाथं - (कृष्ण- (8 दे” है ( श्यामाः पोष्णाः ) शुक्ल क्ृष्णबण 
ग्रौबाः आग्नेयाः ) कृष्णग्रीच पशुओका १ घालोका पूषा दे० है। ( पृक्षयः मारुताः ) 
देवता अ है ( चञश्रवः सोस्याः) कपिलः ६ विचित्र वणंचालौका मरुत्‌ दे० (बहुरूपाः 
सणेजालोफा दे० सोम है । (उपध्त्रस्ताः (४ वैश्य देचाः ) अनेक रूपवालोके चिश्वेदैवा 


| र > ¢ 
सावित्राः ) अधः पतनशील बण।न्तर | दे० है ( बशाः यावापृथिचीयाः) बन्ध्या 


मिश्चितोका सबिता दे० है ( वस्सतयं ष का पृथिवी स्वगे दे» हे ॥ १७ ॥ 
सारस्वत्यः) वालछागियोका सरस्घती % 


उक्ताः सश्वरा एता एन्द्रासाः कृष्णा वारुणाः पृश्चया मारुताः कायास्तूपरा! । १५ 


भुरिगार्षी बहती छन्द । मन्त्रार्थ-(संचराः (¢ का दे० वरुण है एश्चयः मारुताः ) दुबल 

उक्ताः ) करष्णत्रीव आदि १५ पशु कहे ¦ शरीरवालाका मरुत्‌ दे है (तूपराः कायाः) 

( एताः ऐन्द्राआः) कर्बुर वर्ण वालाका दे०  ज्यङ्गहीन पशुओका प्रजापति दे० है ॥१५॥ 
द्राझि है ( कृष्णाः बारूणाः ) कृष्णवर्णां $ 


अ्म़येऽनीकत्रते प्रथपजानालभते घरुद्गयः सान्तपनेभ्यः^ सवात्यान्मरुद्भगयो श्हस- 


धिभ्यो बष्किहान्मरुद्भघः क्रीडिभ्यः सश्खशान्मरुद्भेयः स्त्रतवद्भयोनुछष्ठान्‌॥ १६ ॥ 


निच्युत्‌ शंक्वरी छन्द । मन्ाथ- हान्‌ गृहमेधिभ्यः वसुभ्यः) चिरकालके 
( प्रथमजे. अतोकवते अञ्नये आलभते ) 3 उत्पन्नहुओोको गृहमेधी मरुतौके निमित्त 
भाग तीको? चिः ( संसुष्टाम्‌ क्रीडिभ्यः मरुङ्गयः ) पक साथ 
ग्रहण योग्य सुख चाले अग्निके निमित्त ॥ उत्पन्नोंको कीड़े तत्पर मस्तोंके निमित्त 
नियुक्त करता है ( सबात्यान्‌ सान्तपनेभ्य ५ (अलखशान कय) अ 
मरुङ्गयः ) वायुसंरड लमें स्थित तीन शजो र कमसे -उरपन्नोको स्वतवान्‌ मरुद्गणोके 
क्रो सान्तपन मरुदणोके निमिस ( बष्किः & निमित्त नियुक्त करता है ॥ १६॥ 


` उक्तास्सश्वरा पताः ऐन्दामाः माथा माहेन्द्रा बहुरूपा वरवकर्मणा; ॥ १७ ॥ 


भुरिग्गायत्री छन्द । मंघार्थ-(सञ्चरा सोंग वार्लाका दे० महेन्द्र है ( बहुरूपा 
उक्ताः ) झष्णुशीज छाडि पञ्चदश पशु कहे चेश्वकमणाः) चहुतरूपबालोका दे० यः 
( एता; ऐन्दाण्नाः ) ऋरुस्वण वालके दे० शं कमा हे॥९७॥ | 
इन्द्राय्नि हे ( प्राश्यङ्गाः माहेन्दाः ) सुस्दर छ : 
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| धूम्रा बन्रुनीकाशाः पितणा& सोमवताम्वश्रगो भूम्रनीकाशाः पितृणाम्वहिपदाड 


कृष्णा बभ्र गाशा; पितणामग्निष्वात्तानाङकष्णाः पूपन्तस्थयस्वका। । १८॥ 
भुरिगतिजगतौ छन्द । मंत्रार्थ-धू्राः १) पिरो की प्रीतिके निमित्त नियोज्य हुँ 
बभ्रनीकाशाः सोमवतां पितण। ) ऊृष्णबणं ¢ (कृष्णाः घम्रूनोकाशाः ऋ्नष्वासाना पतु 
मिले लाल दर्ण झं कपिल बर्णके पशु सोम- * णाम)क्रष्णवण कपिलवणकेसु पशु अग्नि 
घत्‌ पितरोके निमित्ते नियोज्य है ( बभ्रव | ष्वात्ञा पितरोँकी प्रीतिके निमित्त है. ( पष” 
धूघ्रनीकाशाः बर्हिषदां पितृणां ) फपिल- $ न्तः श्रेयम्त्रकाः) वि"डुयुक्त पणुत्र्यस्त्रक द्‌० 
६४ बण धूम्रको समान बण बाले पशु बर्हिषद || के निमित्त नियोज्य हैं॥ १८ ॥ 


उक्तास्सञ्चरा एताः शुनासीरोयाः श्वेता वायव्याः श्वेताः सौरयाः॥ १६ ॥ 
याची उष्णिक्‌ ऊन्द । मंत्राथे (सञ्चरा [| है श्‍वेताः सौराः ) स्वेत वर्णवार्लाका दे० 
9५ उक्ताः) आग्नेय आदि पञ्चदश पशुं कहेग सूर्य ? । इस प्रकार अश्वसे लेकर सौय- 
(पताः शुनाखीरीयाः) कवरौका दे० इन्द्र र पर्यन्त ग्राम्यपशु २१ यूपोमे देवताश्रौकी: 
है ( श्वेता: दायव्याः ) श्वेनोंका दे० वायु # प्रीतिपूर्वं शाभाथ बि ॥ १६ ॥ 


बसन्ताय कपिञ्जलानालभते ग्रीष्माय कलविद्वान्वर्षाभ्यस्तित्तिरीञ्दरदे वर्तिका हेः 


के न्ताय ककराञ्छिशिराय विककरानं ॥ २० ॥ > मक्का 
:.. स्थराट त्रिप्रप छन्द | अब आरण्य (! मेर वेंबडिप!) ३ तीतरौको वर्षा मिमा वीके: 
पशुको कहते हैं। इक्कीस यूपोके मध्य पर्थ (वक्ञिकाः शरदे) ३ बत्तकीको ग्रीष्म” 
में २० अन्तराल होते हैं, उनमें नियुक्त करे। छ भित्रानीके अथ ( ककरान्‌. हेमन्ताय ).३- 
मन्त्राथे सकविजलान्‌, बसन्ताण, आलभते) , ककरोका हेमन्ताभिमानोके अथ ( चिक- 
३ कपिअलोको बलन्तासिमानी देयताके | कराय शिशिंगप्र ) विककरोंकी' शिशिरा 
अर्थ नियुक्त करे ( कलाविळान्‌ आष्माय ) (| भिमानी दे० के अर्थ नियुक्त करे ॥ ९० ॥ 
३ खटकोका प्रीष्मामिमानीके अथ (तिखि- ४ 


Meo (060 “ हा 
समुद्राय शिशुप्रारोनालप्ते प्ेन्याय मएडुकानद्वयो उल्स्यान्मित्राय कुलीपषान्बरः 


। णाय नाक्रान.॥ २१ ५ ` 
पेन ७. त... ताफा: 
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. ३ कुबकुटोको अग्तिके अथ ( डलूकात 


( ५५४ ) -- 99 शुक्लयजथंद € 


७7०,९७० ७९० ७१२ 


AGT) EOCENE CT TR ७९७०, तन, 
Se 


E , २३० के र 
सुउसो छुन्द । मन्त्रार्थी-( शिशुमारान्‌ ८ ३ मत्स्योको जल दे० के छथ “कुरी पयान्‌ 


सपुठाय आलभते ) ३ शिशमार जलचरों भै मित्राय ) ३ कुली पदों 
के। समुट्राभिमानीके अथ नियुक्त करे | ( नाक्रान्‌ वरुणाय ) ३ नाकाको ब्ररुण दे 
( मण्डुकान्‌ पञ्जस्याय ) ३ मणइकोको (८ के अथ नियुक्त करे ॥ २१ ॥ 
प्जेन्य दे० के अथ ( सत्स्यान्‌ अरूधः ) | 

) 


t ॥ १ क [| | ! 
सोपाय हसानालभते वायवे बलाका इन्द्राप्निभ्यां क्रुश्ान्मित्राय मढ्गृन्वद्णाय 


चक्रवाकान्‌ ॥ २२ ॥ 


सुरिगार्ची त्रि० छु०। मम्त्राथ-(हंलान्‌ श्‌ भ्याम्‌) कञ्चौको इन्द्र अग्नि दे० के शर्थ 
सोहाय आलभते) ३ हंसक सोम दे० के ' । (मद्यून्‌ मित्राय) ३ जलकाकोको मित्र 
शथ नियुक्त करे ( बलाकाः दायवे ) बक- ४ देश क अथ ( चक्रबाकःन्‌ वरुणाय ) ३ 
7, र्ड ५. ९ न र 9. 
परनयोका वायुर अथ (कु्चान्‌ इन्द्राञ्चि- & चक्रवाकोका वरुणके अर्थ नियुक्त करे २२ 
\ ॥ || | ७ [| || || [| 
` शये कुठरूनालभते वनस्पतिभ्य उलूङानग्नीषोमाभ्याश्चापानश्‍्चिभ्याम्मयूर।न्मित्रा- 
) \ ड क पज स स्र 
वरुणाभ्यां कपोत।न्‌ ॥ २३ ॥ 
० पंक्तिछन्द। मन्त्राथे -( कुटरून्‌ अग्नये) (४ को शरनिसो मके अथः (मयूरान्‌ अश्विभ्यां) 
चनस्पतिभ्यः ) ३ उलूक्षोको चनस्पात^ क्रे 


तान्‌ मित्रावरुणाभ्यां आलभते ३ कपातो 
\ २ कपा 
अर्थ (चाषान अग्नोषोमाभ्याम्‌ ३ चापो & का मित्रावरुण दे० के अथः a करे २३ 


१ || | ॥ ॥ , 

` सोपाय लबानालभते स्ट कोलीकानो पादीदेवानास्पत्नीभ्य: कुलोका देवजामिभ्यो- 
54-5 ः न लोका देवजामिभ्यो 
ऽग्रये शहपतये पारुष्णान्‌॥ २४ ॥ र 


** (० ब्राह्म उष्णिक छन्द । मन्त्रार्थ - शु 
( खघान्‌ सोमाय ) लबोको सोमके अथ ५ के अर्थ (पारुष्णान ग को रेत 
(कौलोकानत्वष्टे ) ३ कोलीकोफो त्वष्टाके छुँ आलभते ) ३ प व थग्नये 
अर्थ (गोषादीः देवाना पत्नीभ्यः) ३ गे: & नग युत करे। ३ ग्रइपति अस्तिके 
हिया देवपत्लियोके शर्थ ( कुलकाः युक्त करे॥ २७ ॥ 


देवज्ञासिभ्यः )३ कुलोकाझौको देववंचुश्रौ 


पोको मित्र देवताक अर्थ 


> ३ सारोको अश्विनीकुमारा के अर्थ (कपो-, | 


१ 


LE 


( गोरान, मित्राय ) ३ गौरखगीको मित्रके 


। >>> चाँचीसवा अ्रध्याय टङ” (५५९५ ) ` 
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| । ॥ t || १ । [ 
अहे पारावतानालमते राज्य सीचाप्रहोरात्रयोः सन्धिभ्यो भतूमासेभ्यो दस्याः 
t । \ ke 
नत्सम्तत्सराय महतः सुपर्णान्‌ ॥ २५ ॥ 
ग्राह्मी उष्णिक्‌ छन्द । मन्त्राथ-' पारा- शु की सन्घियोके अथ ( दात्यूहान्‌ मासेभ्पः ) 
तान अह्ने ) ३ पारावतोका दिनाभिमानी 3 ३ नोलकण्ठौको मासाभि० देवताके अथ 
दे० के अर्था ( सोचापः राज्य) ३ खीचापू ₹ ( महतः, सुवर्णान्‌ संचत्सराय आलमभंते ) 


को राचिके अभि० दे० के अर्थ (जनूः (१ २ बड़े सुपर्णाको संवत्सराभि० देवताओं 
छाहोरात्रयोः लबन्धिभ्यः) ३ जनूको अहारात्र चै अर्थ नियुक्त करे ॥ २४ ॥ 


भूम्या आखूनालमतेउस्तरिक्षाय पाड्कत्रानिदते कशान्दिगभ्यो नङुलान्बश्नुकानघान्तर 


दिशाभ्यः ॥ २६॥ 


आर्ची त्रि० छन्द । मन्त्राथं --( आखून | (नकुंलान दिग्भ्यः ) ३ नकुलाको दिशाओं 
भूम्ये ) ३ सूषकोक भूमिके अथ (पाँक्यान्‌ $ के अथ ( बश्र॒कान्‌ अन्तरदिशाभ्पः झा? 
झन्तरिक्ताय ) ३ पांक्त्रौ के अन्तरिच्तके अथ र लभते ) ३ बभ्र कको कोणदिशा श्रे अथ 
( काशान्‌ दिवे ) ३ काशाको स्वगके अथ % नियुक करे । 


बहुभ्य ऋश्यानालभते स्द्रेभ्यो रुङनादिस्येभ्यो स्यङकन्विश्वेभ्यो देतेभ्यः पृषता- 


ब्त्पाध्पेम्प; कुलुङ्गान्‌ ॥ २७॥ 


नि० झर्षीचुद्रतो छन्द । मन्त्राथे- ( सुर्गोंको छादिस्यौके अथ ( एषतान चिएवे- 
(ऋश्यान वसुभ्यः) ३ ऋष्थसुगोंका बघुया * भ्यः देवेभ्यः) ३ पृषत्‌ मृगीका विश्वेदेवा ग्रा 
के अर्थ ( रुरून्‌ रुद्रेभ्यः) ३ रुरुस॒गोंको के अथ ( कुलुंगान्‌ साध्येभ्यः णालभतेः ) 
रुद्रोंके अर्थ (न्यंकून्‌ आदित्येभ्यः) ३ न्यंकुः & ३ कुलंगौको साध्योंके अथ नियुक्त कर२७ 


हेशानाय परस्वत आलभते मित्राय गौ पन्वदणाय पहिषान्यूइस्पत्तये गद्यात रष्टान|) 
आर्षो बहती छन्द मंत्राथ-( परस्वतः द अथ ( महिषान्‌ चकशोय ) ३ महियश्रगो 
ईशानाय ) ३ परस्वतस्ृगोको ईशानके अर्था (५, को वरुणे अथ ( गवयान्‌ बृहस्पतये ) 
शं ३ गवयौको बृहस्पतिके अथ ( उपाय 


(१५६) ¬ => शुक्‍्सयजुवद. ढल 
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स्वष्टू आलमते ) ३ :डष्ट्रौ को त्वष्टाफे अथ ४ नियुक्त करे॥ २८॥ 


प्रापतये पुरुपान्हस्तिन आशमते वाचे प्लुपींश्रक्षपे मशकाज्छोत्राय भृङ्गः ॥२९॥ 


आईीपंक्ति छन्द म०-( पुरुषान हस्तिनः #) के अथ (मशकान्‌ चचुषे) ३ मशको केः चक्षु 
प्रजापतये ) ३ नर ह।थियोकओ प्रजापतिके ( के हाथ (भङ्गाः श्रात्राय आलभते) ३ भौरा 
झथ (प्लुशीन्‌ वाचे) ३ वक्रतुए्डौको वाणी | को श्रोत्रके अथ नियुक्त करता हे ॥ २६॥ 


प्रजापतये च वायग्रे व गोमगो वरुणायारण्यो मेषो. यमाय कृष्णो मनुष्यराजाय 
मर्कटः शादूलाय रोहिहपभाय गवयी क्षिप्रश्येनाय वत्तिका नोलेडगो; कृमिः समूद्राय 


शिशुमारो हिमवते इस्ती ॥ ३० ॥ 


नि० अतिञ्चत न्द्‌ । मन्जाथ -( प्रजा ॥ | अथ रोहित्‌ | ऋषभाय गवयी ) ऋषभके 7 
पतये, च घायत्रे च गासगाः ) प्रजापति » अर्थ गवयी (ज्षिप्रश्येनाय घत्तिकाः) शाघ्र: 
झर वायु दे० के -अथ गवय ( वरुणाय छु गामी श्येनाधिष्ठात्री- देवताका घसिका 
आारणयः मेर: ) चरुणके अथ जनक मेय द नीलङ्गा: रुमिः)) नोलङ्गवके अथं जुद्रकीट 
(यमाय कृष्ण; ) झमके अथ काला मेष समुदाय शिशुमारः) सघुद्रके श्रथ शिशु- 
( मनुष्य राज्य मर्कटः.) मनुष्य राजाके # मार ( हिमबते हस्ती ) हिमवान्‌ दे०्के 
अथ मकर ( शादूल्य रोहित्‌) शादूलके & अर्थ हस्ती नियुक्त करे || ३० ॥ 


: मयुः प्राजापत्य उलो इलि्ष्णो वृषद£शत्ते धात्रे दिशां कड़ो घुङक्षागनेयी कलविंको 
सोहिताहिः पुष्कर साद्स्ते त्याऱ ब्राचे क्र; ॥ ३१ ॥ 


विराट जिशुप्छन्द्र । भन्त्राथे-( मयुः 0) चुतं म्नि दे८ के निमिस्त(कल विक; लोहि- 
ग्राज्ञापत्यः ) तुरङ्गवदन किन्नर प्रजापति ( ताहि पुष्करसादः ते त्वष्टा: ) पा 
देवतासस्व॒न्धी है ( उलः हलिदणः जृषद्शः 3 सपऔर कमलभन्ची पत्ती ८ क 
ले धाज्रे ) उल्म हलिच्ण लिह और ह के अशे (कञ्च वाचे) क जा 
विडाल यह धाताके: डाथो (कक; दिशाम्‌ ) अर्थ नियत, करे ॥ ली खा चाग्दे, के ' 
बरक दिशा निमित्त ( धुता आणर ) शी EN 


x 
| 


। षः >> 


~ 


न चोषीसर्वा अध्याय  €४-- { ५५७ } 
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सोमाय कुलुङ्ग आरणयोऽजो नकुलः शका ते पोष्णाः क्रोष्टा मायोरिन्द्रस्य गोरमृगः 


पिद्ठो न्यङ्कुः ककफटस्तेऽनुमत्य प्रतिशरुः्कायं चक्रत्राकः ॥ २२ ॥ 


भुरिग्जगती छन्द मन्त्रार्थ-( सोमाय ९) गोरमुग इन्द्रका है ( न्यंकुः पिद्वः कक्कर 
लुङ्गः ) समके अर्श कुलङ्ग हरिण शु ते श्रनुमत्ये ) न्यंकु पिद्व और कक्कट यह 
(आरण्य: अज्ञः नकुलः शका ते पोष्णाः) ` मुग श्रनुमती देवीके अथ हे ( चक्रवाकः 
वनका छाग, नकुल शकुन्ती यह पूपा क प्रतिथत्हाये ) चक्रवाफ प्रतिश्रुत्क देवके 
देवता सम्बन्धी हैं (क्राष्टा मायोः) श्टगाल ए अर्थ नियुक्त करे ॥ ३२ ॥ 
मायुदेवतासम्पम्धो है ( गौरमगः इन्द्रस्थ) 


सोरी बलाका शाग; सजय?! शयाणदइछते ५त्राः सरस्वत्य शारिः पुरुषवाक शवाबि- 


द्वौमी शादूलो वृक! प्रदाकुस्ते मन्यवे सरस्वते शुकः पुरुषवाक्‌ ॥ ३३ ॥ 


झुरिगतिजगती छन्दः । मन्त्राथ- है) के अर्थ ( श्वाचित्‌ भौमी ) सेही भूमि दे० 
(बलाका खोरी ) बलाका सूय देवता वाली (0 सम्बन्धी (शादूनः बुक; एदा कुः ते मन्यथे) 
है | शागेः खूजयः शयारडकः ते मेत्रा,) 3 व्याघ्र, चीता, सप यह मत्यु देण के अथ 
शाम खजय शयाणडक यह पत्ती मित्रदेवता $ (पुरुषवाक्‌ शुकः सरस्वते, पुरुषको समान 
चाले हैं. (पुरुषवाक्‌ शारिः खरस्वत्ये ) ॥ बोलता तोता समुद्रके अथ नियुक्त करे ॥ 
पुरुषके समान बोलनेवाली मेना सरस्वती ४ 


सुपर्ण; पाजेन्य आतिवाइसो. दर्षिंदा ते वायवें बृःस्पतये याचस्पतये पज्गराजोऽतन 


शान्तरिक्षः प्लबो मढ्गुमत्स्पस्तै नदीपद्ये च्यावापूथिवीय; कूम; ॥ ३४ ॥ 


स्वराट्‌ शक्वरी छन्द । मस्त्राथ- ॥ | अथ ( अलजः आन्तरिक: ) श्रलज अन्त 
( सुपणः पाजन्यः ) सुपण्‌ पजेन्य दे? रिक्तके अथ ( प्रवः मढ्णु; मत्स्यः ते नदो- 
झर्थ ( आतिः वाहसः दर्विदा ते वायवे ) (४ पतये ) पव कारंडव मत्स्प यदख द्रके 
आति वाहस कटकुटा यह पत्तो बाय के () अथ (कूमः द्यावापृथिवीयः) अच्डप बम 
छाथ ( पगराज; वाचस्पतये दुदस्पतये ) i स्वगके अश्च है॥ ३४ ॥ 
संग्राज पक्षी घाणोके स्वामी खहस्पलिके ब. 


( ५५८ ) 99 णुक्लयजुर्घद्‌ €६-- 


छुट बस कर तर वर es TOF) GTR) SPST SDC TT OCT, जान खन गन गन नर GPS नर, 


पर्षणगशरद्धमसो गोथा कालका दारचाध टस्ते वनस्पती नाङकुकपाकु; सावित्रो हसो 


वातस्य नाक्रो मकर! कुलीपयसतेज्कूगरस्प हिय शश्यक; ॥ ३५ ॥ 

नि० शकचरी छन्द । मन्त्रा्थे-' पुरुष- (£ झड़ सबिता देवता बाला है (हंस दातस्थ) 
मग: चन्द्रभल; ) पूरुःमण चन्द्रमासंबंधी | हल वायु दे० का है (नाकः मकरः कुली 
(गाधा कालका दानाधाट ते वनस्पर्दा- शु पयः ते ङ कूपारस्य ) नाका मगर कुकी 
नाम्‌) पोणा कालका साग्स यह वनस्पति |; पय यह रुघुदे हें | शायकः हिये ) सेही 
दे० सम्बन्धी हूँ (कृकचाकुः सावित्र!) ताप्न- क्ष हो दे० के अथ . नियुक्त करे ॥ ३५ ॥ 


एण्यहो पण्डको मूपिका तिर्तिरिस्ते सपाणांस्लोणश आखिनः कृष्णो राज्या ऽझक्षो 


जतृः सुपिलीका त इतग्जनानाञ्जहका दष्णदी ॥ ३६ | 


नि० जगती छुन्द। मन्त्रा«-' पणी शु कृष्एमुग रात्रिक ग्रथ ( वक्त; जतूः सुरषि- 
तिर्सिरि ते ख५णाम्‌) मण्डक मू सुषलीका यहं इतर जन देवताओंके हैं 
सोनर यह सपाँके ( लोपाशः अश्विनः) (६ ( जहका वेष्णवी) जहका विषाद; 
खोपाश अश्विनी कुमारका ( ष्णः रातये) ५ अथ नियुक्त वरे॥ २६॥ 
अन्यवाणेड्यपासाना धृश्यो मयूरः सुरणस्ते गन्धरवाण/मपामुद्रो मासां कश्यपो रोहि- 
त्कुएड्एाची गोलिका तेऽप्परसास्म्ृत्यदेऽसितः ॥ ३७॥ क 
२०५७ ७२ ण्य र, मासाम्‌ ) कच्छप मासदे० का ( रोहित्‌ 
यापः अ्रेमासानाम्‌ ) कोकिल पछोका ५. कुण्डणाची गोरूक्तिका ते हा ) 
( ऋष्यः मयूरः खुपणः ते गन्धवांशाम्‌ ) क राहिन वनचरी गोह त्तिका यह इप्लराओ 


च्छूष्प मग मार खुण यह गन्ध ॥ अरितः सत्यवे ) कृष्ण पशु मृत्यु दे०के 
(उद्र: पास्‌) ककट जल दं० का ( कश्यप; स्थ नियुक्त करे ॥३७॥ 


बपाहूकतूतःमाखु को पान्यालक्ष्ते पितणास्व्रलायाजगरो चसूनां कृपिञ्ज 


स; कपोत 
उलूकः शशस्ते निमइन्ये बरुणायारण्यों पेषः ॥ ३८ || ु 


खु दे 
“ > पच्चीलवा अध्याय ६ (२०४ ) 


ISOS ०१९०, ०१०, ५१०, ७१०/७०५७१२,७३०/&७ ८१२७६२००१०. ७१२८ «७.७५... ८९०, 50२. 6020, 5७ ८०. ORAS) 


"आकर 


विराडतिजगती छन्द । मन्वाथ - |) कपिजल चसुदे चलाता ( कपोतः उलूक 


(बर्षाट्टः ऋतूनां) भकी ऋृतुश्रौका | आखुः 3 शशाः ते निऋत्व ) करात, उल ऽ शशा यह 

कशः मान्थालः ते पितणाम ) सूपक कश 6 निक्रीतके अथ (शा एयः सेप; बरू गाय) 

माग्थाल यह पिवरोके ( अजगरः वलाय ) > 5 चनका मेष बरुणके अथ नियुक्त करे ।३८। 
अगर वलके अथ (कापजलः वपूताम्‌) पै | 


श्वित्र आदित्यानाएओं घृणीडानयाधरोजसस्ते पत्या 5 प्ररण्याय खपरो दर रादर कायि 


कुटरुदात्यौहस्तै वाजिनां कामाय पि ॥ ३९ ॥ 


स्त्रराट जिष्टय छन्द मंत्राथ- शितत्र: |¢ के छथः सरु: रोद्रः) रुरु सद्र देत्रतायाला 
छादित्यानाम्‌) चतकवरा मग आदित्यदी० (कयि; कुटः दात्योहः ते याजिनाम्‌ ) 
का ( उष्ट्रः घृणिवान्‌ बाश्नानलः ते सत्ये ) छ कवयि भुरणा कालकठ यह वाजी बे०क्के 
उँट बील कंठत स्तनवाला यह मति दे ० के (, (पिकः कामाय) काकिय कामके अथ 


अर्थ ( समर; अरण्याय) गवय रण्य १ नियेज्प है ॥ ३& ॥ 


खङ्गो बेश्वदेव! शवा कृष्ण; कर्णो गदेमस्तरक्षुसते रक्षपामिन्ट्राय सू हर; सि०दो पारतः 


ति 


कृकलासः पिप्पक्का शङ्ुनिष्ते शरव्याय विश्येषान्देदानाम्पूषत; ॥ ४० ॥ 


शक्वरी छन्द | मन्त्राथ-खड्ग; चेश्व- () मरत्‌ ६० सम्बन्धी { कृकलासः पिप्पका 
दच!) गेंडा विश्‍वेदेवाका (कृष्णः श्वा & शकुनिः ते शर) खरड का शकुनि 
कर्णः ग्भः तरकुः ते रक्तलाम ) काला १ यह शरव्याके अथ ( पुघतः विश्वेष। दुवा 
कुसा ल्बयंकःन वाला गया व्याघ्र यह र नाम्‌) षत्‌ मग विदद्‌ आाञ्ौक अथ 
राक्तलांके सम्बन्धो हैं ( घूकरः इन्द्राय ) | नियुक्त करे ॥ ४० ॥ 
सूकर ६न,कं अथ (खः मारुतः) लिह 

शुक्रलय दुर्वेदान्तगेत माब्यन्द्नोय शाखाका चतुर्जिशा अध्याय समाप्त 

०0 


खथ पन्मावशाबध्यायः । 
झे लिखे नो मन्योसे देवताड अंतर अपण करे छोर घुतसे हवन करता जाय, 
कफि शतपथ १। ३। ५२ मे लिखा दै कि-आज्यमवदानानि इत्वा प्रत्यःड्याय देवताम्य 


जया 


- (५९०) ¬> युकलयजुवेंद € ` 


| 
DOOD ICO 20200 0 0 ७१०७२. र, TOY 5९2० ३४०७०, ७०,७९० % ERD, 
क्र न > |. 


(झाहुतोजुंदीति, अर्थात्‌ घृतके भागाको माने अश्चके अंग कल्पना करके उन 'अंगोका नाम 
लेकर आहुति देता है। यह आगेऊे नो मन्त्र ब्राह्मएमाग हैं अतः इसका वितिये।ग नहीं है | 


; शादन्दद्रिखजकान्दन्तमूलम दम्नस्वेसोगान्दरष्राभ्याडसरस्वत्या भग्रनिद्द श्‍्तिद्राया 
उत्सादमरक्रस्देन तालु वाज इनुभ्यामप आस्येन वृषणमायडाभ्यःमादि्याँरमश्रुभिः 


पथानम्भ्रू न्यान्द्यावाएथिघी वर्तोभ्याँ विद्यतडःनीनकाभ्या£ शुकलाय स्वाहा कृष्णाय 


स्वाहा पायाणि पशणण्यव्राया इक्षवोऽत्रायाणि पक्ष्माशि पाया इक्षा; ॥ १ ॥ 
~ द न्न व. एट? ऱ्य = ० 


मन्त्राश-(वद्धि: शाद म्‌) दातोसे शाद | को ( राणडाभ्यां वृण ) वृषणीसे कामसा[- 
नामक महाकाखको प्रछन्न करता हूँ (रन्त- " दाता दे० को (इम्भिः आदित्यान्‌) सुख 
मूलेः अवक्राम्‌ ) द A Fl परक b+ क (भूभ्यां पन्था 
महाकालीको प्रस> ( वस्वेः मुदम्‌ ) दन्त- नम्‌) दानो भोसे. 2वयानमार्गक अ'घ- 
पीठोसे अपराप्रकति मदको ( दंष्रा+-ां | छात्री द०को ( वत्तभ्यां द्यादापृथिवी ) 
नं) उ अ य र रु ल पृथिवी ह ( कनीनकाभ्यां 

प्रजापते ! (ते गाम्‌ ) तेरी वाणाक वद्युते ) नेत्रकी पुतलियोले विद्यत्‌ दे०को 
( क य ) 'जिद्दाग्रेको 2० रु प्रसन्न ल हूँ ( ह । सस्व- 
स्वतीक अर्थ ( जिह्वायाः उत्लादम्‌ गुणम५ ।वष्णुइवक अर्थ श्रेष्ठ होम हो 
जिह्वाखे प्रलेयाम्निके अधिष्ठात्रो उत्लाद्‌ (कृष्णाय स्वाहा.) तमोगुणमय रुद्र दे० के 
देवताका (तालु अवक्रन्देन) तालुका जल- रु निमित्त श्रेष्ठ होम हा. (पच्माणि पार्याणि } 
देवला 5 चकन्दसे युक्त करता हँ ( हनुभ्यां (( नेत्रोब पलको का देवता पार है: ( इक्चव 
चाजम्‌ ) ह एुअंगांल अन्नाजिष्ठांजी देवता बऱ्यांख ) नाचरेके पलक .अवार दबत 
को (आस्येन अपः) सुख करक अप्‌ दवता | संबंधी है ॥ १ ॥ 3. 


बाह्यर्निवेष्यं मूध्ना स्तनयित्लुन्निवाथेनाशनिम्परस्तिष्ेण विद्यत कनोनफाभ्याङ्कणा- 


अपाङ रत्र श ओत्राभ्याङणो तेदनीमधरकएठेनाप; शुष्फफएटेन चित्तम्मन्याभिर दिति 


| 


(क अ व 
ज्य द्‌ सदा 
खा 


ME 2] स्ट 


29 पच्चीसवाँ अध्याय €द-- ( ५६१) 


रस, VISE TYR, 2०७७, घ ०८७० ७0०७७ AY EPSTEIN रण चीट Fa GRE) 
caer अमन Se अण रनर 


शीष्णां निऋतिन्निजेल्पेन शीष्णा संक्रोशेः प्राणार्रेष्पाण & स्तुपेन ॥ २॥ 


मंत्राथे-(प्राणेन बातं)प्राणसे वायुको(अपा- , (| 'लियौसे ब्रह्मशक्ति विद्युतको ('क्णीभ्यांः 
नेन नासिके ) प्राणनिरोधसे विराट्‌ पुरुष * श्रोत्रम्‌ ) कानौसे समष्टिश्रोज्ञ दे० फो 
की मासिकाके छिद्रों को ( अधरेण ओ न. ष ( श्रोत्राभ्यां कणौ) श्रोत्रेन्द्रियासे समष्टिः. 
उपयामं ) नीचेके ओउसे उपयाम दे० को § कणोंको ( अधरकण्ठेन तेदनी) कणठे 


( उत्तरेण सत्‌ ) परके ओठले सत्‌ देवता थै उभोगागसे ' तेडली देणो ( शुप्कशशठेल 
को (प्रकाशेन अन्तरम्‌) ऊंप्रकी शारीरिक ष शपः ) निर्मा सकएठ से .जल देवता को 


कान्तिसे अन्तर दे “को (अनूकाशेन बाह्मम) ।, 
दीचेके शरीरको कातिसे बाश दे०को(मषन ५ ,नाड़ियोंसेसमषिचित्तकों (शीष्णां अदिति 


निवेष्यम) मस्तकसे प्रवेशयोग्य व्यापक धं : शिरसे अर्दितिको ( निजल्पेन शीर्ष्णः 
परमात्माको (..निर्बाधेन :स्तनयित्चुम्‌ ;) निऋति ) अतिजज रित शिरोभाग से 
शिरकी अस्थिमें लगे मज्जाभागसे रुतन- ष्‌ मृत्युभार्याको (संक्रोशः प्राणान_) शब्दयुक्त. 


यित्नु दे०्को ( मस्तिष्केण अशनि ) शिरमें -अंगोसे प्राणीको (स्तुपेन रेष्माणं ) शिखा- 
स्थित जजरमांसभागसे अशनिदे० 'को_.* व 

( कनीनकाभ्यां विद्युतं ) खोकी पुतः १» ज्योतिको तृप्त.करता .हँ ॥ शन 

. मशकान्केशेरिम्ट्र स्वपसा वहेन बृहस्पति शकुनिसादेन कूपोब्लफेराक्रमण ५९ स्थुरा- 


{at 


\ । | « । न नी HERS 
अ्यापक्षलाभिः कपिञ्जलान्‌ जवज्ञ वाभ्यामधतानम्बाहुभ्याऽजाम्बीलेनारए्यमभिमतिः 


रूभ्याम्पूषणन्दो भ्यामरिविनाव सा भ्या «सदर ५ राराभ्याम्‌ ॥ ३॥ 
मन्तरार्थ-( केशैः शकान्‌ ) केशासे 


इन्द्रम्‌ ) शुभकर्मेकर्ता स्कन्धके द्वारा इन्द्र र जानु 
को ( शकुनिसादेन बृहस्पति ) पक्तिसमान . ` मंध्यभागसे आरण्यके दे०कोः,( अंति 
गमनवाले जीवात्माके आचरणसे बृहस्पति | राभ्याम्‌ अग्निं ) अति शोभितं जाइंओसि 
“को (शफे: कूर्मान्‌ शफोले कूमदेताओको ` ष . अश्लिको (दोर्थ्या पृष) दोनों. करसे पूषा 
(स्थूराभ्यां आक्रमणं ) गुईफोंसे आक्रमण को ( ॐशाभ्यां अश्‍विनी ) कंघोसे अश्विन. 
को (ऋत्तलाभिः कपिजलान) गुर्फके नीचे | कुमारको (रोराभ्यां सदरम) कंधीकी गांठी. 
की 'नाड्यासे कर्विजलोको.( जंघाभ्यां ७0 से 'रद्रदेबताकों सप्त करता इ ॥२॥ 

। ७१ १३।५।३६ ` 


( मन्याभिः चित्तम्‌ ) श्रीवाकी. पिछली. 


थे रूप ऊं चे अंगसे अनाइतशब्दमयी. ब्रह्म 


र जतं ) जंघाओसे _ वेगके दे०को (,बाहुभ्यां 
मशक वा गगनमेधोकों (स्वपसा बहेन 3.. डध्वानं )भुजाओंसे मागेके देको (जॉबी-- 
A ' लेन आरणयम ) जंवीर फलाकार जानुके: 


El 


(५६२) =_> घुक्लयजुर्वेद €4-- 


3 
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शग्नेः पञ्षतियोयोनिपत्ततिरिन्द्रस्य तृतीया सोमस्य चतुथ्यदित्ये पञ्चमीन्द्राणयै 
षष्ठी मरुता सप्तमी वृहस्पतरएम्यर्यम्णो नवमी धातुदेशमीन्द्रस्यैकादशी वरूणस्य 
द्वादशी यमस्य त्रयोदशी ॥ ४ ॥ 


'मंत्रार्थ-( पक्षतिः अग्नेः ) दक्षिण र मरुताम) सातवी मझत्‌देबता ओकी (अष्टमी 
पाश्यकी अस्थि झग्नि देवताकी ( निप- * बृहस्पतेः) आठवीं बृहस्पतिको ( नबमो 
क्षतिः बायोः ) दक्षिणपाश्वकी दूलरी क्षु अर्यम्णः ) नोमी अयमाकी (दशमी धातुः) 
अस्थि बायुकी (तृतीया इन्द्रस्य) तीसरी (8 दशबोंधाताकी ( एकादशी इन्द्रस्य ) 
इम्द्रकी ( चतुर्थी सोमस्य ) चौथी सॉमकी ५ ग्यारहवीं इन्द्रकी ( द्वादशी वरुणस्य ) 
(पञ्चमी अदित्ये) पाँच अदितिके अथं रु बारहवीं वर्णकी ( त्रयोदशी यमस्य) 
` (षष्ठी इन्द्राण्याः) छठी इन्द्राणीकी (सप्तमी & तेरहवीं यमकी है॥ ४॥ 


इन्द्राग्न्यो: पक्षतिः सरस्वत्ये निपच्चतिमित्रस्य तृतीयाऽपाञ्चतुर्थी निऋ्ये पेचम्प- . 


— 


झीषोमयोः पष्ठी सपाणा« सप्तमो विष्णोरष्टमी पूषणो नवमी. त्ष्डुदेशमीन्द्रस्वैकादशी 


वरुणस्य द्वादशी यम्य त्रयोदशी दावापृथिव्योदक्षिणम्पा्व विश्वेषान्देवानाम्त्तरम्‌ ५ 


... मंत्रार्थ-( पच्चतिः इन्द्राग्न्योः ) वाम 

_ पाश्‍वंकी अस्थि र लक १ 
सरस्वत्य) दूसरी सरस अथ (तृतीया वष्टाकी (एकादशी इन्द्र स्य) “क 
मित्रस्य ) तीसरी मित्र देवताको ( चतुर्थी ( की ( द्वादशी नला 
अपाम्‌) चौथी जल देवताओकी ( पञ्चमी > ( ज्रयोदशी यम्यै , तेरहवीं यमके निमित्त 
'निऋत्य ) पाँचचो निऋ तिको ( षष्ठी ष ( दक्षिण पाशवं चाबापृथिब्यो ® 
अआोरषोमयोः ) छुटी अग्नि और सोमकी कु ) दृह 


जशन द्याचापृथिवीका ( उत्तर विश्वे 
श्वेषां 
( सप्तमी सपाणाम्‌ ) सातवी सरपोकी  देबानां ) पामपाश्‍च सकल देचलाओंका हे 


मरुता ९ स्कन्धा. विशवेषान्देवानाम्मथमा कीकसा रद्राणान्दरितीयादित्याना 


“| (अष्टमी विष्णोः) आठवीं विष्णुकी (नवमी 
पूष्णः ) नोमी पूषाकी (दशमी त्वष्ट )दशर्वी 


७ र कान तुमा 


| 


29% 


५ हे 


~= पच्चीसवाँ अध्याय ईई (पु) 
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वायोः पुच्छमग्नीपोमयोभासदौ क्रश्नी श्रोणिभ्यामिन्द्राबृहस्पती उरुभ्याम्मित्रावरेशा” 


घल्गाभ्यामाक्रमर्ण९ स्थूराभ्याम्बलङ्कष्ठाभ्याम्‌ ॥ ९ || 


_ मन्त्रथ-(स्कन्धाः मरुतां) कॅन्थे मरत र से क्रु च देवतंआ को (ऊरूंभ्यां इन्द्रायूहसुपती) 
देचताओके ( प्रथमा कीकसा विश्वेंधां /, ऊँरुसे इन्द्र बृहस्पतिको ( अल्गाभ्या) 
देवानां ) पहिली पीठेपरकी श्रस्थि विश्वे षु मित्राबरुणौँ ) जंघाओले मिन्नावरुणकों 
देवाओकी (द्वितीया रुदाणां) दूसरी रुंद्रो र ( स्थूराभ्यां आक्रमण ) स्थूलनिदम्बौके 
की (तृतीयां आदित्यानाँ) तीसरी आदित्यौ १ श्रधोमागसे आक्रमण देवंताको ( कुष्ठा 
को [पुंच्छ वायोः) पुंच्छ बायुकी ( भासदौं र, भ्या बलम्‌) नितम्बके दोनो आवासं 
अग्नीषोमयोः ) दोनो नितम्त्र अग्नि सोम (6 बलेदेबताको . प्रसन्न करता ह ॥ ६॥ . ˆ 
-दचताके ( श्रीणिभ्यां कश्चो ) कॅटिप्रदेशों 

पूषणं वनिष्ठुनान्धरादोन्त्स्थूलगुंदया सपान्गुदाभिंविहत त आन्त्ररपो वस्तिना ट्ृषण- 


CE 


_. माणडाभ्यां वाजिन< शेपेन प्रजा रेतसा चापान्पित्तेन प्रदरान्पायुना कूरमाज्छकपिण्डै 


मन्त्राथ-(बनिप्डुना पूषणम्‌) स्थूलान्त्रं (6 वस्तिसे जल देवताको ( आरणडाभ्यां 


के स्थानोभूत छुतसे पूषा देवताको तृप्त. » वृषणम्‌ ) वृषणे कामनाचर्षी वृषणदेयको ” 


क्र छै 


करतः हृ (स्थूल गुदया अन्धाहीन्‌) स्थूल- ® ( शेपेन बाजिन ) भेढसे वाजीको ( रेतसा 
` शुदानिमित्तक घूंतसें अन्धे सर्पा की ( प्रजां/) वीयसे प्रजाको ( पित्तेन चापान, ) 
(युदाभिः सर्पान) अन्यगुदाभागनिमित्तक | पित्तसे चाषको (पायुना प्रद्रान्‌) .पायुसे 
चुतसे संपौंको (आन्त्रैः विह तः)अन्त्र निमि- है प्रदरको ( शकपिरर्डः क्‌ष्मान ) लीदके 
सक धेंतसे विहतदेंवकों (बस्तिना अपं) $ पिण्डांसे कूष्मोको प्रसन्न करता हु ॥ ७॥ 


द्रस्य क्रोडो5दित्यै पाजस्यन्दिशाञजत्रवोऽदिस्ये भसञ्जीमूतान्ददयोपशेनान्तरि 
ज्ञम्पुरीतता नभ उदर्येणं चक्रवाकौं मतस्नाभ्यान्दिवे धक्काम्यों गिरीन्साशिभिरुप-' 
लान्छीदा वंल्मीकान्कलोमंभिग्लोभिगल्मान्हिराभिः स्रवन्तीह दान्कुत्तिभ्या& सशचुद्रधुः 


` हरेण बश्वानरम्भस्मना ॥ ८ ॥ 


| 
0 
| 


( ५६३ ) --» शुक्लयञुर्बद ६४-- 
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मन्त्रीथ ( क्रोडः इन्द्रस्य) घक्षःस्थल. ५ स्थमांल निमित्त घुतसे दिवदेबता को 
टॅ व का बळ [| ९, गरीन्‌ \ ७?) 
का मध्यभाग ईन्द्रका ( पाजस्प श्रदित्ये ).. ( ( प्लाशिभिः शि ) मेदसूलकी नाडियो 


बलक़ारक अन्न अदितिका (जत्रव! दिशाम्‌) से पवताधिष्ठात्री देवेताओं को (सीह्वा 


:कन्थे ओर फोखोकी सन्धि दिग्देवताओं $ उपलान्‌) फुप्पुस से उपलदेवताओं को 


की (भसत-अदित्ये) मेढका अञ्च छादिसिका ॥ (क्लोमभिःयल्मीकान ) भॅलंनाडीसे बत्मीकों 


{ हृदयोपशेन अमूतान, ) दृददएध मांसस खु को ( ग्लौभिः गुल्मान्‌ ) हैँदयकी नाडियोसे 
मेघोको (पुरीतता श्रंतरिक्षं ) हृदयाच्छा- शं गुल्मौको (हिराभिः स््रवंन्तीः) श्रन्नवाहिनी 
दुक शस्तसे शन्तरिक्षको ( उदर्येण नभः ) ” नाडियीसे स्रबन्तियोंको (कुक्षिभ्यां हदान) 
उदरस्थ मांससे आकाशको ( मतस्नाभ्यां श कोखौसे हृदोको ( उद्रेश समुद्रं ) उदरसे 
अफ्रयाको ) हद्यकी दोनों ओरकी अरि ३ समुद्रको ( भस्मना वेश्वानरम्‌ ) भस्मसे 
से चक्रवाकोकों ( यृक्काभ्यां दिचं ) कुक्षि- ५ वेश्वानरकों प्रसन्न करता हूँ ॥ ८॥ 

का तिर et, ५ NS षि f शर ] oe 

'बितिन्नाभ्यां घृत < रसेनापो यूष्णा मरीचीषिप्रड भिर्नी हा र॒मृष्पणा शीनं वसया प्रष्या 

ध्य स्ट > व्य नन = पन 24. रेड 
) नी ह । | कता | 
अश्र भिहादुनीद्‌ पीकाभिरस्ना रक्षा सि चित्राण्यगेनेच्षत्राणि रूपेण पृयिवीन्त्वचा 
'जुस्बकायः स्वाहा ॥ ६ ॥ RR ॒ 
की हेत ५०: जाली ल्ल ७ र ३ च 
मंजायथ-( नाभ्या चित्नुति ) नाभिसे “| करता हू यहाँ तंकके मंत्रोको जत्य 

सिध दु रु खसे < > ५ र्‌ ० १ 9 ३ न तुथ्यन्त 
तिको(रसेन घुतं)बीयसे चृतको (पूष्णा र बोलकर घुतसे हचनपरे, अगले ्रह्महत्या- 
अपः ) पक्कान्नरस से जलको ( विप्रडभिः ७ के 
मंरीचीः ) वसाविष्दुओं से मरीचियो को £ देयं (जुम्बकाय स्वा > 

पे गज MN ण a हा) वरुणदेवत 
(ऊष्मणा रं) शरीरको उष्णतासे नीहार. र्ष हुई यह आइुति भलेपकार गृहीत च 
` को (बसया.शीन) घालाल शो धाय) | तऋषिने कहा है कि-जुस्बकानाम गायत्री 
घ्‌ ष्वाः) अभुओले परप्वादेचताको(दूषीका- / /पेदे. वाजसनेयके अन्तर्जले स कज्ज ) 
` भिः हादिनीः): नेत्रमलोसे हादनीदेबरताओं द रं अह्महत्यां व्यपोर्हति!) बाजसनेयबेवरम यर 
. को (असा पलाल ) सिरे राससको | लमलम गायत्री दे जलके मगर एक 
(अङ्गः चित्राणि ) शेष अङ्गोसे चित्र देवः ४, चारभी जपनेपर बहाहत्याको ८ रु हक 
ताओको (रूपेण नस्तत्रारि) रूपसे नक्षत्रों भ है ॥ यज्ञीय अश्यते क दूर कर 
को (त्वचा पृथिवों) त्वचासे पृथ्वीको तृप्त & "तव अग देवताओंका 


भाग है और यक्षीयं अश्वदिच्यशुणयुर्त 


नाशक मंत्रको पढकर जलमें घृतकी आहुति ` 


खा. 
\ 


— 9 पञ्चीसषाँ अध्याय ६€६-- (५६५ ) 
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Ter. 


होजालेसे सकल देवताको प्रसन्न कर , प्रजापति हे उसके विरारशरीरमेंके उप- 
सकता है अतः प्रत्येक अंगका नाम लेकर | रोक्त सकल अंग ओर अबयचोसे सकल 
घृत्तकी आहुति देनेपर उसके फलसे देवे देवताओंकी तृप्ति और पुष्टि होती है, यह 
ता प्रसन्न और तृप्त होतेहें। इस श्रश्वमेघध [| अभिप्राय कल्पित महां है, किन्तु बहदा- 
का यह भी अभिप्राय है कि-अश्वका श्र रण्यक उपनिषदुके प्रारस्भमें ही अश्दमेघ 
घिष्ठञी देवता प्रजापति है वा अश्‍व ही & का ऐसा अभिप्राय दिखाया है ॥ & ॥ 


हिरण्यगर्भ! समवर्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसोत्‌ । स दाधार पृथित्रीन्या- 


र भुतमाडुस्म देवाय हविषा त्रिधेम ॥ १० ॥ 
इसकी व्याख्या २३ । १ में होगई १० 


च यः प्राणतो निमेषतो महित्बेकञइद्राजा जगतो बभूत । य इशे द्विपदश्चतुष्पदः 


कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ११ ॥ 
इसकी व्याख्या २३। 3 में होगई ११ 


यस्येमे हिमवन्तो भहित्वा यस्य समुद्र रसंया सहाहुः। यस्येमाः प्रदिशी यस्य 


Ee) 


बाहू केस्म देवाय हविषा ब्रिधेम। १२ ॥ 


हिरसंयगभ ऋ०, जिष्टप्‌ इन्द, प्रजा? रु यह सच दिशाएं जिसकी महिमाको कह 
देवता है । मन्‍्त्राथ-(इमे हिमवन्तः यस्य ७ तो हैं (यस्य बाहु) जिसकी भुजा जगत्‌की 
` महित्वा आहुः) यह शिखर वाले पवत % रक्षक हैं ( कस्मे देवाय हविष आविधेम) 
जिसकी महिमाको कहते हैं ( रसया सह ॥। उस अनिवचनीय प्रजापतिक्रे अर्थ हथि 
समुद्र यस्य) एृथिबीसहित संसुदको जिस ४ अपण करते हैं ॥ १२ ॥ 
की महिमा कंहाहै ( इमाः भ्रदिशः यस्य ) 0 9 


छा. ये आत्पदा बलदा यस्य विश्व उपासले प्रशिषं यस्य देवाः । यम्यस्कायाएतं यस्य 
मृत्युः कस्म देवास हत्रिपी विधेम ॥ १३ । 


(५६६) ` ... . ¬ शुक्लयज़ुबंद ९४ 
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ऋष्यादि पूववत्‌ । मन्त्राथ (यः आं {6 नके आधोन हैं ( यस्य छाया अस्रतम्‌ ) 
त्मदाः ) जो परमात्मा भक्तको सायुज्यं „„ जिसकी छाया अस्त-मुक्ति है(यस्य मृत्य) 
देता है अचेतन शारीरमें आत्मसंचार करः र जिसका ने ज्ञाना सत्यु कहिये जन्ममरण 
'ता है (बलदोः) बले देता है (विशवे यस्य का कारण है (कस्मे देवाय हविष आधचि- 
सब जिसके शासतमे हैं ( देवाः; यस्यं, धेम)ङस प्रजापति देचके अथं हवि अपण 
प्राशिषं उपासते) देता जिसके शमुभ्रहकों झु करते हैं ॥ १३ ॥ 
चाहते है वा सूयादि देवता जिसके शास- ७ 


आनो भटा; करतवो यन्तु दिशयतोऽदव्योसो अपरीतास उद्भिदः । देवा नो यथा 


सदमिद्द्रधे असन्न पायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ १४॥ 


गोतमध्छू०, जगती छ०, विश्वेदेवा १ हमको प्राप्त हो (यथा अप्राथुवः दिवे दिवे 
देवता है मन्त्राथ-( विश्‍वतः अदृब्धासः ४ रक्षितारः देवा सदमित्‌ नः वृधे असन्‌ ) 
अपरीतासः उद्भिदः भद्राः ऋतवः नः क्षँ जिस प्रकार आलस्यरहित प्रतिदिन रक्षा 
आयन्तु) सब ओरसे निविध अज्ञात दूसरे ।« करने बाले देवता सदैव हमारी वृद्धिके 
थक्षोको प्रकट करनेवाले कदयाशकारीयज्ञ | निमित्त प्रवृत्त हौ ॥ १४॥ 


देवानाम्भद्रा सुमेतिकजूयवान्देवाना ९ रातिरभि नो निवतंताम्‌ । देवांना 
सख्यमुपसेदिसा बयन्देवा न आयु: पतिरन्तु जीवसे ॥ १४ ॥ ` 


... . ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्रौथे-( ऋजू- र दानं हंसको आप हो ( बयं देवानां सख्यं 
येसां देवानां भद्रा सुमतिः नः अभिनिव- ,, उपसेदिम ) हम देवताओंकी मित्रताकी 
रुत!म्‌) यज्ञमानको इच्छावालें देवतांओं छ पाव ( देंबाः नः आयु: जीवसे प्रतिरन्तु ) 
की कस्याणकारिणो श्रेष्ठ बुद्धि हमारे (५ देवता हमारी आयुको जीवनके निमित्त 
सन्मुखं हो ( वैघःना रातिः ) दैवताओंका चे बढ़ाव ॥ १५॥ ` 


तान्पूबेया निविदा इभ वेयस्भगस्मिजमदितिन्दत्तमस्निपमूं | 


सोमपश्चिना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥ १६ ॥ 


यु 


श्ररोमणं बरुण ७ ... 
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पूथया निविदा श्रस्रिधं भग भित्रे अदितिं । | 
दक्ष अयमण वरुण सोम आश्विना तान्‌ ह नः मयः करत्‌ ) ऐेश्वर्यमयी सरसवती 
इमहे) हम देवरूप सनातन चाणोके द्वारा ।' भहोब्राक हमारे सुखको करे ॥ १६ ॥ 


तत्‌ मयोभु भेषजं वातु) बायुदेवता हमको 


= पच्यीसरवा अध्याय हट... ( ५६७ ) 


LE TE SY, 3/२.5००,०१७७ 


ऋष्यादि पूववत्‌ । मन्त्राथे -( बयं ( अर्थमा वरुण चन्द्रमा अश्विनीकुमार. इस 
सबको आदान करते है(सुसगा सरस्वती 


अच्युतरूप'भग मित्र अदिति प्रजापति | 


तन्नो बातो मयोश्र वातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तस्मितो दौः । त्वग्रात्राणः सोमसुतो 


मयोशत्रस्तदरिविना शुशुतं थिष्णया युवम्‌ ॥ १७ ॥ 


ऋष्यादि पूषचत्‌। मन्जाथ-(वातः नः का अभिषच करनेचाले सुखदाला माजा 

उस शौषधरूप अड एको ्रकटकरें(अदिब्र- 
सह सुखकारी औषध प्राप्त करें ( माता र ना थिप्णया युव॑ यत्‌ श्रणत) हे अश्विनी 
पृथिची तस्‌) माता पृथिवी उसको ही देय (& कुमार सबाधार तुम दोनों उस हमारी 


(पिता द्यौः तत्‌) पिता स्वगं उसको देय थे प्रार्थनाको सुनो ॥ १७॥ 


( सोमसुतः मयोभुवः ग्रावाणः तत्‌) सोम  . | 
तमीशानञ्जगतस्तस्थुष त्पतिन्थियश्रिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । एपा नो यथा 


- वेदसामसद रक्षितापायुरदव्यः स्वस्तये ॥ १८ ॥ 


` ऋष्यादि पूवेबत्‌ । मन्त्राथे-( वयम्‌ ज्षिता पाथुः अदब्धः पूषा नः बुधे रुब- 
तं जगतः तस्थुषः पति थियञ्चिन्वं ईशानं  स्तये असत्‌) जिसप्रकार चेदिकक्षान व 


“- अवसे हूमहे ) हम उस जंगम स्थावरके (6 धनकी एक्षा करनेवाले पुत्रादिके पालक 


स्वामी बुद्धिको सन्तोष देनेवाले रुद्रदेचको (५ अचिनांशी पुष्टिकत्ता देवता हमारी श्रृद्धि 
रक्ताके अथे आह्वान करते हैं (यथा वेदसां भैं . झर कल्याणके निमित्त हो ॥ १८ ॥ 


स्वस्ति न इन्द्री हद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदा; स्वस्ति नस्ताकष्यो अरिष्टनेमिः 


- स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ १६ || 


गोतम ऋ० विशट्रुथाना त्रिप० छु> ।; इन्द्रः नः स्वस्ति द्धातुः महती कौर्चिवा- 
विश्वेदेवा देवता है । मन्‍्ज्ञार्थ-बृद्धभवा! भै ला ऐश्वर्यशाली इन्द्र हमारा कल्याण फरे 


(पड) > शुकलयजुवद € 
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( विश्वेवेदाः पूषा नः स्वस्ति) सवंश सब सकता वह गरुड़जी हमारा कल्याण करै 
के पोषणका सूयं हमारा कल्याण करें (बृहर्स्पातः नः स्वस्ति) वेदंवाणीके स्वामी 
( अरिष्टनेमिः ताक्ष्यः नः स्वस्ति ) जिनकी ष वृहस्पति हमारा कल्याण कर ॥ १8 ॥ ` 
चक्कघाराकी समान गतिको कोई नहीं रोक & 


पुषद्श्वा मरुतः पृञ्मिमातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्मयः । अग्निजिद्मा मबवः 
MR < गा 
' स्रचक्षसा विश्वे नो देवा अवसा गमन्निह ॥ २० ॥ 


गोतम ऋ०, जगती छु”, मरुत्‌ दे० & घोड़ांब।ले ्रदितिमातासे उत्पन्न कल्याण 
है मन्जार्थ- पृषदश्वाः पृश्निमातरः शुभंया » करनेवाले यशशालाओमें जानेवाला अग्नि | 
वानः विदथेषु जग्मयः अग्निजिहाः मनवः रूप मुखवाले सवं सूयरूप नेवाले मरुत्‌ ॥ 


सूरचक्षसः मर्तः विश्वेदेवाः अवसा (५ सब देवता हविरूप अन्नके अथ हमारे 
नः इह आगमन्‌ ) सबल विचित्रवणंके ध इस यज्ञमें आओ ॥ २० ॥ 


भद्रकुर्णमिः , शुणुयाम देवा भद्रम्पश्येमाक्तभियेजत्राः । स्थिरेरङ्गसतु्ठवा 
सस्तनूभिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥ २१ ॥ 


गोतम ऋ०, जि० छु०, विश्‍वेदेवा दे० 
है। मन्तार्थ-( यजत्राः देवाः स्थिरेः अङ्गैः ५ भिः भद्र पश्येम ) नेत्रोसे कल्याणको, देख 
तनूभिः तुएचांसः कणभिः भद्रे शुणयामः ) ६ (यत्‌ देवहितं आयुः व्यशम हि) देवताओं 
हे यजमानके रक्षक देवताओं हम इढ़अंगो (, की उपासनायोग्य आयुको पाबं ॥२१॥ | 
खा शरीर पुत्रादिसंहित आपकी स्तुति | | 


iC 


करते हुए कानोसे कट्याणाको सुनें (अत्त 


शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्र पितरो 
भवन्ति मानो मध्या रीरिषतायुगन्तोः ॥ २२॥ 


अऋष्यादि पूवधत्‌। मन्त्राशे-( देवाः (6 कराओ (यत्र नः पुत्रास; पितरः भवन्ति ) 
शतं शरदः इत्‌ अन्ति) हे देवता ! सो | जिस आयुमें हमारे पुत्र पिता अर्थात्‌ पुत्र- 
वर्षे पूणआयु पर्यन्त हमारे समीप होओ € वान्‌ हो (गन्तो आयुः मध्या मा रीरिषत्‌) 
(यत्र उनः तनूनां जरसं चका) जिस आसु. ।५ हमारा गमनशील 


आ ® रिडत | 
में हमारे शरीरोकी जरा अवस्थाको प्राप्त $ न हो॥ २२ प यु मध्यमें खिर 


न्ट 


y — पच्यीसवा अध्याय €६-- ( ५६६ ) 
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॥ अदितिययोरदितिरन्तरित्ञप्रदितिमाता स पिता स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः 


पञ्चजना अ्रदितिजोतमदितिजेनिस्म्‌ || २३ ॥ | 
गोतम ऋ०, जि० छु०, अदिति दे० | (विश्वेदेवाः दितिः) सकल देवता परां- 
मन्त्रार्थ-(अ्दितिः धौः) अखशिडत परा- , शक्ति हे (पञ्चजनाः अदितिः) न्त्य और 
शक्ति स्वर्ग है (अदितिः 'न्तरिक्ष) परा- छँ चारौवण पेले लकल मनुष्य पराशक्ति है 

शक्ति अन्तरिक्षरूप है ( अदितिः माता ) | ( जातं जनित्वम्‌ अदितिः) जो उत्पन्न हो 
पराशक्ति माता है (सः पिता) बह पिता /, सुका ओर जो उत्पन्न होगा सब पराशक्ति. 

# (सः पुत्रः) बह पुत्र (अदितिः) पराशक्ति हे ही है ॥ २३॥ 


[नो भित्रो वरणो अर्यमायुरिन्द्र ऋुम्नुक्षा मरत परिख्यन्‌ । यहाजिनों देवजातस्य 


` सप्ते प्रवक्ष्यामों विदथे दीर्याणि ॥ २४ ॥॥ 


दीर्घतमा ऋ०, जि० छ०, अश्व देँ० र वर्णः अय मा आयुः इन्द्र: ऋभुक्षाः मरुतः 
है। मन्ताथ~( विदथे देवजातस्य सप्तः /, नः मा परिख्यन्‌ ) मित्र बरुण सूय वायु 
बाजिनः चीर्याणि यत्‌ प्रवच्यामः ) यश्ञमें प्रजापति ओर मरत्‌ देवता. हमारी: 
सूयसे उत्पन्न देवताओंके सम्बन्धी अश्वः (6 निन्दा'न करें ॥ २४ ॥ 


छ के चरित्रोका जो हम बणुन करगे ( मित्रः 
यन्निणिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं ग्रभीताम्पुखतो नयन्ति ।, सुप्राङजो मेस्यंट्िश्व 
रूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथः ॥ २५ ॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मस्त्रार्थ-( यत्‌ (6 घानरूपः दानको प्राप्त कराते हैं: ( सुप्राङ 
निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य मुखतः गुभीतां ५ मेम्यत्‌ विश्वरूपः अज्ञः इन्द्रापूष्णोः भ्रियं 
राति नयन्ति) जिस समय ब्राह्मण स्नान $ पाथः अप्येति ) लल्वाटके निकट बा हुआ 
से और सुचणंमणि आदिले संस्कारको प्रात ५ शब्दकारी दिखित्रवणे छाग इन्द्र और पूषा 
हुए अश्वके घुखाम्नमै ग्रहण किये घुतसक्तः च देवताके प्रिय अन्वभावको प्राप्तकरता ३२५ 
| एप छामः पुरो अश्वेन चाजिना पूष्णो भागो नोयते विश्वदेव्यः । अभिम्रियं यत्पु- 
oe 


रोडाशमवेता त्वएदेन< सोश्रबस्ताय जिन्यति || २६ ॥ 


7A, 


ष्ट > | 
(५८०) नै शुकलयजुवंद ६६-- >. 


co GR, Oo) ® 


नि० आर्षी जगती छन्द । मंत्रं - (यत्‌ { (त्वष्टा इत्‌ अर्धता अभिव्रियं पुरोडाशं पनं 
एषः पूष्णः भागः विश्वदेव्यः छागः » सोश्चवाय जिन्वति) तब प्रजापति ही वेग | 
वाजिना अश्वेन पुरः नीयते) जव यह अग्नि | वान्‌ थश्वके द्वारा सब-प्रकार देवताओं 
देवताका भाग सब देवताका हितकारी ६४ को ठृ करने वाले आगे देने योग्य इस 
जज वेणवान अश्वके अगे किया जाता है | श्रजको श्रेष्ठ कीसिके लिये तृप्त करता है२% 


॥ |] र || दु | । | है : 
` यद्धविष्यमृतुशो देवयानन्त्रिमालुषाः पर्यश्वं नयन्ति । अत्रा पूष्णः प्रथमो भाग एति 
यञ्चनदेवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥ २७ || 


आर्षी शिश छन्द । मन्त्रा्थे-( यत्‌ | पूष्णः भागः अज्ञः प्रथमः देवेभ्यः यज्ञं प्रति- 
माजुपाः हविष्यं ऋतुशः देवयानं अश्यं “/ वेद्यन्‌ एति) इसमे अग्निका भागरूप 
त्रिः परिणयन्ति) जिस समय ऋत्विज्‌ 8९ अज अग्रगामी होता हुआ देवताओंके | 
हवियोग्य यज्ञकालमे , देवयानमागेमे जाने | निमित्त यज्ञको जताता हुआ प्राप्त होता ८ 
वाले अश्वकी तीन परिक्रमा करते है (त्तर ४ हे॥ २७॥ 


|| (९ रि थः \ है ard ॥ पट 
` होताध्वयुरावया अरिनमिन्धो ग्रवग्राप उत शश्टस्ता सुविप्र; । तेन यज्ञेन स्वरंडकर- 

६ १ १ न क क्र "ण = > | 
तेन स्विष्ठेन वक्षणा आफृणध्त्रम्‌ ॥२८॥ . ` द. 


4 | 

२ रतरा होजादि है आरनीध ग्रांवस्तोता प्रशास्ता ब्रह्मा इतने | 
दे० है मन्त्राथे-( होता, अध्वयु : आवयाः „ ऋत्विज्‌ उल हविदक्षिणा आदिसे शोभित | 
अग्निमिन्धः ग्राबग्राभः शंस्ता सुविधः उत 'लीप्रकार इष्ट अश्वमेध यज्ञके द्वारा जॅ | 
तेन स्वरङृतेन स्विष्टन यश्चेन वक्षणाः र कुट्यावाली नदियोको पूरणं करो ॥ २८॥ | 
झापृणष्वम्‌ ) होता अध्वयु प्रतिप्रस्थाता छ ; | | | 

॥ | हि त | न | 

` यूपत्रस्का उत ये यूपवाहास्रपालं ये अश्‍वयूपाय तक्षति । ये चावते पवन. सम्म 
की यु 2 - ° | 

| ts ! oC र | र डं | 
न्त्युतो तेषापभिगूतिन इन्वतु ॥ २९ ॥ 


जड प ऋह०, आपी त्रि० छन्द, ऋत्विज्‌ $ जो. यू पके निमित्त वृक्षके काटने ले 2 
दै है । मन्त्राथे-( ये यूपत्रस्काः उत ये जो यूपके उठानेबाले हैं: बल, 2 
यूपवाहाः च अश्वयूपाय चपालं तक्षति) षु बॉधनेके यूपके निमित्त चषालको बनाता है 


पछ 


En 


o> 


~~ 


ष्ट 
— ॐ पच्चीसदो अध्याय हन” ५७१ ) 
ल 6०० ७०,७४० ९०.७०, “> SET EES TYE GPSS STI TEBE ०9५ Fort SYS 2 SORT TUTY TEES 


( उतो ये अवते पचनं सम्भरन्ति ) शोर (| आदिको लाते हैं (तेषां|अभिमूत्तिः न इन्वतु) 


जो अश्वके निमित्त पाकसाधन काष्ठ भारड उन ऋत्विजोका उद्यम हमको तृप्त कर २६ 
|| 


|! |] || || ॥ दै ॥ 
उपप्रागात्सुमन्मे$्यायि मन्म देवानामाशा उप वीतपृष्ठः | अन्वेनं विप्रा ऋषयो मदर्त 
॥ ॥ |] 
देवानाम्पृष्ट चक्रमा सुबन्धुम्‌ ॥ ३० ॥ 


ऋऽ छन्द पूर्ववत्‌ अश्व दे० है । ( देवानां पुष्टो आ सुबन्छु चकम ) हमने 
मन्त्रार्थ -(मन्म खुमत्‌ उपप्रागात्‌ ) विचा- शु देवताश्रौकी पुष्टि के निमित्त सब प्रकार 
रने योग्य फल स्वयं समीप प्राप्त हो (मे | सुबन्धु किया ( एन विप्राः ऋषयः अनुम- 
धायि ) मैने धारण किया ( घीतपृष्ठः र दान्त ) इसको वेदोके जाननेवाले ऋषि 
देवानां आशाः उप) पुष्ट पीठवाला अश्व शु अनुमोदन करते हैं ॥ ३० ॥ 
देवताओंके मनार्थ पूर्ण करनेको आवे भै 


t ठ | १ t | 
यद्वाजिनो दाम सन्दानपर्बेतो या शीषण्ण रशना रञ्छुरस्य । यद्वा घास्य प्रभृतमा- 


\ ॥ 
स्थे तृण सर्वा ता ते अपि देवेध्वस्तु ॥ २१ ॥ 
७७० ह = = द्र 


ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्राथ-( अस्य है करिबन्धनकी रज्जु है (वा घ अस्य आस्ये 
वाजिनः अर्वतः यत्‌ दाम सन्दानं या $ अपि यत्‌ तृणु प्रभूतं ) अथवा प्रसिद्ध 
शीर्षण्या रशना रज्जुः.) इस वेगवान्‌ धु इसके पुखमे भी जो तृण धारित हुआ हैं 
अश्वकी जो ग्रीवाबन्धनकी रज्जु है चरण- (४ ( ते ताः देवेषु अस्तु ) हे अश्व ! तेरी यह 
चन्धनकी रज्जु है जो शिरोबन्धनकी रज्छ ४ सच वस्तु देवताओंके उपयोगी हो ॥३१॥ 


| 0०५ र ४ > ट्र LD गन्न 
यदश्वस्य क्रविषो मक्षिक्राश यद्वा स्वरा स्त्रधिता रिप्तमरति । यद्धस्तयोः शमितुयन्न- 


खेषु सर्वा ता ते अपि देवेध्वस्तु ॥ २२ ॥ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्रार्थ-( अश्वस्य र ग्सिम्‌ अस्ति ) जो अंश भूतात्मखणड वा 
यत्‌ क्रविषः मच्तिका आश ) इस अश्वा- | हिसासाधन अम्मय शस्त्र रूप द्द लि 
मिमानी जीवको जिस हाथ हृदय मन मुख रु है ( यत्‌ शमितुः की त चाड) ज्ञा 
नासिका और वुद्धिके अंशको आवरण | भूतात्माके हयाम और जो दश इन्द्रियो 
करने वाली विषयचालनारूप मक्तिकाने ७ में लिप्त है (ते ताः सर्वाः अपि देवषु अस्तु) 
भक्षण किया (यत्‌. स्वरो वा स्वघितो हें अश्‍व तेरे वह सव ताभ र 


( ५७२ ) रि ण्यलयजुवद ६7 


दाग So) GSD STINE TDS SV THETIC डा धर अ० आस हर ECTS ES, 
FIRSTS EY 22 


४१३, ES 


|| | \ ह | क ] ते थि. त र ५ 
यदूवध्यप्रुदरस्यापवाति यै आम्रस्य क्रविषा गन्धो अस्ति । रकता तथ्छमितार! पछ 


[| ॥ 
ग्तूत भेम शुतपाकम्पयन्तु ॥ रे३ ॥ 


ऋष्यादि एज वत्‌। मम्तरार्थ-( उदरस्य शं थी है ( शमितारः तत्‌ सुकृता कएवतु ) 
यत्‌ ऊवध्यं अपबाति ) उदरका ओ योगी (६ कामको शामक वृत्तिये उस सबको शोभन 
करके वध करने योग्य भोगलेश सम.थिमे अ संस्कारयुक्त करे (उत मेघ श्एतपाकं पचन्तु) 
दुर होता है ( आमस्य ऋषियः यः गण्धः $ रौर पवित्र देघयोग्य कर पचं घ्रह्ाग्निमं 
स्ति ) योगसे अपक्व हरत हृदय मन सुख ५ एकाव ॥ ३३॥ 
नेत्र नासिका और घुद्धिका जो गन्ध मान्न ध 


\ । ॥। |) ॥ शि ॥ 
यत्ते गात्रादमिना पच्यपानादमिशूल्लन्निहतस्यावधावति । पातद्रुम्यामाश्रिपन्मा तृणेघु 


| [| 

देवेभ्यस्तदुशद्वयो रातमस्तु २४ ॥ 

भुरिगार्षी घ्रि० छन्द, शेष पूचेचत्‌। . शि आश्चिषत्‌) वह पुनजन्ममयी संखार भूमि 
मंत्राथ-(निहतस्य ते डाग्निना पच्यमानात्‌ मैन स्पर्श करे ( तणेघु मा) वृणसमान 
'गात्रात्‌ यत्‌ शुल्ं अभि अवधावति ) हे शै अल्लार भोगौमें न ग्रासक्त हो ( तत्‌ डश- 
अश्वाभिमानी जोच! जिसके बन्धन नष्ट k द्वय; देवेभ्यः रातं अस्तु ) वह षि चाहने 
हुए है ऐसे तेरे त्रझाग्निसे पकते शरीरसे ४) बाले देवताओके अर्थ अर्पित |हो अर्थात्‌ 
जो आमांश किसी चिषयवासनाके कारण री दिव्यभावको प्राप्त शे यह दिव्यशरीर होकर 
रुद्रशंलके सन्सुख दौडत हे (तत्‌ भूस्या मा & - देवलेकम जाते हुए अ्रश्वके प्रति कथन ऐ॥ 


। | : । | || 
T १ शि टे ९ Cc हि 
ये वाजिनम्परिपश्यन्ति पर्वं य ईपाहुः सुरनिनिहरेति | ये चावतो. पाश्सभिक्षामुवा- 


॥ | ॥ द शि ४ ° "०0 पम्प: का 
सत उतो तेषामभिगूत्तिन इन्वतु ॥ ३५ ॥ 
आत बाय 5 2 छ हे ् 
दीर्घतमा घ्य०,स्वराडाषी छ०, देवा दे० र के (ये च अवत: मांसमिक्षां उपासते ) 
( ओर जो देवता अश्चासिमानी शुद्ध जीव- 
आत्माक। स्वरूुपभिक्षाको चाहते है ( तेषां 
उता अभिगूत्तिः नः इन्वतु ) उनका भी 


है। मन्त्राथ- (ये पर्कव वाजिनं परिपड्प- ` 
न्ति) जो ऋत्विज्‌ ्रह्मासिमे पक्व अश्च- 
अभिमानी जीवको देखते हैं ( ये हेम इति 
आः) जो पराशक्तिको ऐसा कहते हे (सु- ष 
रभिः निइर ) कि - पाक भ्रेष्ठ हुआ ग्रहण “७ 


सद्धल्परूप उद्यम हमको तृप्त करे ॥ ३५॥ ` 


त्र 
I 
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शत्र पञ्खीसवा अध्याय ६ह-- - (५७) 


यन्नीक्षणास्मा<्स्फ्चन्या उखाया या पानाशि युष्ण दा चनानि । उषाशयापिधाना 


चर्णामङ्काः सूना: परिभूषन्त्यश्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


वीघ० ऋ०, नि० आषीपक्ति छु०,अशव | रूप इन्द्रिये हे तथा जीवशक्तिसे पूणं पा 
देवता है। मम्त्राथं-( यत्‌ माँस्पचत्याः । क्रमलोके ऊष्माधारफ जो प्राणायामकप 
उखायाः निरीक्षणं थूष्णः आसेचनानि या ४६ ढक्कन है तथा उन फमसामे दवता रके जा 
पात्राणि चरुणा ऊष्मण्या अपियाना अड्डा (ह "वरूप तथा उपाधिनाशक जो मानादि 
शसूनाः अश्वं परिभूएन्ति) जो जीबक्रे पकने शॉ हैं ये सव ठएवाभिमानी जीवको शोभित 
का पाज आत्माको दिव्यदृष्टि से दशन है र करते है ॥ ३६ 

सथा शानामृतरूप रखके रखनेके जो पाच ळू 


| ॥ ॥ । । | || 
मा त्याग्निध्वनयीदूधू पगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिबिक्त जघ्निः । इष्ट बीतमभिगू्े वषट्‌ 
कृतन्तन्देवासः प्रतिग्रभ्एब्त्यश्वम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ऋषि देवता पूर्ववत्‌, ० उष्णि० | ग्रहण करते वाला शात्या श्र पाककमंखे 
छ० । मन्त्रार्थ-( घूमगन्थिः अञ्जिः त्वा मा- खलित न ही (तं इष्टं बीतं च्रभिगूत्त घप्र 
ध्वनयीत्‌ ) हे अश्बाभिमानीः जीव | प्राण ` व्यव देचालः प्रतिगृभ्णन्ति ) डख प्रय 
ची गन्ध २खनेयाला त्रह्माजि तुमसे अह बिशेष प्राप्त निरन्तर संकादिपस वप्टकारले 
कार ममत्वकी ध्वनि न करये ( भ्राजन्ती ” संस्कृत अश्दासिमानी जीचको दिव्यशक्तिय 
जघ्रिः उखा मा अभिषिक्त) दीसिमान्‌ गन्ध षा पहर कर ॥२७॥ 


निक्रमणन्निपदनं विदतनं सच्चं प परशमधेतः । सर्च पपी य्व घासिञ्जचघास सवा 


ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ ६८ ॥ 


घ्युषि देखता पूचबत्‌ । निच्यद्‌ त्रा? र ना है और जो गतिनिरोश्र है (च यत्‌ 
उष्णि० छन्द । मन्त्राथ-'छवतः यत्‌ निक्र- रः जा पान किया ( च यत्‌ घासि 
मणं निप्रदनं विवत्तनं च यत्‌ पडवीश ) रप घास ) आर जा अन्नका भक्षण किया 
अश्वाभिमानी जीवकी जो पादविक्षपरूप (ताः सवा: ते डप दचंघु अस्तु ) चे सब 
गति स्थिति तथा, इन्द्रियरूपोसे कपान्तर है तरो गति आदि मी देवताको अपंग को॥ 


0000 ल्य 


{ ५७३ ) 
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] १) 


| | | डु त |; 
यदश्वाप वास उपस्तुणनस्यधीबासं या हिरज्यान्यस्म । सन्दानमवन्तम्पद्वीशस्पिया 


| 
देवेष्वा योप्रयन्ति ॥ ३९ ॥ 


ऋषि देवता पूयबत्‌, स्वराडार्षी पंक्ति 
ऊन्द्‌ । मन्त्राथ-(अस्में अश्वाय यत्‌ अधो- 
खास घालः या हिरशयानि सन्दानं पडवी- 
श उपस्तृएन्ति) इस अश्वाभिमानो जावके 
निक्तो देह।च्छ्ञाद्करूप त्वक्‌ इन्द्रिय 


है जा ज्यातिरूप इन्द्रिये है जा शिरसे 


“का 


यत्ते सादे महला शूक्र॒तश्य पाष्णयी वा 
t 
सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि ॥ 2० ॥ 


नि० अरषी जि० छन्द । मन्त्राथं- 
( शक्तस्य ते सादे महसा वाष्ण्या वा 
कशया चा यत्‌ ठुतेद ) ह अश्वाभिमानी 
जोच ! तुझ लखच्मीनारायणसे रचितके 
चिषयौमै जाने पर कामदेचने बल एडी 
|| 


(8 स्थित श्ञानेन्द्रियोका निरोध हे और डो 
च गतिनिरोध हे इन सवक्रा ऋत्विज द चाएंण 
करते हैं ( प्रिया अचेन्तं देचेछु आयाम- 
यन्ति ) उन प्रिय इन्द्रियांको और अश्चा- 
भिमानी जीवको! वचताओके अपण 
क्रते है ॥ ३६ ॥ 


कशया वा तुतोद । सुचेव ता हविषो अध्वरेषु 


॥। वा कोड़से जो पीड़ा दी (ते ता सवा 
५ अध्वरेषु ब्रह्मणा सूदयामि इव खुचा हविषः 
| ता; ) तेरी उन सबको योगयक्षांमे महा- 
र. वाकद्वारा दूर करता हूँजेसे खुकपात्रद्वारा 
हविकी उन आहुलियाको ॥ ४० ॥ 


रि ७. Up ° तोक र ट ॥ ॥ 
चतुखि»शह॒वाजिनो देवबन्धोदङक्रौरश्वस्य स्वधितिः समेति । आच्डद्रा गात्रा 


दसुना कृणोत परुष्परुरनुुष्या विशस्त ॥ ४१ ॥ 


वप जि० छन्द । मन्च्रा्-(स्वधिति: 
वाजिनः देवबन्यो; अश्वस्य चतुस्त्रिशत्‌ 
खेक्री समेति ) ज्ञानखड्ग इस वेगवान देव- 
ताओके प्रिय अश्वाभिमानी जीवकी मन- 
सहित ग्यारह इन्द्रिय दश प्राण, दश 
विषय और जाग्रत्‌ आदि ३ अवस्था इस 
प्रकार चौंतोस अस्थिरूपका छेदनक निमित्त 


शौ प्रश्न होता हे (वयुना गात्रा अच्छिता 
F कणात ) ह्‌ लालः त्र्मज्ञ।नके द्वारा 
अखामिमानो जीवके अंगोका छिद्रहीन 
करा ( परु: परु: अनुघुष्य विशस्त ) और 
॥। 


र 


प्रत्येक अगको महावाकूसे शब्दित करके 
उपाधिका नाश करो ॥ ४१ ॥ 


५ 


९१ 


/ 
3 
भे» | | 
॥ $ 


४ 


॥ 
d 


“ जीव! तुम ब्रह्म ही हा, निश्चव नहीं मरते 


श्र पच्चीसब अध्याय हदन" ( ५७५ ) 
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\ १ \ 
पृस्त्यष्टुरश्वस्याविशस्ता | यन्तारा भत्रतस्तथ ऋतुः । या ते गात्राणामृतुप 


क्होमि ता ता पिएडानास्मजुद्दीम्पानी ॥ ४२ ॥ 


विराडाएँ जि० छन्द। मन्व्राथ (त्वष्टुः हैं. (ते पिगड़ायां गात्राएं था कृणोमि 
अश्वस्य श्रविशस्ता एकः ऋतुः तथा यन्तारा ^ नऋृठुथा त. ता छुग्नौ प्रजुहोमि) तेरे आत्मा 
द्वा भवतः) रीसिमान्‌ अश्वाशिमानी जीवक ष क्ष एकत्वका प्राप्त अंगौके जिन आवरणों 
खमरपदका दाता एक प्रारब्य समालिकाल ( के काटता हँ, प्रारब्चलमापिक्राल पर उन 
तथा नियमकर्ता दो प्रकत शौर पुरुष होते च शावरणौके ज्ञानाग्निम दे।मता हूँ ॥ ४९ ॥ 


|] | |] (2 १ t 
गा खा तपस्िय आत्मा पिएन्तम्पा ््रप्रितिस्तन्त्र आतिष्ठितते। मा ते ग्र पुरत्रिशस्ता 


| = |) ७ । 
तिहायच्डिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥ ४३ ॥ 


तिच्यदार्षी त्रि० छन्द । मन्त्राथ -- रु न रक्खे (ग्रध्चुः अविशस्ता ते गात्राणि 
( प्रियः आत्मा अपियम्तं त्वा मा तपत्‌) अतिहाय असिना मिछु उ ठिद्रा मा कः ) 

हे शश्वाभिमानी जीव | प्रिय मन, परा- लोभी मन तेरे हस्तादि इन्ट्रियरूप अगो - 
शक्तिमें जानेवाले तुझको दुःखी न करे / को त्यागकर शानखडगछे मिथ्या छिद्रोको 

(छितिः ते तन्वः मा आतिषिपत्‌) शान- | न करे ॥ ४३ ॥ ~ i 

खडग तेरी भोगायतन शरीरकी स्थितिको (७ 


“नवाड एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवान्‌ इ्दैषि पिभिः छुगेभिः । हरी ते युञ्जा पृषती 
\ | डळ कणी क 
अभूनामुपास्थादुवाजी घुरि रासमस्य ॥ ४४ ॥ , 


भुरिगार्षी जि० छन्द .। मत्त्रार्थ- र] ,होते हे (ते हरी युञ्जा अभूतां) तेरी 'जीव 

(पतत्‌ उ वै न श्रियसे ) हे अश्वाभिमानी ¢ ईशज्येति ब्रह्ममे युक्त हो ( षती रास- 

भम्य घुरि वाजी उपास्थान्‌) मन बुद्धि 

है। (न रिष्यसि) नहीं हिसित होते हा छु तेरे आत्मामं युक्त हैं, प्राणको घुरमै ्ात्म- 

( खुगेमिः पथिभिः देवान्‌ इत्‌ पषि ) सुगम प्रतिविम्ब स्थित हो ॥ ४४ ॥ क 
यागमागोंले ब्रह्मकी दिव्यशक्तिया को प्राप्त रप 


( ५७६ ) =~ शुकलयजुबंद €~ > 


र 
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! |) ॥ र 
सुगव्यं नो बाजी स्वशव्यम्पुथेस पुत्रान्‌ उद विएवापुप रयिस्‌ । अनागास्त्वन्नो | 


| । क 
अदितिः कृणोतु क्षत्रन्नो अश्वों बनता& इनिष्णान्‌॥ ४५ ॥ 


। विराडार्षी त्रि० छन्द । मंत्राथ-( बाजी म, समर्थ घनके प्राप्त करावे ( नः अनागा- 
नः सुग्ड्य रवळ्यं पुंसः पुत्रान्‌ उत विश्वा- 9 सत्वं कृणोलु ) हमारे निष्पापत्वक्रे करे , 
पूर्ण शि कृणोतु ) यह दिव्यसागको प्राप्त | ( हविष्मान्‌ अश्वः अदिति न, क्षत्र चन- 
अश्वामिमानी ज!व हमारे श्रेष्ठ गो अश्‍व 9 ताम्‌ ) हविवाला प्रज्ञापति और पराशक्ति 
पुरुषाथ साधक, पुत्र झर सबके पोषणे ॥। हमारे बलको सबसे अधिक करे ॥ ४४॥ . 


। | | | ॥ 
इमा मुकम्मुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः आदित्येरिन्धः सगणो मरुकिर- | 
क \ दु \ |] | I | 

स्मभ्यम्भेपञा करत्‌ । यज्ञश्च नस्तन्मश्च प्रजाञ्चादित्येरिन्द्रः सह सीषधाति ॥ ४६ ॥ 


\ 

® “2. 

भौवन ऋषि द्विपदा छन्द, विश्वेदेवा शं परिवास्थुक्त इन्द्र और विश्जेदेचा बारह १ 
दे० है। मंत्राथे (इमा शुवनानि लुकं सीप |, आदित्य मरतूगणी सहित हमारे हितोको 

धाम ) इन भुवनो ओर जिदेवरूपधारी ४ कर (च इन्द्र: आदित्ये.नः यज्ञं च तम्ब प्रजां 
साशा णके( हमने प्रास किया (इन्द्र सगणः (४ सीषधाति ) तथा, इन्द्र द्वादश आदित्यों 
डन्द्र।. च विश्वेदेवाः आदित्येः मरुद्भिः लहित हमारे यज्ञ और शरीर तथा पुत्रादि 

अस्मभ्यं सेषजा करत्‌ ) पेइक्येबान निज- छँ को सिद्ध करे ॥ ४६ ॥ : 


~ | ~ । ॥ ॥ क्र क - ४ 
अने लर्नो अन्तम उत आता शिवो भवा वरूथ्यः । वसुररिनर्वसशवा 'अच्डानचि 


है ५ पर वह 22: ~~ 
ययुमत्तमछ रयिन्दा; । तन्त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः || ४७ ॥ 
तु इसकी व्याख्या अ० २ मंत्र २५॥ २६ & म हागई ॥४७॥. 


इति श्रीशुकलयऊुवेदान्तंगेत-माध्यन्दिनो यशाखाध्ये 
भोड़वंशाबतंस-भ्रीम क्नोलानाधात्मज-रामस्वरूपशर्मा-द्वारा 
_ डच्बटमहीघरा दिमाचीनभाष्योके अजुसार सस्पादित 
अन्वय पदार्थे और भाषार्थ सहित छै 
पञ्चविश अध्याय समाप्त: 


तृभारद्वाजगोञोद्भत- 


भन नि... ४004 का FE 


५५ 


- शक 


--29 छब्योलवां अध्याय € ( ५५७ ) 
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४& पडवशोऽऽ्यायः क 


——— > — a Oot पा 
अग्निश्व॒ पृथिवी च सन्नते ते मे सन्नमतामदा वायुश्चान्तरित्तश्च सन्नते ते मे 
सन्नमतामद आदित्यश्च योश्च सन्नते ते मे सन्नमतामद आपश्च वरुणश्च स न्नते 


ते मे सन्नमतामदः । सप्त सट॑सदो अष्टमी भूतसाधनी सकामा २ ॥ अध्वनस्कुरु 


सञ्ञ्ञानमस्तु पेश्युना ॥ १ ॥ 


१।२।४ का गायत्री छन्द ३।५। 
का प्राजापत्यानुष्ट्पळुन्द सवका विवस्व:न्‌ - 
क्राणि, लिगेक्त देवता है । प्राथना । 

न्वार्थ-( अग्नः च पृथिवी च खन्नते ते 
से अदः सन्नमतां अग्नि ओर भूमि भी 
ओगक्रे निमित्त प्राप्त हैं, बह दोनों मेरे 
अमुक अभिलाषक वशवर्ची करे ( घ.युः 
च अन्तरिच्तं च खन्नते ते मे अदः सन्न- 
मतां) वायु और अन्तरिक्त भी भोपके ५ 
ल्यि प्राप्त हें वह मेरे लामक्ता वशवर्ची 
करें ( आदित्यः चद्यो च सन्नते सेमे 
अद्‌ः सम्तमतां ) सूये और स्वगं भागके ( 


€ > ७ 

श्थ प्राप्त हैं. वह देनो मेका मेरे घश- 
08 ` : 

वर्ती करे (आपः चंः घङणः-च सन्‍्मते- ते 


भोके अर्थ प्राप्त है बह दोना क्र वको मेरे 
बशवर्सी करे खपत, खंगद्रः अग्री -सूल- 
साधतो अष्वन$- लकाम न्‌, दुर, सात 
अधिष्ठान अर्थात्‌ अग्नि वायु, श्रस्तरिच्त सूय 
स्वर्ग जल चरल और आर्याः प्राध्स्तेकी 
आधार भूपि, तुम खब ह टे माका 
सफल करो ( अघुना मे संकेत आरलु / इस 
लमभ्तसे मेरा संगांत दो ॥ १ ॥ 


>, 


~ ४2 
ली SE “सळ 


i । । १ is 
यथेमां वाचडूल्याणीमादव/नि जनेभ्यः । त्रह्माजन्याभ्याई शद पिच 
जे कने य ५. ७०॥- fe dl शश 


“| 
सपाय चारणाय -च । प्रियो देवानां दक्षिणाय दात अपार के 


समृध्यतामुप मादो नमतु ॥२॥.- | 


४4 ७३ | २।६। ३६ 


` मे छदः सन्तप्ततां)-जल छोर घढुण भी ' 


(५९६) 


29 शु्लयङ्बद्‌ €६-- 


लर SFR) TS, G/B GETS 


CSG तन EF 


प्रजापत्यानुष्डुप्छन्द्‌ । मंचाथे-[ यथा शु 


इमां कल्याणी वाच ब्रहाराज्ञन्याभ्यां च 
शूद्राय ज झर्याय स्वाय अरणाय च जञनेभ्पः 


झवहानि ) जसे इस कल्याणकारक वाणो 


फो ब्राह्मण और च्त्रियौक्रे अथं और शद 
के आर्थ तथा येश्यके अथ अपने जनोफे 


> ७१,५१० ळर 


भज्यतां दियाजाय भोजन किया जाय, यह 
सब ओरले कहता हुँ, अतः ( इह देवानां 
दक्षिणायेः दातुः प्रिय; भूयासं) इस य 

मे देवताओका दक्धिणाके अथ घन हन 
वालोका प्यारा होऊ ( मे अयं कामः ससू- 


ध्यतां ) मेरा यह पुज घनादिको प्रा्तिरूप 


अर्थ जिससे वाक्सम्बन्ध नहीं उन श (५ मनोरथ सिद्ध हो ( छदः मा उपनमलु ) 
के अथ और सम्पूणं जनोके अथ 'दीयतां, षू यह कामना सुझको प्राप्त हो ॥ २ ॥ 


्रृहस्पते अति यदर्यो अहाद्‌ श्रमद्विभाति क्रतुमज्जनेपु | यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात 


तदस्मासु द्रविणं घेहि चित्रम्‌ । उपयामग्रहीतोसि बृहस्पतये त्यष ते योनि हस्पतय त्वा 


प्रकारसे शोभित होता है ( शवसा दीद- 
यत्‌) अपने बलसे दूसरे धनको लाता हे 
(उपयामगुहीतः असि) हे ग्रह ! ठम उप- 


गृत्समद ऋणि, त्रिष्टप्‌ छन्द, जहा र 
देवता है । मन्त्राथ-( ऋतप्रजात बृहस्पते 
तत्‌ चित्रं दविणं अस्माखु धेहि ) हे सत्य रु 
से प्रकंट वेदोके पालक सर्वाधार ! उस शु यामपात्रमे ग्रहीत हो ( वृहस्पतये त्वा ) 
वनेक प्रकारके धनको हम यजमानोमें » बृहस्पतिकी तुष्टिके निमित्त तुमको ग्रहण 
स्थापन करो ( यत्‌ अयः अति अहात्‌ करता इ ( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा 
यमत्‌ फ्रतुमत्‌ जनेषु विभाति ) जो धन (५ स्थान हे ( ब्रहस्पतये त्वा ) बृहस्पतिके 
इश्वरके अधिकतर संत्कार्योग्य है कान्ति ष निमित्त लुमको स्थापन करता हूँ ॥ ३ ॥ 
मान हे यज्ञके योग्य है प्राणियॉमें अनेक (0 


इन्द्र गोमन्निहायाहि पिवा सोमश शतक्रतो । विद्यद्भिग्रांवभिः सुतम्‌ । उपयामः 


गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा गोमत एष ते योनिरिन्द्राय खा गोमते ॥ ४ || 


र्म्याक्ति ऋषि, गायत्री छन्द, इन्द्र र 
देवता हे । मंत्राथ Me गोमन इन्द्र * ग्रावभिः सुते सोमं पित्र ) चिशेष खण्डन 
इह्‌ आयाहि ) हे सो यश वा अनन्तकम क्ष वाले पाषाणोसे अभिषु 

त हुए सोमका 
बाले गो स्तुति वा किरणयुक्त पर्मशचय- १ पीजिये (उपयामगृहीत: अस्ति) हे ग्रह ! तुम 


~ 


सम्पन्न इन्द्र | इस यश्ञमें आइये (विद्याद 


कका... 


I = CY a 


५5 ॐ छन्बीसयाँ अध्याय €~ ( ५७६) 


७२२५०, sy) ०० TY TY जज अं CE TYEYT TVET थे SITY TDTYSD, CDR RY 


उपयामपात्रमें . गृहीत हो ( गोमते इन्द्राय ॥| स्थान है ( गोमते इन्द्राय त्वा) गोमान. 
त्वा गोमान) इन्द्रकी प्रीतिके निमित्त तुमको * इन्द्रकी प्रीतिके निमित्त तुमको स्थापन 
ग्रहण करता हूँ (एषः ते योनिः) यह तुम्हारा ` करता हृ॥४॥ 


इन्द्रायाहि छृत्रहन्पिवा सोम< शतक्रतो । गोमद्भिग्रावभिः सुतम्‌ । उपयामग्रहीती 


सीन्द्राय त्वा गोपत एप ते योनिरिन्द्राय त्वा गोमते ॥ ५ ॥ 
चिचस्वान ऋषि शुरिगार्षी जगती छंद वेन्द्र यहाँ आइये, स्तुतियुक्त आवाशास 
MF देवता है। मंत्रार्थे-( वृत्रहन्‌ शत- > | अभिषुत सोमको पीजिये। उपथामेत्यादि 
क्रतो इन्द्र आखाहि गोमद्धिः आवशिः सुतं भू पूवबत्‌ ॥ ४ ॥ 
सोमं पिच ) हे वृत्रनाशक शातयज्ञकच? /ऐ 


ऋतावान॑ वेश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिभ्‌ । अजस्रं घममीमहे । उपयामग्रहीतोसि 


वैश्वानराय त्वेष ते योनिर्वेश्वानराय खा ॥ ६ ॥ 

प्राडराच्ि ऋषि, गायत्री छद, वश्वा- र तम उपयामपात्रमें गृहीत हो ( वश्चानराय 
नर देवता है। मंत्राथ ऋतावान ऋतस्य / त्वा ) वेश्वानरकी प्रीतिके निमित्त तुमको 
ज्योतिषः पति अजस्त्र, घर्भ वेश्वानर ( ग्रहण करता हुँ ( एषः ते योनि ) यह 
{ 


>) 


ईप्रहे ) धत्यस्वरूप अविनाशी तेजके पालक (४ तुम्हारा स्थान हे (वेश्वानराय ता घश्‍वा- 
'अनुपहिसनीय दीसिकारी सब प्राणियॉके $ नरकी तुष्टिके निमित्त तुझक्रो स्थापन 
हितकारी परमात्मरूप श्रग्निकी प्राथना र करता हूँ ॥६॥ 

करते हैं ( उपयामग्रहोतः असि ) हे ग्रह ! शु 


वैरवानरश्य सुमतो स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः । इता जातो बिखमिद 


बिचष्टे वैश्वानरो 'यतते सूर्येण उपयामग्रहीतोसि वश्वानराय तप ते योनिवखा- 


णि नराय त्वा ॥ ७॥ 

fs हि 

| कुत्स ऋषि, त्रिष्टप छन्द वश्वानर | स्याम) सम्पूणं जगतूके हितकारी दैवकी 
&. देवता हे । मन्त्राथ ( वेश्वानरस्य खुमतो ४ खुब॒ुद्धिम हम ग्रहीत हा (हि शुवनातनां 


( ४४० ) == शुक्लयजुचद & ६ 
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झषमिश्रोः चेश्वानरः इतः जातः ) क्यों कि- ४ के साथ स्पर्धा करता है ( क॑ राजा यतते ) 

दह सम्पु्-झुबनों प्राशियोके चाश्रयः / सव प्रकार दीप्षिमान्‌ है अथवा सूर्येरूपसे 

थोग्य बैश्वानः इन भूलोक वा ज्ञानागिसे $ वृष्टि आदि कर्मोमें यत्न करता है । उपया 
कु चिश्वे बिचछ्टे) इस चरा- । मेत्पादि पूजबत्‌ ॥ ७॥ 

सता ऐै (सूर्येण यतते) सूयं २ 


[| t 
वेश्यानरो स ऊतय आएवाळु परावतः अग्निरूदथेन वाहसा । उपयामग्रहीतोसि 
बैश्वानराय त्वेष ते योनिर्वेश्शानराय खा ॥ ८ ॥ 


विस्वरान्‌ ऋषि, गायची छुंद्‌, घएघा- यातु) सब जगतका हितकारी अश्नि देवता 
नर देवता है | मून्दाशे-(विएवानर अग्नि; » हमारी रक्षाके निमिप्त स्तोम रूप वाहून- 
{ 


नः ऊतये उदयेन वाइसा परावतः आप्र- * द्वारा दूरदेशसे आओ । शेष पववत ॥ ८॥ 


अग्रिऋ पिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌ | उपयाग्रहीतो 


यर... 


ha (0 
स्यग्नये स्वा वसस एप ते योनिरनये खा वचसे ॥ ६ ॥ 
चंशिष्ठ सरहाज ऋ०, गायत्री छंद, | ( उपयामणूहीतः असि ) हे ग्रह! तुम डप- 
अज्ञं देवता है । भन्त्राथे ( आझिः ऋषिः च यामपात्रमें गृहीत हो ( वचसे अज्नये त्वा ) १ 
पवमानः णझ्जजन्यः पुरोहितः तं महागयं $ तेजोरूप अ्निकी तुष्टिके निमित्त तुझक्रो 
i, 


इमहे जो अग्नि-प्रकाशक भेतद्रा पविच- है , अहण करता हुँ एषः ते योनिः ) यह तेरा | 
कारी सकल मङ्ष्यॉका हितकारी यज्ञमे झ 


स्थान है ( बचसे 'अझये त्वा ) तेजोयुक्त 
हितकारी होनेसे आगे स्थापित हे उस (७ अग्निके निमित्त 
बा लक आ करते है शै तुझको स्थापन करता हूँ 


सहाँ २॥ ह्‌ शो शम यच्छतु । इन्तु पाप्मानं योस्मान देष्ट । उपः 


व र 

यामंगहीतोसि महेन्द्राय त्वेष ते योनिमहेन्द्राय त्वा ॥ १०.॥ 
| वशिष्ठ ऋ०, गा० छंद, महेन्द्र देवता (४ प्राण दश इन्द्रिय एक | 
छि सन र्‌ 
| हे। मन्त्राथे-( महान. चञ्जहस्तः षोडशी ० 


सोलह पदाथमय लिङ्गशरीरचा रिः 
A ला वा परि 
| “इन्द्र: शमे यच्छतु ) श्रेष्ठ चजधारी पाँच ^ पूर्ण आत्मस्वरूप परमेश्वयचान्‌ इन्ददेव 


5. 
त 


2 


--2 छुग्बोसयाँ अध्याय €= ( परे) 


रार, SP) TSP code) TP) TD TTY TED, FH SUSY YASS SDERAT SDE ७१२, १० छ? GT: ७? ९७१७ 4१. ७२: ७१२८ 


हमको कल्याण देय ( पाप्मानं हन्तु ) उस ( हो ( महेन्द्राय त्वा ) महेन्द्रके निमित्त तुम 
पापको नष्ट करे (यः शस्मान्‌ द्वेटि) जो , क ग्रहण करता हूँ ( एचः ते योनिः ) यह 
हमारे प्रति द्वेष करता है ( उपयामशुहीतः श॑ तुम्हारा स्थान है ( महेन्द्राय त्वा ) महेन्द्र 
असखि ) हे ग्रह ! तुम उपयाभमात्रमें ग्रहीत #६ की पु ऐके निमित्त तुमको स्थापन करता हू 


तम्वो दस्ममतीपरे बलोमेन्दानमन्धसः । अभिवत्स न स्वसरेषु धतव गीभिनेबामहे 


नोधागोतम ऋषि पथ्याग्हती छंद, | स्थितिहेतु अन्नसे प्रसन्न ऐशवय चान्‌ पर- 
इन्द्र देवता है । मन्त्राथे-( तं ऋतीषहं ब मात्माको स्तुतिकी घाणियोसे हम सब 
दस्मं चसोः अन्धसः मन्दानं इन्द्रं गीसिं प्रकार प्रणाम करते है ( न धेनवः सुवसरंघु 
अभिनवामहे ) हे यजमानों ! उस निजगति (४ वत्सं ) जैसे गोए' चरनेके स्थानोमें अपने 
से शओको जीतने बाले तुम्हारे दशनीय  शाब्दोत बछुड़ेको बुलाती हैं ॥ ११॥ 


यद्वाहिप्ठं तदग्नये बृहदचे विभावसो | महिषीव त्वद्रयिरत्वद्वाजा उदीरते ॥ १२ ॥ 


वसूयु ऋषि, अलुष्॒ुप्‌ छंद, छाग्नि (¢ उदीरते) और सामगानसे त्यक्ष हुए 
चता हे । मन्त्राथे-'यत्‌ बाहिछ तत्‌ इषत्‌ ^ अग्निके प्रति कहो हे ज्योति मेय अग्ने ! 


आग्नये चे ) जो इच्छि शको प्राप्त | आपसे धन प्रास्त होता है ( त्वत्‌ वाजाः ) 
कराने वालो है उस बृहत्लामको डाग्निके 0 आपसे कन्न प्रास हात ह (इज सहिषीः ) 
निमित्त गान करो ( विभावसो त्वत्‌ रयिः ५ जेसे पटराती पतिको भोगपदाथ ती हैं १२ 


एह्य षु बवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिर! । एमिवेधोस इन्दुभिः॥ १३॥ 


भरद्वाजक्रूषि । ( मम्बार्थ-अग्ने उ ( दूसरी स्तुति की बाणियं तुम्हारे अर्थ 
एहि) हे अग्ने ! भलीप्रकार आइये (इत्था , शोभरञकारसे कहता हू ( एभिः इन्दुभि 
इतराः गिरः ते सुव्रवाणि) इस प्रकार ४२ चर्धाले ) इन सोमोसे वृद्धिको प्राप्त हंजिये 


। 3 र 
ऋतवस्ते यज्ञं वितन्वन्तु मासा रक्तन्तु ते हविः। सम्वत्सरस्ते यज्ञ दधातु नः प्रजाश्च 


परिपातु नः ॥ १४ ॥ 
विवस्थान ऋ०, बृहती छु० । मन्तार्थं (४ सब ऋतुएँ तुम्हारे इस यज्ञको विस्तीण 
- --( ऋतवः ते यज्ञं वितन्वन्तु ) हे अग्ने ! ष करें(मासाः ते हविः रक्षन्तु) महीने तुम्हारे 


~ 


ES Me आक 22 


| 
| 
| 
॥ 


--99 शुक्लशयजुनद: ६६--- ५ 
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पुरोडाशादिकी रक्षा करे ( सम्वत्सरः ते (| पुष्ट करे (च नः प्रजां परिपातु)ओर हमारी i 
'नः यज्ञं दधातु ) सम्वत्सरके श्रथिष्ठाबी १ सन्तानकी रक्षा कर ॥ १४-॥ 
देचता तुम्हारे और हमारे निमित्त यजको 9 


) 
२ 


\ | 0८9 0 र । व्र 2 
उपद्दरे गिरीणा संगमे च नदीनाम्‌ । थिया विमो अजायत ॥ १५ ॥ 


वत्स ऋषि, गायत्री छन्द, सोम देवता र समीप और नदियोंके सङ्गम अर्थात्‌ गङ्गा- 
है। मन्त्राथ-( गिरीणां उपहरे च नदीनां » सागरादिमें अपने २ साधन और बुद्धिके 
सङ्गमे थिया दिप्रः अजायत ) पचतोके ५ प्रभावसे विप्रत्व वा ब्रह्मत्व प्राप्त किया 
निकट अर्थात्‌ हृपीकेशादि पवित्रस्थानोके $ जाता है ॥ १५॥ 


“सि 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्थूस्याददे । उग्र& शर्म महिश्रवः ॥ १६ ॥ 


आमहीयव ऋषि, गायत्री छन्द, सोम ( भूमिके द्वारा उत्पन्न हुए स्वगमे विद्यमान 
देवता है मन्त्राथे-(ते अन्धसः उच्चा भूम्या " उत्तम सुख ओर महान्‌ कीत्तिरूप धनको 
जातं दिवि सत्‌ उग्रं शर्म महि भ्रवः आददे) भु में ग्रहण करता हूँ ॥ १६॥ १ 
हे सोम ! तेरे रसरूप अन्नसे वेदीरूप उञ्च- & 


स न इन्द्राय यज्यवे वरूणाय मरुद्धायः | वरिवोवित्परिखव ॥ १७ ॥ 


ऋषि, छन्द, देवता पूवं चत्‌ । मन्त्राथः ष तुम यजनयोग्य इन्द्रके निमित्त चरणके 
(सः वरि वोवित्‌ यज्यवे इन्द्राय वरुणाय $ निमित्त ओर मरुतांकी तृत्तिके निमित्त 


मरुद्धयः नः परिस्त्रच हे सोम ! वह आप ह हमको रसरूप होकर आहुतिभावको प्राप्त : 
कीत्तिरूप धनके ज्ञाता वा प्राप्त करनेवाले $छ करो॥ १७॥ ८ | 


एना विश्‍वान्यये आ द्युम्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ॥ १८ ॥. 


ऋषि, छन्द, देवता पूववत्‌। मन्त्राथ- 6 मचुप्यौके इन सस्पूण धन चा यशॉको सब 
(अये: मनुपाणां एना विश्चानि दयुम्नानि 9 गकार प्राप्त कराओ, दान करनेवाले हम 
आसिषासन्तः चनामहे)हे देवेश स्वामिन्‌ ! १ सोमके दियेहुए उन धनोको सेवन कर १८ 


अलु वीरेरनु पुष्यास्म गोभिरन्वश्वरबु सर्वेण पुष्ठ: । अनु द्विपदानु चतुष्पदा बयं 


प्र 


देवा नो यज्ञग्रतथा नयन्तु, ॥ १६ ॥ 


। आई टू 
d 2 डब्बोसवा अध्याय हु" ( ५८ 


च न, शह” न ॥ न 


जग गर Sv का नर MIM लय बोळ. डे >> > Avg vv 


मुद्गल ऋषि, त्रिष्ठप्‌ छन्द देवा देवता शु आदिसे पुष्ट हो (दविपदा अजु) दास आदि 
ह साथ व्य त पुष्ट हो (चतुष्पदा अनु) हाथी आदिसे 
हम वीर पुत्रौसे पुष्ट हो (गोभिः अङ)गोो शं पुष्ट हो ( ऋतुथा देवाः नः यशे नयन्तु) हर 
से पुष्ट हो ( अश्वेः अ ) अश्वोसे पुष्ट हो (8 पक समय पर देवता हमारे यज्ञको प्राप्त 
( सर्वेण पुणेः अरु) सब कामना और ग्रह | कराबे॥ 8 ॥ 


अग्ने पत्नीरिहावह देवानाग्ुशतीरुप । ल्वष्ठार ४ सोमपीतये ॥ २० ॥ 


मेधातिथि ऋषि, गायत्री छन्द अग्नि { अग्ने ! देॅचताओऑकी हविको इच्छा करन 
देवता हे । मन्त्राथ-(ङग्ने देवानां उशती ५ बाली पल्ियाको और त्वष्टा देवताको सो- 
ली: त्वष्टारं सोमपीतये इह उपावह ) हे षु पानके निमित्त इस यशम प्राप्त करो २० 


अभि यज्ञं गृणीहि नो ग्रावो नेष्टः पिर ऋतुना । त्व£ हि रत्नधा असि ॥ २१॥ 


मेधातिथि ऋषि, गायत्री छन्द, ऋतु ऋतु देबताके साथ सोमपान करो (हि त्वं 
देवता है । मन्त्राथ-( श्राचः नेष्टः नः यश था असि ) क्योकि-तुम रमणीय धना 
्रभिणृणीहि ) हे पल्लीयुक्त नेष्टा अभिदेव ! र्ष के धारण करनेवाले दी ॥ २१ ॥ 
हमारे यको सराहना करो (ऋतुना पिब) 


द्रविशोदj; पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत । नेष्टाहृतुभिरिष्यत ॥ २२ ॥ 


मेधातिथि ऋषि. गायत्री छन्द, भऋतु ¢ ओऔर अडुष्ठान करो ( नेष्ट्रात्‌ ऋतुभि 
देवता है। मन्त्राथे-( द्रविणोदाःपिपीपति) ,, इष्यत ) नष्टाके थिष्ण्यस्थानसे ऋतुदेव 
धनका दाता अग्नि सोमपानको चाहता हे शीं ताओके साथ सोमदेवताके प्रात जाओरर 
(जुहोत च) और होम करो ( प्रतितिष्ठत ) 


तबाय< सोमस्त्वम्रह्मयांडङ शश्वत्तम५ सुमना अभ्य पाहि । अस्मिन्यश्चे बहिष्या 
निषद्या दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ॥ २३ ० 


विश्वामित्र ऋषि, त्रिष्टप्‌ न्द, इन्द्र र हे इन्द्र यह सोम तुम्हारा है ( त्वं अवाङ 
देवता है। मन्त्राश-(इन्द्र अये सोमः तव) ' पहि) तुम हमारे सन्मुख आओ ( सुमना 


A 
(पर ) => शुकलयजुष्द € 


429 33 > TFT TUT) TTT TTP, TTT PSP TG, ५222 ७००७ ७) है 


शश्वत्तमं अस्य पाहि ) प्रसन्नचित्त तुम जठरे निधष्ब ) इस यशमें स्थित होकर ६ 
बहुत काल तक इस खोमकी रक्षा करो १ इस सोमको उद्रमे धारण करो ॥ २३॥ | 
( अस्मिन्‌ यज्ञ चहिषि निषद्य इमं इन्दु 


अपेत न; सुहा आ हि गन्तन नि वहिंपि सदतना रणिष्टन । अथा मदस्य जुजु 


घाणो अन्सस्त्ष्टदेवेभिजेनिभिः सुमद्गणः ॥ २४ ॥ 


गृत्समद ऋणि, जगती छंद. त्वष्टा ( (त्वष्टः अथ अन्थतः जुजुषाणः देवेभिः 
देवता है । मंतरार्थ-( सुहवाः छमेतर नः ५ जनिभिः सुमद्गणः मद्दस्व ) हे त्वष्टः। 
गन्तन ) हे देवपत्नियों घरकी समान ४ देघपत्नियोके आने पर हविरूप अन्नको | 
हमारे यश्षमें आगमन करो (हि वहिषि (; सेवन करते हुए देवता और देवपत्नियोंके 
निषद्तन रशिएन ) अवश्य कुशासन पर » साथ देवता और देवगणोके सन्तुष्ट होने 
चेठो परस्पर बास करके प्रसन्न रहो भै पर तृप्त हजिये ॥ २७ ॥ 


टक्क > हर 


स्वादिष्ठया मदिएया पवस्व सोम धारया । श्न्द्राय पातवे सुत ॥ २३ ॥ 


मधुच्छन्दा ऋषि, गायत्री छंद, सोम  ५विःसे द्रोणकलशमें आओ क्योंकि तुम 
देवता है। मंत्राथ- सोम स्व(द्छिया मदि । (इन्द्राय पातवे सुतः) इन्द्रके पानके निमित्त 
खया धारया पचस्व ) हे सोम अतिस्वा धं अभिषछुत हुए हो ॥ २५॥ | 
अतिहष करानेवाली घाराके साथ दशा 


रक्षोहा विश्‍वचर्परिरभि योनिफयेहते । द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥ २६॥ 


मधुच्छुंदा ऋषि, गायत्री छन्द, सोम ¢ देखनेबाला वा. सकल ऋत्विज यजमानो 


देवता है। मन्त्राथ ( स्लोहा बिशवचषरः , से युक्त तत्ताके शखले संस्कार किये हुए 
अयोहते द्रोणं सधस्थं योनि अभि आस- ध दःणकलशमें साथ स्थित. यज्ञस्थांनमें 
दत्‌) राक्तलाका नाशक सब शभाशुमका ॐ सन्मुख स्थित होता हे॥ २६ ॥ 
इति भीशुकलयज्ञु+दान्तगत माध्यन्दिनीय शाखाका 
साउुवाद षड विश अध्याय समाप्त | 


पाला — Oe 


| र 
व -->9 सत्ताईसबाँ अध्याय €६-- (पष्प) 
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ह ॒ अथ सप्राविशोध्ध्यायः । 
क्ष क्र क 


| | 6 | a (३ ॥ ; 
समारत्वाग ऋतवो वर्धयन्तु सम्बत्सरा ऋपयो यानि सत्या । सं दिव्येन दीदिहि 


|| || 
रोचनेन विश्वा आभाहि प्रदिशश्वतखः ॥ १ ॥ 
प्रजापति ऋषि, त्रिष्ठुपू छंद, अग्नि | सत्यरूप मंत्रौसे तुमको वृद्धि दे ( दिव्येन 
देवता है । मन्चाथ -( अग्ने समाः ऋतवः १ रोचनेन सन्दीदिहि ) दिव्य वान्तिद्वार 
सम्बत्सराः ऋषयः यानि सत्या त्या वर्धे- र प्रदीप्त हृजिये ( विश्त्राः प्रदिशः चद्खः 
$ यन्तु) हे उग्ने ! महीने महीने ऋतु ऋतु आशभाहि ) सम्पूणं विदिशा ओर चाण 
ओर प्रत्येक सम्बत्सरमें ऋषिगण जिन भै दिशाको प्रकाशित कीजिये ॥ १ ॥ 


७२, 
स्‌ 


| 0.0 ५: २ भे रि नर I || ने 
सञ्चेध्यस्वाग्ने प्रच बोधयेनसुच्च तिष्ठ महते सोभगाय । मा च रिपदुपसत्ता र ग्ने 


फे | । 

हैं. ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥ २॥ 

प्रजापति ऋषि, तिशुए छन्द, अश्चि ॥| ऋण्मे ते उपसत्ता मा रिषत्‌ ) और हे ग्ने !! 
देवता हे। मंत्राथ (ग्न समिध्यस्व ) १ तुम्हारी उपासना करने बाला भक मत नए 
हे अग्ने ! प्रदात हूजिये (च एनं प्रवोधय रु हो (ते ब्रह्माणः यशसः सन्तु) तुम्हारे 
च ) और इस यजमानको बोधयुक्त भी (४ ऋत्विजू यजमान ही यशस्वी हो ( न्ये 
करो ( च महते सौभगाय उत्तिष्ठ च) च भा)अभक्तन हो ॥ २॥ 
और बड़े ऐेशवर्यके निमित्त उठिये भी(च 00 प 


। ॥ गई 
तवामग्ने हणते ब्राह्मणा इमे शिवो अरग्ने संवरणे भवा नः । सपत्नहा नो अभिः 


इ 


को. | र, | 
मातिजिच्च स्वे गये जाग्रहाप्रयुच्छन्‌ ॥ हे ॥ 
प्रजापति ऋषि, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌, अश्षि र कर्याणुकारी ह॒जिये(नः सरत्नहा च अभि” 
देवता है। मंत्रार्थ-( अग्ने इमे त्रःह्मणा- | मातिजित्‌ स्वे गये अप्रयुच्छन्‌ जागृहि ) 
& त्वा वृणते) हे अग्ने! ये ब्राह्मण तुमको भजते षु हमारे शन्रुओंके नाशक ओर अभिभानय 
हैं (अग्ने संवरणे नः शिवः भव) हे अग्ने ! 0 के जीतने बाले तथा अपने ग्रहमें प्रमाद्‌- 
॥ 


8 ्राह्मणाके साथ बरण होने पर हमको रहित होकर जागिये ॥ ३ ॥ 
| ` ७४ ३।६। ३४ 
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ह | क | 0 ४ । | < | ६ 
` इहैबाग्ने अधिधारया रयिम्मा त्वा निक्रन्पूवेचितो निकारिणः । क्षत्रमग्ने सुया! ' 
स्तु तुभ्यमुपसत्ता व्धेतान्ते अनिष्ट त; ॥४ ॥ 


प्रजापति ऋषि, स्वराट्‌ र्ट्‌ छन्द, र कर ( ग्ने क्षत्र॑ तुभ्यं यमं अस्तु) हे 
| आश्चि देवता है मन्त्रार्थ-(अग्ने इह पव रयिं ५ अग्ने | क्षत्रिणजा्ति तुम्हारे निमित्त रुख 
| अधिधारय ) हे अग्न! इन यजमार्नोमै ही | से वश करनेयोाग्य हो ( ते उएसत्ता अनि- 
घनको अधिक करके दीजिये ( निकारिणः शु ष्टुतः सम्च घेताम्‌ ) तुम्हारा भक्त किली 
पूचचितः त्वा मा विक्रम ) अधिक यज्ञ ५ प्रकार भी दुःखित न होकर धन पुत्रादिक 
करनेवाले ऋत्विज्‌ तुम्हारी अवज्ञा न 0 द्वारा वृद्धि पावे ॥ ४ ॥ 


RNS १ F | \ | 

- कत्रेणारने स्वायुः सररमस्व भित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व । सजातानाम्मध्यमस्या 
4 है | अ लें टु 
| एवि राज्ञापगने विहव्यो दोदिहीह ॥ ५ ॥ 
छ. प्रजापति ऋषि, विराट्‌ त्रिएप छन्द, र योग्य यज्ञमै यत्न करो ( रूजाताना मध्यः | 
| अभि देवता हे। मन्त्राथ-( अग्ने स्वायुः १ स्थाः एघि ). सजन्माओंके मध्य स्थित 
hn चन्रेण संरभस्व) थ दशावाले तुम वा हैँ होकर वृद्धि पाओ (अग्ने राज्ञां विहव्यः 
यजमान च्षन्रियके साथ यज्ञका- आरम्भ 


, प इह दीदिहि) हे अग्ने | राजाद्योके आह्वान ! 
करो ( ग्ने मिश्रण मित्रथेये यतस्व ) हे ५ करनेयोग्य तुम इस यज्ञं दोस्त हजिये ३ 
झग्ने ! सूयके सहित तुम यज्ञमानके करने ७ 


जाड 


es, "सी 


tt 


<: £ च । ॥ | 
. अति निहो अति स्रिथो$ःयचित्तिमत्परातिमगने । बिश्व ह्ये दुरिता सहस्याथास्मभ्यश 
सहबीरा रयिन्दाः ॥ ६ ॥ क य ह क हा 
प्रजापति ऋषि, भुरिग्‌ बृहती छन्द, चञ्चलचित्त वाही वन नै 
> २७ लोको त्ति कप” 
झि देवता है मन्त्राथ-(अग्ने हिः निदः | रणको अतिक्रमण क को हर 
अति खिधः अति अर्चित्त अति अराति रश करो ( अथ अग्ने अस्मभ्य सहचीर रयि 
झति बिश्वा दुरिता सहस्व ) हे अग्ने ! ( दाः) तद्नन्तर हे. परमात्मन्‌ ! हमको 
.._ अवश्य हो जीवघातियोको १ अतिक्रमण ॥ वीरपुप्रो सहित धन ग जिये र 
करके दुराचास्योको. अतिक्रमण करके | | त लपे ६॥. 


११६ है क ्क ७“ 
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॥ ग । र; । | 
भ्रनाधुष्यो जातयेद्‌। अनिष्ठुतो विराडग्न क्षत्रभृद्दीदिहीह । विश्वा आशाः प्रपुश्वन्मानुपी - 


भियः शिवेभिरद्र परिपाहि नो त्रपै॥ ७ ॥ 


प्रजापति ऋषि, निच्यद्‌ जगती छ» र कमेम सकल आशाको प्रकाशयुक्त करो 
अञ्चि देवता है । मन्त्रार्थ-(अग्ने अनाधृष्यः (माङुषीः मिय: प्रमुचन्‌ अद्य बुधे शिवेभि 
जातवेदाः अनिष्टतः विराट्‌ क्षत्रभृत्‌ इह क्ष नः परिपाहि ) मनुष्यसम्बन्धी भयको 
विश्वाः आशाः दादिहि) हे अझिदेच ! तिर- (५ निवृत्त करते हुए अब वृद्धिके निमित्त 
स्कारके अयोग्य सवश अविनाशी विराज- र्ष शान्तभावसे हमारी रक्षा कीजिये ॥ ७॥ 
माल'क्षात्र तेजको पुष्ट करनेवाले तुम इस %, 


बृहस्पते सवितर्जोधयेन£ सश शितशखित्सन्तरा/ सश शिशाधि । वधयनम्महते 


सौभगाय विश्व एनमनुमदन्तु देवा; | ८ ॥ 


प्रजापति ऋ०, त्रिष्रप छ०, बृहस्पति र शोर शिक्षितकों भी अत्यन्त शिक्षा दा 
सबिता देवता है । मन्ञ्रार्थ-( बृहस्पते $ (महते सौभगाय पनम्‌ बर्धेय) बड़े ऐेश्वय 
सविता पनम्‌ बाधय ) हे बृहस्पति ! हे छुँ के लिये उसको बढाओ (विश्वे देवा: पनम्‌, 
लवित$ ! इस यजमानको कर्मका ज्ञाता (४ अनुमदन्तु ) सब देवता इस यजमानका 
करो (संशितं चित्‌ सन्तराम खशाधि) ४ अनुमोदन कर ॥ ८॥ 


अप्नुत्र भूयादघ यद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुश्व; । प्रत्योहृताप्रशिविना मृत्युप्रस्मांद 


देवा नामने भिषजा शचीभिः ॥ ९ ॥ 


प्रजापति ऋषि, त्रिष्टप्‌ छग्द्‌, वृहस्प- शोर शापसे छुटाओ ( अग्ने देवानाम 
व्यादि देवता है । मन्त्राथं--( बृहस्पते १ भिषजा अश्विना अस्मात्‌ मृत्युम्‌ शचीभि 
अमुत्र भूयात्‌ अथ यत्‌ यमस्य अभिशस्तेः अ प्रत्यौहताम ) हे अग्ने ! देवताओके वैद्य 
अपुञ्चः ) हे बृहस्पति तुम मरणखरे और (८ अश्विनीकुमार इख यजमानसे मृत्युको 
ज्ञो यमराजका नरकपात आदि है उससे र कमद्वारा हटाव ॥ &॥ 


उद्वयं तप्रसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ।।१०.॥ 


IMEI NN 


{ पद" ) --% शक्लयजरवेद हन 
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. इसकी व्याख्या अ० २० मन्त्र २९ में होगई ॥ १०॥ 


ऊध्यों अस्प समिधो भवर्त्यू वा शुक्रा शोची<ष्यनेः। चुमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनोः ११ 


प्रजापति ऋषि, उष्णिक छन्द, आप्री 
देवता है । मन्त्रार्थ-( अस्य छुप्रतीकस्य 
सूनोः अग्नेः समिधः ऊर्ध्वाः भवन्ति ) इस 
सुमुख पुत्रवत्‌ आदरयोग्य अञ्चिकी समिधा र 


तनूनपादसुरो विशयषेदा देवो देवेषु देव! । 


धऋषि, छन्द, देवता पूच मन्त्रवत्‌! र 
मन्त्रार्थ--{ तनूनपात्‌ असुरः दिश्वचेदा 
देवेषु देवः देवः मध्वा घृतेन पथः अनक्त ) (४ 


मध्वा थज्ञं नक्षसे प्रीणानो नराश<सो अग्ने । सुक्ृहदेव! सेवितां विश्ववारः॥१३॥ 


प्रजापति ऋषि, निच्युदुष्णिक्‌ छन्द, शु 
झग्रि देवता है । मन्चार्थी (गते प्रीणानः 
नराशसः सुकृत्‌ देवः सविता विश्ववार 
मध्या यज्ञम्‌ चक्षसे ) हे खग्ने देबताओके % 


अच्छपामेति शवस्ञा घृतेनेडानो वहिनमसा 
भुरिगुष्णिक छन्द, आप्रीद वता है। 
न्व्रार्थी-( शवसा इडानः वहिः अयम्‌ 


अध्वरेषु प्रयःखु घृतेन नमसा स्रुचः य ञ्म्‌ 
झच्ड पति.) शानबज्ञसे स्तुति करनवाला ® 


४ ऊध्यंगा मनी होती हे ( शुक्रका दमत्तमा 


शोचींषि ऊर्ध्व) शुद्ध विश्दप्रकाशक किरण 


ऊध्वगाभिनी होती है ॥ ११॥ 


॥ | 
पथो अ्रन्क्त मध्वा घृतेन ॥ १२ ॥ 


जलका पोत्र प्राणवान्‌ सब धनका स्वामी 
देवताओम श्रेष्ठ अञ्चि मधुर घृ/से यक्त 
मागको व्याप्त कर ॥ १२॥ 


तृप्त करनेवाले ऋत्विजोसे स्तुति कियेहुए 
शुभकत्तों दीतिमान विश्वको उत्पन्न करने 
चाले सबसे वरणयोग्य तुम स्वादयुक्त घृत 
से यज्ञको व्यास करते हा ॥ १३॥ 


। अग्निश सर्‌ चो अध्वरेषु प्रपत्स ॥ १ ४॥ 
यशञनिवीहक यह अध्वयु य शोके चचमान 


है हानपर घृत थ्रोर इविरूप छन्नसे उपल- 


चित जुहू झी लेकर अग्निके समीप जाता है 


स यक्षदस्य महिमानमग्नेः स ई पन्द्रा सुप्रपस; । वसश्रेतिष्ठी बसथातपश्च ॥ १५ ॥ 


स्वराड उष्णिक छन्द । मन्त्राथ-(स 
घसु: चेतिष्ठ: च चसुधातम; अस्य खुप्रयस 
अग्नेः महिमानम यच्चत्‌ ): बदु; यज्षकंभ में 
स्थित चेतन्य करनेवाला . शर अत्यन्त 


पनोका दाता इस शुभान्नदाले झद्चिङी 

महिमाको यज्ञन करें (स; ईम्‌ मन्द्रा) वही 

शष्वयु मदजनक इचियोको अपर करे १५ 
हॅ वय 


~» 
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दवारो देदीरन्वस्य विशे तरता ददन्ते अग्नेः । उरूव्षचसो धाम्ना पत्यमानाः॥ १६॥ 
निच्यदुष्णिक्‌ छु० । मन्त्राथ-(उरुव्य- / स्थानसे ऐश्वयवान्‌ दिव्यद्वार इस अझिके 
चः धाम्ना पत्यमानाः देवीः द्वार; अस्य ७ कर्माको घारश करते ६ पीछे सब देवता 
झगे: घताः ददन्ते ) सुन्दर अवकाशवाले (७ अश्निक्रे ब्तको धारण करते हे ॥ १६॥ 
ते अस्य योषणे दिव्ये न योना उपासा नक्ता । इमं यज्ञप्वृतामध्वर न: ॥ ९ 


निच्यदुष्णिकू छ०। मन्त्रा्थ-(त अस्य १ की भार्या स्वगमे स्थित हैं घे अद्दारात्री 
योषणे दिव्ये ते उषानक्ता नः इमम्‌ अध्वः » नाम देवी हमारे इस कुटिलतारहित 
रम्‌ यज्ञम्‌ योनो अवताम्‌ ) और इस अञि 0 शास्त्रोक्त यज्ञको यपुरुपम रक्षा कर॥१७। 


देव्या होतारा ऊध्यप्रथ्वर नोऽनेह्वामभिश्णीतम्‌ । कृणुतं न; स्विष्टिमु ॥ १८॥ 


सुरिगौर्षी गायत्री छ० मन्त्राथे (दैध्या (8 करो ( नः अध्वरं छग्नेः जिव्हा ऊध्य अभि- 
होत।री नः स्विष्टं कृणुतम्‌ ) हे दिव्य होता गृणोतम ) हमारे यश और अ'झको ज्वाला 
छाग्नि वायु तुम हमारे शुभयशको सम्पादन (७ को देवमागंगामी वणुन करो॥ १८॥ 


तिस्रो देवी रदश सदन्त्विडा सरस्वती भारती । मही गृणाना ॥ १९ ॥ 
शर स्तुतिको प्राप्त सरस्वती और भारतो 
यह तीनो देवी इस कुशासनपर देठ || १॥ 


गायची छन्द । मन्त्राथं-( मही र 
शुणाना रूरस्चती भारती तिस्नः दव्य; 
इदम्‌ बहिः आसदन्तु ) सवाधाररूप इडा (७ 


तन्नस्तुरीपपद्वुतं पुरक्ष तवष्टा सवीयंस्‌ । रायस्पोष विष्यतु नाभिमस्मे ॥ २१ ॥ 


निच्य ढुष्णक्‌ छन्द । मन्त्राथं-(त्वष्टा (¢ शरीरामे निवाल करनेवाली श्रष्ठ लामथ्य- 
तम्‌ अदसु" म्‌ पुरुछु छबीयम्‌ नः तुरीपम्‌ ४ युक्त हमको शीघ्र अभीष्ट देनेवाली धन वा 
रायः पोषम्‌ अस्म न भिम विष्यतु ) त्वष्टा | यागलदमो की पुष्टिको हमारो ग मै छाड़े 
देवता उस अद्भुत बहुतप्राणियोमे अथवा । 


|] 
बनस्पतेऽरसजःरराणस्त्मना देवेषु । अग्निईन्य शमिता सूदर्यात ॥ २१ ॥ 
देदेघु रराणः अवखन) इस कारण हे वन 


विशाइष्णिक्‌ छद । मन्त्राथ- शमिता 
स्यात अपने आत्माद्वारा देउताओको हवि 


अप्निः ह म्‌ सूदयाति) शान्तिकत्ता अन्नि 


(= हृब्यको संस्कार करता है ( बनध्पते त्सना ४ देतेडुद हदएको छोड़ा ॥ २९ ॥ 


| 
ह 
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अग्ने स्त्राहा कृणुहि जातबेद इन्द्राय ह्यम्‌ । विश्वे देवा इविरिदञ्जुपन्ताम्‌ ॥२२॥ प 


थिराड प्णिक छन्द । मन्त्राथो-( जात- शु स्वाहाकारपूबेक होमो (विश्वे देवाः इदम्‌ 
वेदः अग्ने हव्यम्‌ इन्द्राय स्वाहा दृ ण॒ुहि ) हविः जुषम्ताम्‌.) डौर सब देवता इस 
हे सर्वज्ञ ऊग्ने घृतआदिको इन्द्रके लिये @ हिका सेवन करो ॥ २२॥ 


पीबाअन्ना रयिप्रथः समेत; शवेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः । ते वापत समनसो 


वित्थुर्विश्चेन्नरः स्वपत्यानि चक्रुः ॥ २३ ॥ 


वशिष्ठ ऋषि त्रिष्टप छंदवायु देवता घोड़ौको सेवन कर ता है (ते समनस; वायवे, ,, 
मंत्रा्थ-(सुमेधाः नियुताम्‌ अभिश्रीः श्वेत [बतस्थुः) वे मनस्वो घोड़े वायुदे लिये र्थ £ 
पीबोश्चन्नाः रयिवृधः सिषक्ति) शुभवुद्धि जुड़ते हैं ( न: विश्वा इत्‌ स्चपत्यानि 
याला नियुतनाम घोड़ोका आश्रययाग्य र चक्रः ) ऋ त्वजोन शुभ संतान प्राप्त कराने 
4 वायु पुष्ट अन्नवाले धन वृद्धि करनेवाले ले सब कर्माको किया ॥ २३ ॥ ॥ 
| राये नु यं जज्ञत्‌ रोदसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्‌ । अथ वायु नियुत; सश्रतः 


स्वा उत शवेतं वसघितिन्निरेकै ॥ २४ ॥ 


घंसिष्ठ ऋषि त्रिष्टुप्‌ छन्द वायुदेवता । शु चनके निमित्त वायु देवताको धोरण करती 
मंत्राय (इमे रोइली यम्‌ राये चु जक्षतु हे (अधच उत नियुतः श्वेतम्‌ स्वा वसुघिर्ति 
इन पृथिवरी स्वगेने जिस वायुको जलरूप ९ वायुम्‌ निरेके सश्चत) और निश्चय निज 

नके निमित्त शीघ्र उत्पन्न वि.या (धिषणा । घोड़े श्वेत: वर्ण घेनके घारण करने वाले 
दवी राये देवम्‌ थात ) ब्रह्मशक्ति दिव्य र वायुको बहुजनाकीर स्थानमै सेचन करते हैं 


` रापो ह यद्‌ बृहतीविश्वभायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । ततो देयाना समव- 


ज रावरेक! कर्मे देवाय इदिषा विधन ॥ २५ ॥ 


¢ 


हिरशपगर्भे ऋषि त्रिष्टुप छंद प्रजापति ई करते अग्नरूप हिरण्यगर्भफो उत्पन्त 
वता है। मन्त्राथ -(ह यत गरे स्‌ इनान - करना चाहते महान्‌ ब्रह्मांशुरूप जहोते 


काग्निम्‌ . जनयन्तीः बृहरीः आप विश्वम्‌ र विश्वरूपको प्राप्त किया ( ततः देवानाम्‌ 
(सिङ हे जब ब्रह्माण्डको धारण % असु; एकः समवत्तत्त ) इः पक ब 


| 


4 


& 
{ 


9 सत्ताइईसवाँ अध्याय €६४-- (५१ ) 


हल अर Sr. FP लग जग ल३, FSF SR FY Tsk TAPP, 5) 


° शि ° 
पर्यन्त श्थितगभ से देवताका प्राणरूप हुआ (कस्मे देवाय हविष आविधेम) उस 
आत्मा लिङ्ञशरोररूप हिररायगभे उत्पन्त चै प्रजञापतिरूप देवताके ड.थ हवि देते हे २३ 


च 


` यश्चिदापो महिना पर्य्यपश्यदक्षन्दधाना जनयन्तीयज्ञमू । यी देदेखधि देव पक 


मीत्‌ कस्म देवाय हविषा बिघे !। २६ ॥ 


मंत्राथ -( यः झ्या महिम्ना द्चस्‌ भु £ आर से देखा (यः देवेषु अघि पक; 
दधाना: यज्ञम्‌ चित्‌ जनयन्तीः शपः पय- ,, देवः असीत्‌) ओर जो देवता श्रम अधिक 
पश्यत) जिल अविनाशो ब्रह्मने अपरी | मुख्य एक ही नानाप्रकारके अवतारोसे 
महिमासे प्रज्ञापतिरूप हिरएयगर/को घारण ,€ क्रीडन शील हुआा ( कस्म देवाय हविष 
करनेवाले यक्षवाली प्रजाको भी उत्पन १ आविधेम ) उस ब्रद्मद्वके श्रथ यह हवि 
करनेवाले निज किरणुरूप जलौका सब ' देते है॥ 5६॥ 


प्र यामिर्य्पासि दाश्वाइसमच्छा नियुद्धिबायविष्ठ ये दुगोणे । नि नो रयि सुभोजसं 


युवस्त्र नि वीरङ्गव्पमश्व्यञ्च राज; ॥ २७ ॥ 


वसिष्ठ ऋषि, त्रिप्टप छंद, वायु दवता (४ हवि देते हुए यजमानके सन्मुख जाते हो 
है। मन्चाथ -( वायो याभिः ।नर्या (नः सुभोजसं रयि नियुषस्च ) हमारे अथ 
इष्ये दुरोणे द।शवांसं अच्छ प्रयासि ) हे र सुखले भोग्ने योग्य घनवे! दीजिये (_च 
सर्वव्यापी वायुदेव ! तुम जित घोड़ोंके [& खीरं गव्यं अश्व्यं राधः नियुअरस्व ) ओर 
द्वीरा यज्ञके निमित्त यशशालापें वत्तमान | वीरपुत्र गौ घोडारूप धनको भी दीजिये२७ 


आ नो नियुद्धि! शतिनीभिरध्वर ५ सहसिणीभिरुपयाहि यज्ञम्‌ । वाया अस्पिन्तसबने 


मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २८. 


वसिष्ठ ऋषि, जिष्टुप्‌ 'छन्द, वायु (४ यज्ञे प्राप्त करो (अस्मिन्‌ सवने मादयस्व) 
देवता । मन्त्राथ-( वाया शतिनीभि स तीसरे सवनमै तृप्त हजिये ( यूयम्‌ 
सहस्त्रिणीमिः नियुद्भिः नः अध्वरं यज्ञं श॑ स्वस्तिभिः नः सदा पात) हे ऋष्विजों ! 
उपायाहि ) दै वायु ! शत सहस्र संख्या (८ तुम कत्याणोसे हमके सदा रक्षा करो २८ 
घोले घोड़ोके द्वारा हमारे. सत्पथदता र्क 


teem “STN 


(५६९) -->> शुक्लयजुबंद € ¬ 


Kf 
em Go or er SP, ७५३ TTI IP TY BYTE TS Fe, हुन 
र ; वि या । < । fF 
नियुच्तान्यायवागह्यय < शुक्रो अयामि ते । गन्तासि गृहम |! ५९ ॥ ॥ 
गृत्समद ऋषि, गायत्री छन्द, वायु | कारण अश्यारूढ होते हुए आओ ( श्यम्‌ 
स्य री ९ 
देचता। मग्जाथ -( चाया सुन्वता उह ह शुक्र ग्रह तेरे अथ 


शुक्रः ते छाथामि ) 
गन्ता असि) हे दायु तुम यजमानर ग्रम र अपण करता हू ॥ 
गमनशील हा (नयुचान्‌ आग) इस छै 


बायो शुक्रो अयामि ते मध्यो अग्रन्दिबिष्टिपु । आयाहि सोमपीतये सश देव नियु 


a 
२8 


रयता ॥ ३० ॥ ती 

पुरुमीढाजमीढ ऋषि, अगुष्डुरछ र देव स्प है; सामपीत्ये न्युत्बता दाय!हि) 
घायु दवता । मन्त्राथ -(वायो शुक्र f यद बता यजमान आदिले चाहने 
ष्टु मध्वः ग्रम्‌ ते अयामि ) हे वायु य रु ग्य तुम से।मप/नके लिये अश्‍वयुक्त र्थ ` 
शुक्र ग्रह है ज्यातिष्टोम आदि यशोमे रख करे र के द्वारा घा ॥ ३०॥ i374 
सारभूत उल ग्रहवा तेरे अपण ६.रता हू । 


बायुःग्रेगा यज्ञपी; साकं गन्मनसा यज्ञम्‌ । शित्रो नियु द्र शित्राभिः ॥ ३१॥ 


प्रजापति ऋषि, गायत्री छन्द, वायु र साकं यशम्‌ गन्‌) अग्रगामी यझसे तृप्त ७ 
देवता है । मन्ताथ-, अरणी यज्ञप्रीः \ हानेवाला कल्याणक.रो वायु कस्‍्याणरूप | 
शिवः वायुः शिवाभिः नियुद्भिः मनला के! घाड़ियोके द्वारा चित्तस हत यश्ञमें आओ३९ | 


बायो ये ते सहखिणो र्थ'सस्तेभिरागहि । नियुत्वान्त्सोमपोत्ये ॥ ३२ ॥ हु 


प्रजापति ऋषि, गायत्री छन्द, दायु ष अणहि) हे वायु जो तेरे सहस्र संख्यावाले 
देवता है । मन्त्र ५-( वायो येते सर्दास्न, । रथ हे अश्वयुक्त तुम सोमपाने निमित्त 
णः रथासः न्यिस्वान सोमपीतये तेभिः @ उन रथोसहित आओ ॥ ३२॥ 


एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यापिष्टये विश शती च। तिस्रभिश्च बहे त्रिशता 


च लियुद्धिवायबिंह ता विमुख ॥ रेरे न 
श्रि्प्बुम्द । सन्तरार्थ-(स्वभूते वायो छ एकया च छाभ्याम्‌ च तिखभिः च.दशमिः 


STATE ५०,७१०, IYER) SASHES STV 2०,» ००,2०,2४०५ ४०५2०, ७६२/७१२/७१०,०१०,.७१२०,.८१०,.७१०) Toes, . 


द 


तकर मक ह कू 


—ॐ सत्ताईसवाँ अध्याय ६द--- ( ५६३ ) 


च विशती च त्रिशता नियुद्धिः इएये वहसे (॥ ओर तीस वाहनों रे द्वारा यक्षके अर्थ जिन 
ता विमुञ्च) हे आत्मरूप समृद्धिजाले वायी | पात्रोको धारण करते हो उनको त्यागो ३३ 
एक और दा और तीन और दश और घील ® 


हि | |] 
तब वायवृतस्पते त्यप्टुज्जापातर द्रुत ! अवा स्याद्रणीमहै ॥ २४ ॥ 


व्यश्च ऋ०, निच्यद्वायत्रीछुन्द, बायु शु सत्यपाल र सूय के जामात: आश्चयंरूपदायो 
देवता । मन्त्राथ-(चऋतरपे त्वएः जामात ७ तेरे अन्नोको बा रक्षाको हम चाहते 
अद्भुत वायो तच अवांसि आवृणीमहे) दे ( हैं. ॥ ३४॥ 


अभि त्वा शूर नोचुमो दुगधा इव धेनवः । इशानमस्य जगतः स्वरशमीशानमिन्द्र तस्थुषः 


बशिष्ठ ऋ०, दहती छन्द, इन्द्र दे०। रूप नेत्रवाले स्थांवरके स्वामी तुम्हारी 
मन्त्रार्थ--( शुर इन्द्र अस्य जगतः ईशानं 3 सन्मुख होकर स्तुति करते हैँ ( इव अदु- 
स्वईशं तस्थुषः ईशानं त्वा अभिनोनुमः) हे ९ ग्घाः धेनवः)जिसप्रकार दुग्धा गो बढड़ों 
शुर परमेश्वर हम इस जगते प्रभु खूय- ७, के सन्मुल हाती हे ॥ ३५॥ 


न त्वावान्‌ अन्यो दिव्यो न पाथित्रो न जातो न जनिष्यते । अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र 


चाजिनो गब्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ३६ ॥ 
वसिष्ठ घुषि सतोबृहती छन्द इन्द्र $ हुआ (न जनिष्यते) न उत्पन्नः होगा (ऽवा 
देवता । मन्त्रार्थ-( मघवन्‌ इन्द्र त्वावान्‌ $ यन्तः गव्यन्तः वाजिनः त्वा - वामदे) इस 
न्यः दिव्यः न) हे पृणुधनवान्‌ परमेश्वर i कारण अश्योंका चाइनेवाले गोओंकी/ 
तेशी समान दूसरा देवता नहीं है (न (५ कामना करते हुए हवियुक्तं ईम तुमको; 
पाथिः) न मनुष्य है (न जातः) न उत्पन्न र ग्रहान करत हे ॥ ३६॥ 


त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । ला इजेषिवन्द् सत्पतिन्नरस्त्वाङ्वाष्ठास्ववेतःः 

शम्युऋषि बृहती छु०, इन्द्र देवता । र विषयमें आह्वान करते है. (त्वाम्‌ हि वेषु), 
मन्त्रार्थ-( इन्द्र कारवः नरः सत्पतिम्‌ 3 तुमको ही शत्रु वा पापके नाशाथ आह्वान 
त्वाम्‌ इत वाजस्य सातौ हवामहे) हे | करते हैं ( त्वाम्‌ अवतः काष्ठारु ) तुमको 


परमेश्वर यज्चौके कत्ता ऋत्विज्‌ हम सत्यु झश्वके दिग्विजयके ,निमिचः; आह्वान 


के पालक तुमको ही अन्नका लाभ -होनेके ५ करते हैं ॥ ३७ ॥ 
५।६। ३4 


mem TY NN, 


( ५३४ ) -- 99 शुब्लयज्ञुधद्‌ ¬ ॥ 


PLD, ७१० TER TVS IIIT FT हन पनन PE जु ¢ 
PND लो — | 


॥ | 
सस्तन्नश्रित्र वजहस्त धृष्णुया महस्तवानों अद्विवः । गामश्व& रथ्यमिन्द्र साहूर ॥ 
सत्रा वाजन्न जिग्येषु ॥ २८ ॥ 


सतोबहती छन्द । मन्त्रार्थ-( चित्र शु और तेजसे स्तूयमान तुम हमारे अर्थ गो 
यञ्जहरूत अद्रिवः इन्द्र सः ध्वृष्णुवा मह चा रथके योग्य अशवॉको दीजिये (न 
स्तवानः त्वम्‌ नः गाम्‌ रथ्यम्‌ अवं संकिर) ७ जिम्येषु सत्रा वाजम्‌ ) इसप्रकार संग्राम 
हे आश्चयकारी वजधारी ब्रह्मा विष्णु महेश | जीतने वाले अश्वके निमित्त रक्षा सहित 
शक्तिरूप वाले परमेश्वर चह प्रगदभता ७ इनको देते हैं ॥ ३८॥ 


कयानश्रित्र आशुवद्ती सदाहधः सखा । कया शचिष्ठया दता ॥ ३४ ॥ 


बामदेव ऋ०, गा० इन्द्र इन्द्र दे० है। 
मस्जार्थ-( सदावृधः चित्रः कया ऊती 
कया वृता शचिष्ठया नः सखा आमुवत्‌ ) 


7 कक 
95 8 


सदा वृद्धि करनेवाला आश्चय रूप परमेश्वर 
किस तपण वा प्रीतिसे किस चत्त मान ` 
योगक्रियासे हमारा सहायक होता है ।३६। | 
कस्त्वा सत्योमदानाम्मश हिष्ठोमत्सदन्धसः दढाचिदारुजे वसु ॥ ४० ॥ 
मन्त्राथे-(डन्धसः कःमदानाम मंहिएः / अचित्‌ वसु आरुजे ) आपकी जिस 


अंशः त्वा मत्त्‌.) हे परमेश्‍वर ! सोमरूप । पसन्नतामें हढतासे रहनेबाले धनको भक्तों छे 
अन्नका कौन अंश जोकि मदजनक हवियो र 


के अथ विभाग करके देते ० 
में श्रेष्ठ हो तुम्हे प्रसन्न करता हे ( उढा शी 2: 
अभी षु गाः सखीनामविता जरितृणाम्‌  शतम्भवास्यूतये ॥ ४१ ॥ 
` मन्त्रार्थ-( सखीनाम्‌ जरितणां नः 7, भक्तोके रक्तक तम र | 
अविता ऊतये सु अभी शत शतं भवासि ) र अभिमुख प हा क 
हे इन्द्र | मित्ररूप स्तुति करनेवाले हम बाले होतें हो॥ ४१ ॥ 
यज्ञायज्ष वो अस्ये गिरागिरा च दक्षसे । प्र प्र वयमगतञ्जातवेदसम्‌ । प्रियम्मि 


` शस्यु ऋण० बहती छ” अशि दे० है । ७ मन्त्राथ-( बयम्‌ यशायक्ञा गिरागिरा ब 


न 


. 34 


EZ 
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देक्षसे अर्तं जातवेदसं प्रियं मित्रं न (| अतिबली श्रधिनाशी सर्वेश प्रीतिजनक 
अग्नये प्र प्रशंसिषम ) हम अनेक यज्ञौमें $ मित्रकी समान अग्निके अर्थे अधिक प्रशंसा 
प्रत्येक अनन्य स्तुतियौ द्वारा तुम्हारे निमित्त ई करते हैं ॥ ४२ ॥ 


पाहि नो अग्न एकया पाहात द्वितीयपा । पाहि गीभिस्तिसभिख्जोम्पते पाहि चतः 


सुभिर्वसो ॥ ४३ ॥ 

शम्युक्रघि बृहती छन्द अग्निर्देवता। ४ नि ण प्रतिपादक वेद्दाणीसे भी रक्षा 
मंत्राथ-( ऊर्जा' पते वसो अग्ने एकया नः /, करो ( तिस्दभिः गीर्भिः पाहि ) ऋक्‌ यजु 
पाहि ) हे अन्नौके स्वामी सर्वालय अग्ने ध सामरूप तीन बाणियाँसे रक्षा करो ( चतः 


` अकार घा छट्वेतरूप वचनद्वारा हमको ( सृभमिः पाहि ) चारों वेदोंके मन्त्रौ से 


रक्षा करो ( द्वितीयया उत पाहि ) सशुण $ रक्षा करो ॥ ४३॥ 
| ) न) प्रजा | i 
ऊजो नपातश्सहिनायमस्मपुर्दाशेम -हव्यदातये । अुबद्वाजेष्वविताभुवद्ट्टध उत 


| 
त्राता तनूनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
संतोबृहतीछन्द मन्त्रार्थ- सः ऊर्जः (४ संकल्प करते हैं ( बाजेछु अबिता भुवस्‌ ) 
नपातम्‌ हिनु ) हे अध्वयु तुम जलोंके पौत्र शौर यह अन्नौका रक्षक होता है (उत दुधे 
अग्निको तृत करो ( अयम्‌ अस्मयुः हव्य- क्षु तनूनाम्‌ जाता भुवत) और वृद्धिके निमित्त 
दातये दाशेम ) यह अग्नि हमको इच्छा [| शारीरो का रक्षक होता है ॥ ४४ ॥ 
करता हे इस कारण हविदानके अथ हम अँ. 


सम्त्रत्सरोलि परिवत्सरोसीदावत्सरोसीद्रत्सरोसि वत्सरोसि । उषसस्ते कल्पन्ता- 

| | | ॥ कर 
महोरात्रास्ते कल्पन्तामद्धमासास्ते करपान्ताम्मा सास्ते कल्पन्तामृतवस्ते कल्पन्ता५ 
सम्पत्सरस्ते कल्पताम्‌ । मेत्या एत्यै सश्चा म च सारय | सुपण चिदसि तया देव- 


| 
तयाङ्गिरिस्त्रद्ध्दुज; सीद्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रजापति ऋ० अति कृति छु०, अञ्चि (क्ल देवता । मंत्रा ्थ-( सम्चत्सरः असि ): 


Co 


( ५६६ ) 59 शुकलयजुवव ६६-+- 
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ज्योतिषशास्त्रोक्त योगाध्यक्ष पंचसंम्वत्सर- (6 महीने चेच आदि अवयवरूपसे कहिपत 
रूप प्रजाएतिकी स्तुति करते हैं अग्ने तुम १, हो (ते ऋतवः करपन्ताम्‌ ) तेरे ,वसन्त 
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सस्घत्सर हो (परिवत्सरः असि) परिवत्सर आदि ऋतु अवयवरूपसे कल्पित हो (ते 


हो ( इदावत्सरः अखि ) इदाबत्लर हो { सम्वत्सरः कटपताम्‌ ) तेरा सस्बत्सर काल 
( इद््त्सरः असि) इदूचत्सर हो ( वत्सरः अवयवरूपले कल्पित हो ( प्रत्ये च पेत्यै 
श्रसि ) चत्सर हो ( ते उपसः कर्पन्ताम्‌ ) ७ समञ्च च प्रसारय ) और गमन ओर आग- 
तेरे प्रातःकाल आदि अवयवरूपसे कल्पित (& मनके निमित्त इच्छापूर्वक संकोच विकास 
हो ( ते अहोरात्राः कठ्पन्ताम्‌ ) तेरे दिन र करो ( सुपण चित्‌ असि ) सुपर्णाकार तुम 
रात्रि अवयवरूपसे कल्पित हो (ते अ - र चैतन्य हो (तया देवतया अङ्गिरस्वत्‌ 
मासाः कटपन्ताम्‌ ) तेरे पक्त अचयवरूपसे १ भ्रवः सीद ) उस बाररूप देवताके साथ 
कल्पित हो (ते मासाः कल्पन्ताम्‌) तेरे ॥ अंगिराकी समान अचल ठहरो ॥ ४५९ ॥ 
इति छ्रीशु कलयजुबेदान्वर्गत भाध्यन्दिनीय शाखा का 
सानुवाद सप्तविंश अध्याय समाई 
प —-—to!—— 
$ आथ अष्टविंशोऽध्यायः झै 


+ 


८३2 [| t | द्वि ] I 

होता यत्षत्समिधेन्द्रमिहस्पदे नाभा पृथिव्या अधि । दिवो वष्मन्त्समिध्यत श्रोजि” 

एश्वपैणीसहाँ वेत्वाञ्यस्य होतयेज ॥ १ ॥ 
प्राजापत्याश्विसर्स्वती ऋषयः ओषी 


त्रि० छन्द आपीदे ० है। मन्वार्थे-( होता 


शु से ऊपर तीसरे स्वगके श्रेष्ठस्थान में 
समिधा इन्द्र यक्षत्‌) दिव्य होताने समिधा ` 


हि कि 


पृथ्वीकी नाभि अन्तरिक्तमें विद्युत्‌ आत्मा | 


र आदित्यरूपसे प्रदीप्त होता है ( चर्षणि” | 


द्वारा इन्द्रको यजन किया जो इन्द्र तीनो (॥ सहां यजिष्ठः आज्यस्य वेतु ) मलुष्योकां 


स्थानो दीप होता है इडः पदे एथिव्या: १ अभिभव करने वालोमें अतितेजस्वी इन्द्र 
नाभो अधि दिवः वष्मेणि समिध्यते) श॑ घृतको पान करे ( होतः यज ) हे मलुष्य- 
पृथ्वीकै यजनीय देशमें अग्नि आत्मासे A होतः ! तुम भी यजन करो.॥ १॥ 


१ ॥ 06. । | 
होता यकषत्तबूनपातमूतिभिज्जेतारमपराजितम्‌ । इन्द्रन्देव स्वविदम्पथिभिम्मधुप 


\ १. बेर ॥ | 
'लपनेराशअसेन तेजसा वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २ ।). 


a 


क्ट 


क 


(3 
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\ 
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अतिजगती छन्द । मन्त्राथ - होता 
तेजसा नराशांलेन तनूनपातं जेतारं अप- 
राजितं स्वर्विदे दैवं इन्द्र ऊतिभिः मुः 
मक्तमेः पथिभिः यक्षत्‌) दैवी होता 
तेजस्वी मलुष्यौसे प्रशंसनीय देवके सहित 
तनूनपातको तथा शत्रुओंकी जीतने चाले 
किसीसे न हारने वाले अपनेको वा सवग 


न्दरो वेत्याज्यस्य होतर्यज ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मी उष्णिक छन्द्‌ । मन्त्राध-( होता 
इडाभिः ईडितं आजुह्वान आमस्य इन्द्र 
यक्षत्‌) दैवी होता प्रयाज देवताके साथ 
चेदमंत्राखे स्ठुत यजमानोसे श्राह्कयमान 
मरणधर्मरहित इन्द्रको यजन करे ( देवे 


| 
र, 
१ 


न ८ 


( ५&9) 
छ? ३२७७ EYP जाग आर, FP जान बा ऊर डार, 
को जाननेवाले देव इन्द्रको तृप्तिकारी रक्षा 
आर अति मधुर यजमानको स्वगमें ले 
जानेचाली हविय द्वारा यजन करो, इस 
प्रकार दो देवताओसे युक्त इन्द्र (आज्यस्य 
घेतु ) चृतको पान करो ( होतः यज ) 


पु हे मनुष्य होतः! तुम भी यजन करो ॥२॥ 
A 


होता यक्षदिडाभ्रिरिन्द्रमीडितमाजुद्दानममत्यस्‌ । देवो देधेः सवीर्यो 


नुञ्रहस्त* पुर- 


सवीयः वज्रहस्तः पुरन्दर आज्यरुय 
चेत) देवताओंसे लमानधसबाल बज्रधारी 
न्द्र देव घृतका पान कर ( होतः यज ) 
दुष्य होतः! तुम भी यजन करो ॥२॥ 


होता यत्तद्वहिंपीन्द्रन्निषदरूर तृपभन्नय्यापसम्‌ । वखुभी रुद्रेरादिस्य; सयुग्धिवेहिरा- 


` सदद्वेवाञ्यस्य होतयंज ॥ ४ ॥ 


आर्षी त्रिष्टपछ्न्द्‌ । मन्त्राथ -( होता र 


निषद्वरं वृषभं नर्यापसं इन्द्र बर्हिषि यक्षत्‌) 
दैवी होताने बेठनेवालामे थ ब्षणकारी 


यजमानोंके हितकारी इन्द्रको कुशासन पर 
पूजा ( खुयुग्भिः बछुभिः रुद्रेः आदित्य 


| 


॥ 


बहिः आसदत्‌ आज्यस्य वेतु) समान योग 
बाले बलु रुद्र आदित्यो सहित कुशा पर 
~ 

बैठकर धृतको पान कर ( होतः यज ) हे 
मनप्य होतः! तुम भी इली अभिप्रायसं 
यजन करो ॥ ४ ॥ 


होता यत्तदोजो न वीयं सहोद्वार इन्द्रमबर्धयन्‌ । खुभापणा स्मिन्यज्ञे तरिश्रयन्ताः 


मृताउपो 


[य मीढपे व्यन्खाज्यस्य होतयेज ॥ ४ ॥ 


अतिजगती छन्द । मन्त्रार्थ-(होता इन्द्र ^ . सक्षत) होताने इन्द्रका यजन किया (न द्वार: 


| 


( १६८ ) = शुवत्तयङचद € —— 
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ज्ञः वीय सहः अवधंयन ) आर द्वार: | 


& योग्य यज्ञसे बढ़े हुए द्वार अम्बतसे सौंचने 
रि के | १७ ण ww र 
देवताने इन्द्रि यके शरीरके आर मनके बल चाले इन्द्र्के अथ खुल जायें (अस्मिन यन्न 


को बढ़ाया ( सुप्रयाणाः ऋतावृधः दार; .” आज्यं व्यन्तु ) इस यश्ञमें घोको पियो, 
मीढुषे इन्द्राय विश्रयन्ताम्‌) सुखसे जाने ( शेष पूववत्‌ 8५ ॥ 


; ~ ~ ba | ॥ |) 
होता यन्षदुपे इन्द्रस्य घेन सुदुधे मातरा महो सबातरौ न तेजसा वत्समिन्द्रमवद्धर्ता 
वीतामाज्यस्य होतर्यज ॥ ६ ॥ 


छापी जि० छन्द । मन्त्राथ-( होता ¢ तेजसे इन्द्रको बढ़ाया ( न सवातरो वत्स 
इन्द्रस्य मातरा सुदुघे धेनू मही उषे यक्षत्‌) ७ आज्यं वीतां ) जेसे एक ही बछडे वाली 
दैवी होताने इन्द्रकी मातृरूप सुन्दर दुधेर i दो गौ चछुड़ेको पुष्ट करती हैं, घृतको 
दो धेडुरूप महान्‌ नक्त और उषाको यजन (४ पियो । शेष पूर्वत्‌ ॥ ६॥ 
किया ( तेजसा इन्द्रं अचद्धतां) उन्हाने र 


\ } । ३ र । 
होता यक्षदेच्या होतारा भिषजा सखाया इविधेन्द्रम्‌ भिषज्यतः । कवी देवो प्रचेत- 
| 
साविन्द्राय धत्त इन्द्रियं बीता० ॥ ७ ॥ 


मन्त्राथे-( होता भिषजा सखाया पं जो इन्द्रकी चिकित्सा करते हुए ( इन्द्राय 
देवी कबी 'प्रचेतलो देव्या होतारौ ७ इन्द्रिय धत्तः) इन्द्रमें चीर्सको धारण 
यक्षत्‌ ) दैवी होताने चद्य मित्र दीसिमान्‌ श करते हुए (आज्यं वीतां) वह घृतको पिय। 
क्रान्तदर्शी परमक्षानी देवताओके दोनो & शेष पूववत्‌ ॥ ७॥ 
होताओका यजन किया (इन्द्र भिषज्यतः) 
>) AC Ca ० | | } | 
होता यक्षत्तिखो देवीने भेषजं त्रयस्त्रिधातवोपस इडा सरस्वती भारती महीः इन्द्र 
पत्नी इविष्मतो व्येन्स्व.ज्य० ॥ = ॥ 
न्राl० डष्णिक्‌ छन्द । मन्त्राथे-( होता र 
भेचज्ञं चयः निधातबः अपसः महीः इन्द्र „ उण्णादि कमेघारी महती इन्द्रकी पत्नी 
पत्नीः न हविष्मतीः इडा सरस्वती भारती और हविसे मत शा सर्व पाती 
तिस्त्रः देवीः यक्षत्‌ ) दिव्य होताने भेषज- १ इन तीन देबियोका यजन किया (आज्यं 
त जात से असाय स इन 4 ययतुः) घीको पं शेष पूवचल्‌ ॥ ८॥ 


तीन धातुको धारण करनेबाले शीत 


|) 


LN 


क 


वाजी हा 
र्‌ 


--%9 श्रट्टाई ल्बा अध्याय हदन" ( ५६६ ) 
D0 RO 


or बार डर छन्‌ घर अर रड डार खर rR, छाए खर BF IYI FE Fs 
| ॥ | | 4 | ॥ ५ का | 
होता यक्षसवष्टारमिन्दरन्देवम्भिषज < सुयजंध्रुतश्रिसम्‌ । पुरुरूपं सुरेतसम्मधोनमिन्द्रया 


\ | 
त्वा दधदिन्द्रियाणि वेत्वाज्य? ॥ ६ ॥ 


अतिजगती छुन्द्‌ । मंत्राथ -- ( होता छादिकारण सुवीयवान्‌ धनवान त्वष्टाका 
इन्द्र' देवं भिषजं सुयजं घ्रतश्चिय पुरुरूपं भै यजन किया (त्वष्टा इन्द्राय इन्द्रियाणि 
रु रेतस मघोन त्वष्टारं यक्षत्‌ ) दैवी होता रु ४ दत्‌) त्वष्टाने इन्द्रके छथ पराक्रमको 
ने परमैश्वययुक्त दिव्य रोगनिवर्तक शु , धारण किया ( आज्यं वेतु ) घीको पिये 
सुपूज्य किरणजालसे शोभित बहुरूपके चै शेष पूर्ववत्‌ ॥ & ॥ 


|| || रि | I क्‌ ॥ | घर 
होता यक्षद्रनस्पति« शमितार & शतक्रतुन्धियो जोष्टारमिन्द्रियम्‌ । मध्वा समञ्जन्य 


 थिभिः सुगेमिः स्वदाति यज्ञम्मधुमा घृतेन वेत्वाज्य” ॥ १० ॥ 


शक्वरी छन्द । मंत्राथ-( होता शमि- र ( मध्वा समञ्जन्‌ सुगेभिः पथिभिः मधुना 
तारं शतऋतु धियः जोष्टारं इन्द्रियं ॥ घृतेन यज्ञं स्वदाति ) स्वादु घृटसे सींचते 
बनस्पति यक्षत्‌) दैवी होताने संस्कारः ˆ हुए सुगम मार्गोसे स्वादु छृतफे द्वारा यक्ष 
कर्ता बदुकमी बुद्धिके सेवक इन्द्रके हितः को देवताको प्राप्त कराता है (आज्यस्य 
कारी वनस्पति देवताका यजन किया ' वेतु) घीको पिये शेष पूबबत्‌ ॥ १० ॥ 
| 


| 


॥ | t 
होता यक्षदिन्द्र ५ स्ताहाज्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाहा स्तोकाना< स्वाहा स्वाहा 
¢ || | | t ४ | ) रु 
कृतोना स्वाहा हव्यसूक्तीनाम्‌ । स्वाहा देवा आज्यपा जुपाणा इन्द्र आज्यस्य व्यन्तु 
होतर्यज ॥ ११॥ 


मन्त्राथ-( होता इन्द्र स्वाहा यक्षत्‌ ) र, प्रयाज देखता का यजन करे ( स्वाहा 
दैवी होताने इन्द्रको स्वाहाका रपूर्वेक यजन ५ हव्यसूक्तीनां) स्वाहाकार से हव्यसम्बन्धी 
किया (आज्यस्य स्वाहा ) घृतभाग सुग्र- ४ सुवचनोके देवताओंका यजन करे जुषाणाः 
हीत हो ( मेदसः स्वाहा ) मेदोवधेक हवि शु आउज्यपाः देवाः इन्द्रः आज्यं व्यन्तु ) 
झुणहीत हो ( स्तोकानां स्वाहा ) सोम- र स्वाहाकारसे प्रसन्न घृत पीनेवाले देवता 
बिन्दुएँ सुग्दीत हो (स्वाहा स्वाहाङतीनां) शु झर इन्द्र घोके पियें । शेष पूर्वेचत्‌ ॥११॥ 
स्वाहाकारसे . देवताओं के स्वाहाकति ` = 


£ 

१. ७02 ८४०० 
[ 
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( १०० ) — शुकक्‍्खयजुवद € है 
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। 
देवम्यहिरिन्द्र  सुदेवन्देवैवी रवत्स्तीणँ वेद्यामवधेयत्‌ । वस्योह तम्माक्तोभृत राया ६ 


वर्हिष्प्तोत्यगाद्सवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥ १२ 


नि० अतिज्ञगती छन्द, अचुयाज (४ इन्द्रको पुष करते है ( राया वहिष्मतः 
प्रेषा दै» । मन्त्रार्थ-( सुदेवं देवेः बीरवत्‌ अत्ययात्‌ ) जो धन करके बर्हि बाले अन्य 
बेद्यां स्तीणं चस्तोः वृत्तं अक्तोः प्रवृत्त बॉर्ह ६ यागौको लॉध गया ( वखुयने चसुधेयरुय 
देवं इन्द्रं अवघेयन्‌) श्रेष्ठ देवता वाले (६ वेतु) धन देनेके अथ तथा यजमानके घर 
देवताओसे वीरयुक्त वेदीमें विछाप दिन | में धनस्थितिके अथ घी पियें । शेष 
में काडे रातमें रक्खे हुए कुशाके देवता (९ पूर्ववत्‌ ॥ १२॥ 


| TR a १ 
देवीद्वार इन्द्र ४ संघाते वीद्वीयामन्नवथेयन्‌। आवत्सेन तरुणेन कुमारेण च | 


।0 च र ७ ! ( प 
मीवता पार्याण< रेणुककाटध्लुदन्तां वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ १२॥ 


शक्वरी छुन्द, द्वार दे०। मन्त्ाथे- (४ फकाट अपलुद॒न्तां ) मरखने तरुण शरः | 
(संघाते बीडची द्वारः देव्यः यामन इन्द्र + कुमार वत्सद्वारा श्चभिमुखगमन तथा 
आअवज् यन्‌ ) देहली -कपाटादिमं दढ़ छार रु कुत्सित धूल और वृष्टिको हटाव । शषः 
देवीने फमौमै इन्द्रको बढ़ाया ( मीवता (9 पूववत्‌ ॥ १३॥ 
तरुणेन च कुमारेण बत्सेन आ अर्वाणं रेणु र 


देवी उषासानक्तेन्द्र यज्ञे प्रयत्यक्षेतास्‌ । दैवीषिशः प्रायासिष्टा९ सुप्रीते सुधिते वसु 
बने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ १४ ॥ 


ब्रा० उष्णिक छन्द उषासानक्ता दे०। र देवता यक्षके वर्तमान होनेपर इन्द्रको 
मंत्राथ-( सुप्राते खुधिते देवी उषासानक्ता ) पुकार ( देवीः विशः प्रायासिष्टां ) देवता 
यशे प्रयति इन्द्र अहेतां ) पूणं प्रीतिमान्‌ & सम्बन्धी प्रजा वसु रुद्रादि निरन्तर प्रवृत्तः 
प्ररम्रडितकारी देवो उषःकाल और राजिके $ करे । शेष पूच॑० ॥ १४ ॥ 


देवी जेष्टो वसुधिती देवमिन्द्रभवधताम्‌ । अया व्यन्याघा द्रेषा$स्यान्यावत्तद्वसु 
बायोखि यजमानाय शिक्षिते वसुशने० ॥ १४ । 


> 


क --99 अट्टाईसघाँ अध्याय ६ - (९०१) 
घय>१२>&>/ “>, ॥> CVO Fv TVET TY ४०/७०/७१२५ TYP FET ७० «०, SAT 
शतिजगती छन्द, जो्ट्रो देवता । उन द्‌मेंसे एक पाप और डुर्भाग्योंकों दूर 
मन्त्रार्थ-( जोष्ट्री शिक्षिते बसुधिती देवी करती है ( अन्या वार्याणि बसु यजमानाय 
देखे इन्द्र अवधतां ) प्रीतियुक्त तत्त्वक्षाता है थायक्षत्‌ ) दूसरी वरणीय भोगयोग्य घन 
घनकी स्थान घयावापूथिवीने देव इन्द्रको र, यजमानको देती है । शेष पूर्ववत्‌ ॥ १५ ॥ 


बढाया (अन्या अघा द्वेषांसि अयाचि ) 


| ५ न |) ) I र | 
देवी ऊजोहुती दुघे सुदुघे पय सेन्द्रमवर्धताम्‌ । इषमूर्जमन्या वक्षत्सग्िधथ सपीत- 
। छन क ? | ty et ड द 25] t 
मन्या नवेन पूर्वन्दयपाने पुराणेन नवमधातामूर्जमूर्जाहुती ऊर्जयमाने वस्न बायोणि यज- 
के, हा । । FR हु ws RS “> 2) - 
&* मानाय शिक्षिते वसुवने वसुधेयस्य वीतां यन ॥ १६ ॥ 


विकृति छन्द, देव्यः दे० है । मन्तारथं- ॥। ऊज ऊर्जयमाने शिक्षिते नवेन पूर्व पुरा- 
( ऊर्जाहुती दुघे खुढुधे देवी पयसा इन्द्र णेन नवं अधातां) कृपामयी ऊजयुक्त 
` झर्धतां ) अन्न जल सहित आह्वानवालीं र आहानवाली रसको बढानेवाली तत्त्वको 
7 कामदुघा कामनारूप दूधसे परिपूर्ण दोनो (5 जाननेवालो देवी नधीन अन्नके परिवत्तनम 
देघीने दूधसे इन्द्रको बढ़ाया ( थ्न्या इषं ५ पुरातन और पुरातनके परिवतनर्म नूतनः 
ऊज वच्चत्‌) उनमेंसे एक अमन और रस अन्नको धारण करती है (वार्यीणिवखु यज- 
रूप जलको वहन करती है (अन्या सग्धिम्‌ (५ मानाय) घरणीय धन यजमानको देती है.। 

श सपीति) दूसरी सह भोजन शोर सह- र शेष पूर्ववत्‌ ॥ १६॥ 

पानको वहन करती है (दयमाने ऊर्जाहुती (९ 
| 


। | । । 2 ॥ 
देवा देव्या होतारा देवमिन्द्रमवर्धताम्‌ । इताघश'७सावाथाएँ। बन्नु बायोणि यजपा- 


नाय शिक्षितौ वसु? ॥ १७॥ 


अति जगती छन्द, देवा देव० हे । , होता है वह देवसम्बन्धी दिव्य वोर्माः 
मन्त्रार्थ-(हताघशंसो शिक्षितौ दैव्या देवा *, होता देवता इन्द्रको बढ़ाते हुए ( वार्याणि 
हेपतारा देवं इन्द्र श्रवर्धतां ) पापकभेके र वसु यजमानाय अभाष्टों) घर्णीय घनः 
प्रशंसकोको निवृत्त करने घाले, जिनके धु यजमानके अर्थ आदरुण करे शेष पूवघत 
हई द्वारा ईश्वरीय नियमाजुप्तार शुभाशुभ भें 


देवीस्तिसरस्तिखो देवी: पतिमिन्द्रमवर्धयन्‌ । अस्पृश्षद्वारती दिवं स्टे सरस्वतीदा 
॥ ७६ _ &।६।३8 


क he) द f 
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चुमती ृहनवघुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज्ञ ॥ १८॥ F 


मंत्रार्थ -(तिस््ञः देवी: पति इन्द्रं छव- 6 घनवाली इडा गृहोंकी स्पशं करती हुई 
अयन ) तीनो देवियौने पति इन्द्रको बढाया 8 ( तिस्नः देवीः वसुजने वछुणेयस्य व्यन्तु ) 
(भारती दिवं ) भारतीने दलोकको ( रुद्रः | तीनों देवी धनप्राप्ति ओर उसको स्थितिके | 
सरस्वती यक्ष) रुद्रीलध्ित सरस्बतीने (६ निमित्त घी पिये। शेष पूर्वत्‌ ॥ १८॥ 
यक्कको ( घसुमती इडा गहान अस्पृदछत्‌ ) ष 


| F \ ) | 
देव इन्द्रो नराशश्सखिदख्यञ्चिबन्धुरो देवपिन्द्रमद्धयत्‌ । शतेन शितिपष्ठानामा- | 
ककी >? र "7-०. 
१ || | x व! । - | न ] दै । कह 
(इत: सह शा मर्ते मित्रावरुणेदस्य होत्रपहतों बृ हंस्पतिस्तोत्रमश्‍विनाध्वयेथं वसुरे | 
वसुधेयस्य वेतु यज ॥ १९ ॥ 
कृति छन्द । मन्त्राथ-( नराशंसः 
प्रिदरूथः विबन्धुरः देवः देचं इन्द्रं डावध- १ 
-यत्‌ ) देवताओकी प्रशंसाका स्थान यश छु 
'सदोमणडप हविर्धान ग्नोभ्रयुक्त चाक र 
[| 


.. 
पृष्ठवालीं गो के सेकड़ों सहस्ौदवाण युक / 
हुआ वष्त ता है ( अस्य होतं मित्रावरुणा) 
इस यज्षके होतूकर्ममे मित्रावरुण है. 
( स्तो्रं घृहस्पति: ) स्तोता बृहस्पति है _ 
(इत्‌ आव्घर्यघ अश्विना अहतः ) अधश्य र 
ही अध्वयु कममें अश्विनीकुमार योय | 
हैं। शेष पूषवल्‌ ॥ १६॥ | 


यज्ञुः सामरूप बन्धनवाखा यञ्ञदेत्र दिऽ्य- 

रूप इन्द्रको बंढाता हुआ ( शितिपृष्ठानां 
च र ` & 

शतेन. सहस्तेण आइन: प्रबतेते ) शाम 


2 हि सभ पि > । 
देवो देवेवनस्पतिहिरण्यपर्ण मधुश खः सुपिप्पलो देवपिन्द्रमवधेयत्‌ । दिदमप्रेणा 


\ \ \ 
: स्वृक्षदान्तरिक्षम्पृथिवीमट«डीदसुउने >॥ २० ॥ न 
क अतिशक्वरी छुन्दु । -मन्त्राथ -( हिर" र दिवं अस्पृक्षत्‌ ) अग्रभागसे स्वर्गको स्पश 
यपणे मदय सुपिप्पलः बनस्पतिः 3 करा ( अर््तारत्तं पृथिवीं ग्रा. अड हीत) 
देवः दे वे: दवं इन्द्र अवध्रयत्‌) सुवणमय- र मध्यभांगसे अन्तरिच्तको और सूलभागसँ ॒ 
पत्र बाले मचुमय शाखाओसे युक्त अति- |; एथिवीको स्पशं करता इढ्ता करता हुआ! 
.म्बादुफलवाले घनस्पति देवने दृवताओं & शेष पूवेवत्‌॥ २०॥ ` 
___ सहित कान्तिमान्‌ इन्द्रको बढाया ( अग्रेण ९) | 


छि 


--99 अट्टीइसचाँ अध्याय हुन ( ६०३ ) 
gr, TP, ग०, 2०2० THEY FVIII BYTE १७१०/७१२/७१०८७१२०/७१२.७१२/७१०/६१० ७7०० ००" 


टं ¢ \ त || f t 
देवम्बदिर्वारितीनास्देतपिन्दरमवर्थेयत्‌ । स्वासस्थमिन्द्रेणासन्नमन्या बर्ही इष्यभ्य- 
+ र न 2204 २०० ER 


अूदसुबने> ॥ २१ ॥ 


आर्षी त्रि० छ० बर्दि ठे० मन्धाथ - (6 बैडनेयोग्य इन्द्र करके आश्रित शानुयाज 
वारितीनां देवं स्वासस्थं इन्द्रेण आसनं छै देवताने इन्द्रको बढाया ( अन्या वर्दी षि 
बर्दिः देवं इन्द्रं अवद्धयत्‌ ) जलाञ्चित छुँ अभ्यपूत्‌) और वर्दिया के तिरस्कत 
शोषधोके मध्यमे दीसिमान्‌ सुजासनसे छ किया । शेष पूबबत्‌ ॥ २१ ॥ 


| 5 प । | रि |] [| _ 
देवो अनिः स्विष्टकृद्‌ बिनदरपवर्धेयत्‌। स्विष्ट न्त्स्वष्टकू त्सवष्ठमध करोतु नो वसुवने 
९ ळं | 
बस्ुयेयस्य वेतु यज ॥| २२ ॥ 


अद्धि देवत।। सन्त्रा्थ-( स्विष्टकृत्‌ र स्विष्ट॑ कुवन्‌ नः स्विष्टं करोतु ) आज 
देवः आर्च: देवं इन्द्रं अव्धेदत्‌) श्रेष्ठ /, स्विष्टकृत देवता श्रेष्ठ कमं करता हुआ 
अमिल्ापलाधकको करनेवाले दिव्य अभि ष हमारे अर्थ शरेष्ठ इएको करे अर्थात्‌ मने।- 
ने इन्द्र देवताको बढ़ाया ( झ्य स्विष्टछत्‌ छ रथ पूर्ण करे शेव पूर्वोचत्‌ ॥ २२ ॥ 


। \ । \ । | 

- व्यरिनिमच शोतारपदृशीताय यजम्रानः पचन्पक्ती! पचन्पुरोडाशम्बध्नन्निन्द्राय छागम्‌ | 
| 9 ॥। \ ७ । । 

'मूपर्था अद्य देवो बनस्पतिरभवदिन्ट्राय छागेन । ग्रधत्तम्मे इस्तः प्रतिपचताग्रभीदवीवृधत्‌ 


६ (<< 
पुरोडाशेन त्वापथ ऋषे० ॥ २२ ॥ 
इसकी व्याख्या अ० २१ मन्त्र ५६। ३ ६० ६१ में होगई ॥ २३॥ 


| ॥ 2 a मि |, [] | 
होता यक्षत्समिधानम्प्रहद्यशः सुसमिद्धं वरेण्यममिमिन्द वयोधसम्‌ । गायत्रीब्छन्द 


दद | दु ८.) 
हन्द्रियन्ठ पविद्धां बयो टघद्दखाज्यस्य होतय्येज ॥ २४ ॥ 
शक्वरी छन्द आप्री देवता । मन्त्राथ - (४ डेढवप्की गौ और आयुको स्थापन किया 
( होता गयन्रीछन्दः वीय ऽपि गां ययः | ( समिधानं महत्‌ यशः समिद्धं वरेण्यं 
दधन्‌ ) दिव्य हाताने गायत्री छन्र वतत हु. झि वयोधसं इन्द्रं यक्षत्‌ ) दीप्यमान 


(.६०४ ) 


“र छ 
>>> शुक्लयज्ञुबद्‌ ६६-- ) 
लर भर SOY SC SSCS SCLC COCR SIS LORY be 
हक, ही, 
बड़े यशसे प्रदी बरणीय शिका और (४ शष पूववत्‌ ॥ २४॥ हः 
झायुके देने चाले इन्द्र्का यजन किया! ॥ 


होता यक्षचनूनपातमुद्धिदँ यदर्भमदितिदंधे .शुचिमिन्द्रै वयोधसम्‌ । उष्ण 
इर्द्रियन्दिस्यवाहड्डा बयो दध खाज्यस्य० ॥ २५ ॥ 


जगती छन्द । मम्त्रार्थ-( होता शुचि (४ आयुके दाता इन्द्रका यजन किया (उष्णि- 
डङ्भिदे तनूनपात अदिति यं गभं दधे वयो- ॥ हळऊन्दः इन्द्रियं दित्यघाहं गां वयः दधत्‌) 
असं इन्द्र यक्षत्‌) दिव्य होताने पवित्र श॑ शुचि देवताने उष्णिक्‌ छन्द सहित इन्द्रिय. 
यशफलोके प्रकट करने वाले अग्नि ओर [| दो वर्षे की गौ और आयुके स्थापित % 
रु £ ~ € | 
झदितिने जिसको गर्भेमे धारण किया उस &ै किया । शेष पूववत्‌ ॥ २५॥ | 
|| nse! \ | वय र न्य | | 
होता यक्षदीडेन्यमीडितं वरत्रहन्तममिडाभिरीडचं सहः सोममिन्द्र वयोधसम्‌ । अनुः | 
५ 000 त ~ fl 
स्टुभञ्छन्द इन्द्रियम्पश्चावि गां बयोदधद्वत्वा ॥ २६ ॥ 
शक्घरी छन्द । मंत्राथ - (हाता श्डेन्यं षु प्रसन्न करने वाले इन्द्रका यजन करे। 
देडित बृत्रहंतमं इडाभिः देडयं वयोधसं " ( अजुएभ छन्दः इन्द्रियं पञ्चावि गां 
“सह; सामं इन्द्र यक्षत्‌) दिव्य होताने रु वय; दधत्‌ ) अनुष्टुपछन्द बल ढाई & 
स्तुतियोण्य देवताओसे स्तुत वृत्रनाशक हे रे 


६ न भु वष गौ छोर पूर्णायुका यजमान बा | 
इडा वा प्रयाज देवता सबसे स्तुतियाग्य $ इन्ठ्मे स्थापन किया । शेष पूर्वेव त्‌ ॥२९॥ | 
आयु देनेबाले बलके द्वारा सेमकी समान (७. | 


ए हि । ( र 
होता यक्षत्सुब्हिषम्पूषएवन्तमपत्त्य सीदन्तम्बहिपि प्येच्मतेन्द्र वयोधसम्‌ । बृहती 
\ |] हि 73७ पा पक । 
“ब्छन्द इन्दरियन्त्रिव॒र्सड्ां वयोदपद्वेस्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २७ || 
शक्करीछन्द्‌ । मन्त्राथे-(होत( खुबहिषं (४ इन्द्रका यज्ञन किया छ १ इन्द्रिय. 
पूषएवन्तं अमत्य भ्रिये अमृते बर्हिषि र त्रिवत्सं गां बयः WR vi ह 
सौदन्तं वयोधसं इन्द्र यक्षत ) दिव्य हाता ७४ तोनवषेकी गो और आयुको स्थापन | 
ने सुबह पोषणमें समथ छ जसको रुचिर (, किया । शेष पूघंचत्‌ ॥ २७ ॥ 
अविनाशी ऋुशाओपर स्थित आयुदाता RS 


2 


पड 


८ 
( 


—ॐ अद्ठाईसवाँ अध्याय ६६-- ( ६०४ ) 


होता यक्षद्वयचस्त्रतीः सुमायणा क्रतानुधो द्वारो देवी हिरणययीनहमाणमिद्रं बयोधसमू । 


230 हे 2 5७0 

पंक्तिम्बन्द इहेन्द्रियन्तुयवाहड्रां वयो दघद्वयन्त्वाज्यस्य होत्‌यंज ॥ २८ ॥ 
शतिशक्करीछन्द्‌ । मन्त्रार्थ--( होता (४ इन्द्रका यजन किया ( पंक्तिछुन्दः इन्द्रिय 

व्यचस्वतीः सुप्रायणाः ऋतावृधः हिरः 3 तुयवाहं गां वयः इह दधत्‌ व्यन्तु) पंक्ति- 

शययीः द्वारः देवीः घ्रह्माणं इन्द्र यक्षत्‌) ६ छन्व इन्द्रियवल खाढेदीन वष॑की गौ और 

दिव्य होताने बड़े अवकाश वाले धेष्ठगति शं आयुको इस इन्द्र यजमानम स्थापन करते 

सत्यवद्धक स्व॒ण मयी द्वारदेवी तथा महान | हुए प्रयाजदेवता घृतापय । शेषपूववत्‌ २८ 


होता यक्षत्सपेशसा सुशिल्पे बृढती उभे नक्तोपासा न दशते विश्‍वविर्ट्रं वयोधसम्‌ । 


्रिष्टुभञ्छन्द इहेन्द्रियम्पष्ठबाहं गां बयो दधद्वौतामाज्यस्य होतयज ॥ २९ ॥ 


भस्त्रार्थ--( होता रुपेशएा ुशिठ्पे रु दाता इन्द्रको पूजा ( त्रिष्टभं छन्दः इन्द्रियं 
बृहती दर्शने उभे नक्तोपाखा न विश्व वयो पष्ठवाहं गां धयः इह दधत्‌ वातां ) जिष्टप्‌ 
घसं इन्द्र यच्छत्‌ ) देको हताने सुरूप अर छन्द बल भार उठानेमै समर्थ वृष और 
सुन्दर परस्पर एकरूप महान्‌ दर्शनीय (6 आयु नक्तापासा इस यजमान इन्द्रम स्था- 
दानो नक्त एवं उषा और सर्वात्मक आयु छै पन करतेडुए घी पिये । शेष पूववत्‌ <& 


होता यक्षत्म्रचेतसा देवानापुत्तमं यशो होतारा देव्या कवी सयुजेन्द्रं वयोधसम्‌ । जा- 


तीच्छन्द्‌ इर्द्रियमनइवाहं गां बयो दधद्‌ बीतामाञ्यस्य होतयंज ॥ ३० ॥ 


मन्त्राथ-( होता प्रचेतखा देवाना (6 धारक इन्द्रका यजन किया ( जगती छन्दः 
उप्तमं यशः कत्री सयुजा दैव्या होतारा " इट्रियं शनड्वाहं गां वयः दधत्‌ चोताँ ) 
चयोधस इन्द्र यक्षत्‌ ) दैवी हताने सुचित पु देवी होता जगती छन्द इन्द्रियबल शकट 
देवताओं भेष्ठ यशस्वी कान्वदर्शी परस्पर (४ योग्य वृष ओर आयुको इसे यजमान इन्द्र 
सखा दोनो दिव्य. होताझलहित आयुः र में स्थापन करते घृतपिथ । शेषपूवचत्‌ २० 


होता यक्षत्पेशस्तरतीस्तिस्रो देवीहिं'एययीमास्तीबुइतीमदी! पतिमिस्द्र बयोधसम्‌। 


विराजब्छन्द इहेग्द्रियं घेलुं गारन बयो दघद्वयन्खाज्यस्प होतयंज ॥ ३१ ॥ 


> 
भजे नर 
( ६०९ ) । 9 शुद्लयज़ुनद्‌ & 
€>,७०,००. NC HOYOS S LOO TO NCO ORS OOS ORS CRIDIO ONG ROSS 


उ ठ 

पकाशिकाशक्करो छद्‌ । मंत्राथ-(होता (6 दाता पालक इन्द्रका यजन किया ( वि. न 
पेशस्व॒तीः हिरणय दी; बहती: महीः भारतीः " रज ठर: इन्द्रियं घे गां चयः इह दधत्‌ 
दिस्नः देवी: न घयोधस एति इन्द्र यक्षत्‌) | / व्यन्तु ) विराटछुंद इन्द्रियवल दुधेरगो | 
होताने रूएसस्पदावाली सुवणुमयी बडी |, ओर आयुको इल यजमान इन्ट्रमे स्थापन 
आदित्य इन्द्र अग्निके तेजसे बढीहुई इडा करतेहुए बह घृत पिय । शेव पृववत्‌ ॥३।॥ | 
सरस्वती भारती तीनों देवी और आयु £ 


होला यक्षस्सुरेतसन्त्ष्ठारम्पृ एयधनं रूपाणि बिश्रतम्पृवक पुष्टिमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 


दञ्ळन्द्‌ इन्द्रियपुक्षा गान्न ययो दघद्वखाज्पस्य हेतयज ॥ ३५ ॥ b 


मंत्राथ--( होता सुरेतसं पष्टिबद्धमं वाले पूषा देवता और आयुवद्धक इन्द्र का | 
पृथक्‌ रूपाणि पृष्टि बिश्नतं त्वष्टारं वयोधसं |, यजन किया ( छ्विपद्‌ छन्दः इन्द्रियं उच्ाखं | 

यच्छत्‌ ) दैवी हाताने जगदुत्पादक % याँ न चयः ददत्‌ वेतु) छिपदाळम्द इन्द्रिय ५! 
सुन्दर वीयेदाले, पुष्टिवद्धक सबमें पृथक (6 बल अनड्वान्‌ वृष शौर आयुको यजमात # 
पृथक्‌ रूपको और पुष्टिको धारण करने ७ मै स्थापन करता त्वष्टा घी पिये शेषप ०३२ 


होता यक्ष्नस्पति< शमितार < शतक्रतु हिरण्यपणाएक्थिन९ रशनाम्बिश्रतं बशि 


म्भगमिन्द्रै वयोधसम्‌ । ककुभञ्छन्द इहेन्द्रियं वशां वेहतं गां वयो दधद्वेत्वाज्यस्य होतय न ॥ 


अत्यछि छुन्द । मंचार्थ-( होता शमि- ष थक इन्द्रका यजन किया ( ककुभं छन्द! 
तारं शतऋतुं हिरण्यएण्‌ उविथनं रशनां „ इन्द्रिय वणा देहत्‌ गां चयः इह दधत्‌ वेठ) | 
चिञ्रत चसि भगं वनस्पति चयोधसं इ दनस्पति देवता ककुप छंद बल चन्ध्या गौ | 
यक्षत्‌) दैवी हताने खंस्कोरकत्ता बहुकर्ग । 
सुबणमयपत्र वाले य सुक्त राउज्जुआरा ` 
मनोइर भजनीय चनस्पांत और शायु- (९ 


गर्भघातिनी गो और आयु इस यजमानम 
चारण करता घीषिये । शेष पच चत्‌ ॥३३॥ 


होता यक्षरस्वाद्वा छतीरग्रि गृदपतिम्पूयग्वरुणस्मेष जडुबिं क्षत्रमिन्द्र वयोधसम्‌ । अति 


स्ळन्द्सम्‌ छन्द इरद्रयम्त्रृहृपभं गां वयो दषदवधन्त्वाऽ्यस्य होतर्यन ॥ ३४ ॥ ` । 


अतिशक्वरी चंद्‌ । मंचरथे -( होता ७ पृथक गृदपति चरणं भैषजं कवि चतरं रे | 


हैः 


रै अद्वारा अध्याय ६६-- ( ०७ ) 
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घस असि इंद्रं स्वाहाकृती! यक्तत्‌ ) दिव्य (४ इन्द्रिय बृहत्‌ ऋषभं गां चयः दथत्‌ व्यन्तु) 
होताने सिन्नर यक्षांमे गृहोके पति बरणीय १ अतिछन्द्स छन्द बळ महान पुष्ट वृषभ 
रागनाशक क्रान्तदर्शी रक्षक आएुदःता ' शौर आयुको . यजमानपें स्थापन करतेहुए 
ठान्नगामी इन्द्र ओर स्वाहाळति प्रयाज ( प्रयाज देवता घो पिये। शेष पर्ववत ॥ ३४ 
देवताका यजन किया ( अतिङन्द सं छुन्द! र 


देवस्ब हिव योधसन्ेवमिन्द्रमवर्धेरत्‌ । गाड्या छद पेस्दरिय्चक्षरिःद्र बयो दधद्र सबने 


बसुधेयस्य घेतु यज ॥ ३५ ॥ 


आर्षी त्रिए पके दडला | मंत्राथ- धयस्य वेतु यज ) गायत्रीछुँदके द्वारा सत्र 
(बर्हिः देवं वयाघसे देवं इन अचर्धयल्‌) १ इन्द्रयचल और आयुको इन्द्र यजमानमें 
दहिने दिव्य छायुझो बढाने चाले इन्द्र | स्थापनपूवक धनप्राप्ति और उसकी स्थिति 
देवको बढाया ( गायऽण छुँद्सा चल्नु: ( के निमित्त घृतपान करे | हे मडुजहोतः ! 
इन्द्रियं बयः इन्द्र दूधतू वढुवने बसु- 3 तुम भी यजन करों ॥ ३५ ॥ 
वी दुर्वारो वयोघस९ शुचिपिद्धपवर्ध वन्‌ । उष्णिदा छन्द्सेन्द्रियम्माणमिन्द्रै वयो दध- 


| ou’ 


इसुवने वसुधेपस्य व्यन्तु ६॥ 

द्वार ददता । मन्त्राथ -( द्वारः देवो र बल ओर आयुको यजमानमे स्था 
उष्णिहा, छुंदसा प्राण इन्द्रियं बयः इन्द्र न करते एप आयुदाता पचित्र इंग्रकों 
दधल्‌ वयोधसं शुचि इन्द्र अवर्धयन्‌ ) | बढ़ाया बछुवने इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३६ ॥ 
द्वारदेबियौते उष्णिक्‌ छन्दके द्वारा प्राण 


देवी उषासानक्ता देवमिन्द्रं वयोधसन्देत्री देवमतधताम्‌ । अनुष्ठुमा छन्दसेन्द्रियम्बल 


मिन्द्रे वयो दधद्वसुवने वसुधेयस्य बीता यज ॥ ३७ ॥ 

ब्राह्मोब्रहती छुंद ' उषासानक्ता दे० उपा और नक्त दोनो देवी अनुष्ट्रप छंदके 
अंत्रार्थ-[ देबी, उषाखानक्ता, देवी अजु [रा बल इंद्रय आयुको यजमानम धारण 
इट॒भा छुंदसा बलं इद्रियं बयः इंद्रो दधत्‌ ष पूर्वक ायुदाता देवता इंद्रकों बढाछ ) 
ब्रयाधसं देश इ त्रं अवधेता) प्रकाशत्रान्‌ # चसुउने इत्यादि पूचवत्‌ ॥ ३७॥ 


| १ 
३ } 
( ६०८ ) — ® णुक्लयञ्जवद्‌ (हन | 
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देवी जोष्ट्री रसधिती देवमिन्द्र बयाधसन्देरी देवपदधताम्‌ । बृहत्या छन्दसेन्द्रि है 
शोत्रमिद्रे वयो दघदसव॒ने० ॥ ३८ ॥ 


देवी देवता । मंत्रार्थ-( देवी जञोफ्री (6 छन्दफे द्वारा कणे इन्द्रिय ओर आयुको 
वसुधिती देची बृह्दत्या छन्दसा थ्रो इन्द्रियं ५ यजमानम धादणपूर्वक दोपिमान्‌ आयु 
ययः इन्द्रे दधत्‌ देवं वयोधसं देवं इन ष दाता देवता इन्द्रको बढ़ाती हुई। घसु 
अक्षतां) प्रकाशवान्‌ परस्पर प्रीतिथुक्त धन § बने इत्यादि पूववत्‌ ॥ ३८॥ 
को धारण करनेवाली दोनो देवी बहती- ४ 


देवी ऊर्जाहुती दुघे सुदुघे पयसेन्द्र बयोधसन्रेबी देवमवधताम्‌ । पंक्तथा छन्दसेद्धि 
य शुक्रमिन्द्र बयेदघद्सुबने० ॥ ३९ ॥ 


शकवरो छन्द मंत्राथ-( दुघ सुदुघ (| वाली दोनों देवी पंक्ति छुंदके द्वारा वीय ~ 
दघी ऊर्जाहुती देवी पंक्तथा छन्दसा शुक्र 3 इन्द्रिय ओर आयुको इंद्रमे धारणा पूबक # 
इन्द्रियं चयः इन्द्र दधत्‌ पयसा वयोधसं $ अपने दुग्धसे आयु दाता देवता इन्द्रको 


देव इन्द्रं अवधेतां ) कामपूरक कामना दुग्ध शु बढाती हुई। बसुवने इत्यादि पूवंघत्‌ ३६ 
से परिपूण दीसिमान्‌ अन्नजलके। युलाने 


देवा देव्या होतारा देघमिन्द्र वयोधसन्देवों देवमवधताम्‌ । त्रिष्टुभा छन्द्सेन्द्रियन्छि 
पिमिन्द्र वयादभडसवने> ॥ ४० ॥ 


अतिजगती छुन्द्‌, दव देवता । मन्त्रा शु कान्ति इन्द्रिय ओर आयुको यजमानमे | 
(दब्या देवा होतारा दवा त्रिएमा छन्दसा * स्थापन करते हुए आयुदाता दीतिमान 
त्विषि इंद्रियं बयः इन्द्र दधत्‌ दयोधसं १ इस्द्रदेवताको बढ़ाते हुप । वसुवने इत्यादि 
_ देवं इन्द्र देवं अवधतां ) दिव्य दीप्तिमान्‌ 


ता दि र पूषवत्‌ ॥ ४० ॥ 
होता दोनो देवता त्रिष्टुप्‌ छंद के द्वारा | 
देवीस्तिसस्तिखो देवीवेयो धसम्पतिमिन्द्पवर्धयन्‌ । जगत्या न्द्सेन्द्रिय शूषमिन्द्र 


बयो दघद्वसवने वसुधेयस्य व्यन्तु यन ॥ ४१ ॥ 


< 
र । —> अ्रट्राईसवों अध्याय ६६-- ( ६०४ ) 
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ब्रा० अनु० छन्द देवी देवता । मंत्राथ  यौने जगती छन्दके दारा बल इन्द्रिय और 
( तिस्गः देवीः जगत्या छन्दसा शूषं इन्द्रियं | आयुको यजमानमे धारणपूर्वंक आयुदाता 
चय: इन्द्रो दधत्‌ बयाधसं पति इन्द्र अव- कु पालक इन्द्रको बढाया । वसुवने इत्यादि 
शयन्‌ ) इडा भारती सरस्वती तीन देचि- & पूववत्‌ ॥ ४१ ॥ 


देवो नराश<्सो देवमिन्द्र वयोधरसन्देदो देवपवधयत्‌ । विराजाहन्दसेन्द्रियश, रूपपिल 


बयो दघद्वसवने वक्षधेयस्य त्रेतु यज ॥. ४२ ॥ 


शति जगती छुंद, देव दवता | मत्राथ- स्तुतिके। प्राप्त यज्ञ देवताने विशेद छंदके 
(देवः नराशंसः देषः विराजा छन्दसा रूपं ॐ द्वारा रुप इन्द्रिय ओऔर आयुको इन्द्रे 
इन्त्रियं वयः इन्द्र दधत्‌ देवं वयोधसं देनं ७ घारणपूवक दीप्तिमान्‌ आयुदाता देवता 
इःद्र अघर्धयत्‌ ) दानशील मञुष्यौ से / इन्द्रका बढाया वसुवने इत्यादि पूच॑षत्‌ ४२ 


A 


„` देवो वनस्पतिर्देवमिन्द्रै वयो सन्देवो देवमवर्धयत्‌ । द्विपदा छन्दसेन्द्रियम्भगमिन्द्रे 


बयोदघद्रसुवने० ॥ ४३ ॥ | Fr 
अति जगती छन्द, वनस्पति देवता ।' | सौभाग्यरूप इन्द्रिय और आयुको यज-- 
__ मंत्रार्थ-( देवः वनस्पतिः देवः द्विःदा » मानमें स्थापनपू्ंक दीशिमान आयुदाता: 
छन्दसा भगं इन्द्रिय बयः इन्द्र दधत्‌ देव देवता इन्द्रको बढाया.। बखुवने इत्यादिः 
वयोधसं देवं इन्द्र अवधयत्‌) दानशील (४ पूव॑चत्‌॥ ४३ ॥ 
घनस्पति देवताने द्विपाद छन्दद्वारा 


देवम्बहिवी रितीनान्देवमिन्द्रं बयो धसन्देवन्देवमवर्धयत्‌ ककुभा छन्दसेन्द्रियं यश इन्द्रे- 


वयो दधद्वसुवने० ॥ ४४ ॥ 
ब्रा० बहती छन्द, देच देवता। मंच्राथ र ने ककुप छन्दके द्वारा कीसिरूप इन्द्रिय" 
( घारितीनां देवं बर्हिः देवं ककुभा छंदसा र आयुको . यजमानमें स्थापन करते 
पर्द यशः इन्द्रियं वयः इन्द्र दधत्‌ देवं वयो- श॑ हुए दीप्तिमान, आयुदाता इन्द्र देवताको 
। सं इन्द्रं देवं अवधयत्‌) जलोत्प'न § बढाया.। वसुवने इत्यादि पूचचत्‌॥ ४४.॥ 
® औषधोमें दीप्तिमान्‌ कुशाधिष्ठात्री देवता 
५ ७७ ११-६-४& 


शि 


a 
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\ । | || | / 
` देवो अझ्निः स्विष्टकृदवमिन्द्रै बयोधसन्देवों देवमवर्धयत्‌ । अतिच्छन्दसा इन्द्र | 
चेत्रमिन्द्रे बयोदघद्रसु० ॥ २५ ॥ | 
अग्नि देवता। मंत्राथ -( देवः स्विष्ट- ( से त्राणरूप इन्द्रिय और आयुको यजमान 
रुत्‌ देवः अग्निः अतिच्छन्दसा छन्द॑सा कषत्रं 3 में स्थापन करते हुए दीसिमान्‌ आयुदाता / 
इन्द्रियं चयः इन्द्र दधत्‌ देवं वयोधसं देवं छ देवता इन्द्रको बढ़ाया बखुवने इत्यादि 
इन्द्र अवधयत्‌ ) दानशील शोभन्ता (१ पूवबत्‌ ॥ ४५॥ 
देषता अग्निने अतिच्छन्द्‌ छुन्द्‌के द्वारा तत 


॥ he पि | ] पु कि 
छागम्‌ । सूपस्था अध देवो वनस्पतिरभवदिन्द्राय वयोधसे छागेन | अधत्त मेदस्तः प्रति. 
'पचताग्रभीदंवीदधत्पुरोडाशेन । त्वामद्य ऋषे० ॥४६॥. ` ` “हे त 


इसकी व्याख्या इसी अध्याय की & २३ चीं करिडकामें होगई ॥ ४६ ॥ | 


इसि श्री शुङलयद्धवंदान्तगत माध्यन्दिनीय शाखामें | 
साउुवादः अष्टविंश अध्याय समाप्त ॥ 


र ॥ ०४७ २७ रद F 
. अब ऊनत्रिंशोऽध्यायः ` ` | 


e— 


| 
| 
संमिद्धो अञ्जन कृदरस्मंतीनां घृतमग्ने मधुमत्पिन्वमानः । बाजी वहन्वाजिनज्ञातबेदो 


देवानां बक्ति मियमा सधस्थम्‌ ॥ १ ॥ 


अहडुक्थ ' त्रिष्ठुपूछन्द अग्निदेवता। ४ अग्ने दीपं वेगवान सुमे बुद्धियोके रहस्य | 
मन्त्राथ -( जातवेदः अग्ने समिद्धः वाजी $ को प्रकाशित करते स्वादु घृतको देव (4 
१ छुद्र अञ्जन्‌ मधघुमत्‌ घृत ष ताओमें साचते हचिको देवताओं को . देते 


des मवमामः वाजिनम्‌ बहन देवानाम्‌ देदताओके बांछितको' और प्राप्त | 
` सधस्थं भ्रियम्‌ आवक्ति) ) हे जातप्रशात र कराओं॥ १ de [ और प्रीतिको न 


र क 


॥ 


--29 उस्तीतर्वा अध्याय €४-- ( ६११ ) 
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घृतेनाञ्चन्त्सम्पथो देवयानान्मजानन्वाज्यप्येतु देवान । अनु त्वा सप्ते प्रदिशः सच- 


> ॥ १०0 
न्ता ९ स्त्रधामस्म ,यजमानाय धेहि ॥ २ ॥ 


अश्वो देवता. । सन्त्राथं( वाजी (¢ जानता देवताओको प्राप्त हो (स्त प्रदिश 
घृतेन _ देवयानान्‌ पथः. समजन. -प्रजानन्‌ ४ त्वा अजुसचन्ताम्‌ ) हे अश्व दिगाधय 
देवान अप्येतु ) घोड़ा घृतसे देचयान मार्गी ४४ प्राणी तुझे सेबन करे (अर्मे यजमानाय 
को प्रकाशित करता देवताआँकी हचिको % स्वधाम्‌ धेहि) इस यजमानके अथं अन्न दो 


-इड्चश्चासि बन्यश्च वाजिन्नाशुश्वासि मेध्यश्च समे । अग्रिष्ठा देवेबसुभिः सजोषाः . 


मीत वन्हि वहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥ 


मंत्राथ--( च वाजिन्‌ सप्त ईडथ अश्वमेधययोग्य हो ( वसुभिः देवेः सजोषाः 
न चन्दः असि) ओर हे वेगवान्‌ अश्च » जातवेदाः प्रश्नि: प्रीतम्‌ वह्निम्‌ त्वा बहतु ) 
तुम स्तुतियोग्य ओर नमनीय हो (च & वसुदेवताओँके साथ प्रीतिमान्‌ सवश 
आशुः च मेध्यः असि) ओर शीघ्र ही & अद्चि तुक तुष्ट हविधारकको देचापण करे ३ 


स्तीणम्बहिः सुष्टरीमा जुपाणोरुपृथु प्रथमानम्पृथिव्याम्‌। देवेभिय॒क्तमदितिः सजोषाः 


~ 


स्योनङकृण्वाना छुविते दधातु ॥ ४॥ 


अदितिर्देबता है । मंत्राथं बहिः ॥ | प्रीतियुक्त सुख करनेवाली प्रीयमान अदिति 
खुष्ठरीम ) हम कुशाको भलेप्रकार बिछावे 

( सजोषाः स्योनं कुण्वाना जुषाणा अदितिः ष देवताओखे युक्त विछाई हुई कुशाको. शुभ 
उरू पृथु पृथिव्याम्‌ प्रथमानेम्‌ देवेभिः (॥ करनेके निमित्त यश्षणृहमें स्थापन करो ४ 
युक्तम्‌ आस्तीणेम्‌ सुविते दधातु) और र ट 


एता उ वः सुभगा विश्वरूपा विपक्षोभिः श्रयमाणा उदातेः । ऋष्वाः सतीः कवषः 


शुम्भमाना द्वारों देवीं: सुप्रायणा भवन्तु ।। ५ ॥ 
द्वार देवता है मन्त्राथ-( बः एताः ७ द्वारः देवीः सुभगाः विश्वरूपाः उत्‌ आते 


देबी बहुत विस्तीणं पृथिवी पर विस्तारित - 


शै 
( ६१२ ) >> शुक्लयजुर्वेद €४-- | 
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“0 
'पक्षोभिः ब्रिश्रयक्षाणाः ऋृष्त्राः सतीः | ऊ चे उठे हुए पक्षरूप कपाटोसे विस्तार. { 
कवषः शुम्भमानाः सुप्रायणाः उ भवन्तु ) / युक्त गतियोग्य श्रेष्ठ खोलने बन्द करनेके | 
हे ऋत्विक्‌ यजमानौ तुम्हारी ये द्वारदेवियाँ र समय शब्द करनेवाली शोभायमान और | 


सुन्दर शोभासे युक्त नानारूप विचित्र & सुगम ही हो ॥ ५ ॥ 
न | \ i || । > | 
अन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती मुखं यज्ञानामभिसंविदाने । उषासा वा सुहिरणये 


सुशिल्पे ऋतरंय योनाविह सादयामि ॥ ६॥ 


` नक्तोषसो देवता हैं । मन्त्रार्थ-( चाम्‌ दु पृथ्वी स्व्गके मध्य विचरने घाली झग्नि- 
इह मित्रावरुणा अंतरा सञ्चरन्ती यज्ञां- » होघ्रके होमकालको कहने वाली अच्छी ४ 
नाम्‌ मुखम्‌ अमिसंविदाने खुहिरण्ये सुशि- र ज्योतिसे युक्त परस्पर प्रतिरूप उषा और | 
स्पे उषासा ऋतस्य योनो सादयामि ) हे 6 रात्रिको यज्नमें स्थापन करता हूँ ॥ ६॥ ' 
पत्ती यजमान ! तुम दोनौके इस लोकमें ” | 


न । पर [9 | [र छ 
- प्रथमा वाथ सरथिना सुवणा देवो पश्यन्तो सुवनानि विश्वा । अपिपयश्चोदना / 


\- | | I | 
चाम्मिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥ ७॥ 
चाक्प्राणो देवता । मन्त्राथे-( बोम्‌ प 
प्रथमा सरथिना सुवर्णा देवो विश्‍वा भुव- 
नानि पश्यन्तौ चाम्‌ चोदना मिमाना र 
प्रदिशा ज्योतिः दिशन्तौ होतारा अपि- 
ग्रयं ) हे पत्नी यजमान | तुम दोनोके र 


५ + 


सुख्य-पक रथपर आरूढ सुन्दर बण बाले ४ 
दीप्यमान सब सुकनोंके द्रष्टा तुम दोनोके 
कर्मोका निर्माण करने वाले ओर उपदेश | 
द्वारा अह्मज्योतिका दशन करानेचाले दोनो | 
। | होताओंको मैने तृप्त किया ॥ ७ ॥ | 
आदित्येर्नो भारती वष्ड यह सरस्वती सह सुदन आवीत्‌ । 


इडोपहूता बसुभिः, | 
सजोषा यज्ञन्नो देवीरमृतेषु धत्त ॥ = ॥ | 


देव्यो देखता मन्त्राथ-( आदित्येः र नः आवीत्‌ ) आह्वानकी हुई बसुरुद्रोसहं | 
भारती नः यज्ञम्‌ वष्ट) आदित्योसे युक्त / प्रीलियुक्त सरस्वती और इडादेबी हमारे ।. 
भारतीदेवी हमारे यज्ञको चाहे ( उपहता शु यज्ञको रक्षा करे ( देवी: नः यज्ञम्‌ अमृतेषु 

बसखुमिः रुद्रः लह सजोषाः सरस्वती इडा क धत्त ) इस प्रकार परोक्ष कहकर प्रत्यक्ष 


‘4 
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कहते हैं कि-हे भारती सरस्वती इडा पन करो ॥ ८ ॥ 
देवियों ! हमारे यज्ञको देवताओमें स्था 


त्वष्टा वीरन्देवकामञ्जजान स्वष्टुरवा जायत आशुरश्वः । त्वष्टेदं विश्वम्भुवनञ्जजान 


बहोः कत्तारमिह यक्षि होतः ॥ & ॥ 

त्वष्टा देवता । मन्त्राथ -( त्वष्टा देव” रु होता है (त्वष्टा इदम्‌ विश्वम्‌ सुवनम्‌ 
कामम्‌ चीरम्‌ जजान ) त्वष्टीने देवताओंक्रे * जज्ञान ) आर परमात्माने इस सब सुवन 
प्राथ नीय वीरपुत्रको प्रकट किया (त्वष्ठ रश को उत्पन्न किया ( होतः बहोः कर्तारम्‌ 
अर्वा आशुः अश्वः जायते ) और त्वष्टा (४ इह यक्ति ) हे माजुष होतां कायके कर्ता 
से ही गतिशील विशाओमें व्याप्त सूय प्रकट परमात्माका इस यज्ञमें यजन करो ॥ & ॥ 


आश्वो घृतेन त्मन्या समक्त उप देवाँ२।। ऋतुशः पाथ एतु । वनस्पतिर्देवलो कम्प्र- 


जानन्नय्निना हव्या स्पदितानि वचत ॥ १० ॥ 

डाश्वोदेचता । मन्त्राथ -(. घृतेन (# अञ्निना स्वदितानि हव्या वक्षत्‌ ) ओर 
त्मन्या समक्तः अश्वः पाथः ऋतुशः देवान्‌ ५ देवलोकको जानता वनस्पति देवता अग्नि 
उपेतु ) घृतसे देहमें पत्नियोसे सींचाहुआ क से आस्वादित हवियाँको देवताको 
खन्न रूप हवि यशकाल पर देवताओंको ( प्राप्त करो ॥ १०॥ 
प्राप्त हो ( देवलोक प्रजानन्‌ वनस्पति 


अजापतेस्तपसा वाद्र्धान; सद्यो जातो दधिषे यज्ञमग्ने । स्वाहाकृतेन हविषा पुरोगा 


याहि साध्या हविरदन्तु देवाः ॥ ११ ॥ 
आअग्निदेदता है। मन्त्राथ-( छग्ने शु हविषा पुरोगाः याहि ) और स्वाहाकार 
प्रजापते तपसा वबादृधानः सद्यः जात कह कर होमे हुए हविके साथ अग्रगामी 
इस्‌ दधिषे ) हे अग्ने ! प्रजापतिके तय क्षु होते तुम देवताओको प्राप्त करो ( साध्या 
से वृद्धि युक्त शीघ्र अरणिकाष्टसे उत्पन्न { देवाः हबिः अदन्तु) तेरे जाने पर साध्य 
तुम यक्षको धारण करते हो स्वाहा छतेन र देवता हविको भक्षण करो ॥ ११ ॥ 


यदक्रन्द प्रथमज्ञायमान उद्यन्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । श्येनस्य पक्षा हरिणस्य 


Es MM ककी 


Fe 
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बाहू उपस्तुत्यम्महि जातन्ते अवेन्‌ | १२॥ 


जमदस्ि दीर्घतमा ऋ०, त्रि> छु०, ॥। होकर अथवा पशुसे उत्पन्न होकर हे पा- 

अ० दे० है। मन्चाथ -( अर्नेन्‌ यत्‌ प्रथः । शब्द किया ( ते महि उपस्तुत्यम्‌ जातम्‌ 

मम्‌ समुद्रात्‌ जायमानः उतवा पुरीषात्‌ ॥ | शयेनस्य पच्ञौ इरिणस्य बाहू) तब तेरा 

उन्‌ अक्रन्दः ) हे अश्च ! जब तुमने (¢ माहात्म्य स्तुति योग्य हुआ जैसे श्येनके 

प्रथम समुद्रे उच्चेःश्रवा रूपमें उत्पन्न | पन्च शौयसे और हरिणकी भुजा वेगसे १२ 
। । | क ; <» | 

यमेन दत्तन्त्रित एनमायुनगिन्द्र एणम्मथमो अध्यतिष्ठत्‌ । गन्धर्यो अस्य रशनाम- 

Ne हि 
गृभ्शास्सूरादश्वं वसवो निरतष्ट ॥ १३ ॥ F 

मः्त्राथ-( वसचः सूरात अश्वम्‌ (£ तिष्ठत्‌) पहिला इन्द्र इस अश्व पर चढा | 

निरतष्ट) अष्टचसुने सूयेमण्डलसे अश्च ० ( गंघर्गः अस्य रशनाम्‌ अग्रभ्णात्‌ ) ' 

को निकाला ( त्रितः यमेन दत्तम्‌ णनम्‌ र विश्‍वावसु गन्धर्नने इस अश्वकी रस्सी 


; 
4 
अशुनक्‌) चायुने यमके दिये हुए इस | को पहरा किया ॥ १३ ॥ ह 
अश्वको जोडा ( प्रथमः इन्द्रः एनम्‌ अध्य- 
] ॥ | ९ न ब्र ॥ र । - ४ हे | 
'असि यसो अस्यादित्यो अवेन्नसि तरितो श्च त्रतेन। असि सोमेन समयाविपृक्त | 
) ie ko 3 ह 5 ४५० 
श्राहुस्तै त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ १४ ॥ 


७ मस्त्राथ -( अर्गन्‌ शुहयेने 'अतेन .यमः र - सोमके साथ एकर 
सि ) हेअश्व | तुम गोप्य कर्मद्ारा यम (, ते त्रीणि बंधनानि 
हो (आदित्यः असि) सूर्य हो ( त्रितः असि र तीन ऋकय 
इन्द्र हो ( सोमेन समया विएक्तः असि ) ई अचिधईन 


वको :प्राप्त हो (दिवि | 
आहु: ) आकाशामें तेरे | 
झुसामरूप मण्डलान्तर पुरुष | 
हहे ॥ १४॥ ८५. | 
. त्रीशि त आहुर्दिवि बन्धनानि जीप्यप्स त्रीण्यन्तः समुद्रे । उत्तेव मे वरुएश्हन्त्स्थ 


चेन्यत्रा त आहुः परञ्जनित्रम्‌ ॥ १५ ॥ ८ मः” | 


` मन्तारथ (अर्तन्‌ यञ ते परमम्‌ जनि- शु जनक स्ये कहा (दिचि ते त्रीणि बंध- 
` अलमः) दे अश्व ! जहाँ पर तेरा रए ५ नानि आहुः ) बहा. स्वर्गमे तेरे तीन 


। 


~| 
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पूर्वोक्त वन्धन कहे ( श्रप्खु जीणि ) जलामें (५ बिजली गरज कहे (उत वा वरुणः भे आ- 
तीन बन्धन खेती वर्षा बीज कहे ( अन्त | छन्त्सि ) ओर बरणीय तुम दोनों मेरी 
समुद्रे श्रीणि) अन्तरिक्षमें तीन बंधन मेघ ( 


9, प्रशंसा करते हो ॥ १५॥ 
उमा ते वाजिन्नवमाजनानीमा शफाना< सनितुनिधाना । अत्रा ते भद्रा रशना 


अपश्यमृतस्यया अभिरत्ञन्ति गोपाः | १६ ॥ 

मन्त्रार्थ-( घाजिन्‌ ते इमा अबमार्जे- (6 भद्राः गोपाः रशनाः ) इस यश्चमें तेरी 
नानि अपश्यम्‌. ) हे अश्व ! तेरे इन अब- $ कल्याणरूप रक्षा करनेवाली रस्सियोको 
मार्जनसाधन वेतस कटादिको में देखता हूँ ( देखता हुँ ( याः ऋतस्य अभिरक्षन्ति) जो 
( शफानाम्‌ सनिलुः इमा निशाना ) पाद- (१ रस्सी यशकी रक्षा करती है ॥ १६॥ 
निबासके इन स्थानको देखता हुँ (अ्रत्र ते 


१ ॥ | ) | | 
आत्मानन्ते मनसारादजानामवो दिवा पतयन्तम्पतङ्गम्‌ । शिरो अपश्यम्पथिभिः 


सुगेभिररेणुमिज्जेंदमानम्पतत्रि ॥ १७॥ 

भन्त्ार्थ-(अबः दिवा पतङ्गम्‌ पतयन्तः ॥ ( छुगेभिः अरेणुभिः पथिभिः जेहमानम्‌ 
म्‌ ते आत्मानम्‌ मनसा आरात्‌ शजानाम्‌) ० पतञ्रि शिरः अपश्यम्‌ ) और सुगम उपद्रव 
हे अश्व ! नीचेसे आकाशमागंद्वारा सूर्यमें ६ रहित देवयानमागोसे चलने वाले गमन 
गिरते तेरे आत्माको दूर गया जानता इ & शील तेरे शिरको सूयरूप देखता हूँ ॥१७॥ 


अत्रा ते रूपमुत्तमसपश्यक्षिगीषमाणामिष आ पदे गौ; । यदा ते मर्तो अबुभोग- 


ee 
मानडादिद्ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः ॥ १८॥ 

मन्त्राथे-( अ यदा मतेः ते भोगम्‌ र (अन्न गोः पदे ते उत्तमम्‌ इषः जिगीषमाणं 
अन्वानद्‌ ) हे अशव ! जब मलुष्यने तेरे 0 रूपम्‌ आ अपश्यम्‌ ) इस सूयमंडलमें तेरे 
भोगको समपेण किया (असिष्ठः आत्‌ इत्‌ ' उत्तम अन्ताको यज्ञ करना चाहते रूपको 
ओषधीः अजीगः ) अत्यन्त भक्षक तुमने (॥ सब आरसे देखा ॥ १ 
उसी सभय ्रोषधियाँको भक्षण किया 


॥ | [| | ] I रत. 
अनु त्वा रथो अनु मर्यो अवेन्नतु गाबोलु भगः कनीनाम्‌ । अनु त्राता संस्तत्र ` 


( ६१६ ) “-939 शुक्सवजुवद €६६-- 


घडा डर बर EYE जागर VD gs TTI वर जे आर जग जगत OF छुर, न कं 
ए. अक सडक के 2 2 > "व्र ७. ण पय का 


सख्यमीयुरनु देवा मभिरे वीर्यन्ते ॥ १६ ॥ 


मन्त्रार्थ-( अर्दन्‌ र्थः त्वा अज ) हे (| (ब्रातासः तव सख्यम्‌ अन्वीयुः) मङुष्योके 
अश्व ! रथ तेरे पीछे वर्तमान है(मयः अड) ५ समूहने तेरी मित्रताको प्राप्त किया (देवा: 


मनुष्य तेरे पीछे वत्तमान है ( गावः अजु) ते वीर्यम्‌ अचुममिरे ) और देवतान ` 


गो पीछे वर्तमान है (कनीनाम्‌ भगः अनु) तेरी सामथ्यंको अनुमित किया ॥ १8 ॥ 
न्‍्याओका सौभाग्य पीछे वत्तमान है 


- | ~ । # | 
हिरण्यशृङ्गो यो अस्य पादा मनोजवा अवर इन्द्र आसीत्‌ । देवा इदस्य हविरथ- | 


मायन्यो अवन्तम्पथमों अध्यतिष्ठत्‌ ॥ २० ॥ 


मन्त्रार्थ--( यः प्रथमः हिरण्यशृङ्गः ) ( देवाः) इस अश्वके पाद मनकी समान | 


जो मुख्य स्वणंमय मुकुटधारी है ( यः ५ वेगवाले हैं (इत्‌ अस्य अद्यम्‌ हविः आयन) 
अर्वन्तम्‌ अध्यतिष्ठत्‌ ) जो अश्वपर आरूढ ७ देवताने ही इस अश्वके भक्षण्योग्य हवि 
हुआ ( अवरः इन्द्रः आसीत्‌ ) वह छुद्र ( को प्राप्त किया ॥ २०॥ 

पेशवयंचान्‌ हुआ (अस्य पादाः मनोजवाः | 

|| 


१ । ८ गथ | क Uy | 
ईमौन्तासः सिलिकमध्यमासः सईश्रणासो दिव्यासो अत्याः। इसा इव | 


\ । । 
श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिपुदिव्यमज्ममश्वाः || २१ ॥ 


मन्त्राथे-' यत्‌ ईर्मान्तासः सिलिकम- पराक्रमी दिव्य सूर्यके रथमें युक्त घोडे 
च्यमासः शरणासः दिव्यासः अत्याः ६ थेणीभूत हंसौकी समान प्रयत्न करते हैं 
अश्वाः श्रेणिशः हंसाः इव संयन्ते ) जब छे ( दिव्यम्‌ अज्मम्‌ आक्षिषुः ) तब दिव्य 
पृथुजघन वक्षःस्थलबाले रुशोदर अति (९ गमन वा संग्रामको प्राप्त करते हैं ॥ २१ ॥ 


2 ` [OR 5 न / टु | रर 
_ तव शरीरम्पतयिष्ण्ववेन्तव चित्त वात इय भजीमान्‌ । तव शृङ्गाणि विष्ठिता पुरु 
। त न 
आरण्येषु जभु राणा चरन्ति ॥ २२॥- _ 
मन्त्राथे-( अवेन्‌ तच शरीरम्‌ पतयि- ( विष्ठिता जभराणा रा पती 
पण) जज त ५ इस प्रकार तुझ सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने 


( तव चित्तम्‌ वातः इच धजीमान ) तेरा ६ वालेकी बहुप्रकारसे स्थित विकसित 
चत्त चायुकी समान गतिमान. है ( पुरुत्रा % दीक्षियों वनामे दवाग्निरूपसे फेलती है २२ 


॥ 0 


ॐ उन्तीसवाँ अध्याय ६-- ( ६१७ ) 


७३२, ८१२, ४१२, so) ०४२, ५१०, FV SCY EY FP ७१०/७१०/ GS TSE TUES THCY SSUES ED PTET NP 


‘a 


| न हर ॥॥ | । १ f | 
उपप्रागाच्छपनं वाज्य देवद्रीचा मनसा दीध्यानः । अज; पुरो नोयते नाभिरस्पानु 
पश्चात्कवयो यस्ति रेभाः ॥ २३ ॥ 


मन्त्रार्थ~( वाजी देखद्रीचा मनसा { अजः नीयते) और इस अश्वके आगे माभिः 
दीध्यानः अर्चा शसनम्‌ उपप्रागात्‌) गमन- १ है उसमें झज्ञ स्थापन किया जाता है 
शील देवापेण मनसे दीप्यमान अश्व शमन- ४ ( पश्चात्‌ रेभाः कवयः अयन्ति ) पीछे 
स्थानपर प्राप्त हुआ ( अस्य पुरः नाभिः / स्तुति करनेवाले ऋत्विज चलते हैं ॥२३॥. 


उपप्रागात्परमं सत्सधस्थमर्वान्‌ अच्छा पितरम्पातरथ्व । अद्या देवान्‌ जुष्टतमो हि 


गम्या छथाशास्ते दाशुषे बायाणि॥ २४ ॥ 


मन्मार्थे--( यत्‌ अर्वान्‌ पितरम्‌ च दच परमप्रिय तुम देव।ओको प्राप्त करोः 
मातरम्‌ अच्छा परमम्‌ सधस्थं उपप्रा * ( श्रथ हि दाशुषे वार्याणि आशास्ते) तद्‌- 
गाल ) जिसकारण अश्‍व एृथिचो स्वगके | न्लर ही देचत्वको प्राप्त हविदाता यजमानः 
समीप सहस्थान देवलोफमें धातु (शा { के अर्थ वरणीय भोग वस्तुएं देवतादे २४ 
अद्य जुष्टतमः देवान्‌ गस्याः) हे यजमान ! 9 


| ॥ ८२ J रि हि [ 
समिद्धो अद्य मनुष दुरोशे देवा देवान्यजसि जातवेदः । आ च वद मित्रमहश्विकि- 
| | ट 
्वान्त्बन्दूतः कविरसि प्रचेताः ॥ २५ ॥ 


जमद्धशिकऋ्रषि अग्निदेचता मःत्रार्थ- § लाओ ( च रजसि ) जिस. कारण तुम ही 
(मित्रमहः जातवेदः अद्य समिद्धः देवः » यजन करते हो ( त्वम्‌ दूतः कबिः चिकि 
मच्नुषः दुरोणे देवान्‌ अवह) हे यजमानसे र चान्‌, प्रचेताः असि) तुम ब्रह्मा विष्णु महेश 
पूजित सवज्ञाग्ने आज दीप्त दानादि गुण- ,, रूप वेदवक्ता चेतस्य प्रह चित्तसे युरू 
युक्त तुम यज्ञमानके यक्षगहमें देवताको ष हो ॥ २५॥ 


तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्पध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिग्ह ॥ फमानि धीभिरुत यह 
सन्धन्देवत्रा च कृणुश्चध्वरन्नः ॥ २६ ॥ 


Sr १३-९६-३६ 


( ६१८ 29 शुक्लयजुवद ६६-- 
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--_ ७? हँ 
मन्त्राथ-(तनूनपात्‌ सुजिव्हा ऋतस्य र न्मानि उत यज्ञम ऋन्‍्धन अध्वरम्‌ देवबा | 


यानान्‌ पथः मष्वा समञ्जन्‌ स्वदय ) हे कृणुहि ) ऽतर युद क्के साथ नौ और | 
आत्माके पौ श्रेष्ठ जिव्हा वाले अगने ब्रह्म“ | यज्ञको वृद्धि देतेहुए हमारे यक्षको देवता- 


प्राप्ति साधनमार्गोको मधुररससे सॉंचते भु ओको प्राप्त कराओ ॥ २६॥ 
तुम हवियोको भक्षण करो ( च धीमिः 


el हि | < |] | हि ४ र र 
नराश»सस्य महिपानमेषाम्मुपस्तो पाम यजतस्य यज्ञ: । ये सुक्रतवः शुचयो वियन्धा; 
क 
स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २७ ॥ 
नाराशंखो दे० मन्त्रार्थ-( यश्ञेः यजत- र करते है | 
स्थ नाराशांसस्य महिमानम्‌ पषाम्‌ उपस्तो देवाः उभयानि हव्य स्वद्न्त ) जो शुभः | 


पाम) यज्ञोसे पुजित भक्तासे स्तुत अग्निको र कर्मकर्ता शुद्ध श्ानी देवता अधिदैव आध्या 
महिमाको इन देचताओंके मध्य हम रतुत ® त्म दोनी प्रकारके हवियाको भक्षण करतेहै 


| 
आजुहान हैडयो बन्दश्चायाह्यगने वसुमिः सजोषाः । त्वन वानाम'स यद्व होता स एना- f 


(ये सुक्रतवः शुचयः धियन्धाः > 


र | > 
न्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥ २८ ॥ 

कि देवता मन्त्राथ--( अग्ने आजु ¢ (यब्द त्वम्‌ देवानाम्‌ होता असि) हे महन्‌ % 
बह्यानः ईडथः बन्दः च वर्खुभः सजोषाः * तुम देवताओका आव्हान करनेवाले हो | 
आयाहि) हे अग्ने | देचताओका आव्हान $ ( सः इषितः यजीनान्‌ एनान्‌ यत्ति) वह 
करनेवाले स्तुत योग्य नमनोय र वसु- 


प्रषित वा अभीष्ट अत्यन्त यष्टा तुम इन | 
देवताओसे समान प्रीतिबाले तुम आओ छै देबताओंको तृप्त करो ॥ २८ ॥ | 


प्राचीनम्बहिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्र अहम्‌ । व्युप्रथते बितर बर 
देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ २९ ॥ 


बहत पता तन प र्ष और अदिति सुखदाता प्रागथ्र कुशा पूर्वा 

देवेभ्यः च अदितये स्योनम्‌ प्राचीनम्‌ बर्हिः  हकालपर इस वेदौके आच्छादन करनेकी | 
अन्हाम अग्रे अस्वाः पृथिन्वाः वस्तो र श्रुतिवाकासे ही फेलाई जाती है (विप्रथते 

. प्रदिशो उ बुज्यते ) अतिभ्रष्ठ दवताओ # नाना प्रकारसे चिस्तीण होती हे ॥ २४ ॥ | 


S 


--£9 उन्तीसवाँ अध्याय ६-- (६१४) 
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] नद ॥ ॥ । । ना य 
व्यचस्वतीरजिया विश्रयन्ताम्पतिभ्यो न जनयः शुम्भमाना; । देवीद्वारो बृहती विश्‍व- 


मिन्वा देवेभ्यो भरत सुमा यणः! ॥३० ॥ 


ह्वारो देवता मन्त्राथं-( उर्विया व्य- मानाः देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत ) अब 
चरचतीः द्वारः देवी: विश्रयन्ताम्‌ ) बड़ी प्रत्यक्ष कहते है कि-बड़ी विश्वकी गमन- 


हाने ले अचकाशवाली द्वाराभिमानी देवियां कँ रथान शोभायमान तुम देवताओके निमित्त | 


विवृत्त हाँ (न जनयः पतिभ्यः) जैसे स्त्रिया सुगम होओ ॥ ३०॥ 
पतियाँके अर्थ (बृहतीः विश्वमिन्वा शुम्भ- 


॥ | । सा | । 
आपुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतान्नियोनी ! दिव्ये योषणे बृहती सुरु- 
|] |] 
कमे अधिश्रिय& शुक्रपिशन्दधाने | ३१ ॥ 


श्रिष्रप्छन्द्‌ अहोरात्र ६० । मन्त्राथ-- शु योग्य परस्पर समीपस्थ दिव्यस्री महान्‌ 
( सुध्चयन्तै यजते उषाके दिव्ये योषणे * सुन्दर आभरण वा ज्योतिसे युक्त शुक्ल 
बृहती सुरुक्मे शुक्रपशम्‌ श्रियम्‌ अधिद्‌- है बहुरूप शोभाको घारण करनेवाली दिन 
धाने उषासानक्ता योनौ अ्निसदताम्‌) रात्रिरूप देवी यशग्रहमे भलेप्रकार वठा३१ 
परस्पर हंसती चा मलेप्रकार खोती यजन 


॥ ) 9 
दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञम्मनुपो यजध्य । प्रचोदयन्ता विदथेपु कारू 
t ॥ || 
प्राचीनं ज्योति; प्रदिशा दिशन्ता ॥ ३२ ॥ 
होतारौ देवता । मन्ार्थ--( दैव्या ( वेदवक्ता स्वयंकर्ता जे है वे पूर्वदिशामें 
हातारा प्रथमा सुवाचा कारू प्राचीनम्‌ १ होनेवाली थाहवनीयको श्रतिवाक्यले कहने 


ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता मनुषः यजध्ये & वाले मनुष्यौके यशके निर्माण करते यशो 
यज्ञम्‌ मिमाना ) दिव्य दोनों हाता आद्य % में प्र रणा करनेवाले दै ॥ ३२॥ 


[ नो यज्ञम्भारती तूयमेत्विडामनुष्वदिह चेतपन्ती । तिस्रो देवीवहरेद्‌९ स्योन शसर- 


स्ती खूपस! सदन्तु ॥ ३३ ॥ 


( ६२७ ) ~> शक्तयजुवद €४-- 


Crt SISTING ORG CO SROLR YOO CGO ७४२५१०, ७१:०१ SOROS CRG ORO कार, क; 


छा CS 


य 


'ेव्यो देवता है। मन्त्राथ -(इइ मनु- [| सरस्वतीरेदी हमारे यशमै शीघ्र आश 


नकल कध 


'्वत्‌ चेतयन्ती भारती इडा सरस्वती नः ५ ( स्वपसः तिस्तः देवी: इदम्‌ स्योनम्‌ बहिः 
यक्षम्‌ तूयम्‌ आ पतु) इस कमेमं मनुष्यकी & आासदन्तु) शुभकर्मा तीनो देवी इस सुख. | 


समान कमक्षान करानेवालो भारती इडा / रूप कुशापर घेठो ॥ ३३ ॥ 

| ॥ | | | ॥ ड! | 
य इमेद्यावापूथिवी जनित्री रूपेरापशशद्रुवनानि बिश्वा । तमद्य होतरिषिता यजीया. 
से । | 
न्देवन्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ ॥ ३४ ॥ 


होता देवता हे । मन्त्राथ-( होतः शं ( यः इमे जनित्री द्याधापृथिवी विश्वा 
यजीयान्‌ विद्वान इषितः अद्य तम्‌ त्वष्टा- | भुबनान रुपै; अपिशत्‌ ) जिस महानारा- 


कक 


रुप देवम्‌ इह यक्षि) हे होता | अत्यन्त शु यराने इन जीवोत्पादक पृथिवी स्वर और | 


यष्टा अपने अधिकार के ज्ञाता प्रोषित घा 
इप्सित तुम अब उस सायासे पृथक करने ॥ 
खाले परमात्मा देवको इस यक्षपं पूजी १) 


उपावरून त्मन्या सपञ्जन्देवानाम्पाथ ऋतुथा धर्वीषि | वनस्पतिः शमिता देवो अग्नः 


६ 


डा दसे युक्त किया ॥ २७॥ 


> टन” “थक 


\ \ || 
स्वदन्तु इच्यम्मधुना श्रतेन ॥ ३५ ॥ 


देखा देवता है। मन्त्राथ ( देवानाम्‌ मेश्वर मे हत्रियो को छोड़ो ( बनस्पतिः 
पाथः मधुना घृतेन समञ्जन्‌ ऋतुथा त्मन्या * शमिता देवः ऽञ्षिः हव्यम्‌ स्वदन्लु ) यूप 
हर्वीषि उपावख्‌ज ) यजमान कहता है कि शं शमिता देवता अभि ये तीनों हवियी को 
कि हे होता ! तुम देवताओं के हचि को § स्याद्‌ करो ॥ ३५ ॥ 
सघुर रख घुतसे सचते थश काल पर पर- छु 


सद्यो जातो व्यपिमीत यज्ञमग्रिदेवानामभवत्पुरोगा: अस्य होतुः प्रदिश्युतस्य वाचि 
\ \ कै खे र दि त 
स्वाहा कृत हविरदन्तु देवाः ॥ ३६ ॥ 


~ सद्यः तः 
प्रि देवता । मन्त्रथ-( सद्य: Fe र डुआ ( यज्ञम्‌ व्यमिमीत ) यक्षको विशेष” 
अप्निः देवानाम्‌ मामी 9 कर (रमा किया ( अस्य होतुः ऋतस्य 
प्रादुसूंत अझि दवताओ का भदिवि चाखि स्वाहाकृतम्‌ हृविः देवाः 


5 सब भवनों को देवता मनुष्य पशु पक्षी | 


वी 
2 उस्तो सर्वा अध्याय €६-- ( ६२१ ) 
Sav TTDI TY TIVITY TDI ILE FF EP TF EE FER) 


Se 


दन्तु ) इस देवताओं का आह्वान करने पू में घागिन्द्रिय उपलक्षित मुखमै स्वाहाकार 
चाशे आहवनीयरूपसे स्थित अभ्निकी पूव पूदक हो मेहुए हविको देवता भक्षण कर 


केतुं कृएवन्नकेतवे पेशो मया अ्पेशसे । सम्रुपद्धिरनायथा; ॥ २७ ॥ 


चुच्छन्दा ऋ० गायत्री छन्द । र अज्ञानी मजुष्यके अथ क्षानक्रो तथा रूप- 
मन्तरार्थ-( अकेतवे मयोः केतुम्‌ अपेशसे १ हीनके रुप प्राप्त कराते अग्निर्भ होम करने 
पेशः कृएबन्‌ उर्घाद्गः समजायथाः) हे अग्ने (» वाले यजमारनों के द्वारा प्रकट हुए हो ३७ 


जीमूतस्येब भवति प्रतीकं यद्वा याति समदाम्रुपप्ये । अनाविद्धया तन्वा नव स्व 


स खा बमणो महिमा पिपतु ॥ २८ ॥ 

भरद्वाजखुत पायुऋषि, जिएटुप्डुन्द्‌ घमं र, करने घाला संग्रामौके बीचमै जाता है तव 
देवता | इस प्रकार अभिकी स्तुति करके * सेनाका मुख मेघको समान होता है (अना- 
अश्वश्क्षणके अथे योचा और युद्धोपकरणी । | घिद्धया, तन्चा, त्वम्‌, जय ) हे कघचधारी 
की स्तुति करते है मंत्राथ-( यत्‌, वर्मी, (॥ अप्त शरीरके साथ तुम जयकरो ( वमणः 
समदाम्‌, उपस्थे, याति, प्रतीकम्‌, जीसूत द महिमा, त्वा, पिपठु) होर कव चकी महिमा 
स्प, इब भर्वात ) जब कवचका धारण ॥ तुमको रक्षा करे ॥ ३८॥ 


घन्बना गा धस्वनाजिञ्ञयेम घना तीभ्राः सपदो जयेम । धनु शत्रोरपकामं कुणीति 


घन्बना सर्वा; प्रदिशो जयेम्र॥ २९ ॥ 


घु देवता । मंत्रार्थ-( घन्बता, गाः, रप उच्नशत्र संग्रामोको जीते ( धनुः शत्रो),अप* 
जयेम ) धनुषकी स्तुति करते हैं. घनुषके " कामम्‌, करोति ) दोनो प्रकारका घनुष 
प्रताप से गोरूप घन को जीते ( धन्वना, छुँ शञके मनोरथाभावको करता हे ( घन्बना, 
याजिम्‌ ) धनुधके छाग राजमारकी जीत र सर्वी:,प्रदिशः जयेम) चनुषले सब दिशाओं 
( धन्वना तीन्रा:, समदः, जयेम) धनुषसे शं का जीत॥ ३६ ॥ 


\ । ] a 
वढ्षपन्तीवेदागनीगन्ति कर्णम्पिय« सखायम्परिष छजाना । योपेव शिक्त वितः 


साथि धन्ब्न्ज्या इय समने पारपन्ती ॥ ४० ॥ 


( ६२२ ) लल जि शुक्लयऊुन द्‌ € — 


ETH TTT EY 0 00002 0 22002 TYE EY TUTE, ०,७१२ 


ST, 


_ ज्या देवता है। मंबरार्थ-( इमम्‌, समने (६ संग्राममै विजय करती पत्यंचाके ऊपर 
पारयन्ती, ज्या, धन्वन्‌, अधि, दितता, | विस्तारित हाती स्त्रोकी समान अव्यक्त 
योषा, इब, शिक्त, ग्रियम्‌ , सखायम्‌ , परि- ६ शब्द करती है प्रिय वाणरूप सखा को 
घस्वजाना, इत्‌, वच्यन्ती, इव, काम्‌, (४ आलिगन करती सी शोर कहना चाहती 
आगनीगन्ति ) ज्याकी स्तुति करते है धइ ष सो योधाके कान तक आती है ॥ ४० ॥ 


> RR न 
AS श 


। । ६ | । तं । र 
ते आचरन्ती समनेव योषा म'तेव पुत्रम्थिभृतामरुपस्थे । अप शत्रू स्विध्यता& संविदाने 
॥ १ |] । 
झात्नीं इमे विष्फुरन्ती अमित्रान्‌ ॥ ४१ ॥ 


घ्चुःकोटो देवता है। मन्त्राथ-(समना दु आचरणवाली परस्पर संकेत करती शत्रओं £ 
योपा, इव; आचरन्ती, संविदाने, अमित्रान्‌ " पर टकार करती वे ये धनुषकोटी मध्य- | 
विष्फुरन्ती, ते, इमे, आनो, उपस्थे, घिभ- | भागमै बाणको धारण करो ( इच. माता, 
ताम्‌) धनुषकोटोकी स्तुति करते हैं एक (9 पुत्रम्‌, शत्रन्‌, अपविध्यताम ) जैसे माता ,, 


x, 


पत्तिमं मन लगाने वाली स्त्री की समान र पुत्रको और शत्रुको ताडन करो ॥ ४१ ॥ ह 
॥| १ । रि || |] ॥ | 
बहीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति समनावगत्य । इषुधिः सङ्क।; पृतनाश्च सर्वाः 
“ज्ञा सा : ME स म, — 
पृष्ठे निबद्धो जयति प्रसूत: ॥ ४२ ॥ 
इषुधि देवता है । मंत्राथं -( इषुधिः, र, 
बह्लीनाम्‌, पिता ) इघुचिको स्तुति करते हे 
तरकस बहुत बाणोका पालक है ( अस्य, 


पुत्रः बहुः ) इसका पुत्र बहुत संख्यावात्ता 
है ( समना, अवगत्य, चिः आझङ्णोत ) | 


जद 
संध्रामको जानकर चि शब्द करता हे (च, | 
एछ, निबद्धः, प्रसूतः सर्वाः, संकाः, पतनः, | 
जयति ) फिर पृष्ठ पर बंघाभी आज्ञा दिया | 
हुआ सब योवाओंके गतिस्थान शत्रुसेता | 
र को जीतता है ॥ ४२॥ | 
\ यन ( । 
रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरा यत्र यत्र कामयते सुषारथिः । अभीशूनां रिप्रं 
\ \ छौ र क दु 
; ` छन्द सारथ्यादयो देवता । पु र्‌ थिकीओ द तकी 
१ क लन, सषास २, र CEO NE, | 
न्ञ्ाथे न वी स्तुति करते हे रथम देठता अच्छा सार्राथ 
कामयते, पुरः वाजिनः, नर्यात ) आधे मंत्र « जहां जहां चाहता है आगे बत्तेमान घोडो | 


करै 


7 


लर, FRAGT STV Ee 


2 उत्तोतर्वा अध्याय €~ ( ६२३ ) 
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को पहु चोता है ( पश्चात्‌ रश्मय;, मनः, र ( श्रमौश्नाम, महिमानम्‌, पनायत ) हद 
ह ९ ०. गी ९१ हर ०१ ३ हि 
अनु यच्छन्ति ) पीछे वत्त॑मान होती बाग- है मङ्ष्यो वागडार को महिमा को 


८३ 


डोर अश्वके चित्तको वशवर्ती करती हे (१ स्तुत करो ॥ ४३ ॥ 
प्‌ । ~ प क | | [| 
तीव्रान्योपान्कृषवते वृषपाणयोश्या रथेभिः सह वाजयन्तः | अवक्रामन्तः प्रपदेर- 


मित्रान्‌ क्षिणन्ति शत्रू २॥ रनपव्ययन्तः || ४४ ॥ 

त्रिष्टप्छन्द अश्व देवता । मन्त्राश- र चाजयन्तः, प्रपदैः, श्रमित्रान, अवक्रामन्तः 
( चृषपाणयः, तीबान्‌. घोषान्‌, कृणवते ) र अश्वा+श्त्रुन ,च्षिणन्ति) रथ सहित चलते 
घाडी की स्तुति करते है अश्वावार पुरुष | घाडे खुरो से शतको आक्रमण करते 
जय जय शब्दौ को करते है ( रथेभिः, सह % समर्थ घोडे शत्रुको नष्ट करते है ।2३। 


| रि || | ॥। i | वि 
रथत्राहण< इविरध्य नाम यत्रायुधन्निहितमस्य वर्म | तत्रा रथप्ुपशग्म सदेम विः 


| t 
श्वाहा बय सुमनस्यमाना, ॥ ४५ ॥ 

रथ देवता । मन्त्रार्थे अस्य, रथः शु योधाका कवच आयुध स्थापित है ( ततर, 
वाहनम्‌, नाम, हविः) इस रथ का रथ- „ श्र, विश्वाहा. खुमनस्यमानाः, बथम्‌ ,शग्मम्‌ 
वाहून नाम हदिर्धांन शकट है (यत्र, अस्य शू रथम्‌ , उपखदेम ) उसमे सदा अनुकूलः 
दमे, आयुधम्‌ , निहितम्‌) जिसमे इस ही चित्तवाले हम सुखदाता रथको स्थापन कर. 


| | | प्र [| t | 
स्वादुष« सद; पितरो वयोधाः कृच्छ श्रितः शक्तोवन्तो गभीराः । चित्रसेना इषुबला 


\ | ॥ 

अमृध्राः सतो वीरा उरवो ब्रातसाहा; ॥ ४६॥ 

रथगोपा देवता । मन्त्रां -( स्वादुषं- र करने वाले कष्टमें सेबन योग्य साम्यं चा 
सदः, पितरः, वयोधाः, कच्छेश्रितः, शक्त- १ आयुधधांरी गम्भीर वल वा बुद्धिवाले 
वन्तः, गभीराः, चित्रसेनाः, इघुवलाः १ नाना प्रकारकी सेनावाले वाणरूप बलयुक्त 
अस्श्चाः खतोदीराः, उरवः ब्रातलाहाः ) | कठिनांग वां उग्रशासनकत्ता विद्यमानब ल 
रथगोपोकी स्तुति करते है सुख से बेठने भ के प्ररक विशाल वा परथुजघनोरस्क शुर 
याले रक्षक छाम्न वा आयुध के धारण 0 समूहों को जोतने वाले ॥ ४६ ॥ 


( ६२४ ) नरे शुक्त्तयळुबद ६४-- 
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पन्ना लो सिप क कक लम लाम ——— 2S 


| | || शी ॥ 0 t + 
ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावा पृथित्री अनेदसा । पूषा नः पातु दुरित. 


व त रु | 


| ~ | नौ ॥ 
हतावृधो रक्षा माकिनों अघश<्भम ईशत ॥ ४७॥ 


पृथिवी, पूषा, नः. पातु ) कल्याणकारी 
अपराधनिदतेक पृथिवी स्वर्ग सूय हमारी 
र, रक्षा करो ( दुरितात्‌, रक्ष) पापसे रक्षा 
( करो ( कि, अधघशंसः, नः मा, ईशत ) 

| कोई दुष्ट हमारे ऊपर ऐशवर्यको मत पाश्रो : 
सम्नद्धा पतति भूता | यत्रा नरः सञ्च वि ॐ 


| 


मन्त्रार्थ-( ब्राह्मणासः, सोम्यासः, पितरः, 
प्युतावुधः, नः ) ब्राह्मण खोमएान योग्य 
पितर शोर सत्यकी वृद्धि करनेवाले देवत 
हमारी रक्षा कर ( शयेन, अनेहरूा, चावरा- 


सुपण वरते सृगो अस्या दन्तो गोभिः 


स्व॒राट्‌ तिष्टुपळन्द रथगोपा देखता | र 


स द्रवम्ति तत्राप्मभ्यपिपवः शमं यश्सन्‌॥ ४८ ॥ 


जो चाण श्रेष्ठ पक्षिपिच्छु को धाग्ण 
करता है ( श्या!, दन्तः, खगः) इस 
वाणका फल शत्र श्रौका अन्देषक है {गोभिः 
सन्नद्धा प्रसूता पतति) ओर करणले ष 
सन्नद्ध घनुष्धारी से प्रेरित होता गिरशा ^ 


इषु देवता । मन्त्राथे-( सुपण, चस्ते ) रु हे अर्थात्‌ शत्रुसेनामें जाता है (च यत्र , 
नर; सन्द्रवन्ति , शौर जहाँ पर योधा 4 
र जाते है ( च, विद्ववन्ति ) और नाना | 
प्रकार को गति करते हैं. ( तत्र, इषधः | 
अस्मभ्यम्‌ , शर्म आयंसन्‌) उस युद्धम | 
| वाण हमारे श्रथ सुखको दें || ३८॥ है? 
ऋजीते परिदृङःथि नोऽशपा भवतु नस्तन्‌ः सोमो अधिन्नवोतु नोऽदितिः शर्म यच्छतु ॥ | 
इषु देवता । मआर्थ-( ऋजीते नः रढ होओ ( सोमः नः अधिन्नबीतु ) ईश्वर | 
परिदृङ्धि ) हे ऋजुगामी वाण हमको ) हमको अधिक कहे! (अदि तिः शर्म पर्छु) | 
त्यागो अर्थात्‌ हम पर मत पड़ा ( नः तनूः क्ष झखंडता भगवती सुख दो ॥ ४६ ॥ 
शमा भवतु ) हमारा शरीर पाषाणतुस्य ' इ 


| । ॥ Sh \ 
आजंघन्ति सान्वेषाज्ञघनान उपजिघ्नते । अश्वाजनि प्रचेतसोउश्वान्त्सपत्सु चोदय ॥ 
= नन न ५ । 
कशा देवता । मन्त्राथ -( अशषाजनि करो ( पाम्‌ सान घो 
उ आाजघन्ति ) इन घोडी .. 
समत्सु प्रचेतसः अश्वान चोदय ) कशा धं की खानुतुल्य मांसापचित र व ताडन | 
कौ स्तुति करते है हे कशे स्यामो मे तुम हैँ करते हे ( जघनात्‌ उपजिघ्रते ) काटमागी । 
शुर मन चाले घाडोको जयके (स्ये प्रोरित # का ताडन करते है ॥ ५ तु ) कटिमा 
ण ५ न्य ८ 5 है 
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॥ ७ । जज | > || || 
अहिरिव भोगे! पर्येति बाहुञ्ञ्याया हेतिम्परिबाधमानः । इस्तघ्नो बिश्वा वयुनानि 


] |] t 
िद्वारुयान्पुमा% सम्परिपातु विश्वतः ॥ ५९ ॥ 
त्रिष्टुपू छन्द, हस्तष्न देवता । मंत्रार्थ- रु रक्षा करो ( ज्यायाः हेतिम्‌ परियाधमान+ 
( बिश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ हस्तञ्ञः /, षाम्‌ पर्येति इव अहिः भोगैः) जो कि 
पुमांसम्‌ विश्वतः परिपातु) हस्तप्च की श ज्या के प्रहारको निवारण करता भुजाको 
स्तुति करते हैं सब श्ञानौका शाता शर वेष्टन करता है जैसे सपं अपने देहसे इस्त 
खेटक वा प्रकोष्ठत्राण मुझको सब शरसे ष आदिको वेष्टित करता है ॥५१॥ | 


| ¢ गी t [| 
वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया स्मरशर प्रतरणः सुवीरः । गोभिः सन्नद्धो असि 


चीडयर्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ ५२ ॥ 

| `. भुरिगार्षी पंक्ति छन्द॒ रथ देवता। षु पारगामी शुभ रथीवाला रत्नों की किरणो 
मन्त्राथं-( बनस्पते वीड्वज्ञः भूयाः ) हे १ से सन्नद्ध हो ( वीडयस्व )- आपको स्त- 
बनस्पतिविकार काष्ठमय रथ दढ़ अज्ञ हो क स्मित कर (आस्थाता जेत्वानि हि जयतु) 
( अस्मत्‌ सखा प्रतरणः सुवीरः गोभिः शै तेरा.रथी वीर जेतव्य पदार्थौ.को ही जय 

~ सन्नद्धः असि ) हमारा सखारुप संग्रामः करो ॥ ४२ ॥ न 

i | 


[| \ ॥ 
दिवः पृथिव्या:|पर्योज उद्भतं ,वनस्पतिभ्य पर्यामृतर सहः । अपामोजमानम्परि- 


|] \ | र. 
गोभिरातमिंद्रस्य वज इविषा रथ यज ॥ ५ ३॥ | 
निचुदार्षी जगती छन्द । मन्त्नार्थे-- र रथम्‌ हविषा यज ) हे. अध्वयु तुम स्वर्ग 
( दिवः एथिव्याः प्यद्भ्गतम्‌ ओजः चन- $ पृथिवीसे उद्धत तेजःस्वरूप. वृक्षौ से 
ङुपतिम्यः पर्याव्वतम सह अपाम्‌ ओउमा- | चलरूप जलो के सार किरणों से वेष्टित 
नम्‌ गोसिः पर्यावृतम्‌ इन्द्रस्य वजम्‌ % बज़से उत्पन्न र्थको हविसे यजन करो॥ 


॥ | | | 


इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीकम्मत्स्य गर्भो बरुणस्य नाभि । सेमान्नो हव्यदातिञ्जु- 


a 


| | |] 
. षाणो देवरथ प्रति हव्या शभाय ॥ ७ ॥ ४ 
(न क... ~` ` १८।६।३8 
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निचुदार्षी त्रिष्ठुप्‌ छम्द्‌। मन्त्राथे- (, साधक सूर्य के गर्भरूप वरुणके नाभिरुप 
( देवरथ इन्द्रस्य वञ्जः मसताम्‌ अनीकम्‌ 


, दो (सः नः इमाम्‌ हव्यदातिम्‌ जुषाणः 
मित्रस्य गर्भः वरुणस्य नाभिः ) हे देवरथ ऋ इब्या प्रतिगृभाय)वह तुम हमारे इस दिः 
तुम चञ्जसे उत्पन्न जयदाता मरुत्‌ गणके & दानको सेवन करते इथियोको ग्रहण 


\ ॥ | । | ॥ । 
:उपश्यासय पृथिवीमुत दयां परतरा ते मलुतां विष्ठिनं जगत्‌ । स टुन्दुभे सजूरिन्द्रेण 
| \ | I 

देवेद्रादवीयो अपसेध शत्रन ॥ ५५ ॥ 
सुरिगाषी त्रिष्ठुप्डन्द्‌ दुन्दुभि देवता (६ स्थावर जङ्गमरूप विश्व बहुत प्रकारसे 
मन्त्राथ-( दुन्दुभे पृथिचीम्‌ उत द्याम्‌ उप- 


तुझको जानो (सः इन्द्रेण देवेः सजूः दूराद्‌ 
श्चासय ) हे ठुन्दुभे पृथिवी और अन्त- दवीयः शत्रन अपसेधय ) घह इन्द्र और 
रिक्तको शब्दित करो ( वेष्टितम्‌ जगत्‌ 


पुरुत्रा ते मजुताम्‌ ) नाना प्रकारसे स्थित | शत्रथोको हरादो ॥ ५५ ॥ 
-आक्रन्द्य बलमोजो न आधा निष्टनिहि दुरिता बाधमानः । अपप्रोथ दुन्दुभे दुच्छना 
इत इन्द्रस्य सुष्टिरसि वीडयस्व ॥ ५६ ॥ 


` जिष्टुष्छन्द्‌ डुन्दुभि देवता। मन्तार्थ- र (इतः दुच्छुनाः अपप्रोथ) हमारी सेना के 


( दुन्दुभे बलम्‌ आकन्दय ) हे दुन्डुभे! 3 सकाशसे शवानसदृश शच्रुऔको नष्ट करो 


शजत्रुसेना को रुलाओ ( नः ओजः अधाः). 
हमको तेज दो ( दुरिता बाधमानः निष्ट- ( की घुषि हो (चीडयस्व 
निहि ) पापौका निरादर करते शब्द करो ५ को दृढ़ करो ॥ १४ 
5 न Vc ७ $ न्दु र दर | 
` आमूरज प्रत्यावर्तयेमाः केठुपरुन्दुभिवावदीति । समश्वपण 
मिन्द्र रथिनो जयन्तु ५७॥ 


) इस कारण हम 


प्रजापतिष््र षि भुरिगार्षी पंक्तिश्छुन्द्‌ 


। मत्‌ वावदीति) जिस कारण ढुनडुभि 
इन्द्र देवता । मन्वार्थ-( इन्द्रः असूः च्या शु एरण दुन्दु 


४ 


र्क बुद्धिपूवेक अत्यन्त शब्द करती है ( इमाः 
अज) हे परमेश्वर ! तुम इन वरी सेनाओं | पत्यावत्तय ) इन हमारी र जय 
को सब ओरसे हटाओ ( दुन्दुभिः केतु: & के 


साथ लौराओ ( नः अश््रपणंः न्त 


( इन्द्रस्य सुष्टिः झसि ) क्योंकि तुम इन्द्र | 


देवताँसे प्रीतियुक्त तुम बहुत दूर भी | 


नि ॥ ५ | | 
श्रन्ति नो नरोस्माक- 


4 


> 
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संचरन्ति ) ओर हमारे अश्वसमान [| रथिनः जयन्तु ) हमारे रथी जथको प्राप्त 
चलने बाले योधा घूमते है ( अस्माकम्‌ करे ॥ ५७ ॥ 


आएगेयः कृष्णग्रीवः सरस्वती मेपी बभ्रुः सोम्यः पौष्णः श्यामः शितिपृष्ठो बाहेस्प- 
शिल्पो वैरबदेव ऐन्द्रोञ्दणो मारुतः कल्माष ऐद्धाग्ः स%हितोऽधो रामः सावित्रो 


चारुणः कृष्ण एकरितिपात्पत्वः ॥ ४८ ॥ 


मन्त्रार्थ-(ण्णग्रीचः आग्नेयः मेषी सर- र पा है, श्यामपृष्ठ पशुका देवता बृहस्पति 
स्वती वभ्रुः सौम्यः श्यामः पौष्णःशितिपृष्ठः /, है, विचित्रवर्ण पशुके देवता विश्वेदेवा है, 
चार्ईस्पत्य; शिल्प: वेश्‍वदेवः अरुणः ऐन्द्रः & रक्तवर्णं पशुका देवता इन्द्र हे, कर्वुरवण 
कल्माषः मारुतः संहितः पेन्द्रापः अधो र पशुके देवता मझुत हैं, द ढांग पशुका देवता 


रामः सावित्रः एकशितिपात्‌ कृष्णः पत्व इन्द्राजि है, अधोदेशमें श्वेतपशुका देवता 


बारुणः) झुष्णग्रीच पशुका देवता अग्नि है, # सबिता है,एक श्‍वेतपादवाले पशु एक पांच 
मेषीका देवता सरस्वती है, पिङ्गलवणे पशु (6 श्वेत अन्यत्र कृष्णवरण पशु वेगवान्‌ पशुका 
का देवता सोम है, छष्णवणं पशुका देवता | देवता वरुण है ॥ ५८॥ 


अग्रयेउनीकबते रोहिताझिरनद्वानधोरामौ सावित्रौ पौष्णौ रजतनाभी वेखदेवों 


` पिशङ्गो तूपरो मारुतः कल्माष आग्नेय! कृष्णोजः सारस्वती मेषी वारुणः पत्वः ५६ 


मन्त्राथं -( रोहिताञ्जिः अनड्वान्‌ सविता देचतावाले हैं,रजतबण नोमिवाले 
अनीकबते अग्नये अधोरामौ सावित्रौ रज- (« दो पशु पूषा देखता वाले हैँ, पीत और 
तनाभी पोष्णो {पिशङ्गौ तूपरौ बैश्वदेवौ ' निश्टक्ष दो पश विश्वेदेवा देखताके हैं, 
कदमाघः मारुतः कृष्णः अजः आग्नेयः र कर्वरवण पशु का देवता मरुत दै श्यामवणं 
_मेषी सरस्वती पेत्वः बारुणः ) रक्ततिलक- ', मेषका देवता अग्नि है मेषीका देवता 
बाला वृषभ मुख या सेनावाले अश्निके ध सरस्रती है, वेगवान पशुका देवता बर्ण 
निमित्त है अधोभाग में श्वेत दो पशु & हे ॥ ४६ ॥ 


अग्नये गायत्राय त्रिहते रथन्तरायाष्टाकपाल इन्द्राय त्रष्टणाय पञ्चदशाय बाहतास- 


५ छः 
क. 
\ 
जज 
(६२८) -- 9 शुक्लयजुवद ६६-- 
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G0) Ag ढ़ 
कादशकपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्तदशेभ्यो वरूपभ्यो द्वादशकपालो | 


मित्रावरुणाभ्यामानुष्टुभाभ्यामेकविश्शाभ्यां वराजाभ्यास्पयस्या बृहस्पतये पाइक्ताय | 
त्रिणवाय शाक्वराय चरुः सवित्र ग्रोष्णिहाय अयस्त्रिश शाय रवताय द्वादशकपालः 
| पर ७ रो 6 | 
प्राजापत्यश्चरुरदित्यं विष्णुपत्न्ये चरुरण्नये वेश्वानराय द्वादशकपालोऽनुमत्या अष्टा 


॥| 
कपाल! ॥ ६० ॥ 


मन्त्राथे-(गायत्राय त्रिवृते रथन्तराय (6 से स्तुत वेरूप सामसे स्तुत विश्वेदेवाशं 
अग्नये अष्टाकपालः चेष्टुभाय पञ्चदशाय । के लिये द्वादशकपालमें संस्कृत पुरोडाश 
बाह्‌ ताय इन्द्राय पकादशकपालः जागते- छ करना चाहिये अजुष्टपूसे स्तुत एक विंश 
भ्यः सप्तदशेम्यः चेरूपेभ्यः विश्वेभ्यः देवे स्तोमसे स्तुत वेराजसामसे स्तुत मित्राव 
भ्यः द्वादशकपालः अञुष्टसाभ्याम्‌ एकवि- $ रुण देवताओं के लिये दुग्धमें श्रितचर 
शाभ्याम्‌ चेराजाभ्याम्‌ मित्रावरुणाभ्याम्‌ क करना चाहिये पंक्तिछुन्दसे स्तुत त्रिणव 
पयस्या पांक्तीय त्रिशवाय शक्कराय चृहरुप- (६ स्तोमसे स्तुत. शक्वरसामसे स्तुत बृह 
तये चरु औष्णिहाय अय स्मिशाय रेवताय | स्पति के लिये चरु करना चाहिये उष्णिक्‌ & 
सवित्र द्वादशकपालः प्राजापत्यः चरुः (# छन्दसे स्तुत घयस्त्रिशस्तोम से स्तुत रेवत 
चिष्णुपल्ये अदित्ये चरुः चेश्वानराय (, सामसे स्तुत संचिता वा शिवके अर्थ द्वाद 
अझये द्वादशकपालः अन्ुमत्य अष्टाक- रु शकपालम सस्कृत पुरोडाश करना चाहिये 
पालनः ) गायत्रीसे स्तुत त्रिवृत्सोमसे स्तुत र प्रजापति देवताका चरु करना चाहिये 
अक हमे स pe निमित्त & विष्णु पल्ली अदितिके{लिये चरु करना | 
अष्टाकपाल में संस्कृत पुरोडाश करना ध चाहिये वेश्चानर 
चाहिये त्रिष्टपसे स्तुत पञ्चदश स्तोमसे र कपालमें संस्कृत ण आ 
स्तुत बृहत्लामसे स्तुत इन्द्रके लिये एका- » ` मतिदेचीके लिये अष्टकपालमें सस्कृत पुरो 
दशकपाल में संस्कृत पुरोडाश करना ६ डाश करना चाहिये ॥ ६० ॥ | 
चाहिये जगतीछन्दसे स्तुत सप्तद्श स्तोम || 
हरि जल वा तगत मार्‍्यन्दिनीय शाखामे साजुवाद एकोनजिश अध्याय समा ' 


f 


छः 
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$8 अथ प्रिशोऽष्यायः कं 
अथ पुरुपमेध 


इन ३०।३१ दो श्रध्यायोको नारायण का यजन होता है इस कारण इसको 
पुरुषने देखा है इसमें पुरुषरूप परमात्मा पुरुषमेध कहते है ॥ 


देव, सबितः प्रसुव यज्ञमासुव यज्ञपतिम्भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु 


वायस्पतिवाचन्नः स्वदतु ॥ १ ॥ 


तत्सवितुबरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ २ ॥ 
इन दोनों मन्त्र की व्याख्या अध्याय ११।७ शोर ३। ३५ में होगई। 


४ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्भद्रन्तन्न आसुव ॥ 

नारायंण ऋषि गायत्री छन्द सबिता र, पापौको हमसे दुर करो (यत्‌, भद्रम्‌, 
देवता । मंत्राथे-( देव. सचितः, विश्वानि तत्‌ नः, आखुव) जो कल्याण है चह हमको 
दुरितानि, परासुव ) हे देव सूयं वा नाना क्षँ प्रात कराओ ॥ ३॥ 
प्रकारके अवतारोसे कीडनशील बिष्णो सब ७ 

विभक्तार हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः सवितारन्ट्चक्षसम्‌।। ४ ॥ 

मंत्राथ--( चित्रस्य, वसोः, राधस घन को विभाग कर देने वाले अन्तर्यामी 
विभक्तारम्‌,रचच्षसम्‌ , सवितारम्‌, हवा- ७ सब के प्रेरक परमेश्वर को आब्हान 
महे ) हम नाना प्रकारके धन और योग- ($ करते है ॥ ४॥ 


॥ 
ब्रह्मणे ब्राह्मणं ज्त्राय राजन्ये मरुद्भयो वेरयन्तपसे शृद्वन्तपसे तस्करन्नारकाय 


वीरहणं पाप्मने क्लीवमाक्रयाया अयोगूङ्कामाय एंश्वलूमतिपुष्ठाय मागधम्‌ ॥ २ ॥ 


विराडतिशक्वरी छन्द द्रव्य देवता । | जाते हैं । मंत्रार्थ ( त्रह्मण, ब्राह्मणम्‌ , 
। अब पुरुषमेघ के पशु और देवताओं को. () चत्राय,राजन्यम्‌ ,मरुझघ» चर्यम्‌, तपसे 
` कहते हैं ये सव पशु यज्ञास्तमें छोड़ दिये झै द्म, तमसे, -तस्करम्‌+ नारकाय, बीर- 


५ ॥ 


७ 
( ६३० ) 99 शुकलयज्जुबदे =¬ 
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हणम्‌. पाप्मने,कलीबम्‌ , आक्रयाये, अयो- ($ के लिये स्तेनको, नारक के लिये न्ट 
गूम्‌, कामाय, पुंश्चलूम्‌, अतिकाय, + वा शरफो,पापके लिये नपु सकको,आक्रया 
मागधम्‌ ) ्ह्मके अर्थ ब्राह्मणको नियुक्त देवता के लिये आयोगू को, काम के लिये | 
करता है ज्षत्रके लिये ज्त्रियको मरुदगणा 6 व्यभिचारिणीको,अतिक एके लिये मागप ` 
के लिये यैश्यको,; तपके लिये शूद्रको, तम थै को नियुक्त करता है ॥ ५ ॥ 


नृत्ताय स्तं गीताय शेलूपम्धमाय समाचरन्नरिष्ठाये 'भीमलन्नमाय रेभ ॐ हसाय | 
कारिमानन्दाय।स्त्रीपखम्ममदे कुमारी पुत्रम्भेघाय रथकारन्धयाय तक्षाणभ्‌ ॥ ६॥ 
निच दृष्टि छन्द,द्रव्य देवता । मंजार्थ- Mf लिये सभाचरको, नरिष्ठदेवता के लिये 
( जुत्ताय,सूतम्‌ , गीताय, शेळूषम्‌ . धर्माय १ भयंकर पुरुष को, नर्मक्रे लिये वाचाट को 
सभाचरम्‌ , नरिष्ठाये भीमलम्‌, नर्माय, ५ हंसके लिये करणबिशिष्टको, आनन्दे 
रेभम्‌ , हंसाय, कारिम्‌ , नन्दय, स्ञी लिये स्त्रीके लखाको प्रमद्के लिये कानीन | 
षखम्‌, प्रमदे कुमारीपुञ्रम्‌ , मेधाये, ५ को, मेधाके लिये रथकारको, धैयके लिये ह 


रथकारम्‌ , ध्याय, तक्षारम्‌ ) उत्त के र, सूजधारको;नियुक्त करता है ॥ ६॥ ॥ 
लिये सूतको, गीतके लिये नटको, मको छ 


तपसे कौलालं मायाये कमार रूपाय मणिकार शुभे वप शरव्याया इषुकार 


|| दे 
हेत्ये धनुष्कारं कमणे ज्याकारन्दिष्टाय रज्जुसञ्जमृत्यवे मृगयुमन्तकाय श्वनिनम्‌ ५ | 
विशडतिशकचरी छन्द, दव्य देवता र लोहकार को, रूप के लिये रल्कर्ता को, | 
'मंत्राथे-_ तपसे, कौलालम्‌, मायाये, 9 शुभके लिये बीजता को, शरब्याय के 
कर्मारम्‌ „ रूपाय, मणिकारम्‌ , शुभे, वपस्‌ र लिये वाणकर्त्ताको, हेतिके लिये धलुःकरां 
शरव्याये, इषुकारम्‌ , हेत्यै, धशुःकारम्‌ , (¢ को कर्मके लिये ज्याकर्त्ताको, दिष्टके लिये 
कर्णे, ज्याकास्म, दिश्यय, ठग, भ रजको सृत्युके लिये मगग्राहीको 
रृत्यचे, स्मयुम्‌, अन्तकाय, श्वनिनम्‌ ) € डान्तक के लिये श्वाननेता को नियुक्त 
तपके लिये कुलालएज को मायाके लिये । करता है॥ ७॥ 


नदीभ्यः पौञजिष्ठएसीकाभ्यो नपादम्पुस्षव्याधाय दुर्मदङ्गन्धर्वाप्सरोभ्यो व्रात्यम्मः ` 
_ द्युभ्य उन्मत्त सपेदेवजनेभ्यो ्रतिपद्मयेभ्यः कितवमीर्यताया अकितवस्पिशाचेभ्य 


५ नै तीखवाँ श्रध्याय ६६-- (६ द३१ 
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विदलकारीं यातुधानेभ्यः कण्डकीकारीम्‌ ॥ 


कृति छन्द, द्रव्य देवता । मन्त्रार्थ- (¢ लिये निषादपुत्रको, पुरुपाव्याघ्रके क्ये 

( नदीभ्यः, पौञ्जिष्ठ , क्ुक्षीकाभ्यः, नेषाद † उन्मत्त को, गन्धव अप्सरा के लिये 
पुरुषव्याप्राय, दुमंदं, गंधर्वाप्लरोभ्यः, र सावित्रीपतितको, प्रयुगोके लिये उन्मत्त 
/ख्रात्यम्‌ , प्रयुग्भ्य, उन्मतत, सपेदेवज- (४ को, सपंदेवजनौके लिये विकलको, अयौ 
।. नेभ्यः, अप्रतिपदं , अयेभ्यः कितवं; ईेयेताये | के लिये द्यतकारकों, ईयता देवीके लिये 
कितवं, पिशाचेन्य लकारीम्‌ , श॑ अद्य तक्कतूको, पिशाचोके लिये बंशपात्र- 
यातुधानेभ्यः, करटकीकारीम्‌ ) नदियाँके | कारिणीको, यातुधानौ के लिये कण्टकी 
लिये पुल्कस की संतान को, ऋत्तीकों के ४ कर्म करनेवालीको निथुक्त करता है । ८। : 


रे 


सन्धये जारं गेहायोपपतिमात्ये परितत्तन्निक्रत्य परित्रिबिदानमराद्धया एदिधिषु 
ु ॥ So फ ° 
~ पतिन्निष्कृत्ये .पेशस्कारी७ संज्ञानाय स्परकारीम्पकामोद्रायोपसद॑ वर्णायाबुरुषम्बला 


योपदाम्‌ ॥ & ॥ 


शुरिगत्यष्टि छुन्द, द्रव्य देवता । मंत्राथ bf , 
( सन्धये, जारम्‌ , गेहाय, उपपति, आत्य, 


४ लिये ज्येष्ठ भाइका बिवाह न होने पर 
१ थिय 

" परिवित्तं, नि त्य, परिविविदानं, आरा- र 
| 


हेको आराध्याके लिये बड़ी बहिनक 
बाह न होने पर विचाहीके पतिको 
द्वधे,पदि थिषुः पतिं, निष्कृत्ये, पेशस्कारीं, (# निष्कृतिके लिये रूपकर्धीको संक्षानके लिये 
संशानाय, स्मरकार्री प्रकामोद्याय, उपस, ७ कामदीस्तिकरीको प्रकामोद्यके लिये समी- 
बर्णाय, अडुरुधं, बलाय, उपदाम्‌ ) छ न्धिके र पस्थको चण देवता के लिये अबसर को 
अर्थ उपपतिको, गेहके लिये डपपतिको (४ चलके लिये उपायनदाता को नियुक्त 
ग्रार्तिके ,लिये छोटे भाई का बिबाह ष करता है ॥ &॥ 

होजाने पर अनविवाहे को, निऋ तिके ॥ 


उत्सादेभ्यः कुब्जम्मभुदे वामनन्द्वाभ्यः स्राम< स्वप्नायान्धरम धर्माय वधिरम्पवित्राय . 


& भिषजम्प्रज्ञानाय नक्षत्रदशेमाशिक्षाये प्रश्षिनधुपशिक्षाया ग्रभिप्रश्षिनम्मर्यादाये प्रशन- 


| 


, विवाकम ॥ १० ॥ 


| 


( ६३२ ) “9 शुक्लयजुवंद ६६ : 
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मन्कार्थ-(उत्सादेभ्यः, कुष्जम्‌ , प्रमुदे (6 देवताओं के लिये खवदा जलकिलिन्ननेत्र , 
बामनम्‌ , ढाभ्य,खञामम्‌ , स्वप्नाय, अन्धम्‌ 0. को, स्वप्न के लिये नेञहीन को, अधमे हैः 
छधर्माय, वधिरम्‌ , पवित्राय, भिषजम्‌ , लिये कणेन्द्रियहीनको, पविञके लिये वेद्य 
प्रशानाय, नक्षञदर्शेम , आशिक्ताये, प्रश्नि. (८ को, प्रशानके लिये गणकको, अशित्षाके 
नम्‌ , उपशिक्षाये, अभिप्रश्चिम्‌ , मर्यादायै, र लिए शकुनादि पूछनेवालेकी, उपशिक्ताके 
प्रश्नविवाकम्‌ ) उत्साद देवताञ्यौके लिये (# लिये अभिप्रश्नवन्तको, मर्यादाके लिये 
चक्तांगको प्रमुदके लिये हस्वांगको, द्वार । प्रक्षवक्ताको नियुक्त करता है॥ १०॥ 


। ॥ | द ॥ । 
अमेभ्यो हस्तिपञ्ञवायाश्वपम्पुषट्यै गोपालं वीर्यायाविपालन्तेजसेजपालमिराये कीः | 


| क | ~! | | । 
नाशं कीलालाय; सराकारस्भद्राय ग्रहपश शरेयसे वित्तधमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारम्‌ ॥११॥ # 


विराड'ट छन्द, द्रव्य देवता । मंत्रार्थ (| अश्वपालको पुष्टिदेवीके लिये धेडुपात | 
( अमेभ्य+, हस्तिपम्‌, जवाय, अश्वप, को वीयेके लिये अविपालको, तेजके लिए 
पुष्टये , गोपालं, वीर्याय, अविपालं, तेजसे ७ अजपालको, इराके लिप कषु को, कीलात ¢ 
अजपालं, इराये, कीनाशं, कीलालाय, (४ के लिए सुराकारको भद्रके लिए गृहपाल | 
सुराकारम , भद्राय, एहपं, अयसे, वित्त § को, श्रे यके लिए धनकर्त्ता को आध्यक्षके | 
आध्यच्याय, अदुच्तत्तारम्‌ ) अमेनाम ई लिए सारथ्यलुसारी को नियुक्त 
देवताओके लिये गजपालको, जवके लिये & करता है ॥ ११ ॥ 


Br 


७ |] |) । ॥ \ t | 
भाये दावौहारस्पभाया अञनयेधम्बरध्नस्य विष्टपायाभिषेक्तारं वर्षिष्ठाय नाकाय परि | 


॥ 


१ ॥ | || ) । 
वेशरन्देवलोकाय पेशितारम्मनुष्यलोकाय प्रकरितार& सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम 
| (टिक | || | 3 लाल | 
क्त्यै वधायोपमन्थितारम्मेथाय वासः पल्यूलीग्मकामाय रजयित्रोम्‌ ॥ १२॥ 


विराट संकूति छन्द, द्रव्य देवता । (| लीम्‌ प्रकामय स्जयिजरीम्‌ ) भावके र्थ 
सन्तरार्थ--( भाये दावाहारं प्रभाये अये- ` काष्टाहत्तांको प्रभावके अर्थ, अग्निवर्धक 
थम्‌ ब्रध्नस्य विष्टपाय अभिषेक्तारम्‌ वर्षि- ७ फो सूयेलोकके अर्थ असिषेक्ताको, उत्कट 
ठाय नाकाय परिवेषणकर्तारम्‌ दैवलोकाय र स्वगंके अर्थ परिवेषणकर्त्ताको, देवलो > 
पेशितारम्‌ मञुष्यलोकाय प्रकरितारम्‌ के अर्थ प्रतिमा आदि अवयवंकत्ताकों। | 
सर्वेभ्यः लोकेम्यः उपसेक्तारम अचऋत्ये छ मजुष्यलोकके अर्थ विक्षेपको, सबलोकोंके ¦ 
चघाय डपमन्थितारम्‌ मेघाय चासः पल्पू- । अर्थ उपसेचनकर्त्ताको, अवऋति रथे ! 


री 
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अर्थ उपमंथनकत्ताको, मेधाके अर्थ बस्त्र § रिणी स्त्रीको नियुक्त करता है ॥ १२॥ 
प््ञालनकर्त्रीको,प्रकामके अर्थ चस्त्ररङ्गका- 


ऋतमे स्तेनहृदयं वैरहत्याय पिशुनं विविक्ते जत्तारमोपद्रष्टधायातुक्षत्तारम्बलाया- 
चुचरम्भूम्ने परिष्कन्दम्मियाय प्रियवादिनमरिष्टया अश्वसा स्वर्गाय लोकाय 'भा- 


गदूघं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ॥ १३ ॥ 


कृति छन्द, द्रव्य देवता । मत्राथ॑- लिये स्तेनहद्यकों वेरहत्यांके लिये पर” 
(ऋतये, स्तेनहद्यम्‌ वेरहत्याय पिशुनम्‌ , ७ वृत्तसूचकको विविक्तिके लिये प्रतीहारको 
विविक्तथे, क्चारम , ओपन्रष्र्घाय, अज॒क्ष- छ ओपद्रश्यके लिये प्रतिहारसेवकफो बलके 
न्तारम्‌, बलाय, अचुचरम्‌, भूले, परिस्क लये सेवकको भूमाके लिये. परिष्कन्दको 
न्दम्‌, प्रियाय, प्रियवादिनम्‌, थण्छ्य र प्रियके लिये मधुरभाषीको 'अरिष्टि के लिये 
श्श्वसादम्‌ , स्वर्गाय, लोकाय, भागदुघम्‌ झाशवारोहको स्वर्ग लोकफे लिये विभागः 
चर्षिष्ठाय, नाकाय, परिवेष्टारम्‌) ऋतिके & दाताको उत्कृष्ट स्वके लिये परिवेष्टाको;१३ 


मन्यवेयस्तापडक्रोधाय निसर योगाय योक्तार५ शोकायाभिसरतारं क्षेमाय विमो 


कारभुत्कूलनिकूलेभ्यस्त्रिष्ठिनं वपुषं मानस्कृत» शीलायाञ्जनीकारीन्निक्त्यं कोशकारीं 


यमायासूम्‌ ।। १४॥ 


सुरिगत्यष्टिशछुस्द्‌,मंत्राथ-(मन्यवे, अय र सर्ताको योगके अर्थ योगकर्ताको शोकके 
स्तापम्‌ , ऋधाय निसरम्‌ योगाय, योक्त अथं अ्रभिखर्ताक्रो क्षेमके अथ विमोचन- 
रम्‌ शोकाय अभिसर्त्तारम्‌ घ्ञेमाय, विमो ष कर्ताको उत्कूल निकूलोके अथं विद्याआदि 
क्तारम्‌ उत्कूलनिकूलेस्प:, निष्ठिनम्‌ , वपुषं (¢ में स्थित शीलवान्‌को वपुके अथ अभिमानी 
मानस्कृतम, शीलाय, अञ्जनीकारीम्‌, नि- ५ को शीलके अथ अञ्जविधा करी को निति 
ऋत्ये, कोशकारीम्‌ , यमाय, असुम्‌ ) मन्यु के लिये कोशकारी खरी को यम के लिये 
के लिये होइतापकको कधके लिये नितरां- / वन्ध्या को नियुक्त करता है॥ १७४॥ ` 


यमाय यम्रसूमथयभ्पोबतोक११ सम्बन्सराय पर्या यिणीमपरिवर्सरायाविजातामिदाबस्स- 


zo २०।६।३६ 


| 
20200 अ कक 
रायातीत्वरी मिद्टत्सरायातिष्क द्वरीं वत्सराय विभजरा०सम्वत्सराय पलिक्रोमृभुभ्योजिन \ 
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नध२ साध्येभ्यश्चमम्नम्‌ ॥ १५ ॥ 


स्वराडतिधृतिछन्दः, मंत्रा ्थ-( यमाय निरपत्य स्त्रीको सम्बत्लरके लिये 


ह शनुकः 
यमसूम्‌ , अथवभ्यः, अवतोकाम्‌, सम्वत्स- १ अश्च स्त्रीको परिवत्सरके लिये अग्र 


सूता स्र 
राय, पर्यायिशीम्‌ , परिचत्सराय, अवि- &/ को इदावत्सरके अर्श अत्नत कुलटाक्षै 
जाताम्‌, इदावत्सराय, अतीत्वरीम , इद्‌ h इद्धस्सरके अथ अतिष्कद्वरी स्त्रीको वत्सा 
रसराय, अतिष्कद्वरीम्‌, चत्सराय, विज 


के लिए शिथिलशरीरको सम्दत्सरके भर 
श्वेतकेशाको ऋभुदेवताओंके लिये चम 
सघाताको साध्यदेवताओंके अर्थ चर्म 
भ्यासकत्तांको ॥ १५ ॥ 


सरोभ्यो घवरपुपस्थावराभ्यो दाशं वेशन्ताभ्यो वैभ्दन्नडवलाभ्यः शौष्क 
मार्गोरमबाराय रेबतेन्तीर्थेभ्य आरद विषपेभ्यो मैनाल स्वनेभ्यः 


.सानुभ्यो जम्भकम्पवते+यः किम्पूरुषम्‌ ॥ १६ ॥ 

__ अ्रुरिगतिञ्रृतिश्छन्दः द्रव्यं देचतम्‌ । रप के अथे धोबरको वैशन्तनाम जल्लोके लिए > 

--मन्त्राथ-(सरोभ्यः घेवरम्‌ उपश्थावराभ्यः ५ निषादापत्यको नेडवलाथके लिए मत्स्य! 
दाशम्‌ ६शन्ताभ्यः ० न्दम्‌ नडवलाभ्य जीवीको पारके लिए सुगारिकी सन्तानको 
शोष्कलम्‌ पाराय मो केब- § अवारके अथं केवतको तीथो [लिए बन्धत 

' तम्‌ तोथभ्यः आन्दम्‌ विषमेभ्यः मैनालम्‌ ७ कर्ताको विषमौके अथ मानग्राह्वीक़ी खंतान 
स्वनेभ्यः पणंकम्‌ गुहाभ्यः किरातम्‌ सानु- (३ को स्वनोके अर्थ भिढ्लूको गुहांओके लिए 

` भ्यः जम्भकम्‌ पवतेभ्यः किम्पुरुषम्‌) सरो... (, किरातको सानुओके लिए हिंसकको पवती 

` चरोके अथ केवक्तापत्यको उपस्थावरजला $ 


के अर्थ कुर्सितनरको ॥ १६॥ 
बीभत्साये पौ-कसं वर्णाय हिरपयकारन्तुलायै वाणिजम्पश्चादोषाय ग्लाविन विश्य 


| त 
भूतेभ्यः -सिध्मलम्भूत्य जागरणमभूत्ये स्वपनमात्ये जनवादिनं व्यद्धया अपगरभ<स | 
-शराय प्रच्छिदम्‌ १७ ॥ - > 


जराम्‌ , सम्बत्सराय,पलिकनीम्‌, ऋभुभ्य 
अजिनसन्धम्‌ साध्येभ्यः चम छू स्‌ ) यमके 
लिये युग्मप्रसवित्री ख्रीको अथवोके अर्थ षु 


लम्पाराय ` 
पणकङ्गहाभ्यः किरः 


ह 
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बिराद्घृतिश्छःद्‌ मन्तरार्थ-'बी मत्साये ॥। को तुलाके अर्थ वानिजको पश्चादोषके 
पोल्कसम्‌ वर्णाय हिरण्यकारम्‌ तुलाये अ अर्थ अहृष्को सब भूतोके लिए सिध्मारोग 
याणिज्ञम्‌ पश्चादोषाय ग्लाविनम्‌ विश्वेभ्थः १ चालेको भूतिके अर्थ जागरणको अभूतिके 
भूतेभ्यः सिध्मलम्‌ भूत्ये जागरणम्‌ अभूत्ये र लिए शयालुको आर्तिके अर्थ जनवादीको 
स्घपनम्‌ आत्यैँ जनवादिनम्‌ व्युद्धधे अपग- ब्यद्धिके लिए अपगदम को 'संशरके लिए 
हम्‌ संशराय प्रच्छिदम्‌ ) बीमत्लाके अर्थ प्रच्छेदनकर्ताको ॥ १७॥ 


पुर्कलापत्यको वणुके अर्थ स्वर्शनिष्पादक / 
| 


॥ \ t t | | 
अक्षराजाय कितवडकुतायादिनवदशेन्ज्रेताये कल्पिनं द्वापरायाधिकहिपनमास्कन्दाय 


\ t |) || । 
सभास्थाणुम्मृत्यवे गोव्यच्छमन्तकाय गोघातडः शुधेयोगां विन्तन्तम्मिक्षमाण उपतिष्ठति 


| । 
दुष्कृताय चरकाचायंम्पाप्मने सैलगमू ॥ १८॥ 

क्र निच्यस्प्रक्रतिश्छन्दः, मन्त्रार्थ-( अक्षः र के द्रएाको त्रेतायुग के लिए क्रश्‍पकको 

राजाय कितवम्‌ कृताय आद्निवद्शम्‌ * द्वापरके लिए अधिकहपनाकर््ताको आस्क- 

अताये कल्पिनम्‌ द्वापराथ अधिकल्पिनम्‌ न्ददेवताके लिए सभामे स्थितको उत्युके 

_आस्कन्दाय सभास्थ!णुम्‌ मृत्यवे गोव्यच्छुम्‌ लिए गोप्रतिगमनशीलका अन्मकके लिए 

07. "अन्तकाय गोघातम्‌ यः गाम्‌ बिक्कन्तन्तम्‌ $ गौहन्ताके जा गादिसकसे भिक्षा मांगता 

भिक्षमाणः उपतिष्ठति क्षघे दुः ताय चर- समीप खडा होता है उसको क्षधादेवीके 
काचायंम्‌ पाप्मने सेलगम्‌ ) अच्तराजके लिये नियुक्त करे,दुःक्ृतके|लिये चरकोके गुरु 
लिए धूर्तको कृतयुगके लिए आदिनवदोष षु को पापके लिये'दुएकी संतानको नियुक्त करे 

॥ || 


t | । दि 
प्रतिश्रत्काया अतेनं घोषाय भषमंताय बहुबादिनमनन्ताय मूक शब्दायाडम्बराचात- 


१ । ॥ रु [| |] 2 
` म्महसे वीणावादङक्रोशाय तूणवध्पमबरस्पराय शंखध्मं बनाय बनपमन्यतोरण्याय दावपम्‌ 
भुरिग्त्रृतिश्छन्द्‌ः मन्त्रॉर्थ-( प्रतिशः ॥। घनपम्‌ अन्यतोरण्याय दावपम्‌) प्रतिभ्रुति 
तकाये अर्वनम्‌ घोषाय भषम्‌ अन्ताय बहु- ७ कायादेवी के लिये दुःखीको घोषके लिये 
& वादिनम्‌ रुनन्ताय धूकम्‌ शब्दाय आड. र जल्पकको अन्नके लिये बहुवांदी को 
म्बराघातम्‌ महसे चीणावादम्‌ कशाय (४ अनन्त के लिए मूकको शब्दके अर्थ अआड- 
7 तूणवध्रम्‌ श्रवरस्पर'य शंखध्मम्‌ चनाय छु स्बराघात को महस्‌के लिए घीणवादको 
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क्रोश के लिए तूणव बजाने बालेको श्रवर- लिप वनपालको अन्यतो र्यके लिये च 
स्पर के लिए शंख बजाने बालेको वनके वन्हिपालकको ॥ १8 ॥ 


नमय पुंश्चलू इसाय कारिं यादसे शावल्यां ग्रापण्यङ्गणकमभिक्रोशकन्तान्महसे वीणा 


घादम्पा।णेघ्नन्तूणेबव्पन्तान्तृत्तायानन्दाय तलवमू्‌ ।। २० ॥ 


रिगतिजजगतीछुन्द्‌ । मन्त्रार्थ-(नमाय शं याद्स के लिए कबुरवणंकी पुत्री फे 
पुश्चलूम हसाय कारिम्‌ यादसे शावल्यां ५ त्रासनेता ज्योतिर्विद्‌ निन्दक उन तीनों 


ग्रामएयं गणक अभिक्रोशर्क तान महसे र महसदेवताके लिए बीणाचांदक हस्ततात 
वीणावादं पाणिष्नं तूणवभ्म तान्‌ नृत्ताय 


वावक तूणव बजाने चाला इन (तीनेक | 
आनन्दाय तलब ) नम देवता के लिये ५ नृत्तदेयताके लिए आनन्द्के लिए वाद्य 
दुष्टानारी का इसके लिये करणशीलको १ बादक को नियुक्त करे ॥ २० | 

अग्नये पीवानम्पृथिव्ये पीठसर्पिएं वयते चाण्डालपन्तरिक्षाय व्शनरिनरिदिवे खत 


तिश सूर्याय हय्यक्षन्नक्षत्रेभ्यः किर्मिरञ्च रमसे किलासमद्े शुक्लस्पिगाक्ष ७ राग कृष्ण 
म्पिज्ञाक्षम्‌ ॥ २१ ॥ 


सुरिगत्यष्टिश्छन्द्‌। मन्ञार्थ- ( झ्नये रु अथ चण्डालकर्मा को ग्रन्तरिक्षके ग्रथ रे 
पीचानम्‌ पृथिब्यै पीठसर्पिणं वायचे ७ वंशपर नाचनेवालेको स्वगे के अर्थ थलो 
_ चाण्डाल अन्तरित्ताय वंशनतिनम्‌ दिवे % मशिरवालेको सूयक अथ हरितनेत्रवाते 
खलति सूर्याय हयक्ष नक्षतरभ्यः किमिरम्‌ § नक्षत्र के अथ कबुरवर्णकों चन्द्रमा | 
चन्टरमसे किलासं अन्हे शुक्लं पिगाक्षम्‌ च क अथ सिध्मरोगवालेको दिव के श्रथ 
राज्यै कृष्ण पिग।क्ष ) अझिके लिप स्थूल शकलवण पिङ्गा रात्रिके अर्थ कृष्णवर्ण 
को एथिवीके अर्थ पीठसर्पी को वायुके हु पिगाक्षको नियुक्त करे ॥ २१ ॥ 
झथेतानष्टो बिरूपानालभतेतिदी पेशा तिहरा तिस्पूलशातिकृशशातिशुरआर 
खातिकुख्वञ्चातिलोमशञ्च । ऽ शूद्रा ९ ब्राह्मणास्ते माजपत्याः मागधः पुश्चली [कितवः ही 
` शुद्र शअन्नाह्मणारते प्राजापत्याः । २२ ॥ 


>«० ग तके. 
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-->3 इकतीसयाँ अध्याय €६-- (९३७ ) 


ळर SSE SEDI EVIE ७2४०७/७४७/३४० थक ७ ० नर ७९३ टरी टर ७. हि 


निच्यस्कृतिश्छन्द । मन्त्राथ -( अथ | करे फिर उन सबको यूपाँसे अलग कर 
घतान्‌ अप्टी विरूपान्‌ आलभते अत्दिघ » छोड़ देवे फिर अध्वयु घृतका संस्कार कर 
ख डात्हिस्वम्‌ च अतिस्थूलं च श्रतिशुक्‍लम्‌ श के पक घोर सिये हुए घुव को लेकर ( ३ 
ख अतिकृण्णम्‌ च अतिकुल्वं च अति- (॥ पुरुषदेवेभ्यो अह्मादिभ्यः ) इन मन्त्रां से 
लोमशं च ते अश॒द्राः ब्राह्मणा: प्राजा- | आहवनीय श्रग्निमें होम करे रौ ब्रह्मणं 
पत्याः मागध! पुश्चली कितवः कज्ञीवः पते % स्वाहा क्राय स्वाहा मरूुहूधः तपसे 
अशुद्वाः अब्राह्मणाः ते प्राजापत्याः ) तिस /, तमसे इत्यांदि घृताहुती देषताओ को 
के पीछे इन आठ परस्पर विरुद्धकप देकर स्विष्टत्‌ दि उद्वसानीय 
पशुओं को नियुक्त करता है उनको कहते ( तक कर्म करके फिर यजमान (अर्य ते 
हैं, अतिदोघ और अतिहस्व और शति- |, योनिः ) इल मन्त्र से अझ याको 
स्थूत और अतिकृश और अतिशुक और ३ अपने आत्मामै समारोपण कर ( अद्भधः, 
झतिकृष्ण और रोमरहित और सर्वाङ्ग- 6 सम्भूतं ) इन ऋचाओक अनुवाकसे सूर्य 
ब्यापी रोमवाला और वे शुद्र ब्राह्मण से /, का उपस्थान कर फिर न देखता वनमे 
व्यतिरिक्त पशु होते हैं वे आठों। प्रजापति ९ जाकर वाख करे यदि. पुरुषमेधके पीछे 
देवता चाले हैं तथा मागध पुंश्चली कितव. (६ त्राममे बलनेको इच्छा हो उदवलानीय के 
क्लीब ये चारौ शूद्र ब्राह्मणले व्यतिरिक्त १ अन्तमं /सायंकाल पर आहुतियोकोी होम 
हैं,वे प्रजापति देवताबाले हैं उन नियुक्त छ, कर अरणीमें अग्नियोका समारोपण कर 
पुरुषको सहखशीर्षा नाम ऋचासे दक्षिण ( मद्दानारायणरूपसे सूर्यका उपस्थान कर 
ओर बेठा हुआ होताकी समान स्तुति | गृहमे जावे और अग्नि स्थापन करे यथेच्छ 
करता है फिर आलम्मन ऋमसे यथा देवन  यशोको भी करे अर्थात्‌ द्रव्ययश्के पीछे 
प्रोक्षण आदि होता है फिर उम ब्राह्मण ( गृदवाख और अध्यात्मयशके पोछे संन्यास 
आदिको पर्यग्निकरके देवतोद्दशसे त्याग झैँ है ॥ २२॥ 

डति श्रीशुकलय जुवेदान्तगेत माध्यन्दिनीय शाखा 
साञुचाद जिश अध्याय समात 


$ अथ एकत्रिशाध््यायः कै 


ला कारका a 


ATES 


I | { | ९ [| । न 
सहस्रशीर्षा पुरुपः सहसाक्षः सहस्रपात्‌ । स भू{म सवतः स्पृतास्पतिएद्रशागुलम्र 


( ६३८ ) —ॐ शुक्लयजुवद्‌ < 


FY TY FY TY १२, AE EY १० 92,७१२, ००, नर, TY >, SVT ETE, 


De 
` नारायण ऋषि: निच॒दाष्य नुष्टप्ङन्दः § ङुलम्‌ अति अतिष्ठत्‌ ) बह्‌ पंचतच्चरुप 
पुरुष देवता । मन्त्राथं (पुरुषः सहस्रशीर्षा ५ व्यष्टि वा ब्रह्माएड गोलकरूप समष्टि रुप 
सहस्राक्तः सहस्त्रपात्‌) लवलोकोम व्याप्त स्थानको तिरछा ऊँचा नीचे व्याप्त क्रे 
जो महानारायण सवांत्मा होनेसे अनन्त ¢ नाभिसे दशांगुल परिमित देश हृदयको 
शिरवाला अनन्त नेत्र वाला अनन्त पाद ७ अतिक्रमण कर अंतर्यामी रूपले स्थित हुभा 
वाहा है ( रू: भूमिम्‌ स्वतः स्पृत्वा दशा- (९ 


पुरुष एवेद£ सब यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति २ 


मन्त्राथ-( इदम्‌ यत्‌ भूतम्‌ च यत्‌ (४ चोज वा अन्न परिणाप्रवीयले वृक्ष नर 
भाव्यम्‌ उत्‌ यत्‌ अन्नेत अतिरोहति ) यह १ पशु आदि रूप प्रकट होता दै वह ( सम्‌ 
जो अतीत ब्रह्मसंकपजगत्‌ हे और जो क्ष अगतस्य ईशानः पुरुषः एव ) सव मोक्ष 
भविष्प ब्रह्मसंकल्पजगत्‌ हे और जो जगत्‌ / का स्वामी महानाराण पुरुष ही है ॥ २॥ 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽश्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृ तन्दि विरे 


मन्त्राथ-( अस्य महिमा पतावान्‌) ॥ | का चतुर्थांश है ( दिधि अस्य त्रिपादस्य 
इस महानारायण पुरुषकी विभूति इतनी १ अशनम्‌) गोलोकमे इल त्रिपादका स्व 
है यह नहों ( च पुरुषः अतः ज्यायान्‌ ) ६ रूप विनाशरहित है क्योंकि अनन्त ब्रह्म 
चिदात्मा महानारायण इस संलारसे अति- ¢ ही ३पने भागमें अपनी ज्यतिद्वारा मदा 
शय. अधिक. है (विश्वा भूतानि अस्य पादः)  नारायणरूप तिच 

जिसकारण सब ब्रह्मांड इल महानारायण र 


त्रिपादृद्‌ध्वं उदेत्पुरुष: पादोस्येहाभवत्‌ पुनः । ततो विष्वडः सत्ता शनानशने अभि 
नारायण ऋषिः आष्य नुणप्छन्दः पुरुषो 
देवता । मन्त्राथ-( त्रिपात्‌ पुरुषः ऊःव 
उदैत्‌) महातारायण ब्रह्मांडसे ऊच्च 
उत्क पूचक स्थित हुआ ( पुनः अस्य पाद्‌ शु 
इह अभवत्‌) फिर इस मद(नारावरणका 


र, चतुर्थांश इस संसारपें व्याप्त हुआ ( ततः 
दिष्वड' साशनानशने अभि व्यक्रामत्‌) 

मायामै प्रवेशके अनन्तर देवता तियक 

आदि रूपसे नानारूप हो चराचर जगत्‌ 

को देखकर व्याप्त किया ॥ ४॥ | 

ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः । स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूपिमथो पुरः 


मन्त्राथ -( ततः विराट बिराज़ः पुरुष; अशि अजायत ) उस महानारायण एरुष 


~ 


र 


MOUNT 
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से ब्रह्मांड देह तथा उस देहका अभिमानी शु प्रा( पश्चात्‌ भूमिम्‌ अथ उ पुरः) पश्चात्‌ 
पुरुष उसी देहमें प्रकट हुआ ( सः जातः * भूमिको उत्पन्त किया, तदनन्तर ही देव 
अत्यरिच्यत) वह उत्पन्न विराट्‌ पुरुष भ्रष्ठ ९ मनुष्य आदिके शरीरको उत्पन्न किया ५ 


तम्माद्यज्ञात्सबहुतः सम्भृतम्पृषदाञ्यम्‌ । पशा स्तांश्रक्रे वाय्व्यानाग्ण्या ग्राम्याश्च ये 


आर्ची पक्ति छुंद । मन्त्र।थ -( तस्मात्‌ (| महानारायरने उन वायु देवता चाले 
यज्ञात्‌ सवेडुतः पृषदाज्यम्‌ सम्भूतं) उस ५ पथको उत्पन्न किया ( ये आरण्याः च 
सर्वात्मा पुरुष जिसमें पूजा जाता है ऐसे ६ ग्रॉम्याः ) ओ हरिण आदि वनवासी और 
यक्षसे दधिमिश्च घृत सम्पादित, हुआ (8 अश्वआदि ग्रामवासी हैं ॥ ६॥ 

( तान्‌ वायव्यान्‌ पशन चक्र) तथा उस | 


|| रि ( है पर 
तस्माश्ज्ञास्सवहुत ऋचः सामानि भरे । छन्दा्शस जज्ञिरे तसमाद्रजुस्तरमादजायत 


आष्यनुष्टप छुंद मंत्राथ - तस्मात्‌ उत्पन्न हुए (तस्मात्‌ यज्जः अजायत) उसी 
सर्वहुतः यज्ञात्‌ ऋचः सामानि जशिरे ) १ से यजुवंद्‌ प्रकट हुआ ॥ ७॥ 
उस सर्वहुत यज्ञपुरुषसे ऋग्वेद सामवेद 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादत; । गावो ह जङ्गिरे तस्मात्तम्माञजाता अजांब्रयः 


निच्चदाष्यंनुष्टप छन्द । मन्त्राथ-(तस्मात्‌ र ( हृ तस्मात्‌ गावः जशिरे ) ओर उसीसे 
अश्वाः च ये के -डभयादतः अजायन्त ) गो बेल उत्पन्न हुए ( तस्मात्‌ श्रजावयः 
उसीसे अश्व और जो काई दूसरे पशु ' जाताः ) उखीसे भेड़ वकरो उत्पन्न हुई ८ 
नीचे ऊपरके दांत. बाले हैं उत्पन्न. हुप 


तं यज्ञम्व्ईिषि प्रोक्षन्पुरुपञ्गातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥९॥ 


मन्त्राथ-( ये साध्याः देवाः च ऋषयः रु यज्ञ साधनभूत विराट्पुरुषको मानसयश्षर्म 
डग्रतः जातम्‌ तम्‌ यज्ञं पुरुषं बहिंघि > प्रोक्षण किया (तेन श्रयजन्त) उस विराट्‌- 
प्रौक्ञन ) जा साध्य देवता थोर सनकादि छुँ रूप पशुद्वारा मानसया गको निष्पादन किया९ 
ऋषि हैं उन्होंने सष्टिके पूव उत्पन्न उस / 

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकर्पयन्‌ । ब्रुखङ्किपस्यासीस्किम्बाहु किमूरू पादा उच्येते 


- अस्त्राथ -( यत्‌ पुरुषं व्पद घु: ) जब ^ बिरोट्पुरुपको महानारायणले प्ररित महत्‌ 


( ६४० ) के शुक्लयजुर्वेद ६६-- 
foe CDSE SAGA SAG ७७,५१०, ४४०, 2३९ GID EN GD ७१० रु? 
अहंकार 'आदिने उत्पन्न किया ( कतिधा (६ पुरुषका सुख कोन हुआ (कि वाहू ऊरू). 
व्यकर्पयन्‌ ) तब कितने प्रकारोंसे कहिपत > कौन भुजा ऊरू इप (किम्‌ पादौ उच्येते 
किया (अस्य सुखं किम्‌ रासीत्‌) इस विराट कौत पा र कहे जाते हैं ॥ १०॥ 


ब्राह्मणोस्य पुखपोसीद्राहू राजन्य; कृतः। ऊरू तदस्य यद्व श्यः पट्टया शुद्रो अजायत 


डह० ७९० छर छुर ळर छु? |.) 
4 


मन्त्राथ -पूर्वोक प्रश्नोके उत्तरको रु निष्पादित छुआ ( अस्य यत्‌ ऊरु तत्‌ 
कहते हैं ( ब्राह्मणः अस्य सुखं आखीत्‌) ` वेश्य.) इसकी जो ऊरू हैं त्रप वैश्य 
आहण इल विराट्पुरुषका सुख हुआ $ हुआ ( पद्भयाम्‌ शद्रः अजायत ) चरणासे 
(राजन्यः बाहुकृतः ) क्षत्रिय बाहुरूपसे % शुद्र उत्पन्न हुश्या ॥ ११॥ 
| 


ha ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो! सूर्या अजायत । श्रीत्राद्वायुश्व प्रणश्च मुखादमिरजायत॥ है 
नारायण ऽष्ृषि यष्यनुएप्छन्दः पुरुषा उत्पन्न छुआ ( शरोन्नत्‌ वायुः च प्राणः च 
देवता । मन्त्राथ (मनसः चन्द्रमा जातः)  मुखात्‌ अग्निः अज्ञायत ) कणसे वायु और । 
विराट पुरुषके मनसे न्चन्द्रमा उत्पन्त हे प्राण ओर मुखसे शझग्नि उत्पन्न छुआ १२ रॉ 
हुआ ( चक्षाः सूय: अजायत ) नेत्रसे सूयं /६ 


गते ८ | 
नाभ्धा आसीदन्तरिक्ष शीष्णों द्योः सपवतत । पद्व्याम्भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा 
ह मोड मर खद य न 
लोक २॥ अकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 
मन्धाध -(नाभ्याः अन्तरिक्त आसीत्‌) 
माभिसे अन्तरिक्ष हुआ (शीष्णः द्योः सम- 
चतत) शिरसे स्वग उत्पन्न हुआ ( पद्गघां 
भूमिः थात्रात्‌ दिशः तथा लोकान 'अकल्प- ® 


हे 
यन्‌) चरणासे भूमि धाजसे दिशा उसी 


प्रकार भूआरिले[काके विराट पुरुषके देह 
खे कल्पना किया ॥ १३.॥ 


यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । बसन्तोस्याऽपी दाड्यं ग्रीष्प इप; शश्द्वविः १४ 

निचदाष्यनुष्टुप्छन्द यक्ष दवता है | ज्य आसीत्‌ ) तब बसन्त इल क्षा” 

तथ -( यत्‌ देवाः पुरुषेण इविषा यज्ञ › यशका घृत हुआ (ग्रीष्मः इध्मः शरत्‌ हबिः 
अतन्वत) जब विद्वानोने विराउदहरूप रु 


| आसीत्‌ ) ग्रीष्म सप्रिच तथा शरदत्राठ । 
इचिद्वारा शानयक्षका रचा (बसन्त, अस्य कै हबि हुई ॥ १७॥ ` 


सप्तास्यासन परिश्रयः सप्त समिध; कृता; । देवा यद्यज्ञन्तस्वाना अब्ध्नन्पुरुषम्पशुम्‌ , 


7d =® इकतीससाँ अध्याय € ( ६४१ ) 


CORSO ORO र Sor, TTA 20% १२/४०/०७१० CYC HCAT ISS "९22०, ७० OLOLALN ७०५ 


अतुष्टप्डंद । मन्त्राथ-( यत्‌ यशम्‌ (6 | आदि सात छम्द इस यक्षकी परिधि हुए 
तन्वानाः देवाः पुरुषम्‌ पशुम्‌ अवध्नन्‌ ) (त्रिः सप्त समिधः कृताः) बारह मांस 
जब मानस यशको करते देवताओंने | पाँच ऋतु तीनो लोक सूर्य अथवो गायत्री 
"१ |) 
विरादू पुरुषरूप पशुका भावित किया हट आदि सात श्रतिजगती आदि सात क्ति 
(सत्त अस्य परिधयः आसन) तब गायत्री आदि खात छन्द इसकी समिधा किये १४ 
\ || ॥ | | || 
यज्ञेन यज्चपयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथपान्याहन्‌ । ते ह नाकम्महिमानस्सचन्त 
कट 957 र र तिल (य rg 
यत्र पुर्न साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥ a दान 
कै ब्राह्मयुण्णिक्‌ छन्द । मन्त्राथे--( देवाः रु पूब्बै साध्याः सन्ति) जिस बिराउप्ाप्तिरूपः 
यज्ञेन यशम्‌ अयजन्त ) सिद्धसंकल्पदेव- |, स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहतेह(नाकम्‌ 
ताने विराट्रूप हबिसम्बन्धी मानस" 6 इ ते महिमानः सचन्त ) उस ढुःखरदित 
क यक्षसे यज्ञपुरुष महानारायणुको पूजा (तानि § लोकको ही उन मष्दानारायण पुरुषके भक्त. 
 भम्माणि प्रथमानि आसन, ) वे महानारा- महात्मान प्राप्त किया |॥१६॥ 
यणपूजन-सम्बन्धी धमे मुख्य हुए ( यत्र 0 पुरुषसूक्तालुवाक समाप्त 
| | 


4 ॥ 


|} | 
अङ्ग्यः सम्मृतः पृथिव्ये रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तेताग्रे । तस्य त्वष्टा विद्रध- 


| | | 
द्रपमेति तन्त्येस्य देवत्वमाजानमग्रं ॥ १७॥ 
है (त्वष्टा तस्य रूपम्‌ विद्धस्‌ पति) उस रख” 


* 


भुरिगाषी त्रिष्टपू छन्द घआदित्यदेवता 
है । मन्वार्थ-( पृथिब्ये रसात्‌ च अङ्ग्यः ' के रूपको धारण करता : हुआ. आदित्य 
-सम्भृतः ) महानारायणकी उपासना” & उद्य होता हे (ग्ने प्रत्यस्य तत्‌ आजानम्‌ 
पृथिघीसे और जलौसे अर्थात्‌ पञ्चभूतसे देवत्वम्‌ ) प्रथम मनुष्यरूप डस पुदषमे ध- 
जो रख पुष्टहुआ ( विश्‍वकमणः उग्रे सम- कु याजीके सूर्यरूपसे मुख्याड देवत्वको प्राप्त. 
वर्तत ) और जिसका विश्‍वकमे है उस हु फरता है॥१७॥. 
कालके प्रीतिको रस सबसे प्रथम हुआ- ७. ko 


वेदाहमेतम्पुरुपम्महान्तमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात्‌ | समेव विदित्यातिमृत्युमेति ना- 


| ॥ EB 
न्यः पंथा विद्यतेयनाय ॥ १८ ॥ | 
ROOTS Vir NUNES Eis 


- पतिः गर्भ अन्तः चरति ) सर्वात्मा प्रजा 


आदि देवताओके अर्श अपने प्रकाशको षु ( ब्राह्यये रुचाय नमः) उस ब्रह्मज्योतिके 
“देता है (यः देवानाम पुरोहितः) जो ब्रह्मा , अर्थ नमस्कार है ॥ २० ॥ | 
` विष्णुः महेशादि देवताओका आगे हितकर 


अअसन्वश ॥ २१ ॥ 


(६०२ ) -->9 शुक्लयजुचद्‌ =~ ८ 
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२ 
निच॒दार्षी जिष्टुप्छुन्द पुरुष देवता । (तम्‌ एव विदिस्वा मृत्युम्‌ अति एति) 
मन्त्राथ-मन्त्र कहताहे (अहम्‌ एतम्‌ आदि- $ महानारायण पुरुषको जानकर 
त्यवणम्‌ तमसःपरस्तात्‌ महान्तम्‌ पुरुषम्‌ ६४ अतिक्रमण करता है (अयनाय अन्य 
वेद ) मै इस सूर्यरूप अविद्याशल्य ज्ञान- (५ न विद्यते ) आश्रयके 
स्वरूप. महानारायण पुरुषको जानता हूँ 


प्म्था 
निमित्त दूसरा माग 
विद्यमान नहीं है ॥ १८॥ 


प्रजापतिश्चरति गभ्‌ अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनिम्परिपश्यनि 


धीरास्तस्मिन्ह तस्थुभवनानि विश्वा ॥ १६ ॥ 


सुरिगार्षी त्रिष्टप्छुन्द मन्त्राथे-( प्रजा तस्य. योनिम्‌ परिपश्यन्ति ) ब्रह्मज्ञानी 
उस ब्रह्मके उत्पत्तिस्थान महानारायण 
“पति अन्तर्यामीरूपसे गर्भके सध्यमें प्राप्त 


| पुरुषको सब ओरस देखते है ( यस्मिन्‌ ह 
'होता है ( अज्ञायमानः बहुधा विजायते ) र, 


जन्म न लेताहुआ भी देवता तिर्यक्‌ मनु 
ध्यआदि रूपसे उत्पन्न होता है ( धीराः 


विश्वा भुवनानि तस्थुः) जिसमें ही सव 
अह्माड स्थित हे ॥ १६ ॥ |“ 


यो देवेभ्य आतपति यो देवानाम्पुरो हितः । पूर्व्यो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय 


टे 
ब्राह्यये ॥ २० ॥ 


--- -आध्यबुष्टप्छुन्द ।संन्त्राथे-(य: देवेभ्य | 


चा पूज्य है ( यः देवेभ्यः पूवः जातः ) जो. 
-आतपंति ) जो महानारायण सूय चन्द्रमा 


बह्मादि देवताओंसे - पूर्व प्रादुभू त डुश्रा 


रुचम्ब्राह्मज्ननयन्तो देवा अग्र तदबुबन । यस्तैवम्त्राझणो विद्यात्तस्य देवा 


| 
मन्त्राथे-( देवाः रूच ब्राह्म जनयन्तः ( ने शोभन जहा आर 
अग्ने तत्‌ अग्रवन ) इन्द्रियोके देवताओं र करतेहुए ह्मज्योतिरूप आदित्यको । 


प्रथम यह कहा कि हे आदित्य! ' 


5 बत्तीलरचाँ अध्याय हला ( ६४३ ) 


( यः ब्राह्मणः त्वा एवं विद्यात्‌ देवाः तस्य (६ ' रामर जाने देवता उस उपासकके घशमें 
घशे असन्‌) जो ब्राह्मण तुमको ऐसा अज- होते है॥ २१॥ ह 


| ॥ च ०७ रु & eo 
श्रीश्व ते लक्ष्मीश्च पतन्यावदोरत्रे पाशवं नखत्राणि रूपमश्विनो|व्यात्तमू | इष्णस्ति- 


०3 \ 
'पाणासुम्म इपाण सब्वेलोकं म इषाण ॥ २२ ॥ 


निच॒दार्षी त्रिष्टुपू छन्द । मन्त्रार्थ-(श्रीः (| मुख हैं ( इप्णन्‌ इषाण ) स्वयं चाहते तुम 
ख लक्ष्मीः ते पत्न्यौ) हे महानारायण अपने आत्माको मेरे अर्थ इच्छा करो 
पुरुष | श्री और लक्ष्मी तेरी पलीरूप हैं स अर्थात्‌ प्राप्त कराओ (अस्म्‌ मे इषाण ) 
( च अहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूपम्‌ ७ इस अपने लोकको सुभे प्राप्त कराओ(सघ- 
अश्‍विनी व्यात्तम्‌) और ब्रह्माके अहोरात्र | लोकम्‌ मे इपाण ) सब योगेश्‍वयेको सुभे 
तेरे पाश्वेरूप हैं आकाशमें स्थित नक्षत्र कु प्राप्त कराग्रो ॥ २२॥ ] 
आपका रूप हैं द्यावा 'पूथिवी विकासित & 
इति भ्रीशुक्ञयजुर्वे दान्तगत माध्यन्दिनीय शाखामें 
सानुवाद एकत्रिश अध्याय समाप्त 


४ अथ दात्रिशोऽष्यायः कह 


। | |) 
तदेवाग्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा; । तदेव शुक्रम्तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः? 
स्वयम्भूऋषि, अलुश्प्छन्द पुरुष र (चन्द्रमाः.तत्‌) चन्द्रमा वही है (ड शुक्रम 
देवता है । मन्त्राथे--( अश्चिः तत्‌ एव ) $ तत्‌ पव) संसारका बीज वही है (ता आपःः 
अग्नि वह ब्रह्म ही है (आदित्यः तत्‌) $ सः प्रजापतिः तत्‌ ब्रह्म) वे प्रसिद्ध जल वदद 
सूर्य बही है ( वायु; तत्‌ ) चायु वही है $ प्रजापति बही ब्रह्म है॥१॥ 
{ १ । \ | || 

सन्म निमेपा जिरे विद्युत: पुरुषादधि । नेनसूध्वन्न तिय्यश्चन्न मध्ये परिजग्रभत्‌ २ 
मंत्रार्थ-(विद्युतः पुरुषात्‌ सवे निमेषाः - भागमें नहीं ग्रहण करता है (न तियेच्चं.) 
अधिजश्चिरे) विशेष द्योतमान महानारायण /, न चारो दिशामें (न मध्ये) न मध्यमे ग्रहण ` 
पुरुषसे सब काल प्रकट हुए (एनम्‌ ऊर्ध्वम्‌ छुँ करसकता है क्योंकि प्रत्यक्ष आदिका 

न परिजग्रभत्‌ ) कोई भी इसको ऊपर ८ विषय नहीं है॥२॥, - 


` पुरूष देवता है । मन्त्राथ -( तस्य प्रतिमा 


` प्रजया संरराणः त्रीणि ज्योतीषि सचते ) (७. 


षा 

१ भक 
( ६४४ ) “->9 शुक्लयजुवद हन | 
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| || || || ॥ -< 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः । हिरण्यगर्भ इत्येष मामा हि्ंसीरि. ` 
न श्‌ रे पड कटे आफ चर नन्द ७ A 
त्येषा यस्मान्न जात इत्येषः ॥ ३ ॥ 


स्वयंभू ऋषि ढिपदा गायत्री छुस्द्‌ ॥। जिसका प्रसिद्ध बड़ा यश है । इसमें बेद 


ही प्रमाण है। जैसा कि-हिरण्यगर्भ इत्ये 
न अस्ति) उस महानारायण पुरुषका प्रति- क्ष, आ० २५ में 'मा मा हिसीदित्येषा' अ०११ 
मान उपमान कोई नहीं है (यस्य नाम मह- में “यस्मान्न जात इत्येषः” ० प्में कहा 
दशः ) जिसका नाम महथश है । अथवा र 


॥ Re | 
एषो इ देवः मदिशोबु सर्वाः पूवयो ह जातः स उ गर्भे ग्रन्तः | स एवं जातः स जनिः £ 
च्यमाणः प्त्यड_जनास्तिष्ठति सव्बेतोयुखः ॥ ४ ॥ 


निष्टुप्छुन्द । मन्चार्थ-( एषः ह देवः ॥। 
सा; प्रदिशः अज्ञुतिष्ठति ) यही पुरुष 
सब दिशाओमे व्याप्त होकर स्थित हे 
( जनाः ह पूर्वेजातः) हे भक्तजना प्रसिद्ध . 
है कि यही सबसे पूर्व प्रकट हुआ अर्थात्‌ र 
बह्मम्वसे पुरुषरूपको (प्राप्त हुआ ( गभे (® 


'यस्माज्जातन्न पुरा किश्वनेब य आवभूव शुवनाति विश्वा । प्रजापति! प्रजया स 
- | ५ = ८ Se = 
रराणख्रीणि ज्योती ईषि सचते स षोडशी ॥ ५॥ 
मन्त्राथं-( यस्मात्‌ पुरा किञ्चन न 


अन्तः सः उ ) ब्रह्माएडरूप गर्भके मध्य ह 
- बही स्थित होता है ( जातः जनिष्यमाणः 
सः एव ) उत्पन्न ओर उत्पत्स्यमान बही 
है (प्रत्यक सबंतोसुखः सः ) सर्वब्टापी 


र 


ओर सब ओर सुखचाला चढी है ॥ ४॥ 


न चह पोडशकला सम्पन्न प्रजापालक पुरुष 
जातम्‌) जिससे पूर्व कोई दूसरा प्रकट नाना देहरूप प्रजा करके आत्मरूपसे कीड़ा 
नहीं हुआ (यः एव विश्वा अुवनानि | करता हुआ तीन ज्योति सूयं चन्द्र अभि 
आबभूव) जो ही सब बह्मारड वा प्राणियों र रूपको सेवन 


घन करता है अर्थात्‌ सूर्यादिरूप 
में ब्याप्त हुआ (सः पोडशी भजापतिः से प्रकट होता हे॥५॥ छ 


| 


|| है ) 
` येन द्यौरुग्रा पृथिवी च इदा येन स्वस्तभितँ येन नाकः टा रजसो | 


7 
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विमान; कस्मे देवाय हविषाविधेम ॥ ६ ॥ 


मन्त्राथं -( येन द्यौः उग्रा च पृथिवी (४ पासे ढुःखरहित गोलोक भक्तोको दृष्टि 
दृढ़ा ) जिस पुरुषने स्वर्गको वर्षा करनेमें ४ गोचर है ( यः श्रन्तरिक्षे रजसः विमानः ) 
उद्यत किया और पृथिवी दढ़की है अर्थात्‌ & जो आकाशमें जलका निर्माता है ( कर्मे 
प्राणधारण वृष्टिग्रहण और अन्ननिष्पादक (४ देवाय हविष आविधेम ) उस महानारायण 
की है ( येन स्वः स्तभितम्‌) जिस करके | पुरुषके अथ हवि देते हैं. ॥ ७॥ 
स्वग स्तम्भित है ( येन नाकः ) जिसकी 


| | 
यन्क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यन्तेताम्मनपा रेजमाने | यत्राधिसूर उदितो विभाति 
कस्मे देवाय हृविषाविधेम। आपो ह यद्वुहतीय्येशचिदापः ॥ ७॥ 


मन्त्रार्थ-( अवसा तस्तभाने रेजमाने देखो ( यत्र सूरः। उदितः अधिबिभाति ) 
क्रन्द्सी मनसा यम्‌ अभ्येक्षेताम्‌ ) दृष्टि, ५ जिन पृथ्वी स्वगके मध्य सूय उदय होता 


जनक हबिरूप अन्नसे प्राणियाँको स्तंभित ४ अधिक प्रकाश करता है ( कस्मे देबाथ ' 


करनेवाली शोभायमान पृथिवी स्दर्गके हविष विधेम ) उस प्रजापतिके अर्थ 
देवताने मनसे जिस पुरुषको साधुकर्ता 9 हवि देते है ॥ ७ ॥ 


वेनस्तत्पश्यन्निहितजुहासद्यत्र विश्‍वम्भवत्येकनीड्यू । तस्मिन्निद सञ्च वि चेति 


सब्बं५ स ओतः प्रोतश्च विभूः पजासु ८ ॥ 

निचदार्षी न्रिष्टष्छुन्द्‌ । मंजाथ-( वेन र समेति ) 'ओर उस ब्रह्ममें यह सब भूत- 
तत्‌ गुहानिहितम्‌ सत्‌ पश्यत्‌ ) वेदान्त ४ जात संहारकाल प्रलयमें पकीभूत होता है 
रहस्यजञाता विद्वान उल बुद्धि वा हृदयमें ४ (अविच स विभूः प्रजासु ओतः प्रोतः) 
स्थित नित्य ्रह्मको देखता जानता है ( और उत्पत्तिकाल पर प्रकट होता है और 


(यत्र विश्वम्‌ एकनीडम्‌ भवति ) जिस ७ चह महानारायण प्रजाओंमें ओतप्रोतभाब . 


ब्रह्ममें विश्‍व श्रद्वेत महानारायणका वास ८ से ब्याप्त है ॥ ८॥ 
स्थान होता है ( च तस्मिन्‌ इद्म्‌ सवम्‌ /\ 


प्र तद्वोचेदमृतन्चु विद्वान गन्धर्वो धाम विभृतङगुहासत्‌ । त्रीणि पदानि निहिता | 


गुहास्य यस्तानि बेद स पितुः पितासत्‌ ॥ & ॥ 


॥ ०३ - 
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सुरिगार्षी भरिष्टुप्छुन्द । मन्त्राथे- (४ त्रह्मा विष्णु महेश आदि रूपसे विभक्त एक. .. 
(गन्धवः विद्वान्‌ बु अस्य तत्‌ असतम » पदको वणुन करे (त्रीणि पदानि गुहा 
गुहासत्‌ धाम बिश्वतम्‌ प्रचोचेत्‌ ) वेद- ह निहिता यः तानि बेद सः पितुः पिता 
वचनौका धारक पंडित शीघ्र इस महा- (& असल्‌) तीन पद गुहामें स्थित हैं जो 
नारायशके उस अविनाशी दुद्धि वा हृदय ५ उनको जानता है वह ब्रह्माका भी पिता 
में विद्यमान तेजःस्वरूप नानारूप दिराट १» होता है अर्थात्‌ विष्छुभावको प्राप्त करताह 


स नो बन्धुज्जनिता स विधाता धामानि वेद थुवनानि विश्वा | यत्र देवा अमृतमान 
शानास्तृतीये घामन्नध्येर्यन्त ॥ १० ॥ 


| 
मंत्रार्थ-(सः नः बन्धु) बह परमात्मा (| 
हमार बन्धु है ( जनिता ) उत्पन्नकत्ता हे 
(सः विधाता) वह विधाता हे(स 
बिश्वा भुवनानि धामानि बेद ) बह. सब 
- प्राणी ओर स्थानौको जानता हे (देवा 


यत्र सृतम्‌ आनशानाः तृतीये धामन्‌ | 
अध्यरयन्त ) देवता . जिस मोक्षप्रापक 

ज्ञानको प्राप्त करते स्वगमे स्वेच्छानुसार ॥ 
ई चत्तते हे आनन्द करते हें ॥ १० ॥ F 


परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सर्वा! प्रदिशो दिशश्च । उपस्थाय प्रथमजा 


टे 
मृतस्यात्मनात्मानमभि संविवेश १११) ` 


निचदार्षी जिष्डुप्छन्द्‌ अनन्यभक्त (४ को ब्रह्मरूप जानकर ( प्रथमजाम्‌ उप 
देवता। अनन्यभक्त शाननिष्ठ सचमेध 


स्थाय आत्मनां तस्य आत्मानम्‌ अभिः 
याजीकी मुक्तिको वणेन करते है । मन्त्राथे- झु संविवेश ) प्रथमोत्पन्न वेद्अयीरूप बचनौ 
( भूतानि परीत्य) घ्राणियौको ब्रह्मरूप को सम्यक्‌ सेवन कर अर्थात्‌ यज्ञ और 
जानकर ( लोकान्‌ परीत्य) भूआदि लोको ४ उपासनाको करके जीवरूपसे ब्रह्मस्वरूप 
को ब्रह्मरूप जानकर क प्रदिशः च है यज्ञके अधिष्ठाता परमात्मामें प्रवेश करता 
दिशः परीत्य ) सब विदिशा और दिशाओं & हे अर्थात्‌ उसके सायुज्यको पाता है ॥११॥ 
` परि द्यावापृथिवी सद्य इत्वा परि लोकान्परि दिशः परि स्वः | ऋतस्य तन्तुः विता ! 
विचत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ ॥ १२॥ 


ह 


"ति 
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आर्षी त्रिष्टुपडन्द कैवल्यमोत्ताह ॥ रूप जानकर ( घतस्य तन्तुम्‌ विततम्‌ 
दैवता । मन्त्राथ-( द्यावापृथिवी, सद्यः सै विचुत्य ) यक्षकी कत्त व्यताको अनुष्ठान 
परीत्य ) शानो प्रथिवी स्वर्गको शीघ्र ब्रह्म र पूर्घक ( तत्‌ अपश्यत्‌ ) उल प्रह्मकों देखा 
रूप जानकर (लोकान्‌ परि) लोकोको ब्रह्म:  ( तत्‌ अभवत्‌) बही अह्य हुआ (तत्‌ 
रूप जानकर ( दिशाः परि ) दिशाओंको ५ आसीत्‌) वही ब्रह्म था, अशान निवृत्ति 
ब्रह्मरूप जानकर (स्वः परि) सूयको ब्रह्म- (७ ही दर्शन और ब्रह्मभाव है ॥ १२॥ 

। | || । 

सदसस्पतिमद्धुतम्पियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनिम्मेधामयासिष स्वाहा ॥ १३ ॥ 

भुरिगार्षी गायत्री छन्द, प्राथना र यशग्ृहके पालक अचिन्त्यशक्ति परमेश्वर 
देवता । अब तीन ऋचासे मेघा आदि ४ की प्रिय मेधार्थियाँसे कामनीय अग्निको 
को चोथीसे लद्दमीको माँगते है । मंत्राथ - ष धनदानको तथा धारणाबती बुद्धि को 
( सदसः पतिम्‌ अदुभुतम्‌ इन्द्रस्य रियम्‌ (१ याचना करता हृ उलके निमित्त श्रेष्ठवचन 
काम्यम्‌ सनिम्‌ मेधाम्‌ श्रयासिष स्वाहा) च ग्रहीत हो ॥ १३॥ 

याम्मेधान्देवरगणाः पितरश्रोपासते । तया मामद्य मेधयारने मेधाविनहुरु स्वाहा १४ 

निच॒दाष्यं ष्टुप्‌ छन्द अग्नि देवता । ¢ देवगणाः च पितरः उपासते स्वाहा) 
“मन्त्राथ-( अग्ने अद्य तया मेधवा माम्‌ " जिस मेधाको देवसमूह और पितर सेवन 
मेधाविनम्‌ कुरु ) हे अग्ने ! अब उस मेधा र करते हैं तेरे अथ शेष्ट होम हो ॥ १४॥ 


के द्वारा मुझे मेघावी करो ( याम्‌ मेधाम्‌ झु 


च | ~ Ue च पिर / ज्र न्धाता र 
मेथाम्मे वरुणो ददातु मेथामभ्रिः प्रजापतिः ।, मेधामिन्द्रथ वायुश्च मेथान्थाता ददातु 
मे स्वाहा ॥ १५ || | | 
स्वयम्भु ऋषि निचदार्षी बहती छंद, ( इन्द्रः च बायुः मेधाम्‌) और इन्द्र और 


` ` ब्रार्थना देवता मंत्रार्श-( चरुणः मे मेधाम्‌ ७, चायु मेधा दो (धाता मे मेधाम्‌ ददातु 


ददातु) बरुण मुझे तरवज्ञानोपयागिनी स्वाहा ) धाता मुझे मेधा दो उन देव- 
` खुद्धिको दो ( अग्निः प्रजापतिः मेधाम्‌) { ताके अथ श्रेष्ठ होम हो ॥ १५ ॥ 


i अग्नि और प्रजापति मेधाको दो ( च क 
॥/ इदम्मे ब्रह्म च चत्रश्वोमे श्रियमश्बुताम्‌ । मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमान्तस्ये ते स्वाहा 


f 
|” 
|| 
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आष्य नुध्दुपू छुन्द । मस्त्राथ -( इद्म्‌ ॥। माम्‌ श्रियं दधतु) और देवता मुझमें ६ 
घ्रह्म च छत्र उसे मे श्रियं अश्नुताम्‌) यह $ उत्तम लच्मीको स्थापन करो ( तस्ये ६ 
ब्राहणजाति और च्षत्रियजाति दोनो मेरी ही स्वाहा ) उस तुझ लक्ष्मीके अर्थ श्रेष्ठ 
लददमोके भोगो ( च देवाः मयि उत्त- % होम हो॥ १६॥ 
इति शुक्‍्लयजुवेदान्तर्गत माध्यन्दिनीय शाखा में 
साजुबाद डाजिश अध्याय समाप्त 


थु 6 मति 

७ थ्‌ त्रया्रशाऽयायः ७ 

। “न > "३8 छड ॥ | 
अस्याजरासोदयामरिजा अ्चेद्धमासो अग्नयः पादकाः । श्वितीचयः रवाता को घर | 


॥ ॥ || 

ष्यबो वनपेदो वायबो न सोमा; ॥ १॥ 
` खत्सप्री ऋषि, तिष्टुप्छन्द अग्नि (६ वाली शोधक यजमानोका सुख कल्या .. 
देवता । मन्त्राथे-( अस्य अग्नयः अज- है तुष्टि शक्ति पुष्टिरूप उज्ड्बलताको बढ़ाने | 
शासः दमाम शर्जिः अचेद्धमासः एऱचकाः छै वाली शीघ्र फल देनेवाली भरण पोषण | 
श्वितीचयः श्वात्रासः मुर्ण्यवः चनपेदः शु करनेचालीं वनके काष्ठौमें विद्यमान वायु | 


घायचः न सोमाः ) इस यजमानकी अश्निये ५ की समान यजमानके मनोरथ पूणं करे 
जरारहित शत्रुओसे लोकौकी रक्षक तथा हूँ बाली हैं ॥ १॥ रे 


देवयान पिठ्यान मार्गले सस्बन्ध रखने । 
) \ १ ॥ | ) NS 3: 
- इर्यो धूमकेतवो वातजूता उपद्यवि । यतन्ते पृथगम्नयः ॥ २॥ | 
विश्वरूपऋषि गायत्री छन्द असि ¢ हरितवर्ण वायुसे गतिमान धूमको शाप 
@ सनेवाली यक्षयोग्य अग्नियॉ नानारुपसे 
७ स्वगेमे गमन करनेको यत्न करती हैं ॥२ 
यना नो मिज्रावरुणा यजा देवॉर॥ ऋतम्बृहत्‌। अरे यतन स्वन्दपमू॥ ३ ॥ 
` ` शोतमचऋषि गायत्री छन्द अग्निदेबता। “| यजन करो. ( देवान यज्ञ) देवताओकी | 
भन्ञार्थ-( अग्ने न मित्रावरुणा आयज ) 3 यजन करो द. 
. हे अग्ने! हमारे मित्रावरुण देवताको ४ क स्या. 


१ रोक २ ही यक्ति) महान्‌ यशस्वरूप अपने ण्हको पूजी 
“कु युक्ष्वाहि देवहृतमाँ २) अर्वा ग्प्र्ग्ने रथीरिव \ निहोता ठ्यः सदः ॥ ४॥ 


देखता । मंत्राथं-( इर्यः बातजूताः धूम- 
केतयः अग्नयः डपद्यवि पथक्‌ यतन्ते) 


तिन ST >. 


नज ् टु, 
४ --99 दतीसघाँ अध्याय &-- ( ६४8 ) 
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इसकी व्याख्या अध्याय १३ मन्त्र ३७ ७ में होगई॥ ४॥ 


| 
| 
द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या व॒त्सशुपधापयेते । हरिरन्यस्याम्भवति स्वधावा- | 
ञ्छुक्रो अन्यस्यान्ददशे सुवचाः ॥ ५ । . | 
कुत्स ऋषि त्िष्टुप्डन्द मार्गों देवता । (४ कराते हैं और निरन्तर घूमते हैं ( अन्य- | 
मन्त्रा्थ-( अन्या अन्या विरूपे स्वर्थे द्वे ) श्यां हरिः स्वधावान्‌ भवति ) एक राजिमें. 
घत्सम्‌ उपधापयेते चरतः ) प्रत्येक पृथक्‌ & अग्नि स्वघावानः होता हे ( श्रन्यस्यां 
रूपवाले मान्न और दिव्य विषय बाले शुक्रः सुवर्चाः ददशे ) दिनमें सूय दीप्ति 
ढौनौ रात श्र दिन चा पितृयान देव- ५ मान्‌ दीखता है ॥ ५. ॥ 
यानरूप दो मार्ग |.जीवात्माको क्षीरपॉन @ 


अहमिह प्रथमोधायि धातृभिह्दींता यजिष्ठो अ “वरेष्वीड'्यः। यमझवानो भृगवो विरुरू- 


चुवैनेषु चित्रं विम्बं विशे विशे ॥ ६ ॥ 
इसकी व्याख्या अध्याय ३ मन्त्र १० ^ में होगईे ॥ ६॥ 
त्रीणि शता त्री सहस्ताणयग्निन्त्रिशशच्च देवा नव. चासपयन्‌ | ओ्ोच्तन्धुतेरस्वृणन्व- 


हिंरस्मा आदिद्धोतारन्त्यसाद्यन्त ॥ ७॥ ७ 


विश्वामित्र ऋषि 'त्रिष्टप्छुन्द अग्नि- (¢ ओरौक्षन ) उन्होंने घृतसे अग्निको सांचा; 
देवता । मंत्राथ-( त्री सहस्त्राणि त्रीणि अस्री बर्हिः अस्तूणन्‌ ) और इस अग्निके 
शता जिशत्‌ च नव देवाः ग्निम्‌ अस ष अर्थ कुशाञ्रौको आच्छादन करते हुए 
पर्यन्‌ ) तीन सहस्न तीनसौ उन्तालीस (॥ ( आदित्‌ होतारस्‌ न्यसादयन्त ) तदः 
देवता अग्निकी परिचर्या करते हैं ( घृतै र नन्तर ही होताको होत्रकममे नियुक्त किया 


मूद्धांनन्दिवो अरतिम्पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमञ्निम्‌। कवि सम्प्राजमतिथि्ञ- 


i 


नानामासन्नापात्रञ्जनयन्त दवाः ॥ ८ ॥ 


क इसकी व्याख्या अध्याय ७ मंत्र २४ में A होगई ॥८॥ 
जु प्म २३॥ ६॥ २& 


*] 

०३ || 

( ६५० ) ">> शुकलयज़ुबद € | 
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| \ [| ॥ [| 
 अम्निदत्राणि जंघनद्‌ द्रविशस्युर्विपन्यया समिद्ध शुक्र आहुतः ॥ ९॥ ` 
भरद्वाज ऋषि गायत्री छन्द अग्नि (| 
देवता । मन्त्राथ -( समिद्धः शुक्रः आहुतः 
अप्लिः द्रविणस्युः विपन्यया वृत्राणि जघ- ७ 


नत्‌ ) दीघ्त शुद्ध निमन्त्रित अग्नि हविरुप । 

धनको चाहता हुआ नानाप्रकारकी पूजा | 

द्वारा पापोको नप करता है ॥ &॥ 

] 3 || । । ति 

_ विश्वेभिः सोम्यम्मध्यग्न इन्द्रेण वायुना । पिबा मित्रस्य धाममिः ॥ १० | 
मेघातिथि ऋषि । मन्त्राथे-( अग्ने (| 

मित्रस्य धामभिः विश्वेभिः इन्द्रेण चायुना 

सोम्यम्‌ मु आपिब ) हे अग्ने ! मित्रके छि 


तेजसहित सब देवता इन्द्र और वायुक्े ` 
साथ खोममय मधुको पान करो ॥ १०॥ | 


आ यदिष उपतिन्तेन आनट्‌ शुचि रेतो निपिक्तन्धौरभीके । अग्नि; शर्धन 


३ न | ५. 
सुवान स्वाध्यश्ञनयत्सूदयच्च | ११ ॥ 4 


पराशरऋषि जिष्ठुप्छुन्द । मन्त्राथ- | नम्‌ स्वाध्यम्‌ रेतः द्योरभीके जनयत्‌ च 


(यत्‌ इषे निषक्तम्‌ शुचि तेजः पतिम्‌ $ आसूदयत्‌) तब अग्नि बल रूप निदो | 
आनट.) जब अन्न जलके अथ देवोददेशसे {6 ढ़ सबसे चिन्तनीय जगद्वीजरूप जलको 
अग्निमे सांचा होमा इरा मंत्रसे संस्कृत > स्वर्गके समीप अन्तख्क्िमे प्रकट करता है हे. 
घृत यजमानके रत्तक अग्निको व्याप्त | ओर वृष्टिरूपसे छोड़ता है ॥ ११॥ 
करता है ( अग्निः शधेम्‌ अनवद्यम्‌ युवा- ६ ५ व | 
> पा किक न्यु । ४ पर (Fe । | 
ः अगन शध महते सौभगाय त्च चुम्नान्युत्तमानि सन्तु । सञ्जास्पत्य सुयममाकुणुध | 
|| | ; 
शत्रूयतामभितिष्ठा महा<सि ॥ १२ ॥ 


विश्ववार ऋषि, जिष्ट्प चन्दर । (6 त्यम्‌ सुयमम्‌ संमाकृणुष्व ) पत्यौ यमी 
अला अ हते सौभगाय श) 3 को जितेन्द्रिय वा परस्पर 'प्रीतिग्रुक्त करे | 
. करो (तब युस्नानि उत्तमानि सन्तु चाहने वा ७. २! 
___ हृविरूप अन्म चां यश उत्तम दो ( जास्प- ष लोके तेजौको थाक्रमण करो १ ।। 


हि 
i 
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|| ॥। || व्र । | I 
स्वा हि मन्द्रतमपर्कशोकेरवतरपहै महि नः श्रोष्यग्ने । इन्द्रन्न त्वा शवसा देवता वायु- 


] | ॥ 

स्पूणन्ति राधसा नृतप्रा। ॥ १३ ॥ 
भरद्वाज ऋषि त्रिष्प्छन्द अग्नि (| हमारे स्तोत्रको तुम सुनते हो ( नृतमाः 
देखता । मन्त्रार्थ-( अग्ने मन्द्रतमम्‌ त्वा + देवताः शवसा इन्द्रम्‌ न च वायुम्‌ त्वा 
हि अकेशोकेः ववृमहे ) हे अग्ने! हमने श॑ राधसा पृणन्ति ) और नराखे उत्तम देवता 
तुक अतिगस्भोरको ही सूर्यवद्दीत्त वेदिक , बलके द्वारा' इन्द्रसमान और वायु रूप 
मन्त्रौके द्वारा वरण किया (नः महि ओषि) ४ तुमको इविरूप अन्नसे पूणे करते हैं १३ 


| t 
त्वे अग्ने स्वाहुत मियासः सन्तु सूरयः । यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्वान्द्यन्त 


. गोनाम्‌ ॥ १४ ॥ 

) बलिष्ठ ऋषि बृहतीछन्द अग्निदेवता। (6 निणृद्दीतेन्द्रिय धनवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष गो 
मन्त्रोर्l-(स्वाहुत अग्ने जनानाम्‌ ये यन्तारः „ दुग्ध दधि सहित अन्नविशेषको तेरे 
मघवानः गोनाम्‌ ऊर्वान्‌ दयन्ति ) हे भले & अपण करते हैं (सूरयः त्वे प्रियाखः सन्तु) 
प्रकार आहुत अग्ने मङुष्योके मध्य जो ^ वे विद्वान्‌ तेरे प्रिय हो ॥ १४ ॥ 


J | |) I | | a4 | || 
श्रुधि भुत्कणे वहिभिरदेवैरगने सयावभिः । आप्ीदन्तु बहिंषि मित्रो अर्यमा प्रायां. 


\ 
वाणो अध्वरम्‌ ॥ १५॥ 

प्रस्करांच ऋषि बृहतीछन्द देवा देवता । ताके साथ यज्ञको सुनो (मित्रः अयमा 
मन्त्रार्थ-(श्रत्करणं अग्ने सयावभिः वह्विभिः  प्रातर्यावाणः बर्हिषि आखीदन्तु ) और 
देवैः अध्वरम्‌ श्रधि ) हे श्रवण शुणयुक्त छ मित्र देवता अयमा प्रातःसवनम हवि पाने 
कणुंवाले अग्ने खहगामी हविग्राही देव- / चाले देवता कुशासन पर विराजमान हो१५ 


विश्वेषामदितियक्षियानां विश्वेषामतिथिमानुपाणाम्‌ । अभिदेवानामव आवृणानः घुम" 


हा | | 
` डीको भवतु जातवेदाः ॥ १६ ॥ 
गोतमऋषि त्रिष्डुपूछन्द्‌ श्रश्निदेवता । ^ मन्त्रार्थ-( जाततेदाः विश्‍वेषाम्‌ यन्षिय(- 


ट 
ee काळ 


( ६५२ ) “नक शुक्लयञ्ञचंद्‌ €= 
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नाम्‌ अदितिः विश्वेषाम्‌ मानुषाणाम्‌ 
अतिथिः अग्निः देवानाम्‌ अवः आ वृणानः 
सुसुडीकः भवतु ) सवक्ष सवयश्ञयोग्य 
देवताओके मध्य अदीन सब मतुष्यांका / 


छ ला 


Sse ह, ) 0 
शु अतिथि समान पूज्य अग्नि देवता ओर | 
हविरूप अन्नको समर्पण करता हम 


i को ' 
श्रेष्ठ सुखकसा होय ॥ १६॥ | 


] ह | ] । । 
महो अग्नेः समिधानस्य शमण्यनागा पित्रे वरुणे स्वस्तये । श्रेष्ठ स्याम सवितुः 
सवीमनि तद्देवानामत्रो अद्या वृणीमहे ॥ १७ ॥ 


लुपोधानाक ऋषि जिएप छन्द प्रार्थना (! (महः समिधातस्य अग्ने शम्मणि भित्र 
देवता । मन्त्रार्थ-( सवितुः थछ्ठे सवीमनि ५ वरुणे अनागाः स्वस्तये स्याम 


) पूज्य ६ 
०. ° [/ 3 N 
देवानाम्‌ तत्‌ अव अद्यः चुणीमहे ) सूय की ष दाप्यमान अग्निक्रे आभ्रयर्म मित्र और वरुण 
श्रेष्ठ आज्ञा होनेपर देवताओके उल अन्न- (५ के निरपराध दम स्वस्तिमान हो ॥ १७॥ 
रूप हविको अब हम संस्कार करते हें | 


। | ॥ | 
आपश्चित्पिपयुस्तय्यों न गावो नक्षन्त्रतञ्जरितारस्त इन्द्र । याहि 


ut 
वायुने नियुतो नो 
अच्छा त्व हि घीभिदेयसे वि बाजान्‌॥ १८॥ | || 
वसिष्ठ ऋषि जिष्टप्छुन्द्‌ इन्द्र देवता | ( (त्वम्‌ न अच्छ आयाहि ) तुम हमारे 
मंत्रार्-( इन्द्रः त्य“ जरितारः बले सन्बुख आओ (न वायुः नियुतः ) जेसे श्र 
घरतम्‌ नक्र) हे इन्द्र ! 'वेदवाणियो के वायु अपने अश्वोके सन्मुख आता है ( हि. 
द्वारा स्तुतिकत्त ऋत्विज तेरे यज्ञको घोभिः वाजात विद्यले ) क्योकि बुद्धिं 
ब्यात करते है ( नः आपः चित्‌ पिप्युः ) ५ के साथ अन्नोको देते हो ॥ १८ ॥ 
ओर निग्राभ्यरूप जल भो वृद्धि देते हैं ९ 


t i ६ | 
गाव उपावतावतम्मही यज्ञस्य रप्पुदा । उभा कणा बिरिण्यया || १९ ॥ 
पुरुमीढाजमीढ ऋषि गायत्री छन्द 6 चावापृथिवी यको देनेवाली हैं दोगे 
गायो देवता । मन्त्रार्थ-( गावः मही यज्ञ- /, सुबर्णय करों द्वारा न साकुर 
स्य रप्लुदा उभा कर्णा हिरणयया अवतम्‌ र अति प्राप्त करो ॥ १४ ॥ ... Er 
डपाबत्‌ ) हे गौ वा वृष्टिधाराओं ! महती / | 


यदृथ सूर उदितेनागा पित्रो अयमा । छाति सविता भग; ॥ त्‌ ॥ 


तर 
४ 
/ 
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वखिष्ठ ऋषि निचुदूगायत्री छन्द देवा | होनेपर मोच्तकालमै निरपराध मित्र अयमा 
देवता मंत्रार्थ-(यत्‌ अद्य सूरे उदिते 3 देवता सविता भगदेवता प्रेरणा करटा है 
अनागाः मित्रः अर्यमा खवित्तः सगः है! चह कमं करे ॥ २० ॥ 

छुघाति) जिस कारण अब सूर्यके उद्य & 


|] ॥ कु रि रि | |] हे 

आ सुते सिञ्चत श्रिय रोदस्पोरभिश्चिपमू । रसा दधीत बृषभय्‌ । तम्पत्नयायं 
बेन! ॥ २१ ॥ 

बसिष्ठ ऋषि गायत्री छन्द नदी {6 आत्मारूप नदी परथिवी स्वर्गे सब ओर 


देवता । मन्त्राथ-(रखः रोदस्याः श्रिय॑ (५ से शोभित धमकी घोरण करती है सोमके 
अभिध्चिय वृषभे दधीत सुते आसिञ्चत) र अभिषुत ददोनेपर ऋत्विज उसको खोंचे२१ 


|| ॥ [| अप ३ | 
आ।तिष्ठन्तम्परि विश्वे अभूषज्छियो वसानश्चरति स्वरोचिः महत्तदुवृष्णा असुरस्य नामा 


| | 
विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥ २२ ॥ 


विश्वामित्र ऋषि, निचुदार्षी श्रिष्ठुप्‌ रु अपने प्रकाशसे विचरता है ( विश्‍वरूपः 
छन्द इन्द्र देवता । मन्त्रार्थ ( विश्वे |, अमृतानि आतस्थौ ) बिश्वका निरूपक 
आतिष्ठन्तम्‌ पर्यभूषन्‌) सम्पूर्ण देबताओने रष वृष्टिके निमित्त जलोका स्थित करता है 
चिरस्थित इस देवताको शोभित किया पु ( असुरस्य बुष्णः तत्‌ महत्‌ नाम ) साव- 
(श्रियः बसाना स्वरोचिः चरति) देव- 0 धान बुद्धि वाले फलवर्षी इन्द्रका वह 
ताकी दीतिको आच्छादन करता हुआ घु प्रसिद्ध नाम है ॥ २२॥ 


॥ | [ t | । | 
पर वो महे मन्दमानायान्यसोर्चा विश्वानराय विश्वाश । इन्द्रसप यस्य छख सही 


|| || |] 
महि श्रतो उम्णश्च रोदसी सपर्यतः ॥ २३ ॥ 
सुचीक ऋषि,त्रिशु प्‌ छन्द इन्द्र देबता। € मान हैं उसके अर्थ पूजन करो ( रोइखी 
मन्त्रा्थ -(वः अन्धसः मन्दम्रानाय बिश्वा- (५ यस्य सुमखम्‌ सहः महि श्रवः च नुम्णम्‌ 
भ्रुवे महे विश्वानराय प्राचे ) ऋत्विजो ! र, सपयेतः ) पृथिवी स्वग जिस यजमानक्रे 
तुम्हारे हविरूप अन्नसे मोदमान सब- धु शोभन यक्ष बल महान्‌ यश ओर धनको 
व्यापी महनीय सब मनुष्य जिसके यज- र स्तुत करते है ॥ २३॥ 


( ६५४ ) -००>) शुक्लयजुवंद €६-- 
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| | 


१ ॥| । । है ] | 
'बुहन्निदिध्म एपाम्भूरि शन्तम्पृथुः स्वर । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ २४ ॥ \ 
शिशोक ऋषि, गायत्री छन्द इन्द्र शै 
देवता । मन्त्रार्थे-( येपाम्‌ सखा युवा 
इन्द्रः ) जिन ऋत्विजोका मित्र जराहीन 


इन्द्र है ( एपाम्‌ इध्म बृहन्‌ इत्‌ )!उनका & 
हि ॥ | || = 
इन्ट्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोम पर्वेभि; | पहाँर॥ अभिष्टिरोजसा ॥ २५ ॥ 
मधुच्छन्दा ऋषि गायत्री छन्द इन्द्र | .सोमपर्वभिः अन्धसः मत्सि ) तेजसे श्रेष्ठ 


देवता । मंत्रार्थ-(इन्द्र पहि) हे इन्द्र ! यहाँ ५ पूजनीय सब सोमरसों सहित झरनसे तृप्त. १. 
आओ ( ओजसा महान अभिष्टिः विश्‍वेभिः &% हजिये ॥ २५ ॥ 


प्राण महान्‌ नहीं होता है (स्वर: पु 
शस्तं भूरि ) शानखडग विशाल और शरीर 
महान्‌ होता है ॥ २३ ॥ 


| [| |) ॥ 
न्द्रो वृत्रमवृणोज्छद्ध नीतिः प्रमायिनाममिनाइ पेणी तिः | अहर्ूय्‌ सप्ुशयग्बनेष्या- 
~ | 7 ` 
विधेना अक्ृणोद्राम्याणाम्‌ ॥ २६ ॥ ४ 


विश्वामित्र ऋषि, जिष्ठुप्छन्द, इन्द्र अथ चाहा और मारा (वयसम्‌ वनेषु अहन्‌) 
देवता । मन्त्राथ-( शधनीतिः धपंणीतिः ५ दु्शका वर्नोमे नाश किया ( राम्याणाम्‌ 
उपध इन्द्र: मायिनाम्‌ ज्म अद्रोत्‌ ४ घेनाः आविः अकृणोत्‌ ) ऋत्विजोके महा- ४ 
प्रामिणात्‌ बलवान्‌ नानारूपधारो चोरोके (५ वचनोको प्रकट किया ॥ लता | 
दाहक इन्दने मायावी असुरोको सुद्धके | 


] ] वा १ \ / » | 

कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको या सत्पते किन्त इत्या । सम्परद्रते सप्राणः शुभा- | 
! ॥- र ] 3, प्र 

नेवोचिस्तन्मो इरियो यचे अस्मे । महर इस्रो य ओजसा कदाचनस्तरीरसि | कदा 


|| 
चन प्रयुच्छसि ॥ २७ ॥ 


- अगस्त्य ऽपि, घ्रिएप्छन्द, इन्द्र देवतो। (6 माहिनः इत्या की 
मन्त्राथ -(सत्पते इन्द्र त्वम्‌ पकः सत्‌ (, गमनका हेतु क्या है (शुभानेः सम्‌ पृच्छसे) 
याल ह सालक भ ॥| पक जाते हुए श्रेष्ठ घचनोसे भलेप्रकार | 

अमर दा (ते वृद्ध गात दा (दषः तत्‌. ने वाचे) ? 
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हे हरितवण अश्ववाले इन्द्र हमारे प्रति अस्मे ते) क्योकि हम तुम्हारे हैं महान्‌ 
उस पकाकीगमनके कारणको कहो (यत्‌ 9 इत्यादिकी व्याख्या ७। ३९ मे होगई ॥२७॥ 


|! t || || हर | 
आतत्त इन्द्रायवः पनन्ताभि य अवङ्गोमन्तन्तितृत्सान्‌ । सकृत्स्वं ये पुरुपुत्राम्मही इ 


सहस्राराम्बृहतीन्दुदक्षन्‌॥ २८ ॥ 


* 


6 


| 


गौरीविति ऋषि, श्रिष्रप्छन्ड, इन्द्र र सहस्रधारां बृहतीम्‌ मद्दीम्‌ दुदुच्तन ) जो 
वता । मंत्राथ -( इन्द्र ये आयवः गोमंतम्‌ /. | पक ही वार धन देनेवाली बहुत पुत्रवाला 
ऊध्वम्‌ तितृत्सान्‌ ) हे इन्द्र | जो महुष्य ( अनन्त घार वाली महती भूमिका दुहना 
जलसे युक्त सोमरूप अन्नको अभिषव ( चाहते है ( ते तत्‌ आपनन्त ) तुम्हारे उस 
करना चाहते हैं ( ये सकृत्स्वं पुरुपुत्रां । कमको पूते हैँ॥ २८॥ 


। र | i" 
इमास्ते धियम्मभरे महो महीमस्यस्तोत्रे धिपणायत्त आनजे । तमुत्सवे च प्रसवे च - 


सासहिमिन्द्रन्देवासः शवसा पदन्ननु ॥ २९ ॥ 

कुत्सक्षषि, जगती छन्द, इन्द्र देवता | यजमानकी बुद्धि तेरे स्तोत्रम युक्त होती 
मंत्राथ-" ते महः इमाम्‌ महीम्‌ धियम्‌ /, है ( देवासः उत्सवे च प्रसवे । तम्‌ शवसा 
प्रभरे ) हे इन्द्र तुझ पूज्यके अथ इल महतो i सासहिं इन्द्रं अन्दमद्न्‌ ) देवता अभ्युदय 
स्नुतिको समपंण करता हुँ ( यत्‌ अस्य | मे और पुत्रोत्लवादिमे उल बलसे शत्रुओं 
शिवणा ते स्तोत्र आतजे ) जिसकारण इस ४ के जेता इन्द्रको अनुमोदन करते है ॥२६॥ 


विश्राड्‌ बृइस्पिबतु सोम्यम्मध्या युदेचद्यज्ञपतावविद्द तम्‌ । वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना 


प्रजाः पुपोष पुरुधा विराजति ॥ ३० ॥ 

विभ्राड्‌ ऋषि जगती ऊन्द,सूयदेवता। हविको पान करो ( यः चातजूतः त्मना 
मन्वाथ --( विश्वाट्‌ यशपतौ अविहर प्रजाः अभिरक्षति पुपोष) जो वांयुसे 
आयुः दधत्‌) सुय यजमानसे बखणिडत क प्रेरित आत्माद्वारा प्रजाको पालन करता 
युको स्थापन करते हुए (बृहत्‌ मधु (५ दे पोषण करता है (पुरुधा विराजति) अनेक 
सोम्यम्‌ पिबलु ) महत्‌ स्वाडु खोमरूप छँ रूपसे शोभित होता है ॥ ३० ॥ 


उदुत्यञ्ञातवेदसन्देवं बहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूय स्वाहा ॥ ३१ ॥ 
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इसकी व्याख्या अध्याथ ७ मंत्र ४१ में » होगई है ॥ ३१ ॥ 


॥ । ॥| ॥ । 
येना पावक चक्षसा झुरएयन्तञ्जनां २ ॥ अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥ ३२ ॥ 
प्रस्कण्व ऋषि गायत्री छन्द, सूर्य । शोधक | वरुण तुम जिस अनुग्रहित 
देवता । मन्त्रार्थ-( पाचक, वरुण त्वम्‌ धँ उस सुपणरूपको देखते हो ( आजनान्‌ | 
येन चचा तम्‌ भुरण्यम्‌ पश्यसि ) हे । अनु) उसी चछ्ुसे हम ऋत्विजांको भी देखो . 
| || र 2 | ॥ % 2 के 
देव्यावध्वयूं आगत& रथेन सूर्यत्वचा । मध्या यज्ञ समज्ञाथे । तम्प्रत्तथा वेन! | . 
चित्रन्देबानास्‌ ॥ २२ ॥ £ 


दैव्यावध्वययू देवते। मन्त्राथ -(देव्यौ । मान्‌ रथके द्वारा प्रकट हूजिये (मध्वा यश 
झध्वयू सूयत्वचा रथेन अगतम्‌ ) हे दिव्य रु सभञ्जाथे ) पुरोडाश दधि आदिसे यशको | 
अश्विनीकुमार | तुम सूयकी समान कांति- । सींच्कर बहुत हविवाला करो ॥ ३३ ॥ 4 


eS [| रि | | | | 
आ न इडा भिबिदथे छुशस्ति विश्वानरः सबिता देव एतु। अपि यथा युवानो मत्सथा 
। ङ्‌ 

नो बिश्वञ्जगदनिपिखे मनीषा ॥ ३४ ॥ 

ङ FS 3 
क अगस्त्य ऋषि, त्रिष्ठुप्छुंद्‌ सविता १ यशशाल्लामे प्रकट हो ( युवानः छामिपिले 
देवता । मन्जाथ (विश्वानरः सविता देवः १ यथा मत्सथ विश्व ज्ञग त्‌ नः मनीषा आ ) 
न इडाभिः सुर्शस्त विदथे आपतु ) सब / हे जरा रहित देवताओं आगमनकाल पर 


जीवौका हितकारी इश्वर अन्तर्यामी ¢ जिस प्रकारखे तुम तृप्त हो उसी प्रकार सब 

हमारे सुन्दर अमन्नोके दारा प्रशंसायोग्य जगत्को हमारी प्रज्ञासे तृप्त करो ॥ २४ | 
| | ९! | hee 

` यदृद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूय । सवन्तदिन्् ते वशे ॥ ३५ ॥ 

श्रुतकक्ष सुकच्त ऋषि, गायत्री छंद, । वशे) हे अन्धकारना पे | । 

लु पा र शक ऐश्वययुक्त सूय 
सूयं दवता । मन्त्राथ -(वृत्हन्‌ इन्द्र सूये र देव आज जहाँ कहीं तुम उदय बह खव | 
अद्य यत्‌ कच्च अभ्युदगाः तत्‌ सवते । आपके चशमें है ॥ ३५ ॥ ) 


तरणिर्विश्‍वदर्शतो ज्योतिष्कृद्सि सूये। विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ ३६ || 


# 


3 ही 
शत 
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प्रस्कण्व ऋषि गायत्री छन्द, सूर्य (6 कर्ता हो (रोचनं विश्वम्‌ आभाखि) आप 
देवता। मंत्रार्थ -( सूर्य तरणिः विश्‍वरशेतः 3 के प्रकाशसे दीप्यमान संसारको तुम 
ज्योतप्कृत्‌ असि ) हे खरय संसारलागरुके ४ प्रकाश करते हो॥'२६॥ 
नौझारूप सबके दर्शनयेण्य तुम तेजके ® 


॥ । | । I । 
त्मूयस्य देवत्वन्तन्महित्वन्मध्या क्तोविंतत सञ्जभार । यदेदयुक्त इरितः सघ" 


|] सौ | 

स्थादाद्रात्री वासस्तजुते सिमस्मै ॥ ३७ ॥ 

कुत्स ऋषि, ब्रिष्टुप्‌ छन्द, सूर्य दे० (| रखता है ( यदा इत्‌ हरितः सधस्थात्‌, 
मन्त्राथ -( सूर्येस्य तत्‌ देवत्वम्‌ तत्‌ मह" च छायुक्त ) जब ही हरितवर्ण किरणा को; 
त्वम्‌ कर्ता मध्ये आविततम्‌ सञ्जभार ) १ आकाशमण्डल से अपने आत्मामे युक्त 

Cc ¢ ह ® > 
सूर्यका चह देवत्व है चह ऐश्वय दै जो ॥। करता है (आत्‌ रात्री सिमस्म वासः तलुते) 
विराट्रूप देहके मध्य सब धोरसे विस्ता- र तदनन्तर ही रात्रि सबके अथ चस्त्राच्छादन 
रित भ्रहमण्डलको. आकर्षणले नियमित (७ करती है ॥ ३७॥ 


। ड \ ॥| || [| 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्या रूप कृणुते द्योरुपस्थे.। अनम्तमन्यदरुशदस्य पाजः 


re. 
{ 


॥ 
` कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति ॥ २८ ॥ 

मन्त्रार्थ-( सूयः द्योः उपस्थे मित्रस्य रम्‌ रशत्‌) इस सूर्यका अनन्यरूप अनन्त 
वरुणस्य रूपम्‌ कणुते ) सूर्यं स्यरगेलोकके अर्थात्‌ देशकालके परिच्छेदसे रहित मायो- 
उस्संगमें पुण्यात्मा्ँके अनुग्राहक भित्र | पाथिका नाशक बल्ल, ही, हे (अन्यत्‌ कष्णम्‌, 
ओर पापियाँके निग्राहक चरुणके रूपको (८ हरितः सम्भरन्ति ) दूसरे रूप साकारको 

करता है( तत्‌ अभिचष्ट) उसको सर्वात्म- च इन्द्रियवृत्तियाँ वा किरणें धारण करती हैं 
` रूप देखता है (अस्य अन्यत्‌ पाजः अनन्तः (७ अर्थात्‌ सूर्य सगुण निसु ण ब्रह्म है ॥३म्ी 


क ७ ॥ | ड | । | |. 
/” बप्पहाँ २॥ असि सूर्य बडादित्य महाँ २॥ असि । महस्ते सतो महिमा, पनस्यतेऽद्धा 


5 देव महाँ२॥ असि ॥ ३६ ॥ 


॥ जमदि ऋषि, ब्रहती छन्द सूर्य द हे जगत्पेरक सत्य है तुम श्रेष्ठ हो (आदित्य 
> देवता । मन्त्राथे-( सूर्य बटू महान. असि ) $ वरू महान असि ) दे पराशक्तिके पुत्र सत्यः 
(| ८३ २५ [६। २६ 
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हे तुम महान्‌ हो ( महः सतः ते महिमा र वेदोसे स्तुतिकी जाती है (देच अद्धा महार. 
पनस्यते ) महान्‌ नित्य तुम्हारी महिमा ५ असि) हे दीप्यमान सत्य है तुम महान हे. 


बट सूय श्रवसा महॉ२॥ असि सत्रा देव महाँ२॥ असि । महा देवानामसुय; पुरे. 
हतो विश्व ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ | 


जमदझ्षि ऋषि, सतोबृहती छन्द सूर्य § 
देवता । मन्त्रार्थ-( सूर्य बर्‌ चसा महान्‌ ५ के हितकारी देवताश्रांके आगे हितकारी 
असि ) हे सूय सत्य है तुम धन वा यशसे 


व्यापक अजुपहिंस्य ज्योतिःस्वरूप तुर ` 
महान्‌ हो ( देव अखुयः देवानाम्‌ पुरोहित 


लक्ष्मी असरत शक्तिके दाता महत्वसे महार! 
विभु अदाभ्यम्‌ ज्योतिः सच्चा महा महान्‌ च हो॥ ४०॥ 


श्रायन्त इव॒ सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रतिभागन 
दीधिम ॥ ४१ ॥ 

ब्रमेध ऋषि, बहती छु०, सूर्य देवता । र 

मंजाथ-( खयम्‌ श्रायन्तः इव इन्द्रस्य इत्‌ ।, ओजसा जाते जनमाने भागं प्रतिदीधिम) 


विश्वा चसूनि भक्षत ) सूयंको पूते ही च और हम तेज द्वारा सूर्यका उदय होनेप 
उस इन्द्ररूपके ही सब धनको अर्थात्‌ % यशमें देवभागको देवे ॥ ४१॥ 


असि ) हे नाना रूपाँसे की ड़ नशील प्राणि 


[4 
धान्य निष्पत्ति दृष्टि आदिको भोगो ( 


i 


अद्या देवा उदिता सूयेस्य निर&हसः पिपृता निरब्द्यात्‌। तन्नो मित्रो वरुण माप 


इन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ॥ ४२ ॥ 


कुत्सऋषि, जिष्टुप्छुन्द्‌, देवा देवता । र दिनमें सूर्यके उद्य पर हमको पाप शरो! 
मंत्राथं-( देवा अद्या सूयस्य उद्ता न दुर्यशसे सुक्त करो मित्र बरुण अदिति 
अंहसः अवद्यात्‌ निःपिपूत मित्रः वरुण ष्र समुद्र पृथिवी ओर स्वग हमारे वचन 
अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत्‌ यौः तत्‌ माम- शु अंगीकार करो ॥ ४२ ॥ | 
हन्ता ) हे सूयेरश्मिरूप देवताओं अब इस न 


आकृष्णेन रजसा वत्तेमानो निवेशयन्नमृतम्मत्त्यञ्च । हिरण्ययेन सतिता रथे 
देवो याति भूचनात्ति पश्यन्‌ ॥ ४३ ॥ 


RR (त 
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हिरण्यस्तूप ऋषि, त्रिष्टुपछन्द सबिता श द्वारा सुमेरु पर्वतको परिक्रमण करता 
देवता । मन्त्राथ-( सविता देवः हिरण्ययेन » अंधकार ओर ज्योतिसे देवता आदि ओर 
रथेन आवर्चमानः कृष्णेन रजसा असतं च $ मनुष्य आदिको अपने व्यापारमें स्थापन 
मत्ये निवेशयन्‌ सुबनानि पश्यन्‌ आयाति) 4 करता शुवनोको देखता श्र्थात्‌ साधु अ- 
सूर्यदैवता ज्योतिमंय निजमंडलरूप रथके | साधु कर्मौको विचारता गमन करता है५३ 


प्रताहजे सुप्रया बहिरेपामाविशपतीव बीरिट इयाते । विशामक्तोरुषसः पूवहूतो वायु 


पूषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥ ४४ .॥ 


वशिष्टक्षाषि त्रिष्टप्छन्द विश्‍वेदेवा र पूषा दिनरातके पूव आहानकाल पर अर्थात्‌ 
देवता । मन्त्राथ -( पां स्वस्तये नियु शञ्चिहोत्रके समय श्रन्तरिक्षमै राजाओकी 


स्वान्‌ वायुः पूषा अक्तोः उषस पू्वहृतो क्षँ समान आव ( सुप्रयाः बहिँः प्रवावृजे ) 
बीरिट, विश्पती इव आइयाते ) इन यज र, जिनका अच्छी विधिसे प्रस्तीण कुशासन 
मानौके कढ्याणाथे अश्ववान्‌ वायु और ४ बिछाया जाता है॥ ४४ ॥ 

इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राम्नि पूषणं भगम्‌ | आदित्यान्मारुतं गणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


मेघातिथि ऋषि गायत्री छन्द देवा रप मारुतम्‌ गणम्‌ ) इन्द्र वायु बृहस्पति मित्र 
देवता । मंत्रार्थ-( इन्द्रवायू बृहस्पतिम्‌ अग्नि पूषा भग बारह आदित्य और 
मित्रम्‌ अग्निम्‌ पूषणम्‌ भगम्‌ आदित्यान्‌ @ मरुदू्गणको आह्वान करता हू ॥ ४४ ॥ 
वरुण; प्राविता भरुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः | करतां न; सुराधसः ॥ ४६॥ 
मन्त्रार्थ-( वरुणः मित्रः विश्वाभि र रक्षण प्रकारके द्वारा अच्छे रक्षक हौ (न 
ऊतिभिः प्राचिता भुवत्‌ ) वरुण मित्र सब ? खुराधस करतांम्‌) हमको शुभ धनवाला कर 


अघि न इन्द्रैषां विष्णो सजात्यानाम्‌ । इता मरुतो अरिविना । त पत्नथाय वेनो ये 


देवास आ न इडाभिविशवेभिः सोम्यं मध्त्रोमासश्चपणीष्टृतः ॥ ४७ ॥ 

कुसीदि ऋषि गायत्रीछन्द, दैवा हे इन्द्र हे विष्णो हे मरुतो हे अश्विनी- 
देवता । मंत्राथ --( इन्द्र विष्णो मरुत कुमारों हमारे इन समान जातिवालाके 
झश्यिना नः पबां स जात्यानां अवि आइत / @ मध्य आइये । शेषकी ब्याख्या पहिले होगई 


2 
8 
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॥ । ॥॥ ७८ | के I 
अग्न इन्द्र वरुण भित्र देवाः शधेः प्रयन्त मारुतःत विष्णो । उभा नासत्या स्द्रो ग्र ॥ 
4 ड 
शाः पूषा भगः सरस्वती जुपन्त ॥ ४८ ॥ 


प्रतिक्तत ऋषि गायत्री छन्द देवा ष बलको दीजिये ( डभा नासत्या रूद्रः अध | 
देवता ।मन्त्राथ--( अग्ने इन्द्र वरुण मित्र " ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ) दोनों ` 
देवाः मारुत उत विष्णोः शर्धः प्रयन्त) ॥ ` अश्विनीकुधार रुद्र और देवपत्निया पूप 

हे अग्ने हे इन्द्र हे वरूण हे मित्र हे देव- १ भग ओर सरस्वती हवियोको सेवन करो 
ताओ हे मरुदुगण और हे विष्णो आप * व 


; ` i 

इन्द्राग्नी भित्रावरूणादिति% स्वः पृथिवीं चां मरुतः पवेताँर।। अपः । हुवे विष्णुः | 

\ हिला । ह. | 

पूपणं ब्रह्मणस्पति भगं नु शस सवितारमूतये ॥ ४९ ॥ ( 


७. 
५ रः 
वत्सार ऋषि, जगती छन्द देवा दे०। र 


मन्त्राथी-( इन्द्राग्नी मिञाचरुणो अदितिम्‌ 
स्वः आदित्यम्‌ पृथिवीम्‌ याम्‌ मरुतः पचे - 
तान्‌ अपः विष्णुम्‌ पूषणम्‌ ब्रह्मणस्पतिम्‌ 
भगम्‌ शंसं सचितारम्‌ नु ऊतये हुवे ) इन्द्र 


अग्नि मिञ वरुण अदिति स्वर्ग आदित्य ५ 
एथिवी चुलोक मरुदूणं पर्वत जल विष्णु 
र पूषा त्रहणस्पति भग स्तुतियोग्य सविता 
इन देवताओको शीघ्र रक्षाके अर्थ आहात 
करता हूँ ॥ ४६ ॥ 


अस्मे सदरा मेहना पर्वेतासो इन्रहत्ये भरहतो सजोषाः । यः शसते स्तुवते धावि 
पज इन्द्रज्येष्ठा अस्माँ२॥ अवन्तु देवाः ॥ ९० ॥ 


ra Wu चा ष भरहती सजोषाः इन्दरज्येष्ठाः देवाः अस्मान | 
मन्त्राथ-(यः शंसते स्तुवते पजः अधायि) » अवन्तु ) उसको कर हत धन आके 
जो यजमान शत्रस्तोच का जप करता है | सेक्ता शच्रोद्क उत्सब घाले पापवधके 
अर्थात्‌ जपपाठपरायण है भ लेप्रकार सस्पा- रु लिये संग्रामके ति इदको 
दित धनौसे युक्त हचियोको स्थापन करता 


फ छ विय क स्थापन करता , ज्येष्ट रखनेवाले देवता करें ४० १ 

है ( अस्मे मेहना रुद्रा; पवतासः वृत्रहत्ये शी द र त्याती र्त्ता | 
न | दि ॥: \ se as | 
अर्वाञ्चो अद्या भवता यजत्रा आ वो हादि भयमानो व्ययेयम्‌ । ज्राध्वं नो देवा । 


| 


पै 
र्ग 
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निजुरो कस्य त्राध्वं कर्तादवपदो यजत्राः ॥ ११ ॥ 


कूमऋषि त्रिष्टुप्‌ छन्द (देवा देवता । (६ के मनको सन्सुख प्रौ करू ( यजत्राः न 
मंचार्थ-(यजत्रा: देवाः अद्य अर्चाश्चः्रोभ- * वुकस्य निजुर घ्राध्वम्‌) हे देवताओं हम 


वत) हे यजन करनेवालोके रक्षक देवताओं र, को मनके हिसक पापसे रक्षा करो (अवपदः 


झव हमारे सन्मुख आओ ( भय्रमानः घः (४ क्तात्‌ त्राध्वम्‌ ) प्रतिपद में हो नेवाले संसार 
हार्दि आव्ययेयम्‌) सं सारसे डरता में आप | कूपसे वा लोकापत्रादसे रक्षा करो ॥२१॥ 


_ विशवे अद्य मरुतो विश्व ऊती विशवे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः। विशवे नौ देवा अबसा 


७ | | ७ ७ छ 
गमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं बाजो अस्मे ॥ ५२ ॥ 
इसकी व्याख्या अध्याय १८ मंत्र ३१ $ में होगई ॥ ५२॥ 
विश्वे देवाः शणुतेम हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप विष्ट । ये अग्निजिहा उत वा 


यजत्रा आसद्यास्मिन्वर्हिषि मादयध्वम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सुहोत्र ऋषि, थिष्टुप्‌ छन्द, विश्वे र, अग्निरूप सुखवाले यजनयोग्य हो ( इमम्‌ 
देवा देवता । मन्त्रार्थ-। विशवे देवा मे हवम्‌ श्टणुत ) वे सब तुम मेरे आह्वान 
अन्तरिक्षे स्थ ) हे विश्वेदेवाओं ! जो तुम क्षँ को सुनो ( अस्मिन्‌ बर्हिषि आसद्य माद- 
अन्तरिक्षेमें हो ( ये द्यवि उप ) जो स्वगर्मे (8 यध्वम्‌ ) गौर इस कुशा पर वेठकर हवि 
हो (उत ये अझिजिह्ााः यजञा) और जो ५ से तृप्त ह्ृजिये ॥ ५३॥ 


देवेभ्यो हि प्रथमं यज्गियेभ्योऽप्रतत्व सुवसि भागमुत्तमम्‌ । आदिद्वामान सवितः 
व्यू शु पेऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः || ५४॥ 


वामदेव ऋषि, जगती छन्द, सविता (॥ इत्‌ दामानम्‌ न (अमूचीनानि जीवितानि 
देवता । मन्त्राथ-( सचितः प्रथमम्‌ हि $ व्यूणु षे) तदनन्तर ही प्रकाश रूप किरणा 
यज्ञियेभ्यः देवेभ्यः उत्तमं भागं अम्उतत्वं (| का विस्तार करते हो और मजुष्योके 
सुवसि ) हे सबके प्र रक सविता देव तुम ४ निमित्त किरणोंके अज्ञगत जीवनमाञका 
प्रथम ही यक्षयोग्य देवताओके अथ उत्तम- | विस्तार देते हो | सबमेध समाप्त हुआ ५४४ 
भाग अग्निहोमरूप अम्मृतमय देते हो (आत्‌ शी 


( ६६२ ) 


OOo 
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प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा बृहद्रयि विश्ववार ५ रथपाम्‌ । द्युतद्यामा नियुतः 
सानः कविः कविभियत्तसि प्रयज्यो ॥ ५५ ॥ 


ऋजिश्वऋषि, त्रिए ष्लन्द यायुदेचता। र फायमें नियुक्त अध्वर्य ज्ञानी दीप्यमान 
मन्त्राथ-(प्रयज्यों कविः दय तद्यामः नियुता | नियमनवाले शरोरपातपयन्त संकटपयुक्त 
पत्यमानः दृहद्रयिम्‌ विश्ववारम्‌ रथप्राम्‌ ध सबव्पापक धनसे रथके पूरक क्रान्तदशेन 
कविम्‌ चायुम्‌ प्र इयक्षसि ) हे ईश्वरके & वायुको पूजना चाहते हो ॥ ५५॥ 
इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरागतम्‌ । इन्दवो वामुशन्ति हि ॥ ५६ ॥ 
इसकी व्याख्या अ० ७म० ८ में होगई॥ ५६ ॥ ६ 
|] व्य | a |] 
मित्र हुवे पूतदच्तं बरूणं च रिशादसम्‌। थियं घृताची % साधन्ता ॥ ५७ ॥ 
मधुच्छन्दा ऋषि, गायत्री छन्द, लिङ्गोक्त र 
देवता । मंत्राथं ¬ ( पूतदक्तम्‌ मित्रम्‌ च ( को आब्हान करता हूँ ( घृताचीम्‌ धियं 


रिशादसम्‌ वरुणं हुवे ) पवित्र सदाचार ध साधन्ता) जोकि घृतसे हवन करनेकी बुद्धि 
की वृद्धि करनेवाले मित्र देवता और हैँ को साधन करतेहे ॥ ५७ ॥ 


दस्रा युवाकवः सुता नासत्या दक्तबहिषः । आयात रुद्रवतनी । तम्पत्नथा । यं वेनः द 


मन्वार्थ-( दस्त्रो रुद्रबत्तेनी नासत्यौ § आओ (युदाकवः वृक्तव हिंषः खुताः) अग्नि 
आयातं) हे दर्शनीय रुद्रकी समान गमन- ' में मिश्रित होनेवाले जहाँ कुशा बिडी हो 
शील सत्यशील अश्विनीकुमार आप ७ वह सोम अभिघुत हुए ॥ ५८ ॥ 


विदद्यदी सरमा रुग्णमद्रेमेहि पाथः पूव्ये< सध्रयक्कः । अग्र नयत्सुपग्मत्तराणा 


न 


पत्य 


हिंसक काम आदिके नाशक वरूणदेवता 0 


मरछा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥ ५६ ॥ 


कुशिकऋषि, जिष्ट॒प्डन्द, इन्द्र देवता। ४ विदत्‌ अद्वेः रुग्णम्‌ महि पूर्व्यम्‌ सघ्रथक्‌ | 
मन्तारथ-( खुपदी अक्षराणां रवम्‌ जानती (, पाथः कः अग्नं नयत्‌) यदि उसे जाने तो |. 
प्रथमा सरमा अच्छगात्‌ ) सुन्दर पदो र अध्वयु प्रस्तरसे अभिषुत महतपू् ग्रहण | 
वाली अच्चरौंकी ध्वनिको जानती आद्या षु किये एकसाथ हवनके निमत्ति प्राप्त होने | 
जयी लक्षणा बाक सन्मुख प्राप्त हुई ( यदि 3 योग्य सोमलक्षणअन्न कौन प्रथम प्रापकरता / 


४ 
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नहि स्पशमविदन्नन्यमस्माद्रेश्यानरात्पुर एतारमग्नेः । एमेनःशवन्नसता अमर्त्य 


वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः | ६० ॥ 


विश्वामित्र ऋषि, त्रिशुष्छन्द, अग्नि गामी दूतको नहीं पाया ( ईम अस्ताः 
देवता । मन्त्राथे-( देवाः अस्मात्‌ वेश्वान १ पनम्‌ वैश्वानरम्‌ चोतरजित्याय अवृधन्‌ ) 
रात्‌ अग्नेः अन्यम्‌ पुरः पतारम्‌ स्पशम्‌ फिर देवताओंने इस अमरणधर्मा अग्नि 
नहि अविदन्‌) देवताओंने इस विश्वके (6 को यजमानकी चेत्रप्राप्तिके निमित्त 
हितकारी अग्निसे अन्य सब कार्योमें अग्र" * बढ़ाया ॥ ६०॥ 
) । यै [| दि । ७ 
उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे । ता नो मृडात दशे ॥ ६१ ॥ 
भरद्वाज ऋषि गावत्रीछुनद, इन्दासी रप ८ हन्ता इन्द्राग्नीको हम आह्वान करते हैं 


देवता । मन्त्राथे-(उग्रा विघनिना इन्द्राद्री ५ (ता नः ईदशे मधे सडातः ) वे दोनों हम 
हवामहे) तीदण बलवाले अखुरोंके विशेष ( को ऐसे भयानक युद्धमें सुख दें ॥ ६१ ॥ 


५ | सरि f घट | तें - 
उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे | अभिदेवाँ२॥ इयक्षते ॥ ६२ ॥ 
मन्त्रार्थ-( नरः अस्मे पचमानाय ( पूजना चाहते (इन्दवे उपगायत ) सोमके 


देवान अभि इयक्षते ) हे यज्ञके नेता लिये स्तोत्रगान करो ॥ ६२ ॥ 
कऋत्विजों इस गतिमान्‌ देवताको सन्मुख ® 


ये लाहिहत्ये मघवन्नवधेन्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टी । ये ता नूनमनुमदन्ति विग्राः 


(वेन्द्र सोम ५ सगणो मरुद्भिः ॥ ६३ ॥ 


विश्वामित्र ऋषि, चिष्टुप्छन्द्‌ इन्द्र if से युक्त जिन मरूदूणाने शम्बरके युद्धमें 
देवता । मन्त्रा्थे-(मघघन्‌ ये विप्राः अहिः तुझे बढाया जिन्होंने यज्ञमें असुरोसे हरी 
हत्ये त्वा अचधन ) हे इन्द्र जिन मेधावी र हुई गौओके लानेकी इच्छामें तुमे बढ़ाया 
मरुदूणोने वृत्रासुरके वधरूप कम में तुभे ¢ जो निश्चय तुझे तप्त करतेहे (इन्द्रः मरुद्धिः 
बढ़ाया ( हरिवः ये शाम्बरे ये गविष्टौ ये ५ सगणः सोमम्‌ पिच) हे इन्द्र | उन मरुदूणों 


` जूनम्‌ त्वा आअजुमदन्ति ) हे हरिनाम अश्वो (७ के साथ गणसहित तुम सोमका पान करो 
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जग * स ष्ट गे पे बह ५ ° नि क 
जनिष्ठा उग्रः सः से तुराय मन्द्र ओजिप्टी बहुलाभिमान; । अवधन्निन्द्रै मस्त 
र 

माता यहार दधनद्धनिष्ठा; ६४ ॥ 

गौरीचिति ऋषि जिष्टुप्छुन्द्‌ इन्द्र देवता 
मन्त्राधे-( उग्र: मन्द्रः थोजिष्ठः बहुलाभि- ।] 
मानः तुराय सहसे जनिष्ठा) हे इन्द्र उत्कृष्ट 
स्तुतियोग्य अत्यन्त तेजस्वी सब जगत्‌ 
मेरी चिभूति है पेसे बहुत अभिमानवाले 
वेगवाम्‌ बलके लिये प्रकट हुए हो ( अत्र (७ 


: मरुतः चित्‌ इन्द्रम्‌ अवधेन्‌ ) यहाँ मर्द 
गणोने भी इन्द्रको स्तुतियोंद्वारा बढाया 
( यत्‌ माता धनिष्ठा चौरम्‌ दःधनत्‌ ) जिस 
कारण अतिशय घनवती माता आदितिने 
र इन्द्रको गर्भेमें धारण किया ॥ ६३ ॥ 


ड | ॥ | । 
आ तू न इन्द्र इत्रहन्नस्माकमधेमागहि । महाम्महीभिरूतिभिः ॥ ६५ ॥ 


वामदेव ऋषि, गायत्री छन्द, इन्द्र (8 बड़ो रत्ताओंद्वारा महान्‌ तुम हमारे पास 
देवता । मन्त्राधे-( जृत्नहन्‌ इन्द्र महीभिः A शीघ्र आओ ( आ अस्माकम्‌ अर्धम्‌ आ) 


त्च 


0 १ 
८. 


१ 


> 


ऊतिभिः महान्‌ नः तू) हे पापनाशक इन्द्र । हमारी सामीप्यताको प्राप्त करो ॥ ६५ ॥ 


रविन्द्र पतृत्तिष्यभि विश्वा असि स्पृधः । अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि लन्तू्य 
तरुष्यत; ॥ ६६ ॥ 


मेध ऋषि, पथ्याय्रहती छन्द इन्द्र 
देवता । मःचार्थ-(इन्द्र त्वं प्रतृतिषु विश्वाः 
स्पृधः अभ्यसि ) हे इन्द्र तुम संग्राममे 
सब शात्रुसेनाको जय कण्तेहो(त्बं चिशवतूः & 


असि) तुम सब शु ओके नाशक हो (अशः | 
स्तिहा जनिता तरुप्यतः तूयं ) उस कारण | 
दुष्टोके हन्ता अपने पक्षकी प्रशंसा कराने | 
ओ जय वाले तुम मारते शञ्ुको मारो ॥ ६६॥ 

अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न पातरा|विश्‍वास्ते स्पृ 


घः अथयन्त मन्यवे | 
त्रं यदिन्द्र तुवेसि ॥ ६७ ॥ 


उमेध ऋषि, सतोबुहती छन्द, इन्द्र 


` ४ माता पिता चालकको ( विश्व स्पृधः ते 
देवता । मन्त्राथे-( इन्द्र क्षोणी ते तुरयन्तं ( विश्वाः स्पृ 


! „ मन्यवे अथयन्त ) सब श ठ न 7 
शुष्मम्‌ अन्वीयलुः ) हे इन्द्र एथिची स्वयं र से खिन्न हे घुसेना | 


होती हैं ( य पख 
शज्ञओपर शीक्षता करनेवाले तेरे बलको  जिसकारण Lo क 
बहुत मानते है ( न मातरो शिशम्‌ ) जैसे ५ को लुम न ४ 


र न = Ro 
-..93 ततीसचाँ अध्याय € ( ६६५ ) 
ROSS COCCI VOOR न” गर खर BEEP TY EP EE धर EP SY 


यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः [था बोच्ाची सुमतिर्ववृत्यादथ 


होश्चिद्या वरिवो वित्तरासत्‌० ॥ ९८ ॥ 
इसकी व्याख्या अ० म मंत्र 8 में होगई ॥ ६८५ ॥ 


अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्ट शिवेभिरद्य परिपाहि नो गयम्‌ । हिरएयजिहःसुविः 


। है | 
ताय नव्यसे रक्षा मा किनों अघश<्स ईशत ॥ ६९ ॥ 
भरद्वाज ऋषि, जगती छन्द, सविता | रक्ता्से हमारे अचन्यभक्तिके कारण देह- 
देदता। मंत्रार्थ- (सवितः हिरण्यजिहःत्वमू (५ रूप गृहको रक्षा करो ( नव्यसे सुधिताय 
अद्य अदब्धैभिः शिवेभिः पायुभिः नः गयम्‌ रु झआरक्ष ) नवीन सुखके लिये हमको पालन 
, परिपाहि) हे सबके प्रेरक ज्योतिरूप जिहा 6 करो ( किः अघशंसः नः मा ईशत ) कोई 
~ घाले तुम अब अनुपहिसित आनन्दस्वरूप पापेच्छु हमारे ऐेश्‍वयके मत पाओ ॥६६॥ 


प्र वीरया शुचयो दद्रिरे वामध्वयु भिमधुमन्‍्तः सुतासः । बह वायो नियुततो याह्यच्छा 


t : ] [| 
पिब्बा सुतस्यान्धसो प्रदाय ॥ ७० ॥ 
वसिष्ठ ऋषि, त्रिष्टुप छन्द बायुदेवता (बाया नियुतः वह अच्छ याहि) हे चायो 
भंत्रार्थ-(वाम्‌ प्रवीरया शुचयः अध्ययु मिः ७ अश्वोको देवयजनस्थानमें प्रा करो सोम 
छुतासः मधुमन्तः ददिरे) हे पत्नी यजमान र के सन्सुख चलो ( मदाय छुतस्य अंघल+ 
तुम देनो के प्रकृष्ट वीर निर्मल ऋत्विजो से | पिब ) तृप्तिके लिये अभिषुत खोमका पाने 
छःभिषुत निम्माभ्यजलमय साम एकरस हुप ७ करे ॥ ७० ॥ 
॥ | । | | 
गाव उपावतावतं मही यज्ञ्य रप्सुदा | उभा क्ण हिरण्यया ॥ ७१ ॥ 
इसकी व्याख्या अध्याय ३३ मन्त्र १९ / मै होगई ॥ ७१॥ 
~ vl ! 
काव्ययोराजानेपु ऋता दक्षस्य दुरोणो । रिशादसा सपश ता ॥ ७२ ॥ 
हे शत्रपक्षविनाशक मिञ्जावरुणो ! उत्साही 
यजमानके देवमडुप्यौके एकसाथ सामपान 
र्‌ में कवियोके हितकारी 
२७।६। २4 


दक्षऋषि, गायत्री छन्द, मित्रावरुणौ / 
€ 

। देवते मन्त्राथ --( रिशादसो दक्षस्य सघ" \ 

५ स्थे दुरोणे काब्ययोः आजानेछु क्रत्घा आ) @ स्थानवाले यश्चस्थान 

. ८४ 


१ 


वलन 


(६६६ ) 


५७ ॥ 
29 शुक्लयजुवद €~ पलन पपेकु 
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तुम दोनोकी देवयजन' भूमियामे।यक्षकम | 


से सम्पादन करके आशी ॥ ७२॥ ( 
दव्यावध्वयू आगत रथेन सूयंत्वचा । मध्या यज्ञ समञ्जाथे तम्पत्नथाय पेन! ७१ 

इसकी व्याख्या ३३ । ३३। ७। १२ ४ और ७। १६। में होगई ॥ ७३ ॥ 

तिरश्चीनो विततो ररिमरेषाप्ध; स्विदासी३ दुपरि स्विदासी रत्‌ । रेतोधा आस 

हिमान आसन्त्सघा अवस्तात्मयतिः परस्तात्‌ ॥ ७४ ॥ 

प्रजापति ऋषि, भिष्टुप्‌ छुन्द, भाव शु समष्टि सूय जलाके धारक हुए ( महिमान 
बृत्त देवता । मन्त्राथ-( एषास्‌ रश्मि आखन्‌) उत्कृष्ट हुए ( स्वधा अप्रस्तात्‌) 
तिरश्चीनः स्वित्‌ विततः अधः आसीत्‌ ) ९ अन्ने निष्पादक वह सूय भूमिके सन्मुख 
इन व्यष्टि समष्टि सूयोकी किरण तिरछी ही हुए. (प्रयतिः परस्तात्‌) प्रयत्नसे अध्वेमुख 
विस्तारित है ओर द्यलोकसे नीचे विद्य- 


Sen यु होती हुई उत्तम दशन मात्रसे ही देव ॥ 
मान हुई ( उपरि स्वित्‌ आसीत्‌ ) स्वर्ग हैँ ताओको तृप्त करती हैं ॥ ७५ ॥ 
मै विद्यमान हुई (रेतोधाः आसन) वे व्यष्टि ॐ 


या रोदसी अपृणदास्वमहज्जातं यदेनमपसो अधारयन्‌ । सो अ बराय परिणीधो 
कविरत्यो न बाजसातये चनो हितः ॥ ७५ ॥ 


: _ विश्वामित्र ऋषि जगती छन्द वेश्वा- के सब ओरसे पूर्ण किया ( स: कविः य 
नर देवता । मन्त्राथ -(यत्‌ अपसः एनम्‌ प नः हितः अध्वराय परिणीयते ) वह सव 
जातम्‌ अधारयन्‌ ) जब कमवन्त ऋत्विजी & और हमारा हितकारी यज्ञके लिये प्रा 
ने इस प्राडुभूत अग्निको धारण किया किया जाता है ( नः झत्य ता) 
महत सत: आ सपत तय हौ जसे सूयं अन्नलाभके लिथे ॥ ७५ ॥ 
जस अश्निने द्यावाप्र्थिवी और गगनमंडल ()), के 


उकथेभित्त्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा। आंगूषराविवासतः || ७६ | 
बशिष्ठञषि, गायत्री छन्द, इन्दाझी (6 जो अत्यन्त छ 
"त्त पा उतार 
देचता। मन्त्राथ -(या वृत्रहन्तमा मन्दाना र बता हैं वह दयात मा | 
विदा आंयूष उक्थेभिः गिरा आवित्रासतः) ९) ब्रह्मा झिके सेवन करे हे लड 


द 


कर 
शे 


"--> तेतोसवाँ अध्याय €/- : (६६७) 
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| । ॥ || 
उप न; सूनरो गिरः श्रुएवन्त्वमृतस्य ये । सुमृडीका भवम्तु न: ॥ ७७॥ 
सुहोत्र ऋषि, गायत्री छन्द विश्वेदेवा ( विश्वेदेवा हैं बे हम यजम्रानोंके वचनोंकों 
देवता । मन्त्राथा ~( ये झम्रतस्य सूनवः नः सुनो (नः झुखडीकाः भवन्तु ) हमारे सुख- 
गिरः उपश्एएचन्तु ) जो प्रजापतिके पुत्र- कारी होवो ॥ ७७॥ 


ब्रह्माणि मे पतयः शड सुतार! शुष्म इयति प्रभृतो मे अद्रिः । आशासते प्रतिदर्वन्त्यु- 


|] | 

कथेमा हरा वहतस्ता नो अच्छ ॥ ४८ ॥ 

अगस्त्य ऋषि, त्रिष्ठुप्‌ छन्द, इन्द्र बु रूप वज्र लचके! प्राप्त !ही' करता है 
देवता । मन्त्राथे-( मे ब्रह्माण मतयः ( उक्‌था अशासते ) अप्रगीत मन्त्रसाध्य 
सुतासः शम्‌) मेरे मन्त्रवाकपरूप स्तुति- र स्तोत्र प्रार्थना करते हैं ( ता प्रतिदयन्ति ) 
वचन बुद्धि वृत्तियाँ और ऋत्विज परमा रु वे स्तोत्रशस्त्र मुभको चाहते हैं ( नः इमा 
नन्द्रके उत्पादक हैं (मे प्रभुतः शुष्मः अद्रिः हरी अच्छु बहतः ) हमारे ये अश्व यज्ञक 
इयर्ति ) मुझसे चारण किया हुआ बल- अभिष्ठुख बहन करते मुझे प्राप्त करते है ७८ 


॥ | ० ॥। जि || || 
अनुत्तपा ते पघवन्‍नकिलु न त्वावाँ२॥ अस्ति देवता तिदान; । न जायमानो नशते 
— आळ ल — । { ~ "07 ~ डॉ. लद 
न जातो यानि करिष्या कृणि प्रवृद्ध ॥ ४५ ॥ 


अगस्त्य ऋषि, तिष्ठुप्डन्द, इन्द्र र, देवता नहों है ( प्रवृद्ध यानि कुणुहि ) हे 
देवता । मन्त्रार्थ-, मघवन्‌ ते नकिः आ $ पुराण पुरूष जिन कर्मोको आप करते हो 
-अबुत्तमं ) हे धनवन्‌ इन्द्र तुमसे श्रेष्ठ (४ ( जायमानः जातः न नशते न करिष्यां ) 
कोई भो नहीं है यह हम स्मरण करते हैं (4 उनको वत्तमानमें पूवकालमे-देव मलुष्योमे 
(छु त्वावान्‌ विदानः देवता न अस्ति) श्र रु नहीं ब्याप्त करेगा न कोई करेगा ॥ ७8 ॥ 
अवश्य ही तुम्हारी समान विद्वान्‌ तथा A हु र : 


t | |] | t l 
तदिदास थुवनेधु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेप न'ण; । सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रु ननु 
वं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ ८० ॥ 
युहद्दिव ऋषि चिष्टुपू छन्द, माहेन्द्र $ देवता। मंत्राथ-( भुवनेषु तत्‌ इत्‌ ज्ये” 


“कल “प्र 
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ठम्‌, आस ) भुवनौमे वही बरहम ज्येष्ठ था & यजमानके शत्र कामादिको नए करता है 
( यतः त्वेषङ्म्णः उम्र: जशे) जिससे तेजो विशवे ऊमाः यम्‌ अनुमदन्ति) सब देवता 
घन उत्कृष्ट इन्द्र प्रकट हुआ (जज्ञानः सद्य जिलके तृप्त करते है ॥८ ॥ 
शत्रन निरिणोति) जो प्रकट हाता ही शीघ्र ® 


इमा उ त्या पुरुवसो गिरो वधेन्तु या मम । पावकवणाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तो 


सरनूपत्त ॥ ८१ ॥ 

मेघातिथि ऋ० बृहती छन्द, आदि | तपको बढ़ाओ ( पावकवर्णाः शुवयः यिप- 
देवता । मन्त्राथ--( पुरुबखो उ याः म्र |, खत स्तामेः अभ्यनूषत) अझितुर्य 
गिर; इमाः त्वा वथन्तु ) हे महाघनचन | शू तेजस्वी ब्रह्मवचस युक्त शुद्ध चिद्वानोने 
झवश्य ही जो मेरे शस्त्ररूप वचन हैं ये 8 :स्तोत्रासे तुमक्षे स्तुत किया ॥ ८१॥ 


यस्यायं विश्व आर्यो दोसः शेवधिपा अरिः । तिरश्िदयं रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो 
झज्यते रयि; ॥ ८२ ॥ 


विनिवेएग पूववत्‌ । मन्त्राथ-( अयम्‌ 
विश्व; आयः, सस्य दासः) यह सब यणा 
अमविहित कमके अनुछाताओका ,समूह 
जिस पस्मात्माका सेवक है ( शवधिपाः (८ वह धनस 
सूह भी आएके अथं प्रकट 
अरिः) निघिरक्षक कृपण शत्र है (पवीरवि | दे अथात्‌ दूसरा पुरुप उस ल 
दशमे अयं तिरः सः रयिः चित्‌ तुभ्येत्‌, A आपके अशे धरण्या करसा है॥ ८२॥ 


( ६६ ) — ॐ शुक्लयज़ुधद € ¥ 


अज्यते ) आयुधधारी धनके निमित्त दूसरे 
के हिसक धनस्वामी. चा वेश्य आदि के 
पास भूमिगते आदिम निक्षिप्त जो घन है 


यय सहस्रृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । सत्य; सो अस्य महिमा गणे शवो 


यन्गेपु विप्रराज्ये ॥ ८२ ॥ 


- मेघातिथि ऋषि, सतोदहतो छन्द, ९! ड दै 
आदित्य देवता । मन्त्रा्थे-(अयम्‌ ऋषिभिः 3 इसके वल म हि शष विप्रराज्ये ग्ण) 
सहस्कृतः खत्यः सः समुद्रः इव ;पप्रथे ) महानारायणस्वरु य ञ्याति..के दाता 
यह चेदके (मन्त्रीले बलयुक किया हुआ षु मे में वेदस्तुत क पको यक्षोचे और समाधि 
सूय समुद्रकी समान व्यापक डु (सस्य र्ष रता हूँ ॥ ८३॥ -- 


Fe 


— तेतीसवाँ अध्याय &-— ( ६६8 ) 
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अदृब्पेमिः सवितः पायुभिष्ठ वड शिवेभिरद्य परिपाहि नो गयम | हिरणयनिनहः सुवि- 
ताय नव्यसे रक्षा माकिर्नो अघशड्स इशत ॥ ८४ ॥ 
इसकी व्याख्या अध्याय ३३ मन्त्र ६६ छ में होगई ॥ ८2॥ 
झा नो यज्ञ दिविस्पृशं वायो याहि सुपन्मभिः । अन्त; पवित्र उपरि श्रीशानोऽT% 
शुक्रो अयामि ते ॥ ८५ ॥ 


जमदञ्ि ऋषि, बृहती छन्द, वायु (6 उपरि धीणानः अयम्‌ शक्रः सुमन्मभिः ते 
देवता । मन्त्रार्थ~( वायो नः दिविस्पृशम्‌ 9 अयापि) पात्रमध्यस्थ तथा दशापवित्रके 
यशम्‌ याहि ) हे वायो ! हमारे स्वर्गलोकः ५ ऊपर सींचा छुआ यह सोम स्तोत्रोके 
व्यापी यज्ञको प्राप्त करो ( अन्तः पवित्रे & साथ तुमे प्राप्त कराता हूँ ॥ ८५॥ 


|] ॥ ) |) ५ द्‌ | | 

इन्द्रवायू सुसन्दशा सुहवेह हवामहे। यथा नः स्व इज्जनोनपीव; सङ्गमे सुमना असत्‌ ८६ 

तापस ऋषि बृहती छन्द, इन्द्र वायु ( आह्वान करते हैं ( यथा नः सर्वेः इत्‌ जनः 
देवते । मन्त्रार्थ--( इह सुसंदशा सुहवा $ अनभीवः सङ्गमे सुमनाः असत्‌ ) जिस 
इन्द्रवायू हवामहे ) इस यश्ञमे सम्यक दृष्टा ७ प्रकार हम यजमानके खब ही पुत्र पोत्र 
शोभन आह्वानवाले इन्द्र वायु देवता हम % आदि व्याधिरहित और घनप्राप्तिमे उदार हे! 

t || । | f । नर | 
ऋषगित्या स मर्त्यः शशमे देवतातये। यो नूनं मित्रावरुणावभिष्टय आचक्रे हव्यदातये ८७ 

जमदग्नि ऋषि, बहती छन्द, मित्रा- , हविके दानाथे मित्रावरुण देवताको सेवन 
वरुण देवता । मन्त्राथ-( नूनम्‌ यः मर्त्यः » करता है (सः देवतातये ऋषक इत्था 
अभिष्टये हव्यदातये मित्रावरुणो आचक्रे ) & शशमे ) वह यक्षके अथ समृद्धिमान्‌ होता 


निश्चय जो मनुष्य अभिमतलाभके लिये % सेचनरूप हेतुसे शान्त होत है ॥ ८9 ॥ | 


झायातपुपभूषतं मध्यः पिबतमश्विना । दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मानो मर्थिएमागतसू 


वसिष्ठ ऋषि, बृह॒ती छन्द, अश्विनो (6 पान करो ( दृषणा जेन्यावस्‌ पयः दुग्धम्‌) 
देवता । मन्त्रार्थ-(अश्चिना आयातम्‌ उप- ४ हे यशफ(के सेक्ताओ धनमयके कारण 
भूषतम्‌ मध्वः पिबतम्‌) हे अश्विनी कुमारो. ष आप जलको गगनमणडलसे गिराओ (आग- 
यज्ञमें आओ यज्ञको अलंकृत करो सोमका छ तम्‌ मा नो मधिएम्‌)घुझ प्राप्तको मत मारो 


( ६७० ) -- शुबलयजुर्बद (हन 


PN I SCSI CI SSC ५००८ या यर टार ॥। 


पेत ब्रह्मणस्पतिः प्रदेव्येतु सूनृता । अच्छा वीरं नयम्पंक्तिरा धसन्देवा यज्ञन्नयन्तु नः८९ 


करव ऋषि, बृहती छन्द विश्वेदेवा | ज्ञानदष्टिगोचर हो ( देवाः वीरम्‌ नयम्‌ 
देवता । मन्त्राथे-[ ब्रह्मणस्पतिः नः पंकिरोधसम्‌ यज्ञम्‌ नयन्तु ) देवता हमारे 
च्छ प्रे तु) वेदका रक्षक हिरण्यगर्भ हमारे शत्रुडौका उ“मूलन करने चाले परमेश्थर 

'यक्षके अभिसुख आगमन करे ( सूत्रता (६ के योग्य हविपाकसे समृद्ध दब्ययज्ञझो 
देवी प्रोतु ) सत्यस्वरूपा पराशक्ति ७ पस्मेश्वरमे प्राप्त करो ॥ ८& ॥ 


स्द्रपा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते द्रिवि। रयिं पिशद्धम्बहुलम्उुरुर्पूइश॑ हरिरेति 


कनिक्रदत्‌ ॥ ९० ॥ 
त्रितऋषि, बहती छन्द, इन्द्र देवता। | कदत्‌ पिशङ्गम्‌ बहुलम्‌ पुरुस्पृहम्‌ रयिम्‌ 
त्ञार्थ--( चन्द्रमा अप्खु झन्तः सुपणंः ५ पति) हरितवणे सोम पजन्यरूपसे ध्वनि 
दिबि अधावते ) देवताओंका आरहादक | करता हुआ यवादि धान्याकारसे पीतवण पु 
सोम अभिषुत होकर अग्निमे हुत हुआ. ( पर्याप्त बहुतोकी इच्छावाले अन्तरूप धनको 
गरुडकी समान शीघ पामी होकर यलोक र प्राप्त होता हे ॥ ६० ॥ 
में चेगले घावमान होता है ( हरि; कनि- ७ 


देवं देवं बोड्यसे देवं देवपरभिष्टये। देवं देवं हुवेम वाजसातये ग्रणम्तो देव्या धिया , ९१ 


मनुऋषि, बहती छन्द, देवा देवता। र देवको आह्वान करते हे. ( अभिष्टये देवम्‌ 

मन्तरार्थ--(देव्या विया चः णणन्ता अवसे दवम्‌ ) अभोीष्फलप्राप्तिके अर्थ. देव- 

दवं देवम्‌ हुवेम ) हे देवताओ देबताऔके ९ देवको आह्वान करते हैं (वाजसातये दे वम्‌ 

याथात्म्य अनुस्तन धानमे तत्पर बुद्धिके द्वस द्वम्‌) अन्नलाभके ल्यि दवद वको झाह्ान 
को स्तुत करते ऋत्विज हम र्क्षाके | करते हें॥ 8१॥ 

झर्श माना प्रकारके अवतारोसे क्रीडनशील (0 


दिवि पृष्ठो अरोचता ग्रवेश्वानरों बृहन्‌ । कष्मया वृधान ओजसा चनोहितो ज्योतिषा 


बाधते तमः ॥ ९२॥ ३ - । 


._ मेधाऋषि ब्रहती छन्द, अग्नि देवता । शु आरोचत ) सब न 
मस्ञाशे-(वेश्‍वानरः बद्‌ अग्निः एषः दिबिष र 


रन रोका हितकारी महान. 
य दत्यस्वरूपसे स्थित स्चगेमे प्रका ३ 
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शित हुआ ( दप्रया वृधानः च छोजसा नः र तेजसे हमारा हितकारी अग्नि अपने प्रकाश 
हितः ज्योतिषा तमः बाधते ) भूलोकवाखी (, से अन्धकारको दूर करता हे ॥ 8२ ॥ 
मनुष्योकी'दी हुई हवि द्वारा वधमान और | 


। । || < || || 
` इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागासद्वतीभ्यः । हित्वी शिरो जिह्वया वावदच्चरत्‌ त्रिश्शत्‌ 
दान्यक्रमीत्‌॥ ९३॥ | 
होत ग्रपि बृहती छन्द इन्द्राञ्री देवता र चावदत्‌ अचरत्‌) उन प्रजाभ्रौके शिरको 
मंजाथ-( इन्द्राग्नी इयं अपात्‌ पछतीभ्य निट्रात्याग द्वारा प्रेरणा करती हुई प्राणिया 
पूवां गात्‌ ) हे इंद्र यद्द उषा पादरहि त हई की वाणीके द्वारा शब्द करती हुई फन्तती 


होकर भी पादसहित प्रजाओसे पहिले (/ दै ( त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌) एक दिनमें 
आगमन करती है ( शिरः हित्वी जिह्वया र ३० पुहत्तोको आक्रमण करती है ॥ &३ ॥ 


देवासो हि ष्मा मनवे समन्यवो विश्वे साक सरातयः! । ते नो अद्य ते अपरं तुचेतु 


नो भवन्तु वरिवोबिदः || ९४ ॥ 


मनु ऋषि सतो बृहती छन्द विश्वे देवा अब हमारे साथ धन प्राप्त करनेवाले 
देवा देवता । मन्त्राथ-( मनवे समन्यच हो ( तु ते हिष्माः अपरम्‌ नः तुचे ) फिर 
सरातयः ते विश्वे देवाः अद्य नः साकम्‌ $ वह अवश्य घन देने वाले भविष्यकालमे 
चरियोविद्‌ः भवन्तु ) मनके निमित्त एक- (9 हमारे पुत्रपोत्रादिके दाता हो ॥ &४ ॥ 
मतिको प्राप्त हुए दाता वह प्रसिद्ध विशवे “| व 


अपाधमदभिशस्ती रशस्तिहायेन्द्रो द्युम्न्याभवत्‌ । देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे बृह- 


द्वानों मरुहण ॥ ९५ ॥ 


नृमेधञऋषि, सतोबृहती छन्द, इन (। (अथ अशस्तिहा इन्द्रः अभिशध्तीः अपाध- 
देवता । मन्त्राथ-(मरूद्गण ब्ृहङ्गातो इन मत्‌) और असुरोके नाशक इन्द्रने शजु- 
देवाः ते सख्याय,. येमिरे ) हे मरुदुगण ६ कृत अपवादौको दुर किया ( द्यम्नो आ 
हे महादीसिबाले इन्द्र देवताओने तुम्हारी (५ अभवत्‌ ) यशस्वी हुआ सब ओरसे धन- 
मित्रताक्रे निमित्त आत्माको सयत किया | वान हाता है॥ &५ ॥ 


( ६७२ ) 59 शुकलयजुवंद ६४-- 
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प्र व इन्द्राय बहते मरुतो ब्रह्म।चेत । वृत्र« हनति वृत्रहा शतक्रतुवज्रेण शतपवणा ९६ 


नृमेध ऋषि, दहती छन्द इन्द्र देवता । (४ ( ठुत्रहा शतक्रतुः शतपचया वज्रेण बृत्रम्‌ 
मन्त्राथ - ( मरुतः वः बृहते इन्द्राय ब्रह्म 3 हनति ) पापको नाशक अनन्त यशो घाला 
प्राखेत ) हे महतो ! तुम्हारे महान्‌ इन्द्रके छ इन्द्र गनन्तधांरावाले वञ्चसे पापको नष्ट 
झे सामरूप स्तोत्रको उच्चारण करो & करता है ॥ &६॥ 


अस्येदिद्धों वाठृधे वृष्णय£ शवो मदे सुतस्य विष्णवि । अद्या तपस्य महिमानमाय- 


दोऽुष्टवस्ति पूर्वथा । इपा उ त्वा । यस्यायमय५ सइखमूज्न ऊ उ ण. ॥ ९७१ 


पेघातिथि ऋषि सतेबृहती छन्द माहेन्द्र आयतः पूवथा अस्य तम्‌ महिमानम्‌ झनु- 
देवता । मंत्राथं-( इन्द्रः विष्णवि सुतस्य एवन्ति ) अद्यतन मनुष्य पूव ऋषियाँकी 
मदे अस्य इत्‌ वृष्णयम्‌ शः वावृधे ) इन्द्र ५ समान इस इन्द्रको उस महिमाको स्तुत 
यज्ञे अभिषुत सोमके मदमे इसी यज्ञ करते है ॥ ६७॥ 
मानके दीर्य और बलको बढ़ाता है ( अद्या ष 
इति श्रीशुकलयञ्चुवेंदान्तगत माध्यन्दिनी शाखामे सानुवाद्‌ 
ञयस्त्रिण अध्याय समाप्त 


कै अथ चतुंख्िशोऽभ्यायः % 
यज्जाग्रतो दुरमुदैति दैवं तदु सुतस्य तथैवेति । दूरगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः 


शिदसंकटपमस्तु ॥ १ ॥ 


याक्षचल्क्य ऋषि त्रिष्टष्ठन्द्‌, मन ¢ 
देवता । मंत्राथ -(यत्‌ जाग्नतः दुर उदेति) 
ज्ञो मन जागतेका चक्षु आदिकी अपक्ताले 
डूर होता है (दबं तत्‌ उ !सुपस्य तथंव 
पति द्यतिमान.) बह हो सोते हुएके उसी ष 
प्रकारले सुघुसिमे आता है ( दूरंगमं ज्या- (४ 


तिषां एक ज्योति; तत्‌ मे मनः शिवसंकटपं 
अस्तु ) जिकालके पदाथौको प्रहण करने 
ला ओर प्रकाशक भ्रोत्रादिकोंका एक 


य 
च त बह मेरा मन कल्याणकारी संकरप- 
ला घममे तत्पर हो ॥ १॥ 


00 -->) चोतांसवां अध्याय ६६-- , ( ६७३ ) 
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। || ॥ || | |] I 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । यदूपूर्व यक्षमन्तः प्रजा- 


नां तम्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । २ ॥ 

विनियोग पूर्ववत्‌ । मन्त्राथ-(अपखः यक्षम्‌ तत्‌ मे मनः शिवसंकदपमअस्तु)प्रज- 
धीराः मनीषिणः यज्ञे येन कर्माणि छृरवन्ति) ७ ओके शरीरमें और यज्ञीयपद्‌।थोके शानमें 
कर्मनि होनेसे कर्मरूप बुद्धिमान्‌ मेथावी & जो मन अद्भत पूज्यभाचसे स्थित है वह 
पुरुष यज्ञमें जिस मनकेद्वारा कमौंको करते ( मेरा मन कल्याणकारी धमविषयक संकट्प 
हैं ( प्रजान्मम्‌ अन्तः विदथेषु यत्‌ अपूव म्‌ ष चाला वा शान्तसंकट्प हो ॥ २॥ 


यगज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतँ प्रजासु । यस्मान्न ऋते किञ्च न कम्मं 


क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ रे ॥ 


| 
/ विनियोग पूव बत्‌ । मन्त्राथ-( प्रजासु , ( यस्मात्‌ ऋते किञ्चन कमं न क्रियते ) 

अन्तः यत्‌. प्रशानम्‌ उत चेतः च धतिः) ` जिसके घिना कोई कमे नहीं कियाजाता है 
` प्रजाओमे जो मन प्रकर्षश्ञानस्वरूप है ओऔर ४” ( तत्‌ मे मनः शिवसंकल्पम्‌ अस्तु ) वह 
` चित्तस्वरूप है और धेयंरूप हे (यत्‌ अम्रुत 6 मेरा मन कल्याणकारी धर्मविषयक संकदप 
: ज्योतिः) जो मन अविनाशी ज्योति है `` वाला वा शान्तसङ्कटप हो ॥ ३॥ 


येनेदं भूतं भुवन भविष्यत्परिग्रृहीतमणरतेन सवम्‌ । येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः 


शिवसंकल्पमस्तु ॥ ४ ॥ Wear, 

विनियोग पूर्ववत्‌ । मंत्रार्थ-( येन (# (यन सप्तहोता यज्ञः तायते ) जिस मनको 
अमृतेन इदम्‌ सर्वम्‌ भूत भुचनम्‌भचिष्यत्‌ /, द्वारा सात होता वाला, यश विस्तारित 
परिग्रहीतम्‌ ) जिस मनके द्वार यह सब | किया जाता है (तत्‌ मे मनः शिवसंकल्पम्‌ 
भूतकाल संबन्धी वस्तु वतमान काल (, अस्तु ) वह मेरा मनः कल्याणकारी धर्म-- 
सम्बन्धी वस्तु और भविष्यकाल १ विषयक संकल्पवाला वा शान्तसंकल्प हो७ 


॥#- संबन्धी. वस्तु सब ओरसे शात ल 
यस्मिन्द्चः साम यजूषि यस्मिन्‌ तिष्ठिता. रथनाभाविवाराः । यस्मिंश्चित्त सवः 


चय, 


क ८७: २६॥६॥। २६ 


| 
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ोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ५ ॥ | 
विनियोग पूववत्‌। मन्त्राथ-(यस्मिन्‌ र चित्तम्‌ यस्मिन्‌ ओतम्‌ ) प्रजाओंका सब | 
ऋचः घतिष्ठिताः ) जिस मनमें आग्वेदके » ज्ञान जिस मनमें ओतप्रोत है ( तत्‌ मे मः: 
अन्न प्रतिष्ठित है ( यस्मिन्‌ साभ यजूंषि ) ७ शिवसंकल्पम्‌ अस्तु )वह मेरा मन कल्यार्‌ | 
जिस मनमें साममंत्र और यज्जुवंदके मंत्र (& कारी धर्मविषयक संकल्पचाला वा शान्त- | 
प्रतिष्ठित है ( इव रथनाभो आरा!) जेसे ५ संकल्प हो॥ ५॥ | 
श्थचक्रकी नाभिमें आरा ( प्रजानाम्‌ सवम. 


| ०. । |] 2३ || | 
सुपारथिरश्वानिव यन्मञुष्यान्‌ नेनीयतेऽमीशुभिवाजिन इव | हृत्मतिष्ठं यदजिरं | 


१ [| || । | 
जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकरपमस्तु ॥ ६ ॥ गा | 


बिनियोग पूर्ववत्‌ । मन्जाथ-( यत्‌ | 
मसुंष्याने नेनीयते.) जो मन जोचोको इधर 
संघर लेजाता है (इच सुषारथिः अभी 
शुभिः वाजिनः अश्वान्‌) जेसे अच्छा सारथि § 
बागडोरौसे बगवान घो डोको ( यत्‌ अजि 


रम्‌ जविष्ठ इव हृत्प्रतिष्ठत्‌ ) जो मन वाल्य 
यौवन बृद्धता जरासे रहित अति वेगवान | 
शै जसे हृदयमें स्थित हे ( तत्‌ मे मनः शिव- | 
संकल्प अस्तु ) वह मेरा मन कल्याणक;री | 
अमविषयक संकल्पवाला वा शांतसंकल्प हो | 
पितुं स्तोषं महो धमोणं तविषीम्‌ । यस्य त्रितो व्योजसा छत्र विपवेमदयत्‌ ॥ ७॥ ' 
याज्ञवल्क्य ऋषि, उष्णिक्‌ उन्द अन्न र | 
देवता । मन्त्रार्थ-( महः तविषीम्‌ धर्मा. 3 जिसके बलसे तीनों स्थानके स्वामी इन्द्रने 
रम्‌ पितुम्‌ स्तोषम्‌ ) बड़े वलके भारक श विविध प बाले. पापको बहुप्रकारसे 
अन्नको रुतुंत करता हू ( जु यस्य ओजसो & पीडित कियाः॥ ७-॥ 


अन्विदनुमते त्वं भन्यासे शंःच नस्कृधि। ऋत्वे दक्षाय नो हिनु मण आयू वि तारिपः 
यौज्ञचल्क्य ऋषि, अजुष्ठुप्‌ छन्द, (४ ओर हमारेक 
अनुमति देवता । मन्वा्थे-( अजुमते त्वम्‌ ष : हिल ) Jb 
इत्‌. अलुमन्यासै ) हे शक्कचतुदेशोयुक्त र हमको पास करो ( नः आ सिको लै 
पूर्णिमा तिथ्यभिमानिनि देवी तुम ही , हमारी आयुको बढ़ाओ यु || 
_ हमारे कथनको जानो ( च नः शम्‌ कृधि ) ष ॥ ८॥ 


0 


जरितः चिपवम्‌ वृत्रम्‌ व्यदेयत्‌ ) अवश्य ही 


र 4 -- 99 चांतोसबा अध्याय € "(६८५ ) 
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\ र | e ॥ धल जण 
। जनु नोड्याबुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम्‌। अभ्निश्व हव्यवाहनो भवतं दाशुषे मय; ॥ & ॥ 
| विनियोग पूर्वे बत्‌ । मंचार्थ-(अनुमति ष देबताओमें वर्तमान जाने ( दाशुष मय 


ख हव्यवाहनः अग्नि: अद्य नः यज्ञम्‌ देवेषु ५ भवतम्‌ ) हबिदाता यजमानके अथ खुख- 
| झांनुमन्यतास्‌) अनुमंति देवी ओर हबिको र रूप हुजिये ॥ & ॥ 

। पहुचाने चाला अभि अब हमारे यज्ञको छ 

सिनीबालि एृथुष्टके या देवानामसि स्वसा । जुषस्त्र हव्यमाहुत प्रजां देवि दिदिड्ढि नः 
| याशवस्क्य ऋषि, अबुष्डुप छन्द (४ देवि जो तुम देवताओंकी भगिनी हो (आहट 
। सिनीवाली देवता मन्तरार्थ (पृथुष्टके लिनी- १. तम्‌ हव्यस्‌ जुपस्व) होमे हुए हव्यको प्रीति 


चालि या देवानाम्‌ स्वसा असि ) हे एथु- पक ग्रहण करो ( देवि नः प्रजास्‌ दिदि 
कामा चतुर्दशीयुक्त छमादास्याभिमानिनि- & डढि) हे देबि हमारे अथ सन्तानको दीजिये 


म पञ्च रथ; सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः । सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ ११ 
p: याज्ञवल्क्य ऋषि, 'अलष्ठप छन्द, | प्राप्त होती हैं (ला सरसवती तु देशे पञ्चधा 
| सरस्वती देवता । मन्त्राथ -( लस्थोतस सरित्‌ अभंवत्‌ ) वह सरस्वती ब्रह्मर्षि 

॥ पञ्च नद्यः सरस्चतीस्‌ उ अपियन्ति) समान रु में पंच नद्रूपा प्रकट हुई है ॥ ११॥ 
प्रवाह बालीं पाँच नदियें सरस्वतीको ही 69४ 


त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिदेवों देवानामभव! शिवः सखा । तव ब्रते कवयो बिद्य- 


नापसोऽजायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥ १२ ॥ ॒ 

याज्ञवल्क्य ऋषि, जगती छन्द, अभि ४ सखा हुए ( मरुतः तब ब्रते कवय 
देवता मन्ताथै-अग्ने त्वम्‌ अङ्गिरः ऋषिः ५ बिद्यानापसः  भश्रोजदष्टयः अजायन्त ) 
देवः शिवः देवानाम्‌ प्रथमः सखा अभवः ) क मरूद्रण तेरा क्रम वर्तमान .होने पर 
हे अग्ने तुम यजमानोके सुखदाता द्रष्टा (४ क्रान्तदर्शी विदितकर्मा शोभयमान आयुध 
द्योतमान कल्याण रूप देवताँके मुख्य | बाले हुए. ॥ १२॥ 


त्व॑ नो अग्ने तव देव पायुभिमघोनो रक्त तन्वश्च वन्य । त्राता तोकस्य तनये गवा 


rn] 


२ 


ई ( 


argon 2 cornorneermsermms 


मस्यनिमेषछै रन्तमाणस्तव ब्रते ॥ १३॥ 


२०० 


a 


) १ 


i 
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विनियोग पूर्वेचत्‌। मन्त्राथ --( देच (४ को अपनी रक्ताओसे रक्षा वरो ( झनि- 
वन्य अग्ने तब बते मघोनः च नः तन्वः मेषम्‌ रक्तमाणः तोकस्य तनये गवाम्‌ 
सव पायुभिः रक्ष) हे द्योतमान स्तुति & त्राता असि) सावधान पालन करते तुम 
योग्य ग्ने तेरे यज्ञकमेमें वर्तमान धनवान्‌ अपने पुत्र यजमानके पुचमें इन्द्रियोंके 
यजमानोको और हम ऋृत्विजोके शरीरा ४ रक्षक हो॥ १३॥ 


| || | |] | 
उत्तानायामवभरा चिकित्वान्त्सब्यः प्रवीता दषणं जजान। अरुपरतूपो रुशदस्य पाज 
इडायारपुत्रो वयुनेऽजनिष्ठ ॥ १४ ॥ 


याज्ञवल्क्य ऋषि, तरि्टप्‌ छन्द अग्नि श इसके चेतनावान्‌ प्रदीक्षवलको उत्तान 
देवता । मन्त्राथ -(इडयाः पुः अरुषः (, अरणीमें धारण करो ( प्रवीता वृषणम्‌ 
स्तूपः वयुने अजनिष्ट) पृथ्वीका पुत्र हिसा- ष सथः आजजान) जो अरणी कामना 
रहित ऊँची ज्वालाओऔवाला अशि प्रज्ञानके (४ की हुई सेचनसमथ झग्निको शीघ्र प्रकट 
कत्त व्यमें प्रकट हुआ है। ( अस्य चिकि- १ करती है ॥ १४॥ 


'स्वान्‌ रुशत्‌ पाजः उत्तानाम्‌ अवभर ) 
| _ | |] | < || | 
इडायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्या अधि । जातवेदो निधीमद्यग्ने हव्याय वोढवे १४ 


याज्ञवल्क्य ऋषि, अजुष्टुप्‌ छन्द अग्नि र परथिबीके स्थान देवयजननाममें पृथिवीकी 


देचता। मंचाथ -( जातवेदः अग्ने इडायाः |. उत्तर बेदीमें हम तुझे हव्यधारणके निमित्त | 
पदे पृथिव्याः नाभा अभि चयम्‌ त्वा शषँ स्थापन करते है ॥ १५ ॥ | 
हव्याय वोढ़वे, निधीमहि ) हे सवज्ञ अग्ने ७ न 


॥ || बडे [4 च | 
मन्महे शवसानाय शूपमांगूषे गिवेणसे अङ्गिरसतत्‌। सुदृक्तिभि: 


| 


स्तुवत ऋग्मिया- 
याचामार्क नरे विश्रुताय ॥ १६॥ 

याशवल्क्य ऋषि त्रिष्टप्छुन्द्‌ इन्द्र § 
देवता । मन्त्राथ (शम्‌ आंगूषम्‌ भमन्महे) अर्कम्‌ श्रर्चाम ` 
ह i Fe Fe ष्‌ ७ करनेवाले ऋचाओका जल | | 
सानाय रि १ र तता | 
"क क्षानके अनुष्ठान सेवा, 


क 


ऋरिमियाय विश्वताय नरे अङ्गिरस्वत्‌ ` 


क्र” 


>: चोतोसवाँ अध्याय हन ( ६७७ ) 
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शूरता आदिसे विख्यात यजमानके अर्थ |) अंगिराकी समान मंत्रको उच्चारण करते हैं 


|| | ॥ | \ ] 
प्र वो महे महि नमो भरध्वमांगूष्यश शवसानाय साम। येना नः पूर्व पितरः पदज्ञा 


\ | |] 
अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌॥ १७॥ 


विनियोग पूर्ववत्‌ । मन्त्रार्थ-(वः महे (४ पदज्ञाः अङ्गिरसः अचन्तः गाः अविंदन ) 
शवसानाय महि नमः आंगूष्यम्‌ साम प्रभ- ५ जिस अस्त वा सामके द्वारा हमारे पूर्व 
रध्वम्‌ ) हे ऋत्वजों तुम अपने महान्‌ इन्द्र र पितर ब्रह्मञ्ञानियाने, स्तुति करते हुए 
'के अथं महान्‌ हविको स्तोमके हितकारी बृष्टि पृथिवी ज्योति, गो और सूर्यकी किर- 
सामको समपंण करो (येन नः पूर्वे पितरः र णौको पाया ॥ १७॥ 


इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दधति प्रयासि । तितिक्षम्ते अभि- 


॥ । |] 
शस्तिं जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः ॥ १८ ॥ 

विनियोग पूर्ववत्‌ । मन्त्राथे-( इन्द्र र (सोमम्‌ सुन्वम्ति) सोमको अभिषुत करते 
कश्चन प्रकेतः त्वत्‌ हि आ सोम्यास हैं चा आत्मप्रतिविबको देहाभिमानसे पृथक्‌ 
सखायः त्वाम्‌ इच्छन्ति ) हे इन्द्र कोई कर तेहे ( प्रयांसि दधति) अन्नको धारण 
ओष्ठशानविशेष आपसे ही लब्ध होता है ५ कर्ते हैं ( जनानाम्‌ अभिशस्तिम्‌ तिति 
सोमसम्पाद्‌क ऋत्विज तुमको चाहते है र क्षन्ते मचुष्यौके दु्चंचनोको सहते है॥१८॥ 


| | | \ र । 
न ते दूरे परमा चिद्रजा<स्या तु प्रयाहि हरिवो हरिभ्याम्‌ । स्थिराय हृष्ण सवना 
कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अग्नौ ॥ १६ ॥ 


विनयोग पूर्ववत्‌ । मन्वाथ-( हरिवः र ठु हरिभ्याम्‌ प्रयाहि) प्रस्तर अभिषव कमं 
अग्नौ समिधाने स्थिराय वृष्णे इमा सवना ५ में युक्तहुए इसकारण अश्वोके द्वारा आग- 
कृता ) हे अश्ववान्‌ इन्द्र । अश्निके प्रज्व- ९ मन करो ( परमा रजांलि चित्‌ ते दूरे न ) | 
लित होनेपर तुझ अचलसेक्ताके अथ ये () दूरदेशस्थ स्थान भी तुमसे दूर नहीं 
प्रातखवन आदि किये ( ग्रावाणः युक्ता र है॥ १६ ॥ 


॥ wy 
अपाहं युत्सु एतनाछु पपि स्वषामप्सां हजनस्य गोपाम्‌ । भरपुजा५ सु्षिति ^ 


(६७: ) 9 शुक्लवञ्जुबब्‌ ६६--- 
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| || | 
सुश्रवसं जयन्तं त्यापनुपदेम सोम ॥ १० ॥ 


याश्ञचचल्क्य ऋषि, त्रिएप्छन्द, सोमः [| अनभिमूत डत्कपेतासे वत्तेमान सेना ओम 

ता। अन्त्राथं -( सोम युःखु ऋषाढम्‌ * पालक घुलोकसेधी जला हे दान कता 
जयन्तं पृतनासु पप्रियस्‌ स्घषाम्‌ अप्साम्‌ र्‌ बाके रक्षक संग्रामौमे जपशील श्रेष्ठ नि 
सुजनस्य गोपाम्‌ भरेणुजास्‌ सुज्ञिति सुश ४ बास वाले श्रेष्ठ कोतिमान्‌ आपको अतु 
चसम्‌ त्वाम्‌ अडुमदेम ) हे लोम युद्धमें ५ मोदन करते है ॥ २० ॥ 


[ 
` सोपो धेनु५ सोमो अवेन्तमाशु& सोमो वीरं कर्मेएय॑ ददाति । सादन्यं विदथ्य& 


सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदर्म ॥ २१ ॥ 


विनियोग पूर्ववत्‌ । मन्त्राथ-( य ॥। देता है ( सोमः- कमेण्यम्‌ साद्न्यम्‌ विद 
अस्म ददाशत्‌ ( जो यजमान इस सोमके " थ्यम्‌ सभैयम्‌ पितृश्रवणम्‌ वीरम्‌ ददाति) 
लिये हि देता है ( सोमः अश्म धेचुम्‌) $ सोम कममें कुशल गृहकायमे कुशल यज्ञ 
उसको सोमरूप ईश्वर धन देता है (सोम शु मे कुशल सभायेग्य पिताके आज्ञाकांरी 
आशुम्‌ अचन्तम्‌ ) सोम शीघ्रगामी घोड़ा 3 चीरपुत्रको देता है ॥२१॥ 


त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गा; । स्वमाततन्योवेन्तरिच्तं तव॑ 


ज्योतिषा चि तमो ववथे ॥ २२ ॥ 


विनियोग पूबवत्‌। मन्त्राथ-( सोम ७ किया ( त्वम्‌ उरू अन्तरि ततन 
र चतम्‌ आततन्थ 
त्वम्‌ इमाः विश्वाः ओषधीः अजनयः ) हे तुमने विस्तोणे अन्तरित्तेको विस्तार य 
सोम तुमने इन सब ओषधियोको उत्पन्न | ( त्वम्‌ ज्योतिषां तम विवव) तुम 
फिया((त्वम्‌ अपः ) तुमने जलोको उत्पन्न {6 तेजसे अन्धकारको दूर करते हो ॥ २२ ॥ 
किया ( त्वम्‌ गाः ) तुमने गौओको उत्पन्न टे 


_ देवेन नो मनसा देव सोम रायो भाग सहसावन्नभियुध्य । मा खातनदी शिषे 
कर र बी येस्योभयेभ्यः प्रचिकित्सा गचिष्टौ ॥ २३॥ : -:.. . क: 


॥ 2 मंत्राथ -( सहस--% घन हे 
विनियोग पूषबत्‌। मंत्राय -( सहदसा--® वन. देव सोम देवेन मनसा नः सयः भागम्‌ 


--> -चौतोसचाँ अध्याय €४-- ( ६७8 } 
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,झसिय'ध्य ) हे बलबन्‌ दीप्यमान सोम h स्वामी हो( गविष्टौ उभयेभ्य प्रचिकित्स) 
देवता मनके साथ हमको धनका भाग “ स्वगको इच्च्छाम दोनो लोककी चिकित्सा 
दो (त्त्रा मा आतनत्‌ ) तेरा प्रतिबंधन चु करो अर्थात्‌ दोनों लोकके प्रतिदन्धके 
कोई मत करो ( चीयेस्य ईशिषे ) बलके & पापरूप उपाधिको दुर करो ॥ २३॥ 


अछौ व्यख्यत्ककुमः पृथिव्यास्री धन्व योजना सप्त सिन्धून्‌ । हिरण्याक्ष' सविता 


देव आ्रागाइधद्रत्ला दाशुष वायाणि ॥ २४॥ 


यांश्च० त्रिष्टुप्‌ छन्द सविता देवता । (6 प्रकट होच ( पृथिव्याः अष्टौ ककुभः त्री 
मन्त्राथ -( हिरणयाच्तः सबिता देवः दाशुष १ धन्व योजना सत्त सिन्धून्‌ व्यख्यत्‌ ) जिल 
बायाशि रत्ना दत्‌ आगात्‌ ) ज्योतिरूप | सविताने भूमिकी आठ दिशाका तीन 
नेजवाल! सबका प्रेरक देवता हबिदाता (8 लोकोके योजन आदि परिमाणोंको और 
जमानके लिये वरणीय रत्नौको देते समुद्रौको प्रकाशत किया ॥ २४ ॥ 


हिरण्यपाणिः सविता दिचषणिरुभे द्यावापूथिवी अन्तरीयते । अपामीवां बाधते 


वेति सूयेषपि कृष्णेन रजसा द्याषृणोति ॥ २१ ॥ 


_ याज्ञःल्क्य ऋषि, जगती छुर, सजिता र, मध्यमें सूयेको प्राप्त करता हे ( अमीचाम्‌ 
देवता मन्चार्थ-( हिरण्यपाणिः विचर्षाण अपवाधते )रोगंको निवृत्त करता है (वेति) 
सबिता उभे द्यावाप्रथिवी अन्तः सूयम्‌ अ, अन्तर्धान होता है ( कृष्णेन रजसा याम्‌ 
ह.ते) ज्योतिरूप हाथ वाला कृताकृतका अभिऋणोति ) तब अन्धकाररूप रजसे 
साक्षी रूबिता देवंता दोनों द्यावाभूमिके र द्यलोकको व्याप्त करता है ॥२४॥ 


हिरण्यहस्तो असुर: सुनीय; सुमडीक; स्ववां यात्ववांड'_। अपसेधन्‌ रतस यातु 


घानानस्थाद्‌ देवः प्रतिदोषं ग्रणानः ॥ २६ ॥ - 


. याज्ञवल्क्य ऋषि, त्रिष्टुप्डन्द, सविता वाला प्राणदाता कल्याणरूप स्तुतिवाला 
देवता । मन्त्राथ-हिस्ण्यहस्तः असुरः १ अच्छा सुखदाता धनवान षड शवस्य 
झुनीथः सुस डीकः स्ववान्‌ देः प्रतिदोषम्‌ षु ग्रन्तर्यामी देव प्रतिदिन बुद्धिमे शिक्षा 
ग्रणानः . रक्तसः यातुधानान्‌ अपसेधन (४ करता रत्तसरूप ॐ खदाताआको दूर | 
अस्थात्‌ अपाङ यातु) ज्योतिरूप हाथ ष करता लोटता हुआ हमारे सन्मुख आवर | 


( ६८० ) — ® शुकलयजुबद € 
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ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासोऽरेणवः सुकृता अन्तरित्ते । तेभिर्नो अद्य पथिभिः 


सुगेभी रक्ता च नो अधि च ब्रूहि देव ॥ २७॥ 


विनियोग पूवेवत्‌। मन्त्राथ (सवित तुमने रचे हैं ( तेभिः सुगेभिः पथिभिः न 
देव अःतरित्ते ये पूर्व्यासः अरेणवः पन्थाः ५ रक्ष ) उन सुगम मार्गोंसे हमको रक्षा करो 
ते सुरताः) हे सबके प्रेरक ज्योति छू (चअद्य चनः अधिब्रहि) फिर अब भी 
स्वरूप अन्तरिक्षमें जो पूवकालजनित [| हमको उपदेश करो ॥ २७ ॥ 


व्रपांसुल मार्ग कमफल भोगके लिये हे चे 


उभा पिबतमश्विनोभा नः शमे यच्छतम्‌ । अविद्रियाभिरूतिभिः ॥ २८॥ 


याज्ञ० गायत्री छन्द्‌, अश्विनौ देवता । अविद्वियामिः ऊतिभिः शर्म यच्छतम्‌) 
मन्त्राथ -( अश्विना उभा पिबतम) हे 3 दोनों ही अखंडित पालनाओ द्वारा हमको 
अश्वि तुम दोनो सोमपान करो ( उभा ४ कल्याण दो ॥ २८॥ 


अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतं नो दसा हृषणा मनीषाम्‌ । अयत्येञ्वसे निह्ठये 


वां टे च नो भवतं वाजसातो ॥ २& ॥ 


याशवल्क्य ऋषि, अलुष्डप्‌ छन्द र, को कर्मवती करो (च अद्यृत्ये अवसे बाम. 
अश्विनो देवता । मन्त्राथ ( दस्मा वृषण! " निहये)ओऔर सन्मागसे प्राप्त होनेबाले अन्न 
अश्विना अस्मे वाचम्‌ नः मनीषाम्‌ अप्त- श के निमित्त आप दोनों को आह्वान करता 
स्वतीम्‌ कृतम्‌) हे दशनीय सेक्ता अश्वि श्‌ ई ( वाजसाता नः वृधे भवतम ) यज्ञमें 
देव हमारी बाणीको हमारी मनकी इच्छा 9 हमारी वृद्धिके अथ तत्पर ह जिये ॥२६॥ 


` च्भिरक्तभिः परिपातमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभगेभिः । तन्नो मित्रो वरुणो माम- 
इन्तामदितिः सिन्धुः थिवी उत द्योः ॥ ३०॥ 


विनियोग पूर्वेवत्‌। मन्त्राथ “अश्विना (6 वरुणः अदिति भिन 
द्यभिः अक्तभिः . अरिष्टेभिः सौभगेभि तत्‌ मामहन्ताम्‌ ) कळ 
अस्मान. परिपातम्‌ ) हे अश्‍विदेव दिनो ४ देवमाता समुद पथिकी तथा स्वर्ग इमारे 
से रात्रियोसे अखंडित सुन्दर धनो दारा उस रच्तकको प्रशंसा करोः। 
हमको सन ओरसे र्ता करो (मित्र । ३० ॥ 


न" २७ ww थिङ j 
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कृष्णेन रजसा वत्तेमानो निवेशयन्नशतं मत्ये च। हिरण्ययेन संगिता रथेना देवो ४7 


याति श्ुबनानि पश्यन्‌ ॥ ३१ ॥ 
इसकी व्याख्या ३३ | ४३ मे होगई ३१ छु 


आ रात्रि पार्थिव« रज; पितुरपायि धामभिः । दिवः सदासि बूहती वितिष्ठस 


प्रात्वेष॑ं वत्तेते तम; ॥ ३२ ॥ 


| याज्ञवल्क्य ऋषि, पथ्यां ब्रहती छन्द, ६ है (बहती दिवः सदांसि वितिष्ठसे) महती. 
` रात्रि देवता | मन्त्राथ -( रात्रि पाथिवम्‌ 3. तुम स्वर्गलोकके स्थानौको व्याप्त करती 
रजः पितुः धामभिः आ अप्रायि ) हे रात्रि र हो ( त्वेषम्‌ तमः आ वतते ) दीक्ष अन्ध- 
| जो तुमसे शन्तरिक्षसस्बन्धी लोक पितृ र, कार सब ओरले वर्तमान होता है॥ ३२ ॥' 
२& सम्बंधी स्थानोसे सब ओर पूरित होता ष ; 


[| । डि | १ | क t 
उपस्तच्चित्रमाभरास्मभ्यं वाजिनीवति । येन तोकश्च तनयञ्च धामहे ॥ २३ ॥ 


याज्ञ पुरोष्णिक्‌ छन्द, उषा देवता। च तनयम्‌ च धामहे) जिसके द्वारां हम 
। मन्त्रा्थ-( बाजिनीवति उपः श्रस्मभ्यम्‌ ५ पुत्र और पौत्र और सब सन्तानवगको 
| तत्‌ चित्रम्‌ आभर) हे अन्नब्ति देवि हमारे षु पोषण कर ॥ ३३ ॥ 
। अथं उल अदुभुत धनको दो ( येन तोकम्‌ छ 


प्रातरञनिम्प्रोतरिन्द्रछ हवामहे प्रातर्थित्रावरुणा प्रातरश्विना । प्रातभंगस्पूषणस्त्रह्मण- 


पतिम्मातस्सोमप्नुत रुद्र हुवेप ॥ ३४ ॥ >= 

याज्ञ०, जगती छन्द, इन्द्र देवता । (8 अश्विना) प्रातःकाल. अश्विनीकुमारको 
| मन्त्राथ --( प्रातः अझिम्‌ हवामहे) दम 9 (प्रातः भगम्‌ पूषणम्‌ ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) प्रांतः- 
| प्रोतःक।ल अग्निको आह्वान करते है (प्रातः i काल भग पूषा ब्रह्म णस्पतिको (प्रात: खोमम्‌ 
| इन्द्रम्‌ ) प्रातःकाल इन्द्रको ( प्रातः मित्रा उत रुद्रम्‌ हुवेम ) प्रातःकाल सोम अर 
F बर्ण ) प्रातःकाल मित्रा वरुणको ( प्रात ष रुद्रो आह्वान करते है ॥ ३४ ॥ 


प्रातजितस्भगपुग्रश्‍ हुवेम वयम्पुत्रमदितेर्यो विधता । गत्र श्रिद्यम्मन्यमानस्तुरचिद्राजा- 
८६ न * । ७ ॥ २८, 


द 5 


( ६८२ ) --> शुकलयजुब द्‌ € 


चिद्यम्भगम्भक्षीतयाइ ॥ २५ ॥ 


याज्ञवल्क्य ऋषि, त्रिष्टुप छंद, भग  आत्नः चित्‌ मन्यमानः तुरः चित्‌ राजा- 
देवता । मन्त्रार्थे-( वयम्‌ तम्‌ प्रातर्जितम्‌ $ चित्‌) जिसको दरिद्र भी इच्छा करता, | 
उग्रम्‌ अदितेः पुत्रम्‌ भगम्‌ हुवेम ) हम उस षु रोगी भी राजा मी (यम्‌ भगम्‌ भक्षि इति | 
प्रातःकाल मै जयशील उत्कृष्ट अदितिपुत्र (५ आहुः) जिस सूर्यको उद्य करो ऐसा | 
'सूयंको आह्वान करते हैं ( यः विधत्तां ) र कहते हें ॥ ३५ ॥ 
जोकि जगत्को धारण करने वाला है (यम्‌ ॥ 


i 
५ 


| | \ । । त | 
भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां घियमुद्वा ददन्नः । भग प्र नो जनय गोभिरश्देभंग | 


प्र नृभिनर बस्तः स्याम ॥ ३६ ॥ | | 


विनियोग पूर्वंवत्‌। ( भगप्रणेतः भग- (6 इस प्रज्ञाको बढाओ (भग नः गोभिः अश्वैः ` 
सत्यरीध भग ददत्‌ नः इमाम्‌ धियम्‌ ५ प्रजनय ) हे सूये हमको गो अश्वो द्वारा । 
उद्ब ) हे ऐेश्वयप्रापक ऐेश्वयेरूप सत्य- छ बढ़ाओ ( भग नृभिः नुवन्तः प्रस्याम ) हे 
चन वाले सूयं ! धनको देते तुम हमारी & सूर्ये हम पुत्रादिसे मन्नुष्यवान्‌ होवे ॥३६॥ 


` उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहम्‌ । उतोदिता मवन्त्सूयेस्य वय | 
| |) बन ४० | 
देवाना सुमतो स्याम ३७ ॥ :- 


__ विनियोग पूर्वचत्‌ । मन्त्रार्थ-( मघ- | सायकोलमे तथा मध्याहम भी धनवान्‌ हो | 
चन्‌ इदानीम्‌ उत सूर्यस्य उदिता उत प्रपि-  ( बयम्‌ देवानाम्‌ सुमतौ स्याम ) हम देव- | 
स्वे उत अहां मध्ये उत भगवन्तः स्याम ) छुँ ताओकी श्रेष्ठ बुद्धिम स्थित होव ॥ ३७॥ | 
हे चनवन्‌ ! अब भी हम प्रातःकालमे सौर छ 


"श्व याँ । वयं भर | 
भग एवं भगवाँ २॥ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । तं त्वा भग सर्व इज्जो- | 
इंबरीति स नो भग पुर पुता मवेह (२८ 0 ७९ <. | | 
छिनियोग पूर्घेचतमन्त्राथ-( देव भगः (4 धनवान हो (तेन वयम भ, । 
- \ भगचन्तः स्याम 
_ एब भगवान्‌ अस्तु) दे देवताओं भग ही $ उसके दारा हम घनान ते. अः डी 


क 


ब 


> 


--% चौतोसंचचां अध्याय €६-- (८2% 
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इत्‌ तम्‌ त्वा जोहवीति ) हे क सबही नः इह पुरणता भव ) हे भग वह तुम हमारे 
उख तुमको आह्वान करते हैं ( भग खः ४ इल यशमें अग्रगामी हजिये॥ ३८॥ 


। ही । । । को की, | 
समध्वरायोषसोञ्नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय । अर्वाचीन बसुविंदं भगं नो रथमिवा- 


शवा वाजिन आवहन्तु ॥ ३९ ॥ 


विनियोग पूर्वेचत्‌। मन्त्राथे-' उषसः , हैं जेसे सामुद्रिक अश्व शुचि पदक्षेपके थर्थ 
अध्वराय सन्नमन्त इव दधिक्रावा ७ सन्नत होते है वे देवता धनके ज्ञाता अर्थ 
शुचये पदाय बलुविदम्‌ भगम्‌ नः अर्वाची- ७४ ऐश्वयोको हमारे खन्सुख प्राप्त करो (इव 
नम्‌ आवहन्तु ) उषःकालके अधिष्ठाता (५ वाजिनः अश्वाः रथम्‌ ) जैसे वेगवान्‌ घोड़े 
देवता यज्ञके लिये स्थिर भावसे नियमित र रथको ॥ ३६ ॥ 


। RS | |] | |) || 
अश्वावतीर्गोपतीन उपासो वीरवतीः सदसुच्छन्तु भद्रा; । घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता 
t ॥ 
यूथं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ४० ॥ 


याश० ब्रिष्ठुप्‌ छन्द, उषा देवता। धर्म अर्थ कामसे तृप्त प्रातःसंध्याभिमानिनी 
मन्तरार्थ-( अश्वाचतीः गोमतीः वीरवतीः ४ देवियाँ सदा हमारे अशानरूपपाशको दूर 
भद्राः घृतम्‌ दुद्दानाः विश्वतः प्रपीताः % करो ( यूयम्‌ स्वस्तिमिः सदा नः पात ) 
उषसः सदम्‌ न उच्छन्तु) अश्ववालीं, (५ हे देखियो तुम कट्याणसे सदा हमको 
गोओतालीं वोर सन्तान वालीं कल्याण- ४ रक्षा करो ॥ ४०॥ 
रूप नीहारके चरण करतीं सब ओर और ठरि 


> | [| [| =a | * 
पूषन्‌ तब ब्रते वयं न रिष्येम कदाचन । स्तोतारस्त इहृ स्मसि ॥ ४१ ॥ 


याज्ञ० गायत्री 'छुन्द पूषा देबता। (| कभी विनाशको न पात्र ( इह ते स्तोतारः 
- मन्त्रार्थे -( पूषन्‌ तव वते वयम्‌ कदाचन अ स्मसि) इस यक्षमें तेरे स्तुतिकत्ता 
न रिष्येम ) हे पूषन्‌ तेरे कममे वत्तेमान इम (@ हो॥ ४१ ॥ 


। ॥ I 0 | 
पथस्पथः परिपति वचस्या कामेन कृतो अभ्यनाउकम्‌ । स नो रासच्छुरुपश्चन्दाग्रा 
I छ यता 30 त 


Mo छ > 
'घियं धिय सीषधाति प्र पूषा ॥ ४२ ॥ 


(६८४) >_> शुक्लयजुवंद हन 


2०,६१२, २०, ३३२४४७४०,७४०,-०० SOTO ७९० RR, ०2० 
WSF CUTE) FATT EYED FYFE TYR लग आग अर जय ७१२/७१२०७१२/:८१२५०१२/७१२,६२) 


याज्ञ० त्रिएपू छन्द, पूपा देवता । षु व्याप्त होता हे ( खः नः चन्द्ाद्राः शुरुधः 
मन्त्राथे-( कामेम वचस्या कृतः पूषा पथ- » रासत्‌) वह सूर्य हमको आएहाद करनेम 
स्पथ; परिपतिम्‌ अकम्‌ अस्थानट ) वांछित ह शग्रणो उन शोकनाशक साधनौको दो 
चेदवाणीसे सन्मुख किया पूषा देवता देव- (# (धियम्‌ धियम्‌ प्रसीषधाति ) और अधि- | 
यान पितृयान माके स्वामी सूर्य को छै देवाध्यात्म वुद्धिओको भले प्रकार साधनकरो | 


| । | | ड ॥ || 
जीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः | अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ ४३ ॥ 
याज्ञ० गायत्री छन्द, विष्णु देवता । विष्णुने तीन पदीको व्याप्त किया ( अतः 


मन्त्राथ-[ गोपाः अद्भ्यः विष्णुः जीण $ धर्माण धारयन्‌) इस पद्त्रयसे धमेको 
पदा विचऋमे ) जंगले रक्षक अविनाशी () धारण किया ॥ ४३ ॥ 


| t | 
तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्वाशसस्पपिन्धते । विष्शोयतःरमं पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 


विनियोग पूर्ववत्‌। मन्त्राथ - विष्णोः | विष्णुका जो ब्रह्मरूप परमपद है निष्काम ३ 
यत्‌ परमम्‌ पदम्‌ विपन्यवः जाणबांसः » जागरणशील विद्वान्‌ पुरुष उसकी उपा- 
विप्रासः तत्‌ समिन्धते ) साकार ब्रह्मा सना करते हैं ॥ ४७ ॥ 


थि श्ण ERS क) h I In 

` घृतवती अुवनानामभिश्रियोच पृथ्वी मधु {घे छुपेशसा । द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा 

॥ | रि > भ \ हँ ८ पट लन — 
विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ।। ४५ ॥ 

याश० जगती छन्द, द्यावा एथिवी आश्रय योग्य विस्तीर्ण मधुरोहनमे समर्थ 

देवता । मंत्राथ-( घृतवती उपनानाय । सुरूप जरारहित सब प्राणियोके वीयंयुक्त 

_अभिश्षिया, उना पृथ्वी मेघे सुपेशसा ४४ प्रथिवी स्वर्ग चरुणकी चारण शक्तिसे 

अजरे-भूरिरेतसा द्यावापृथिदी वरुणस्य ौ 


स्तस्मित हैं ॥ ४५. 
अम्मा विष्कभिते ) जलवती भ्रुवनांकी छ . ॥ 


|.) [| ] 
ये नः सपत्ना अप ते भवन्तिच्दारिन थ्यामवबाथामहे तान्‌ । वसो न्रा आदित्या 
3 बाधे ST 
॥ जर ( * त जि कौ 
उपरिस्पृशं. मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन्‌ ॥ ४६ ॥ 
याज्ञ० जगती छन्द, लिङ्गोक्त देवता । ( हमारे शत्र हैं थे हि व त्र | 
र न न) ७ चाय 
वयाचा यन, सपत्नाः ते अवभन्ठु) यो ब इन्द्राभिभ्याम्‌ cn 


क 


=; 


स्का. 
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इन्द्र अञ्निके द्वारा. हम नए करते है (वसवः रुद्र आदित्य देवता मुझको उच्चस्थानस्थ 
छि 


रुद्राः आदित्याः मा उपरिस्पृशम्‌ उग्रम्‌ ५ उत्कृष्ट ज्ञाता अधिराज कर ॥ ४६॥ 
चेत्तारम्‌ अधिराजम्‌ अक्रन्‌) और वसु. 


। |] || ~ | | नै I ३ 
आ नासत्या त्रिभिरेकादशे रिइ देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना । प्रायुस्‍्ताएिएं नो रपां 


सि मुक्षत? सेधतं द्वेषो भवतश सचाभुवा ॥ ४७ ॥ 

याज्ञ० ऋषि, जगती छन्द, विश्वेदेवा (| ताओके लाथ इल यज्ञमें सोमपानाथं 
देवता | मन्त्रार्थ-(नासत्या अश्विनो त्रिभिः + आश्रो (आयुः प्रतारिष्टम) आयुको बढ़ाओ 
एकादशे? देवेभिः इह मधुपेयम आयातम्‌) हुँ ( रपांखि निमक्षतम्‌ ) पापांका दूर करो 
हे अविनाशी दोनो अश्वि त्रिगुणित किये | (छेषः सेधतम्‌) दोर्भाग्यको नए करो (सचा- 
ग्यारह अर्थात्‌ तेतीस संख्यावाले देव- ७ भुवा भवतम्‌ ) कार्योमं संयुक्त होओ ।३७। 


| ल | 
एप : बस्तोमो मरुत इयं गोर्मान्दायस्य मान्यस्य कारोः । एपायासीष्ट तन्वे बयां 


विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ४८ ॥ 


याज्ञ० ऋषि,चत्रिष्टुछन्द, मरुत्‌ देवता। (६ तन्वे इषा यासीष्ट) वाल्यादि अवस्था 
मन्त्राथं-( मरुतः मान्दायस्य मान्यस्य के सम्बन्ध वाले शरीरे भ्र थं अन्नके अर्थ 
कारोः पषः स्तामःइमम्‌ गीः वः) हे मरुतो & आगमन करो ( जीरदानुम्‌ इषम्‌ छुजनम 
बीतराग माना है यजमानका यह स्तोम यह (५ विद्याम ) जीवन देनेवाले बलके साधक 
सत्यग्रिय वाणी तुम्हारे निमित्त है (बयाम्‌ शं अन्तको हम प्राप्त कर ॥ ४८ ॥ 


सहस्तोमाः सहच्छन्दस ग्रांवृतः सहप्रमा कषयः सप्त देव्याः । पूषा पन्‍्थ।मनुदृश्य 


धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥ ४९ ॥ 


याज्ञ० त्िष्टुप्छन्द वागाद्यु त्विज देवता | सहित श्र॑तिप्रमांश सहित बुद्धिमान प्रजा“ 
मंत्राथं-(खहस्तोमाः सहच्छुन्दसः आवुतः ७ पति सम्बन्धी सप्तकप्रियोंने मागको देख 
` सहप्रमाः धीराः दैव्याः सप्त ऋषयः पूर्वे- ५ कर सष्टियज्ञको किया जैसे रथो वागडोरो 
बास पन्थाम्‌ अनुटश्य अन्वालेभिरे न रथ्यः (५ को इष्टरेशको प्राप्तिके अथ ग्रहण करते 
रश्मीन ) स्तोम सहित छुन्दोसहित कम - मै हैं॥ ४६ ॥ । 


(९८६) --99 शुक्लयजुवंद्‌ €४-- 
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न सू हाट | “निम 


0208 ~ ( | हिड EE जञ वि “ 
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ऋषि उष्णिक्‌ छन्द हिरण्य देवता ॥। कत्त तेजका दाता पुष्टिका बढ़ाने वाला | 
मन्त्रार्थ-( इदम्‌ आयुष्यम्‌ बचस्यम्‌ रायः » स्वरका प्रकाशक अन्नसे संयुक्त सुबेण | 
पोषम्‌ औद्भिदम्‌ वचंस्वत्‌ हिरण्यम्‌ जैत्राय ५ जयके निमित्त मुझ आम्मै ही प्रबेश | 
माम्‌ उ आविशतात्‌) यह पूणं आयुका & करो ॥ ५०॥ | 


|] 
न तद्रक्षा सि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजः होतत्‌। यो विभर्ति दाक्षा- 


यण हिरण्य स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुत दीर्घमायुः ॥ ५१ ॥ । 


दक्षतत्रषि शक्करी छन्द हिरण्य देवता यणम्‌ हिरण्यम्‌ बिभत्ति ) जो पुरुष अलं- | 
मन्त्राथ-( तत्‌ रच्तांसि न तरन्ति) उस ष काररूपसे सुवणंको धारण करता है (सः । 
सुवणको राक्षस नष्ट नहीं करते है र देवेषु आयुः दीघम्‌ कृणुते) वह देवलोको ! 
पिशाचाः ) न पिशाच (हि एतत्‌ देवानाम्‌ ( में बडी आयुको करता है ( सः मनुष्येषु 
प्रथमजम्‌ ओज ) क्यौकि-यह सुवण देव र आयु दीघम कृणुते ) वह मजुष्यलोकोके | 
ताथीका प्रथमोर्पन्न तेज है (यः दाक्षा- ( मध्य आयुको करता है ॥ ५१॥ २ | 


` यदाषधंनन्दाक्षायणा हिरण्य शतानीकाय सुमनस्यमानाः । तन्म आवधनामि शत 


शारदायायुष्पाञ्ञरदष्ठिययासम्‌ )॥ ५२॥ ` , । 


दता 2 | ब्रह्मे बाँधा (तत्‌ शतशारदाय मयि आब- | 
मन्त्राथे-( सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः यत्‌ १ ध्नामि) उस सुवर्णो श 
गी $ लाभके लिये | 

हिरण्यम्‌ शतानीकाय अवध्नन ) इश्वरको ६ शरोरमै बाँधता हूँ ( 0 डी जर- | 


हो मनमे ध्यान करते २ प्रजापतिके पुत्रौने दा; यासम्‌ ) जैसे 
जिस सुवणेको राजारूप अनन्त सेनावाले ४ होऊ | क दीधजोत्री बृद्धशरीर 


` . उत नोऽहिषुःन्यः शुणोत्वन एकपात्‌ पृथिवी सपद; । विशये देवा ऋतवो हुवाना 
स्तुता मंत्राः विशस्ता अवन्तु ॥ ५२ ॥ 


क --> चौतीसवाँ अध्याय € ( ६८७ ) 
| avo av TTY १० EVIE sv EMI लय cdc, eh sine cr 6) 
याश० निष्टुप छन्द अहिबुष्यादि (@ ( ऋतावृधः इुचानाः मन्त्राः स्तुताः कवि- 
देवता मन्त्रार्थ -(अहिबुध्न्यः अज एकपात्‌ १ शस्ताः नः अवन्तु) वे यज्ञ बद्धिकर्ता हूय 
पृथिवी समुद्रः उत विशवे दवाः श्यणेतु) क्षु मान मन्त्रोस स्तुत मेधावी पूजित देवता 
हे शहि न्यनामरुद अजणकपात्रुद्र विशेष (# हमको रक्षा करा ॥ ५३ ॥ 
पृथिवी देवी समुद्र ओर सब दचता सुनौं | 


इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद्राजभ्यो जुद्दा जुद्यैमि शुणोतु मित्रो अयमा भगो 


नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अशः ॥ ५४ ॥ 


याज्ञ० त्रिष्टुप्‌ छन्द आदित्य देवता। (8 करता हू ( मित्रः अयमा भगः तुविजात 
मब्जाथ -(इमाः घृतस्नूः गिरः जुह्णा सनात्‌ 3. वरुण; दच्तः अशः न श्ररणोतु) मित्र अयमा 
| राजभ्यः आदित्येम्यः जुहोमि ) ये घृत भग त्वष्टा वॉ वायु वरुण दत्त अश दवता 
छोड़ने वाला वेद वचन बुद्धिरूप जह डारा (6 हमारी वाणीको सुनो ॥ ५४॥ 
४ सदेव दीप्यमान आदित्यौके अथ समपण 


सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादस्‌। सप्तापः स्त्रपतो लोकमोयु- 


| 
. स्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवो ॥ ५५ ॥ 


करवऋषि बृहती छन्द ब्रह्मणस्पति (६ ( सप्त आपः स्वपतः लोकम्‌ इयुः ) सातौ 
देवता । मन्त्राथ -( सप्त ऋषयः शरीरे $ देहमे ब्यापक होते सोतेहुए मचुष्यके हृद- 
प्रतिहिताः ) प्राण त्वचा चक्षु श्रवण ररून ६ याकाशमे स्थित विज्ञानात्माको प्राप्त करते 
घ्राण मन यह सात शरीरमे व्यवस्थित है ।, हैं (तत्र अस्वप्न च सत्रसदौदेवौ जागतः) . 
( सप्त सदस्‌ अप्रमादम्‌ रक्तन्ति वे खातो र उस स्वप्न अवस्थामै जागरण शील ओर , 
सदा सावधानीसे शरीरको रक्षा करते है ७४ जीवितदाता प्राण अपान जागते हँ ॥४५॥ 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उप प्रयन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र प्राशूभंवा सचा ५६ 


याज्ष०, बहती छन्द, ऋषि देवता । ( मरूतः उपप्रयन्तु ) सुन्दर देनेवाले मरुत 
मन्त्रा—( ब्रह्मणस्पते उत्तिष्ठ ) हे वेदके » आपके समीप जाओ ( इन्द्र सचा प्राश, 
गत्तक अन्तर्यामिन्‌ आरबव्धकायं हूजिये षु भवा ) हे यजमान तुमभी साथ गमनको 
( देवयन्तः त्वा ईमहे ) दबता्आँको च(हते „ अतिशीघ्रगामी होओ ॥ ५६॥ ` 
_हृम तुमसे याचना करते ह ( सुदानव ष 


(ध्सद ) -->9 शुक्लयजुर्वेद € 
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\ । लज ॥ 
प्र नूनं ब्रह्मणर्पतिमेःत्रं वद्त्युवथ्यस्‌ । यस्मिन्निन्द्रो चरुणा मित्रो अयर देवा 
ओकांसि चक्रिरे ॥ ५७ ॥ 
याज्ञ०, दृहतीछन्द, घ्रह्मणस्पति देवता र वरुणः मित्रः अयमा द वाः ओकांसि चक्तिरे) 
सन्त्राशै-( जह्मणस्पतिः नूनम्‌ उक्थ्यम्‌ ५ जिस मन्त्रे इन्द्र वरुण मित्र देवताओंने 
प्रवदति ) ब्रह्मणयदेच निश्चय शस्त्रयोग्य क निवास किया॥ ५७॥ 
मन्त्रको उच्चारण करता है (यस्मिन्‌ इन्द्रः & 


| | | । 
ब्रह्मणस्पते स्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्व । विश्‍वं तद्वद्रै यदवन्ति देवा 


गु i 00 क Uf 
बुहृददेम विदथे सुदीरा; । य इमा बिश्वा विश्वकर्मा । यो नः पिता अन्नपतेऽननस्य 
क्ष Bo ७ NN 
नो देहि ॥ ५८ ॥ | 
याक्ष० चरिष्ट पछन्द, ब्रह्मणरपति देवता । यत्‌ विश्वम्‌ भद्रम्‌ अवन्ति ) देवता जिस 
मन्त्राथी-( ब्रह्मणस्पते त्वम्‌ अस्य सूक्तस्य ) सकल कल्याणक! रक्षा करते हँ ( सुवीराः 
यन्ता बोधि ) हे ब्रह्मण्यद्‌च तुमही इस हुँ विदथे तत्‌ बृहत्‌ वदेम ) पुत्रोवाले हम 
सूक्तके नियन्ता हो प्रबुद्ध होओ ( च तन: यश्चमें उसको बहुत उच्चारण कर ॥ ५८ ॥ 
यम्‌ जिन्व) और सन्तातको तृप्तकरो (देवाः 
इति श्रीशुक्लयजुबेदान्तगेत माध्यन्दिनीय शाखामें सानुवाद्‌ | 
चतुखिश अध्याय समाप्त... 
NN ५ 
छेड पञ्चत्रिशोऽ्यायः 9 
( अथ पितृमेधः ) 
|| ॥ न ४ 
अपेतो यन्तुः पणयोञ्सुम्ना देवपीयबः । अस्य लोक; छुतावतः । चुभिरहोभिरक्तमि 
र || US ह मन — 2 
च्यक्त यमो ददात्ववसानपस्म ॥ १॥ : | 
न च प हि ७ 
आदित्य ऋषि, गायत्री छन्द, पितर व्यक्तम्‌ अवसानम आप 
९०० तर र मा म्‌ अस्म .: लु) इ 
देवता । मन्त्रार्थ--( अखुस्ताः दुवपीयवः || सामाभिषवकर्त! पमा 
पणयः इतः अपयन्तु ) दुभ्ख दाता देवद्वषी रु राज ऋतु दिवस शौ 50) नि [नह य 
अखुर इस स्थानसे हटजाओ (अस्य सुता- स्थानको इस यज्ञ हे राघिसे स्पष्टीऊतः 
बतः लोकः यमः युमिः अहोभिः अक्तमिः र A >>> लिये दो॥ १ है 


> 
4 —ॐ9 पतीला अध्याय €-- ( ६८६ ) 
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सविता ते शरीरभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छतु । तस्म युज्यन्तामुख्िया ॥ २ ॥ 


आदित्य ऋषि, गायत्री छन्द, पितर र तेरे अस्थिरूप शरीरोके लिये पृथिव्रीमँ 
देवता । मन्ञार्थ-( सविता ते शरीरेभ्यः ` स्थानको चाहो ( तस्मे स्रियाः युञ्यन्ताम्‌ 
पृथिव्याम्‌ लोकम्‌ इच्छतु ) हे यजमान सूयं # उस सूर्यदत्त क्षेत्रके संस्कारार्थं बेल युक्त हो 


वायु; पुनातु । सविता पुनातु । अग्नेश्रोजसा सूयंस्य वर्चेसा.। विद्वुच्यन्तामुस्तिया! 


इसमें ३ मन्त्र है, सबका आदित्य० (सूयः पुनात) सूय तुक पवित्र करे ( अग्ने 
ऋण", छन्द १ का दैवीपंक्ति २ का दै० जि, ", भ्राजसा सूर्यस्य वचसा उस्त्रियाः विसुच्यं 
३ का दै० जग०, है। देवता १, २ षु ताम्‌) अग्निकी दीति और सूयके तेजसे 
लिङ्गोक्त ३ का वृषभ हे । मन्त्राथ-( चायुः (8 शुद्ध हो वल हलसे अलग हो ॥ ३॥ 
पुनातु ) हे एथिवी वायु तुझ पावज करे | 


ह” ` अश्व्ये वो निषदनं पर्णं वो वसतिष्कृता । गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषस्‌ ४ 
इसकी व्याख्या आ० १२ मन्च ७६ में होगई ॥ ४॥ 
सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ आवपतु । तस्म पृथिवि श भव ॥ + ॥ 


क आदित्या ऋषयः, गायत्री छन्द, सविता तेरे हाड़ौको पृथिवीके उत्संगमें स्थापन 
देवता । मन्त्रार्थ-( सबिता ते शरीराशि » करो ( पृथिवि तस्मे शम्‌ भव ) हे एथिवि 
मातुः उपस्थे आदपतु ) हे यजमान सूय ( उस अस्थिरूप यजमानके लिये खुखरूपा हो; 


प्रजापतौ त्वा देवतायामुपोदके लोके निदधाम्यसो । अप न; शोशुचदघम्‌ ॥ ९ ॥ 


आदित्या ऋषयः, उष्णिक्‌ छुन्द,प्रजा “| देवताकी स्मृतिमें तुझे स्थापन करता छू 
पति देवता । मन्त्रार्थ-( असो उपोदके ७ (अप नः अघम्‌ शोशचत्‌ ) वह प्रजापति 
लोके प्रजापतौ देवतायाम्‌ त्वा निदधामि) ' “हमारे पापोको दूर करो ॥ ६॥ 

यह में जलसमीपवर्त्ती स्थानम प्रजापति. & 


॥ परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यस्ते अन्य इतरो देवयानात्‌ । चक्षुष्मते शुएते ते 


बवीमि मा नः प्रजा< रीरिषो मोत वीरान्‌॥ ७ ॥, | 
ट्क = ३।७। ३६ 


( ९६० ) -- 20) शुक्‍्लयजुवद ६ड-- | 
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संकल्प ऋषि, जिष्टप्छुन्द्‌ मृत्यु देवता शु देवयान मार्गसे तुच्छ पितृयान नाम है 
मन्त्रार्थ-(म्रृत्यो परा परम्‌ पन्याम्‌ अन्विहि) » ज्ञानी सुननेवाले आपसे कहता हु (न 
हे मृत्यो पराङमुख होकर दूसरे मागको ष प्रजा मा हिंसीः ) हमारी सन्तान वंश 
प्राप्त कर (यः ते देचयानात्‌ इतरः अन्य परंपराको मत नाश करो (बीरान उत मा) | 
'चन्षुष्मते *्यरवते ते ब्रवीमि ) जो तेरा माग षू पुत्रोको भी मत मारो ॥ ७॥ 


| 


श॑ वात; श हि ते धृणिः श॑ ते भवन्तविष्टकाः । शं ते भवन्त्वञ्नयः पाथिवासो | 
| | 
'मा त्वाभिशूशुचन्‌ ॥ ८। | 


सङ्कदप ऋषि, अनुष्टपःछन्द, चिश्वे- (8 दिशाओमें स्थापित इष्टका तेरे सुखरूप | 
देवा देवता । मन्त्राथ-( चातः ते शस्‌) 9 हो ( पाथिवासः अश्नयः ते शम्‌ भवन्तु ) | 
हे यजमान चायु तेरा सुखरूप हो (हि ५ फथिचीकी अग्नि तेरे सुखरूप हा ( त्वा 
'घृणिः शम्‌) फिर सूयकिरिण तेरे खुखरूप ( मा अभिशशुचन्‌ ) तुझे तापित मत करो ५ > 
हो ( इष्टकाः ते शम्‌ भचन्तु ) मध्यमें आर ` ~ | 


करपन्ता ते दिशस्तुभ्यमापः शिवतमास्तुभ्यं भवन्तु सिन्धवः । अन्तरिक्ष< शिवं | 
तुभ्यं कल्पन्तां ते दिशः सवाः ॥ & ॥ 


७ सकखुक चषि जहती छन्द,। विश्वे षु तुभ्यम्‌ ) समुद्र तेरे लिये कल्याणरूप हाँ | 
देवा देवता । मन्वार्थ-(दिशः ते कल्पन्ताम्‌ अन्तरिक्षम्‌ तुभ्यम्‌ः शिवम्‌) अन्तरिक्ष | 
हे. यजमान पूर्व आदि दिशा तेरे लिये | तेरे लिये कल्याणकारी हो ( सर्वाः दिशः | 


: कटिपत हो (आपः तुभ्यम्‌ शिवतमाः भवन्तु) ७ ते कल्पन्ताम्‌) सब विदिशा, तेरे लिये | 
` जल तेरे लिये कल्याणकारी हो ( सिन्धव । | कल्पित हो ॥ ६॥ ` देशा, 


अश्मन्वती रीयते स«रभध्वमुत्तिष्ठत॥पतरता सखायः । अन्ना नहीमोऽशिवा ये अस- 


ञ्छिवान. बयसुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ १० ॥ 


सुचीक ऋषि जिष्डुप्छुन्द, विश्वेदेवा 
देखता । ( मंत्रार्थ-( सखायः अश्मन्वती है ( संरमध्वं उत्तिष्ठत प्रतरत ) उतरनेके 


सीयते) हे मित्रो पाषाणवती नदी जाती प को त यत्न करो सन्मुख होओ उस नदी 


रो( अत्र ये अशिचाः असन्‌ जहीमः ) | 


ह -->ओ पतोसवाँ अध्याय €४-- ( ६8१ १ 
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इस प्रदेशमे जो अशान्त दुष्ट राक्तल आदि , वाजान्‌ वयम्‌ अभ्युत्तरेम ) कल्याणरूप 
हो हम उनको परित्याग कर ( शिवान्‌ नोको हम प्राप्त कर ॥ १० ॥ 

ञपाघमप किल्विपमप कुत्यामपो रपः । अपामागे खमस्मदप ठु+प्वप्न्य सुत्र ।११। 


शुनःशेप ऋषि,अलुष्टुप छन्द, लिङ्गोक्त षु ( कृत्याम्‌ अप ) परकृत अभिचारको दूर 
देवता । मर्त्राथ-( अपामाग त्वम्‌ 3 करो (रपः अप) वाचिक पापको दूर करो 
अस्मत्‌ अघम्‌ अपसुव ) हे अपामाग तुम क्कु ( उ दुःस्वप्न्यम्‌ अप ) और दुःस्वप्तजनित 
हमसे मानसपापको दूर करो ( किल्विषम्‌ (८ दुःखरूप फलको दूर करो ॥ ११ ॥ 
`अप (दीतिभेदक कायिक पापको दूर करो ४ 
सित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुमित्रियास्तस्मे सन्तु योस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ 
इलकी व्याख्या आ० ६ भं० २२ में होगई ॥ १२॥ 
7 अनडवाहमन्वारमामहे सौरभेय ९ स्वस्तये । स न इन्द्र इव देवेभ्यो वह्निः सन्तारणो भवः 


शुनःशेप ऋषि, अनुष्ठुप्छन्द अनुड॒द (# नः सन्तरणः भव देवानां चहि) हे वृष बह 

देवता । मन्त्राथ -(सौरभेयम्‌ अनड्वाहम्‌ १ तुम हमारे तारक होओ जिस कारण तुम 
स्वस्तये अन्चारभामहे ) गोके पुत्र वृषभ रु ज्ञानियॉके धारण कर्ता हो (इच इन्द्रः देवे 

_ की कस्याणके अर्थ हम स्पशं करते हैं (सः & भ्यः) जसे इन्द्र देवताथोके लिये ॥ १३॥ 
द्यं. तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ | १४। 


. इसकी व्याख्या अ० २० मंत्र २१ में होगई ॥ १४॥ _ 
इमे जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषां नु गादपरो अथमेतम्‌ । शतं जीवन्तु शरदः पुरू 


चीरन्तम्‌ त्युः दधतां पर्व॑तेन ॥ १५ ॥ 
संकल्प. ऋषि, त्रिष्टुप्छन्द, मनुष्य (| इस पितृलोकगमन नाम कायको उद्दश 
देवता । मंत्री थ-( जीवेभ्यः इमम्‌ परिधिम्‌ » करके मत जाओ (पुरूचीः शरदः जीवन्त) 
दधामि ) विद्यमान 'जीवोके लिये इस & दान रध्ययन यागके अनुकूल पूर्णायु-पयत 
` भर्यादाको स्थापन करता हृ (एषाम्‌,आपर | जीवो ( पर्वतेन नः मेत्युम्‌ अन्तदधताम्‌ ) 
डु पतम्‌. अथ म्‌ मा गात्‌) इन जीवोके मध्य | और ब्रह्माण्ड स्तम्भरूप मर्यादा वा कम 
f कोई शीघ्र अर्थात्‌ प्रारब्ध' समासिसे पूव % उपासना ज्ञान द्वारा मृत्युको अन्तान करो 


(९४२) --99 शुक्लयजु्वेद €€-- ै 
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|| a मिषं | > [| 
अग्न आयूंषि प्रस आसुवोजेमिषं च नः । ग्रारे वाधस्व दुच्छुनास्‌ ॥ १६ ॥ 
इसकी व्याख्या आ० १8 मं० ३८ मं होगई ॥ १६॥ 
| र! 2७१ ० [| 
आसुष्पानर्ने हविषा दघानो घृतप्रतीको घुतयोनिरेधि। घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं 


द 2 क्क्लक 


पितेव पुत्रमभिरक्ततादिमान्त्स्वाह ॥ १७॥ 


वैखानस ऋ०, त्रिष्टुपू छन्द, अग्नि | घृतम्‌ पीत्वा इमान अभिरत्ततात्‌ )गो | 
देवता । मन्त्रार्थ-(अग्ने आयुष्मान हविषा ७ सम्बन्धि मधुर सुगंधित घृतको पान | 
बृधानः घृतप्रतीकः चृतयोनिः एधि ) हे र करके इन जीघोको र्ता करो ( इव पिता 
शग्ने चिरंजीवी तुम हविसे घृद्धियुक्त घृत- ७ पुत्रम्‌ स्वाहा ) जेसे पिता पुत्रको रक्षा 
युक्त मुखवाले घृतरूप उत्पत्तिस्थान वाले ` करता है आपके लिये श्रेष्ठ होम हो ॥१७॥ 
कुम वृद्धिको पाओ ( गव्यम्‌ मधु चारु & 


ह ८ 


र ॥ देचे ॥ > ० 
परीमे गामनेपत पर्येग्निपहूषत । देवष्वक्रत श्रवः क इसाँ२॥ आद्धषेति ॥ १८॥ 
रिरिस्विटि ऋषि, अनुएप्छन्द्‌, इन्द्र शु अचः अक्रत ) ऋत्विजोमें धन वा दक्षिणा | 
देवता ।मन्ताथ (` इमे गाम्‌ पयनेषत ) को धारण किया किया ( इमान्‌ कः आद- ¦ 
इन जीवौने वृषको स्पश किया ( अभिम शु धर्षति ) इन जीबोको कौन धर्षणा कर | 
तरर अग्निको खप्न किया ( देवेषु छ सकता हे अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ १८॥ 


क्रव्यादमग्निं प्रहिणोषि दूर यमराज्यं गच्छतु रिप्रवाहः । हहैवायमितरों जातवेदा 
देवेभ्यो हृव्यं वहतु भजानन_ ॥ १६ ॥ ७ 


दूमनऋषि, साम्नी जिघुप्डन्द अधि (६ अग्नि यमके राज्यमे जाओ इतरः 
देवता । मन्त्राय कल्यदः अतनम्‌ जातवेदः अजानन्‌ हेलो द | 
दूरम्‌ प्रदिणोमि ) मैं शवदाहक अधिको हूँ बहतु ) यह पा हा 
अपुनरागमनके लिये दूर भेंजता इ ( रिप्र- अधिकारको जानता इसी गृहमे दे ही 
वाद सस ल ) चह पापनाशक के लिये हविको. प्राप्त जा पाक | 

EE षितः क नप नान्वेर | FSR प्र 

वह वर्षा जातवेदः पितृभ्यो यत्रनान्वेत्थ निहितान्पराके । 7०. | 

se क 5. ड पराके \ मेदसः कुल्या उप तान. . 


Be 


श्‌ 
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॥ ॥। । | 
स्रवन्तु सत्या एपामाशिषः सन्नमता९ स्वाहा ॥ २० ॥ 
आदित्या।ऋषयः त्रिष्टप्छुन्द अग्नि दे० कुल्याः तान्‌ उपस्त्रचन्तु ) मेदोबडक घृत 
अन्त्राथ--( जातवेद्‌ पितृभ्य बपाम्‌ बह) की नदियां उनके प्रति यह ( एम्‌ सत्या 
हे शानसस्पन्न अग्ने | पितरोके अर्थ सार र आशिषः सन्नमम्ताम्‌ स्वाहा) इनकी 
[गको प्राप्त कराओ (यत्रापराके निहि- ,( सत्य कामनाए प्राप्त हो यह आ सले 
तान्‌ एनान वेत्थ) जिस दूर देशमें स्था- * प्रकार शहीत हो ॥ २० ॥ 
पित इन पितरोको तुम जानते हो (मेदस 
स्योना पृथिवि नो भवातक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म समधाः | अप नः शोशुचदघम्‌ 
मेधातिथि घि, गायत्री छन्द, पृथ्वी | चती तुम हमारे लिये सुखरूप हूजिये ( न 
देवता । मन्त्रार्थ-( पृथिवि अनृच्चरा निवे /५ शर्म यच्छ ) हमको शरण दीजिये (अप न 


शनी सप्रथाः नः स्योना भव ) हे एथिचि शं अघम्‌ शोशवत्‌ ) जल पापको दूर कर २१ 
निष्कंटक खुखमें स्थितियोग्य विस्तार- श 


अस्मार्वमधि जातोसि त्वदयं जायतां पुनः । असो स्तरीय लोकाय स्वाहा २२ 


आदित्या ऋषयः गायत्री छन्द अग्नि छु स्वत्‌ जायताम्‌ ) इस कारण यह यजमान 
* देवता मन्तरार्थ-(स्वम्‌ अस्मात्‌ अधिजातः (॥ फिर तुमसे उत्पन्न अथात्‌ सस्कृत हो 
असि) हे अग्ने तम इस यजमानसे आधान | (असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा) यह यजः 
काल पर प्रकट किये गये ( अयम्‌ पुत्रः (७ मान स्वगलोकके योग्य हो ॥ २२॥ 
इति श्रीशुकलजुर्वदान्तगत माध्यन्दिनीय शाखांमें सानुवाद 
पञ्चत्रिश अध्याय समाप्त 


पट त्रिशोधध्यायः । 


अथ शान्तपाट 


ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राण प्रपद्य चल्नु; श्रात्र मद्य । वागोजः 


सहोजो मयि प्राणापाना ॥ १ ॥ | 
` दधीच ऋषि, जगतोछन्द, लिंगोक्त देवता कै मन्‍्त्रार्थ- ऋचम्‌ वाचम्‌ प्रपद्ये ) ऋ 7 
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रूप वाणीकी शरण लेता हुँ ( यज्ञः मनः { की शरण लेता हूँ (बागोजः सही जः घाणा- 
प्रपचे) यज्ञरूप मनको शरण लेता हँ (प्राणं ॥ पानी मथि ) वाकूबल, देहचल और प्राण: 
साम प्रपद्ये ) प्राएरूप सामकी शरण लेता ४ अपान मुझमें स्थिर हो ॥ १॥ 
हूँ (चक्षु: श्रोत्रम्‌ प्रपद्ये) चल्नु श्रोत्र इन्द्रिय ॐ 
|) [i । t वि ६ क । कर ँ 
यन्मे छिद्रे चक्तपे हृदयस्य मनसो वाति तृण्ण बृहस्पतिर्म तदथातु । श॑ नो भवतु 
भुरनस्य यस्पतिः ॥ २॥ 
दधीच ऋषि, पंक्तिश्छुन्द, बृहस्पति (६ परमात्मा मेरी उस न्यूनताको दूरकरे (नः । 
"देवता । मन्त्राथ-( मे चक्षुषपः यत्‌ द्रम्‌ $ शं भवतु ) हमारा सुखरूप हो (यः सुव- 
हृदयस्य चा मनसः अतितृणम्‌ बृहस्पतिः | नस्य पतिः ) जो परमात्मा ब्रह्मांड समूह 
मे तत्‌ दधातु) मेरे चक्ष इन्द्रियकी जो भु का स्वामी है ॥ २॥ 
न्यूनता है हृदय वा मनकी जो न्यूनता हे न 
भू व स्रः । तत्सवितुरवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।३। 
इसकी व्याख्या अध्याय ३ मंत्र २५ में होगई ॥ ३ ॥ 
। |) || दि ॥। | * 
कया नश्चित्र आ्ुदूती सदाह्धः सखा । कया शचिष्ठया दता ॥ ४ ॥ 
इसकी व्याख्या अध्याय २७ मंत्र ३8 में होगई ॥ ४॥. 
] ॥ t हठ मर द्र | १ ] 
कस्त्वा सत्यो मदानां म हिष्ठो मत्मदन्थसः । ढा चिदारुजे वसु ॥ ५ ॥ 
इसकी व्याख्या अध्याय २७ मंत्र ४० में होगई ॥ ५ ॥| 
|| \ र [| i त 
अभो षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ शतं भवाःयूतये ॥ ६ ॥ 
इसकी व्याख्या अध्याय २७ मन्त्र ४१ में होगई ॥ ६॥ 


| क 2 | 
'कया त्वं न ऊत्याभि भमन्दसे पन. । कया स्तोतृभ्य ग्रामर ॥ ७॥ | 


चहल 


दधीच ऋषि, दानी छन्द, इन्द्र रू के द्वारा हमको आनन्द देतेहो (कया सती" 
देवता । मनन्‍्त्राथ-(बुषन त्वम्‌ कया ऊत्या $ भ्यः आभर ) उस कारण £: व्यरूपसे 
नः असभिप्रमंद्से ) हे धर्म अथ काम मोक्ष च स्तुति न | 


रमेश्वर तृप्ति हि त्त करने वाले उपा सको ७ Ss 
से खौंचनेबाले प तुम किस तसि ७ वांछित कामना देते पे छ 


क यं पि [| 


र 


पे । 
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छ | | 
इन्द्रो विश्वस्थ राजति | शन्नो अस्तु द्विपदे शश्वतुष्पदे ॥ = ॥ 


दःघोच ऋषि, डिपदा विराट छन्द, द पुआदिमें कल्याणरूप हो ( चतुष्पदे श॑ ) 
इन्द्र देवता । मन्त्राथे--( विश्वस्य इन्द्रः / चॉपःयोमें दा कम उपासना ज्ञान विज्ञान 
राज्ञति ) सबका स्वामी परमेश्वर प्रकाश | से प्राप्य निर्वाणं मुक्तिमे कट्याणरूप 
कर्ता है ( नः द्विपदे शं अस्तु) वह हम.रे इ. होः॥ ८ ॥ 


शां नो मित्रः श॑ वरुणः शं नो भवत्ययमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः श॑ नो विष्णुरुरुक्रपः 


दधीच ऋषि, अजुष्टपू छःद, सूर्यादि श॑ (इन्द्रः नः शं) इन्द्र हमारे निमित्त कल्याणः 
देवता मन्त्रार्थे (मित्रः नः शं भवतु) मित्र |) रूप हो (बृहस्पति: उरुक्रमः विष्णुः नः शा) 
देवता हमारे अरे कल्याणरूर दो (अयमा ध बृहस्पति तथा विस्तीणुं पद्न्य(स वाले 
नः शं) अर्यमा हमारे अर्थ कल्याणरूप हो A विष्णु हमारे अर्थ कल्पाणरूप हो॥&॥ 
। । ७ ॥ ९_ -! f | ७ 

शन्नो वातः पवता<शन्नस्तपतु सूयः । शन्नः कनिक्रद वः पजेन्यो अभिवषतु १० 
दधीच ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द. सूर्यादि ई (कनिक्र इत्‌ पजन्यः देवः नः शं अभित्रषंतु) 
देवता । मन्त्राशे- (चातः नःश प्रताम्‌) शब्द करता हुआ पजन्य देवता हमारे 


वायु हमारा, सुखकारी चलो ( सूर्यः नः रप निमित्त सुखरूप वर्षा करो ॥ १०॥ 
शं तपतु' सूयं हमारे निमित्त सुखरूप तपो १ 


t 


अहानि शम्भवन्तु नः श<दरात्रीः प्रतिधीयतःम्‌ । शन्न इन्द्राम्री भवतामवोभिःशा न 


। । । । ॥ ५ 
इन्द्रावरुणा रातहव्य[ | शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय श॑ यो। ११ 


सुखरूप हो (रातहव्यौ इन्द्रावरुणौ नः शं) 


अहानीत्यस्य दधीच ऋषि, दविपदा 
नीत्यस्य दधीच काप डर हु. बिसे तृप्त इन्द्र और वरुण देवता हमारे 


गायत्री छुन्द, अहोराउ्यादि देवता । शन्न- + 

डळ ऋषि, न इन्द्रा- ७ सुखरूप दे ( वाजसातो क FN 

उन्यादि देवता । मन्त्रार्थ-( अहानि नः शं ४ शं) अन्नदानमें इन्द्र और पूषादेवता हमारे ` 

अवन्तु ) दिन हमारे सुखरूप हो (रारी: पै सुखरूप हो (इन्द्रा सोमा सुचिताय श) , 

शं प्रतिधीयताम्‌ ) रात्रि सुखरूप हो क इन्द्र र सोम देवता Ue 
` ( इन्द्रानी अवोभिः नः श॑ भवताम्‌ । इन्द्र (8 खुखरूप हो ( योः गाम र 
_ और अग्नि देवता रक्ताओके दारा हमारे ७ करनेको सुखकारी हो ॥ ११॥ 


१७५ 
{ च्या कटी यी 
(६८६ ) “रि शुक्लयजुडद ६ 
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शनो देवीरभिएय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभिस्रवन्तु नः ॥ १२ ॥ | 
दघीच ऋषि, गायत्रो छन्द, आपो र्ष भीष पातके निमित्त सुखरूप हो (नः | 


देवता । मन्त्राथ-( देचीः आपः नः अभि- „ शंयोः अभिस्रवन्लु ) तथा रोगे शमन | 

गो आ 0०९ > | 
शये पीतये शं भवन्तु) दीप्यमान जल हमारे र आर भयको दूर करनेको बहे ॥ १२॥ 
0 ॥ 


RR 05 च i ; Q ५ पु 
स्योना पृथिवि नो भवातरक्षरा निवेशनी | यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥ १२ ॥ 
इसकी व्याख्या अध्याय ३५ मन्त्र २१ में होगई ॥ १३॥ 


आपो हि छा मयोश्चुसता न ऊजे दधातन । महे रणाय चन्नसे १४ ॥ । 
इसकी ब्याख्या अध्याय ११ मन्त्र ५० में होगई ॥ १७॥ 

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः उशतीरिव मातर: ॥ १५ ॥ 
इसकी व्याख्या अध्याय ११ मन्त्र ५१ में होगई ॥ १५ ॥ | 

तस्मा अरे गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ | आपो जनयथा च नः ॥ १६ ॥ 
इसकी व्याख्या अध्याय ११ म० ५२ में होगई ॥ शद ॥ 


८ ः \ \ 9 ॥ हर 
दयोः शान्तिरन्तरिक्त 2 शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः | वन- | 


5 र शकर र & ( विश्‍वेदेवाः शान्ति) विश्वदेवासम्बन्धी | 
देवता । मन्त्राश-( यौः शान्तिः) द्युलोक ५ शान्ति ( ब्रह्म शान्तिः ) वेदरूप शान्ति) 
रूप शान्ति (अन्तरिक्षं शतिः) अन्तरिक्ष हुँ ( सवम्‌ शान्तिः) सचंजगत्रूप शान्ति 
रूप शान्ति ( पृथिबी शान्तिः ) एथिवीरूप § (शान्तिः एव शान्तिः ) स्वरूपसे ही जो 

. ` शान्ति ( आपः शान्तिः) जलरूप शान्ति ष शान्ति हे ( भा एधि वन्ति मस्ति | 
( ओषघयः शास्तिः ) औषधरूप शान्ति रु बृद्धिको पापत हो ॥ १७॥ र 
(चनस्पतयः शान्ति) बनस्पतिरूप शान्ति |` क न 

र \ 5 न. ॥ र टे य > ७ ७ 

4. इते दश्ह सा मित्रस्य मा चनुषा सर्वाणि टी कती 

FE, बा भूतानि समीसन्तामू । मित्रस्याहं चक्षुषा . 


52 न 
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\ Le |. \ 
सबाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ १८ ॥ 


३ दधीच ऋषि, सुरिगार्षी जगती छन्द ष सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चन्नुषा समीक्षे ) 
सूतिंदेचता । मन्त्राथ-( दतेमा दह) हे » में भी सब प्राणियोंको मित्रदष्टिसे देखता. 
परमेश्वर . मुझको दढ करो ( सर्वाणि $ हूं (मित्रस्य चक्षषा समीच्चामहे) हम मित्र 
भूतानि मा मित्रस्य चक्षषा समीच्षन्ताम्‌ (6 दृष्टिसे देखते हें ॥ १८॥ 
सब प्राणी मुझको मित्रदष्टि से देख (अहम्‌ 


हते हंह मा । ज्योक्ते संदृशि जीव्यासं ज्योक्त संदशि जोव्यासम्‌ ॥ १९ ॥ 


दधीच ऋषि आष्यु ष्णिक छन्द, महा- ॥ | जीव्यासम्‌ ) आपके दशनमे. दीघकालतकः 
चीर देवता ।मंत्राथ-(दृते मा रह) हे भग जीवता रहूँ ( ते संशि ज्योक्‌ जीव्यासम्‌ ) 
वन्‌ मुझको दृढ़ करो ( ते खन्दशि ज्योक्‌ (७ आपके दशनम दी घेकालतक जोवता रहूँ १& 


” नमस्ते इरसे शोचिषे नमस्ते. अस्त्वचिपे, । अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु, हेतयः पावको. 


_ अस्मभ्य शिवो भव || २० ॥ 
| इसकी व्याख्या १७। ११ में होगई ॥ २० ॥ 
ˆ ` नमस्ते. अस्तु विद्य॒ते नमस्ते स्तनयित्नवे । नमस्ते. भगवF्नस्तु यतः स्वः सपीहसे२ १ 


| मंत्राथ-(भगवन्‌ ते विद्यते नमः अस्तु) “| समीहसे ते नमः अस्तु) जिस कारण; 
। 'है परमेश्वर तुझ चिद्यत्रूपके लिये » स्वर्गसुख देनेकी चेष्टा करते होइल कारण; 
| , नमस्क्रार हो ( स्तनयित्नवे ते नमः.) तुझ / आपको नमस्कार हा ॥ २१:॥ 

| गजितरूपक्के लिये नमस्कार हो ( यतः-स्वः & 


व || | | ७ | व [| ५ ० ~ || र न || 
यतो यतः. समीहसे ततो. नो अभयं कुरु । शां नः कुरु प्रजांभ्योऽप्यं न; पशुभ्य;२२: 
दधीच ऋषि, भुरिंग प्राजापत्या त्रिष्रप | उस रूपसे हमारी- अमय करो (नः प्रजाभ्य 
छुन्द परमेश्वर देवता मंत्राथ-( यतः यत कुरु ) हमारी संतानोंके लिये सुख करो; 


समीहसे ) हे परमेश्वर तुम जिस २ रूप ष ( पुरयः अभयम्‌) हमारे पशु भोके लिये 
से चेष्टा करते हो ( ततः नः-अभयं कुरु.) A अभय करे ॥ २३॥ 


{ सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तु योज््मान्द्रेष्टि यं.च वयं द्विः, . 


॥ ३. 
( ६६८) — ॐ शुक्लयजुवद € र 


Pa eS YESS SCISSOR SESE cent | 
यश. 


इसकी व्याख्या अध्याय ६ मन्त्र २२ में होगई ॥ २३॥ 
तस्चक्चर्देवदित पुरस्ताच्ुक्रपुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरद; शत शृणु 


थाम शरदः शतं प्रबधाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शर्त भूयश्च शरदः शतात्‌२४ | 


दधीच ऋषि, ब्राह्मी त्रिष्ठुए छन्द सूयं र (शतम्‌ शरदः श्यणुयाम्र पूर्णायु पर्यन्त सुने |. 
देवता । मम्त्राथे-( तत्‌ देवहितम्‌ चल्नु ( शतं शरदः प्रववाम ) पूर्ण युपयन्त स्पष्ट | 
शुक्रम्‌ पुरस्तात्‌ उच्चरत्‌ ) वह देखताओके छ वाणीसे कथन कर ( शतं शरदः दीनाः | 
हतकारी परपेशवरका चच्तुरूपसूंयरूप (४ स्याम ) पूणांयुपर्यन्त अदीन हो ( शतात्‌ 

ह्य पूचंदिशामे उद्य होता हे (शत शरद शरद्‌; भूयः) शतवषसे ऊपर भी योग | 
वश्येम ) हम उसको पूर्णायुपयन्त देख षु शक्ति द्वारा बहुकाल जीवें ॥ २७ ॥ । 
( शतं शरदः जीवम ) पूर्णायुपयन्त जीव 

इति श्रीशुक्लय जुचदान्तगत माध्यन्दिनीय शाखामें सानुबाद्‌ 
` घटुत्रिश अध्याय समाप्त 

0 ---> 
कै सपत्रिशोध्यायः 98 . 


“>:*39--७---ऑ»---६----- 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आददे नारिरसि १ 


दधीच ऋषि, निचदाष्यु ष्णिक छु शु की आजशामे वतमान मै अश्विनोकुमारोंकी 

धअश्वि देवता। मन्त्राथे-( सचितुः देवस्य " भुजाओं ओर पूषाके हाथोले तुझे ग्रहण 
उसवे अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पूष्ण हस्ता- ७ करता हूँ ( नारि; असि ) तुम स्त्रीनाम्ती | 
अयाम्‌ त्वा आददे ) हे रून ! सदिताःदे० / हो ॥ १॥ | 


सुक्ञते पन उत युख्चते थियो विमा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । विहोत्रा दधे वयुना 


= ५,१ 


विसेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्डुतिः स्वाहा ॥ २॥ 
इसकी व्याख्या अ० ५ मंत्र १४ में होगई ॥ २॥ 


` , देवी द्यावोपूयिषी मखस्य वाम शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । मखाय त्वा 


कि 


~ सेतोसवा अध्याय €~ ( ६३६ ) 


or, Sv VEY Tv Tew FEMI EY FIVER ER) TERT EE) "२ 


( 


प्रखस्य त्वा शीष्ण ॥ ३॥ 
दधोच ऋषि, ब्राह्मी गायत्री छन्द, र इस प्रकार पृथिवी स्वगेसे प्रार्थना कर 
द्यावापृथिवी देवता | मन्त्रार्थ-(देवी द्यावा- (५ सत्तिकासे कहते हैं हे मृत्तिका यक्षके लिये. 
प्रथिवी अद्य पृथिव्याः ' देवयजने वाम्‌ रु तुझे ग्रहण करता हूं ( मखाय त्वा मखप्य | 
मखस्व शिरः राध्यासम्‌ ) हे दीप्यमान (0 त्वा शीष्णं ) यज्ञके शिर मह्दावीरके शिवे 
पृथ्वी स्वग अब देवयजञनस्थानमे मृत्तिका * तुभे ग्रहण करता हू ॥ ३॥ 
लको लेकर यज्ञका शिर साधन करू @ 


। । 
देव्यो वम्यो भूतस्य प्रथमजा मखस्य वोञ्च शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या:। 


। | 
प्रखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्शं ॥ ४ ॥ 

दधीचऋषि, आर्षीपंक्तिश्छुन्द्‌ वह्मीक , लेकर देवथजनस्थानमै यशके शिर अर्थात्‌ 
बपादेवता । मन्त्राथ -( भूतस्य प्रथमज्ञा महाचीरको अब सम्पादन करू यशके लिये 
दव्यः वम्यः वः पृथिव्याः देवयजने मखस्य ' ठुभेप्रदण करता ह ( मखाय त्वा मखस्य 
शिरः अद्यः राध्यासम्‌) प्राणियासे प्रथम (| शीष्णत्वा ) यक्षके शिर महावीरके लिये 
उत्पन्न दीप्यमान हे उपजिहकाओ तुमको ५ तुझे ग्रहण करता ूं॥ ४॥ 


इयत्यग्र आसीन्मखस्य तेऽद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः। मखाय त्वा मखस्य 


त्वा शीष्ण॥ ५ ॥ 

. दधीचक्ऋूषि ब्राह्मी गायत्री छन्द, बृथिवि अब तुक एृथिवीके देवयजनस्थान 
मुदेवता | मन्त्रार्थे - (अग्रे इयती आसीत्‌) ॐ में यक्षका शिर महावीर साधन करू (मखाश्च 
चाराहजीके उठाते समय प्रथिवी इतनी ९९ त्वा मखस्य शीष्ण त्वा ) यज्ञके लिये तुझे 
अर्थात्‌ प्रादेशमात्र थो ( अद्य ते पृथिव्या ग्रहण करता हुँ यक्षके शिर महावीरक लिये 
देवयजने मखस्य [शरः राभ्यालम्‌ ) हे | तुमे प्रण करता हूं ॥ ५ ॥ 


स्यौ ज; स्थ मखस्य वोउद्य शिरो राध्यासं देवयजने पथिव्याः | मखाय त्वा पखरण 


त्या शीष्णें। मखाय त्वा मखस्य ता शीष्णं | मखायं खा मखस्य त्या शीष्ण ॥ ६ ।! 


भे ® 
( ७०० ) "छै शुक्लयञ्जुचद €४-- | 
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इन्द्रस्येत्यस्य । दधीच ऋषि, तिष्टुप्छंद, र करताहूँ यज्ञके शिर महावीरके लिये तुझे 
आदार देवता । 3० मखायेत्यस्य दधीच ग्रहण करता हू ( मखाय त्वा मखस्य 
नषि आसुरी चिष्डुप्छन्द, सम्भारपयसी ४ शीष्ण त्वा) हे दुग्ध यज्ञके लिये तुझे 
देवते । मन्त्राथ -( इन्द्रस्य ओज; स्थ) हे शु ग्रहण करता हुँ यज्ञके शिर महावीरके लिये 
पूतिकाओ लुम इन्द्रके तेजरूप!हो (वः पृथि- ५ तुझे ग्रहण करता हूँ ( मखाय त्वा मखस्य 
व्या: देवयजने अद्य मखस्य शिरः राध्यासम्‌) शीष्णुत्वा ) हे सम्भार यज्ञके लिये तुझे 
तुमको लेकर देवयजनस्थानमं अव यक्षका ( स्पशे करता हूँ यके शिर महावीरके लिये 
शिर महावीर संपादन करूँ ( मखाय त्या ष्‌ तुमे स्पशे करता हूँ ॥ ६॥ 

सखस्य शीष्ण त्वा) यज्ञके लिये तुझे ग्रहण |) 


न | ae] र t ९ , | हि १: | 
रतु ब्रह्मणस्पतिः मदेव्ये तु सूता । अच्छा वीर नयम्पक्तिराधसं देवा यज्ञ नयन्तु 


|| || ॥ | \ ॥ 
'न! । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णं । मखाय त्वा मखश्य त्वा शीष्ण । मखाय त्वा 
मंखस्य खा शीष्ण ॥ ७ ॥ 


विनियोग पूववत्‌ । पूव मन्त्रकी शु हे सम्भारलमूह यक्षके लिये तुझे म्त्पिडमं 
व्योख्या अ० ३३ मं० ८8 मे होगई । मन्त्राथ-  मिलाता हूँ यज्ञके शिर महावीरके लिये 
(मखाय त्वा मखस्य शीष्णं त्वा) हे संभार छु तुझे मृत्पिडसे मिल्लाता हूँ ( मखाय त्वा 


आ 
समूह यक्षके लिये तुझे स्थापन करता ह षु मखस्य शोष्ण त्वा ) हे महावीर यझके 
| 


यज्ञके शिर महावीरके लिये तुझे स्थापन ४ लिये तुझे बनाता हूँ, यज्ञके शिर सूर्यीके 
करता हँ (मखाय त्वा मखस्य शीष्ण त्वा) ( लिये तुझे बनाता हूँ ॥ ७॥ 


मखस्य शिरोऽसि। मखाय खां मखस्य त्वा श॑ षा | मखस्य शिरोसि | मखाय त्वा 


मखस्य त्वा शीष्णे । मखस्य शिरोसि । मखाय त्वा मखस्य ता शोष्णे । मखाय त्वा 


मखस्य स्वा शीष्ण । मखाय त्वा मखस्य त्या शीष्ण | मखाय खा खस्य ता शीष्ण 


आ सखायेत्यस्य, दघीच ऋषि, प्राजा- (6 (मखस्य शिरः असि) हे 

महावीर तुम यज 
पत्याजुएप्छन्द, महावीर देवता १।२।३  पुरुपके शरीर अर्थात्‌ सूर्यरूप उल दी 
झो मखायेत्यस्य चिनियोग पूवत मन्त्राय 0 (मखाय त्वा मंखस्य शीप्णं त्वा ) यक्षपु- 


4 


६ 


> ९. 
-- ® सतोसचां अध्याय €८-- (२०१ ) 
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रुष विष्णुके लिये तुभो ईशरूप करता हूँ ( मखस्य शीष्णे त्वा, यज्ञपुरुष विष्छुके लिये 
यज्ञपुरुष विष्णुके शिर समष्टि सूर्यके लिये | तुभैँ ईशरूप करता हूँ यज्ञपुरुष किष्णुके 
तुझ निष्पन्नको स्पशे'करता हँ ( मखस्य र शिर समष्टिसूर्य के लिये तुझ ईशरूपक्रो गवे- 
शिरः असि ) हे महावीर तुम यज्ञपुरुषके घुकासे सचिकक्रण करता हूँ ( मखाय त्वा 
शिर अर्थात्‌ सूर्यरूप तेज हो ( मखाय त्वा शं मखस्य शीष्ण त्वा) यज्ञपुरुप विष्णुके लिये 
मखस्य शीष्णं त्वा) यज्ञपुरुष विष्णुके लिये (6 तुझ अन्तर्यामीरूपको ग्रहण करता हैँ यज्ञ- 
तुक अंतर्यामीरूप करताहूँ यशपुरुष विष्णु | पुरुष विष्णुके शिर समष्टिसयके शिये तुझ 
के शिर समष्टिसूयके लिये तुक निष्पन्नका $ अन्तर्यामीरूपको गवेधुका से सचिक्कण 


न ° हुँ €? > ॥। 
स्पर्श करता हुँ ( मखस्य शिरः असि ) हे (8 करता हूँ (मखाय त्वा मखस्य शीष्ण त्वा) 


महावीर तुम यज्ञपुरुष विष्णुके तेज हो ४ यजपुरुष विष्णुके लिये तुझ मानस सूर्यरूप 
(मखाय त्वा मखस्य शीष्ण त्वा) यज्ञपुरुष को ग्रहण करताहुँ यशएुरुषके विष्णुके शिर 
विष्णुरे लिये तुभ मानस सूयेरूप करताहँ (४ समष्टिखूर्यके लिये तुको गवेधुकोसे सचि- | 
यज्ञपुरुष विष्णुके शिर तेजोरूपके लिये तुझ र ककण करता हूँ ॥ ८॥ ; 
निष्पन्नको स्पर्श करता हुँ ( मखाय त्वा (8 क्‌ 


। || । | प ४ is 
आश्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः । मखाप खा मखस्य त्वा 
I |] | रि १ |] हि |] 
शीष्णं । श्रशवस्य त्या वृष्णः शकना 'धूपया(म देवयजने पृथिव्याः । मखाय त्वा पख- 
| क क i ह सँ 
स्यत्वा शीष्णं । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्ण । मखाय स्वा मखस्य ला शीष्ण ९ 


दधीच ऋषि, आर्षी पंक्तिश्छन्द, महा- र लिये तुझको धूप देता हूँ यज्ञपुरुष विष्णुके 
धीर देवता । मन्त्रार्थ-६ प्रथिव्याः देवय- * लिये तुक अन्तर्यामी रूपको धूप देता हूँ 
जने मखाय त्वा मखस्य शीष्णा त्वा वृष्णः क्नु (मखाय त्वा मखस्य शीष्ण त्वा) यज्ञपुरुष 
अश्वस्प शक्ता धूपयामि) हे महावीर देव- (६ विष्णुरे लिये यज्ञकार्यके लिये तुझ अन्त- 
यजन स्थात्तमे यज्ञपुरुष विष्णुके लिये यश" | यामीरूपको धूप देताहूँ मखाय त्वा मखस्य 


` कार्यके लिये तुभको सेक्ता अश्वकी शीदसे ,€ शौष्णी त्वा ) यशपुरुष विष्णुके लिये तुझ 


“धूप देता छुँ ( मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्ण घर्मको पकाता हूँ यज्ञपुरुष विष्णु लिये 
त्वा ) यज्ञपुरुष विष्णुके लिये यज्ञक्रायेके | यज्ञकार्थके लिये तुझ घ्रमको पकाता हूँ & 
\ || 


॥ १ | t CN NY = 
ऋजवे त्वा साधवे सा खुक्षिस्ये स्वा ।.मखाय त्या मखस्य खा शण्य । पालात ९ 


अखस्य खा शीष्णं । मखाय त्या मखस्य खा शीष्ण ॥ १० ॥ 


( ७०२ ) न्‍->9 शुक्लयजुबद हन १ i 
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दघीचक्रषि, दैवी बृहतीछन्द, महावीर ॥। प्रधान कार्यके लिये तुझक्रो अजादुग्धले 
देवता । मन्धार्थ-(त्राजवे त्या) हे]महावीर 3 सींचताहँ (मखाय त्वा मखस्य शोष्ण त्वा) 
ज्ञु देवताको प्रोतिके निमित्त ठुकको द यज्ञके लिये तुझको गजादुग्वसे खींचता हूँ 
उद्दपन करता हूँ (साधवे त्वा) अन्तरिक्ष (४ यज्ञके प्रधानकायके लिये तुझको अ्रजाडुग्ध 
वायुदेबताके लिये तुझसे अप्निसें पकाकर ष से सोंचता हुँ (मखाय त्वा सख्य शीर्ष्णों 
निक्रालत हुँ (एुच्तिःये त्वां) पृथिवी लोक र त्वा) यशके लिये तुझको अजा ुभ्धसे सींच- 
केलि ये लुझरे उद्गपन करता हुँ ( मखाय १ ता हूँ यज्ञके प्रधान कार्यके लिये तुझको 
त्वा मखस्य शीध्ण त्वा) यज्ञक लिये तुझको र अ्रज्ञादुग्धसे सीं वता हूँ ॥ १० ॥ 
झजादुग्धसे खींचता हूँ यशक्रे शिरःस्वरूप (|) 


। \ in ।| [| i 
यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे । देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु । पृथिव्याः 


| सरंस्पृशस्पाहि | अर्चिरसि शोचिरमि तपोसि ॥ ११ ॥ 


मन्त्राथे- यमाय त्वा) हे महावीर सबके |, सविता देवता मधुर आज्यसे ठुझै लिप 
नियामक सूयके लिये तुभे प्रोक्षर करता | करे ( पृथिब्याः संस्पूराः पाहि ) है रजत 
हूँ ( मखायत्वा ) यशरूप सू्येके लिये तुझे सँ तुम महादीरको पृ,थवीसम्बंधी राक्षलसे 
प्राक्षण करता हूँ ( सुर्यस्य तपसे त्वा ) ,, रक्ताकरों ( अचि: अलि ) हे महावीर तुम | 
सूर्येके तेज प्रवग्येके लिये तुझे प्रोक्षण | चद्धकान्तिरूप हो ( शोचिः असि ) अशनि 
करता हैं. (सबिता देवः अस अ) & तेजोरूप हो (तपः अलि) सूयेतापरूप हो१९ 


| Ue op A ] 
` अनाधुष्ठा पुरस्तादग्नराबिष्त्य आयुम दाः । पुत्रवती दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजं 


| र ~ | र प्र | र i |] 
मै दाः । सुषदा पश्चादेवस्य सवितुराधिपत्ये चक्नुम दा; । आशुतिरुततरतो धातुराविपत्ये 

| \ रि - रि | । 2 | 
रायस्पोषं मे दाः । विधुतिरुपर्ट्टिद्‌ बृहस्पतेराविपत्य ओजो मे दा; । बिशवाभ्यो मा . 


|] । है 
साष्टाभ्यरराहि । मनोरश्बासि ॥ १२॥ 


. मन्जाथे-( पुरस्तात्‌ अनाध्चष्टा अग्नेः छ तुम अधिका स्वामित्व होनेपर मुझे आयु 
अघिपत्यो मे आयुः दाः) हे पृथिवी तुम |, दोजिय ( दक्षिणस्याम्‌ इन्द्रस्य आधिपत्य 
पुदेदिशामै रात्तलोसे अनाधर्षित हो वह ५ पुञवठी मे प्रजाम्‌ दा; ) तुम दक्षिणदिशा - । 


४४) 


--99 सतोसवाँ अध्याय € (७०३) 
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बह तुम घुझे सन्तान ।दीजियो ( पश्चात्‌ » विध तः मे आजः दाः ) जो तुम ऊपरकी 
सवितुः देवस्य आधिपत्य छुखदा मे चक्षुः ६ दिशा इृहरपतिका स्वामित्व द्वोनेपर बिशे- 
दए; ) तुम पश्चिम दिशाम खयं देवताका (६ पधारक हो बह तुम झुमे वल दीजिय 
स्वार्मत्व होने पर झुखसे स्थित याग्य हो ४ (विश्वाभ्यः नाष्ट्राभ्यः नः पाहि) हे महावीर 
बह लुम सुमे चक्षु दीजिये (उत्तरतः धातु; र की दक्षिणभूमि | हिलक सब पिशाच आदि 
झविपत्नै आश्रुतिः मे रायः पोषंमे दाः) (, से हमारी रक्षा करो ( मनो अश्वः असि ) 
तुम उत्तर दिशामे ब्रह्माका स्वामित्व होने हे महाबोरकी उत्तरभूमि तुम मनुको 


पर यज्ञयोग्य हा वह तुम झे धनकी पि A बडवा हो ॥ १२॥ 
से पु 
| 


| | | 
स्वाहा मरुद्विः परिश्रीयस्व । दिवः स'छस्पृशस्पाहि । मधु मधु मधु ॥ १३ ॥ 
मन्तरार्थ-( स्वाहा मुद्गः परिओो- ष हे शतमान सुवणं स्वयेवांसी देवताओं 
यस्व ) हे घर्म ! स्वाहारूप तुम मरुतौके , को रचा करो (मधु मधु मधु) हे प्राण हे 
द्वारा परिपक्व होओ (दिवः संस्पृशः पाहि) | उदान हे व्यान तुम अझिको ऋपको ॥१३॥ 
। | ! अर त्त जा 
गर्भी देवानां पिता मतीनां पतिः प्रजातम्‌ । स देवो देवेन सवित्रा गत'स सूयर रोचते 
प्रजानाम्‌ पतिः सूयेण संरो चते ) दीप्ति 
किरणीका गृहीता बुद्धियोका पालक 


प्रजाऔका स्वामी महावीर सूर्यीके साथ 
वको पाता भलेप्रकार प्रकाश करता है 


में इन्द्रका स्वामित्व होनेपर पुत्रवती हो शु दीजियो ( उपरिष्टात्‌ बृहस्पतेः थाधिपतो 
(¢ 


दधीच ऋषि पंक्ति छन्द घर्म देवता । 
अन्त्राथ-(दे वः सवित्रा देवेन संगत) दोप्य- 
मान महावीर सूर्य, देवताके साथ योगको 
पाता है ( देवानासू गर: मतीनाम्‌ पिता & पकः 


$ | । i रि प 
समम्रिरम्रिना गत सं दैवेन सवित्रा स« सर्येणारोचिष्ठ | स्वाहा समग्रिस्तपसा गंत 


\ | 
सं दैव्येन सवित्रा सड मूर्यंणारूरुचेत ॥ १५ ॥ PRT 
न्त्रार्थ-( अग्नि; अग्निना संगत ) तपसा संगत ) स्वाहासहित घरमे सूर्यतेज 
घर्म अग्निके साथ खंयोगको पाता है ७ के साथ खंयोग पाता है ( दैव्येन सविता 
( सवित्रा दैवेन सम्‌ ) सविता देवताके सम्‌) सविता देवताके साथ खंयोगको 
साथ संयोग पाता है ( सूर्येण समरोचिष्ट) | पाता है (सूमैण समरूरुचत) सूर्यक्रे साथ 
सूर्णके साथ प्रकाश करता दै (स्वाद अभि: एुकत्यंकों प(ता सबको प्रकाश करता. दै१५ 


आ 
(७०४ ) -->3 शुक्लयजुर्वेद &-- । 
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घता दिदो बिभाति तपएस्पृथिष्यां घतो देवो देवानाममत्यस्तपोजाः। वाचमस्मे नियच्छ 
दवायुत्रस्‌ ॥ १६ ॥ 


न्ञाथे-( दिचः तपलः धर्ता देवा- (४ अजर अमर महानारायणकी ज्योति 
नाम्‌ धत्तो असत्यः तपोजाः देव; पृथिव्याम्‌ » उत्पन्न सूय ब्रह्माएडमे प्रकाश करता हे 
विभाति) स्वगलोकका तथा रश्मिजाल कष ( अस्मे देवयुबम्‌ वाचम्‌ नियच्छ) हमको 
का चारण करनेवाला देवताओका धारक / देवताओंकी प्राप्ति करानेवाली चाणीदीजिये 


अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । स सभ्रीचीः स विष चीव 
सान आवरीवत्ति सुवनेष्वन्त; ॥ १७॥ 


धड 


मन्त्रार्थ- (क्रिषूचीःसध्रीचीः घसानः स र, परा अपश्यम्‌ ) उस रश्मिपालक अन्त- ।, 
भुवनेषु अन्तः आवरीवत्ति ) दिशा और ५ रिक्षमें चलतेहुए नीचे न गिरनेवाले देव- 7 
किरणोको धारण करता हुआ सूय भुवना हा मार्गोसे आनेवाले और जानेवाले सूथंको 


के मध्यमें वारंवार घूमता है (गोपाम्‌ ।, भै देखता हु ॥ १७॥ 
अनिपद्यमानम्‌ च पथिभिः आचरन्तम्‌ च र 


' \ 
विश्वासां खुरा पते विश्वस्य मनसस्पते विश्‍वस्य चचसस्पते सर्वस्य व चसस्पते। देब: ) 


शर्वं देव घमं देवो देवान्पाह्यत्र प्रावीरनु बां देवत्रीतये। मधु साध्वी भय मधु माधूची भ्याम्‌ 
मन्त्राथ-( विश्वासाम्‌ भुत्राम्‌ पते 
विश्च॒स्य मनसः; पते विश्वस्य बच सः पते | विशेष प्राप्तिके अर्थ ग्रश्‍चि देवताको तूस 
सवस्य वचसः पते देवश्र त्‌ देव घम देव ष करो ( मधु वाम्‌ माध्वीभ्याम्‌ ) हे अश्वि- 
स्वम्‌ देवान्‌ पाहि) हे सब भुवर्नोके स्वामी दनो मधु आपके अथ है जो कि आप 
समष्टिमनकेअधिपति a हु न प्राप्त करते हो ( मध माधू 
के रक्षक ब्रह्मरूप महा स्वामी दव- 'याम्‌ ) मध्र भी आपके हि 
ताओमें प्रसिद्ध दीप्यमान हे घमदेवता (, आप मश्च त्राह्माणकी प्रशंसा के 
तुम देवताओकी रक्षा करो ( अत्र देववी- | 


हुदे त्वा मनसे स्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा । उध्यों अ बरं दिवि देवेषु धेहि ॥१ 


तये अनुपाचीः ) इस यज्ञमे देवताको 


५॥ ` 


| दु 
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मन्त्रा थे-( हृदे त्वा ) हे देच | हृदय र की तृप्तिके अथ तुम्हारी स्तुति करता हूँ 
की स्वस्थताके लिये तुम्हारी स्तुति करता ५ (अध्वः अध्वरम्‌ दिवि देवेषु धेहि) साव- 
हुँ (मनसे त्वा) मनकी शुद्धिके लिये तुम्हारी $, धान होकर हमारे यज्ञको देवताओंमें 
स्तुति करता हूँ (दिवे त्वा) स्वगके निमित्त ( स्थापन करो ॥ १६ ॥ 

तुम्हारी स्तुति करता हू (सूर्याय त्वा) सूय - 


[Re द 
पिता नोऽसि पिता नो बोधि नमस्ते अस्तुमा मा हि््॑ीः । त्वष्टमन्तस्त्वा सपेम 


है ॥ ॥ । ॥. 
पुत्रान्पशून्मयि धेहि प्रजामस्मासु धेद्यरिष्टाह% सह पत्या भूयासम्‌ ॥ २० ॥ 

मंत्रार्थ-(नः पिता असि) हे महावीर ! तुम हम तुमको स्पशे करती है ( पुबान्‌ पशन 
हमारे पिता हो (पिता नः बोधि) पिताके ७५ मयि घेहि ) पुत्रको ओर पशुओको मुभमें. 
समान हमको बोध कराओ (ते नमः अस्तु) क्षु स्थापन करो (प्रजाम्‌ अस्माखु धेहि) संतति 
तुमको नमस्कार हो (मा मा हिसीः) सुझे (6 को हमारे विष स्थापन करो (अहम्‌ पत्या 
मत मारो (त्वष्ट्मन्तः त्वा सपंम) यजमान- | सह अरिष्टा भूयासम्‌) में. भर्ताके साथ 
पत्नी कंहती हे-हे घम त्वष्टा देवता वाली (0 निर्विध्न होजाऊ ॥ २०॥ 


अहः केतुना जुपता< सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा । रात्रि; केतुना जषता सुज्योतिं 


[ ज्योतिपा स्वाहा ।। २१ 


f | 


मन्त्राथ-( अहः केतुना जुषताम्‌.) दिन | पिठ्यानमाग दा रात्रि कर्मसहित तृप्तं हो 
कमके साथ तृप्त हो ( सुज्योतिः ज्योतिषा ४ (सुज्योतिःज्योतिषा स्वाहा) अच्छी ज्योति 
स्वाहा) अच्छी ज्योति अपने तेजके साथ हे अपने तेजके साथ त्रस्त हो श्रेष्ठ होम. हो २१ 
तृप्त हो श्रेष्ठ होम हो ( रात्रिः केतुना ) ;& 
इति श्रीशुक्लयजुर्वदान्तगत माध्यन्दिनीय शाखामें साजुवाद 
सप्तज्निश अध्याय समाप्त 


अथाशत्रशोऽध्यायः। 


= 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोबाहुभ्यां पूण्णो हस्ताभ्याम्‌ । आददे5दित्य रास्नासिः 


मन्त्राथ -( सवितुः . देवस्य प्रसवे / अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ 
यश ६।७।३8 


छ | 
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ser, TVD TTYL EY TYBFIYTYE COSI IYO ORC NOON 


स्वा आददे ) हे रज्जुके अधिष्टात्री देव ! शं से तुझे ग्रहण करता हँ (आदित्यै रास्ना 


सबिता देवताकी आज्ञामें बत्तंमान मै ४ असि ) इस कारण तुम अदितिरूप गौकी 
` अश्विनीकुमारोकी सुजाओले पूषाके हाथों 0 मेखला होओ ॥ १॥ 
|| 


इड एह्यदित एहि सरस्वत्येहि । असावेह्यसावेह्सावेहि ॥ २॥ 
_ मन्त्राथ-( इडे पहि ) हे इडानाम गो , गो आओ ( असो एहि ) हे घवलि आओ 
आओ ( अदिते एहि ) हे अदितिनाम गौ ४ (असौ एहि) हे श्याम आओ (असौ एहि) 
आओ ( सरस्वति एहि ) हे सरस्वतिनाम ^ हे रक्तवणं आओ ॥ २॥ 
अदित्यै रास्नासीन्द्राण्या उष्शीषः पूषासि । घर्माय दीष्व ॥ ३ ॥ 
मंत्रार्थ-( अदित्ये रास्ना. अलि ) हे (8 (पूषा असि ) हे वत्स तुम घायुरूप हो | 


रज्जुपाश तुम गोके लिये रखना हो (इन्द्रा- 3 ( घर्माय दीष्व ) इस कारण घमंके लिये 
शये उष्णीषः) शोके लिये शिरोवेशन हो (र दूधको शेष छोड़ो ॥ ३॥ 


| | 


क. + ८३ 


|.) । \ | 
अरिविभ्यां पिन्वस्व॒ । सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रसत्‌ 
साहेन््रवत्‌-॥ ४॥ .  .) ` ` 


¬ बोध ( अश्विभ्याम्‌ पिन्वस्व ) हे (6 इन्द्रके लिये निकलो ( स्वाहा इन्द्रवत्‌) 
दुग्ध अश्वि देवताओके लिये निकलो ' दोहनेमें जो दुग्धकण गिरे उनका होम हो 
( सरस्वत्यै पिन्वस्व ) व(गधिष्ठात्ी सर- ६ और इन्द्रसे युक्त हो ॥ ४ ॥ 
स्वती देवीके लिये निकलो (इन्द्राय पिन्वस्व) क 2 
, - स्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयों रत्रधा वसुविद्य: सुदत्रः । येन विश्वा ष्यसि 
\ | | लिक का सू ५ > टच क 
वार्याणि सरस्वति तमिद थातवेऽकः । अबेन्तरित्तमम्वेमि ॥९॥. 
स्त्राथ-( सरस्वति यः ते स्तनः (६ पुष्यसि ) जिस स्तनसमूहसे सव वरण- 
शशयः) हे गो जो तेरा स्तन सुखसे शयन | योग्य बस्तुको तुम मेरे करती हो (तम्‌ 
_करानेवाल! है ( यः मयोभूः) जो सुख- ष इह धातवे अकः ) उस स्तनसमूहको इस | 
शापक है (यः रस्ता चसुचित्‌) जो स्तन (यशे पानके अथः दान करो ( उरु अन्त- 
कह त आदिका धारक धनवान है (यः खुद्ञ: ' रिक्तम्‌ अन्वेमि ) वि 


8 न थर छ दाताहे(येन बिश्वा घार्याणि @ टं विशाल अन्तरिक्तको । 
Et झी स्तन अ छ दोता हे(येन बिश्वा घार्याणि (७ जानता या Se त्त | 


र 


० रि 


क ॥ 
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Sg ०० ED EVER SEE EF ७१? 6१२ SEVENTY ०१२ Ev EP TTT) , 


t | । « | | । t 
गायत्रं छन्दोऽसि रुं छन्दोऽसि द्यावापूथिवीभ्यां ला परिग्रह्णम्यन्तरित्तेणोपय- 
। | | ८ [| | | 4. 
च्छामि । इन्द्राश्विना मधुनः सारघस्य धर्म पात वसवो यजत बाट । स्वाहा सूयस्य 


रश्मये दृष्टिवनये ॥ ६ ॥ 


मन्जार्थ-( गायत्रम्‌ छन्दः असि ) हे ॥ घस्य मधुनः घमम्‌ पात) हे इन्द्र हे 
परीशास तुम गायत्री छन्दरूप हो त्रष्ट, / अश्विनीकुमारो हे बसु देवताका म'घु- 
भम्‌ छन्दः अलि) त्रिष्टुपू छन्दरूप हो , मत्तिकासम्पादित मधुरसतुल्य दुग्धक 
( द्यावापूथिवोभ्याम्‌ त्वा परिगृह्णामि ) हे , रसको पान करो ( वाट्‌ स्वाहा ) वषट्कार 
, महावीर ! प्रथिवी स्वगकी प्रीतिके अथ द्वारा श्रेष्ठ होम हो (सूयस्य वृष्टिवनये 
तुझे ग्रहण करता हँ ( अन्तरिक्षेण त्वा $ रश्मये यजत ) सूयकी वृष्टिदाता किरणा 
उपयच्छामि ) हे घर्म आकाशमें तुभे ग्रहण (५ के अर्थ यजन करो ॥ ६॥ 
करता हू ( इन्द्र अश्विना चलवः सार- | 


समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा सरिराय त्वा. वाताय स्वाहा | अनाधृष्याय त्वा वाताय 
स्वाहा अपतिश्वुष्याय त्वा बाताय स्वाहा । अवस्यवे त्वा वाताय स्वाहा5शिमिदाय त्वा 


वाताय स्वाहा ॥ ७॥ 


मन्त्रार्थ-(ससुद्राय वाताय त्वा स्वाहा) | ह ( अ्प्रतिध्ृष्याय घाताय व्वा स्वाहा) 
हे घर्म प्राणियॉके गतिदाता वायुके अथं » अजेय वायुके अथ तुझे होमता हूँ ( अव- 
तझे होमता हुँ ( सरिराय वाताय त्या ४ स्यवे वाताय त्वा स्वाहा ) रक्षणशील वायु 
स्वाहा ) सिद्धाथ प्राणी जिसके द्वारा सात ( के निमित्त तुझे होमता हृ ( अशिमिदाय 
चेष्टा करते हैं उस वायुके अथ तुमे र चाताय त्वा स्वाहा ) क्लेशनिवत्त क चायु 
होमता हूं. ( अनाञ्चष्याय चाताय त्वा के अथ तुझे होमता हु ॥ ७॥ 

स्वाहा ) अध्रूष्य वायुके अथ तुझे होमता । 


इन्द्राय त्वा वसुमते स्ट्रते स्वाहेन्द्राय त्वादित्यवते स्वाहेन्द्राय त्वाभिमातिध्न 


स्वाहा | सवित्रे त्व ऋश्ञपते विश्युभते वाजतते स्वाहा । बृह«्पतये त्वा विश्‍वदेव्यावते स्वाहा 
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मन्त्राथ ~ वसुमते रुद्रवते इन्द्राय होमता हू ( ऋशुमते त्रिभुमते वाजवते 
त्वा स्वाहा ) हे घमंबसुरुद्रवान इन्द्र * सविते त्वा स्वाहा ) ऋ्ुदेवता बाले 
देचताके लिये तुझे होमता हूँ (आदित्यवते ४ विष्णुदेवता वाले अन्नवान्‌ चाथुके लिये 

द्राय स्वा स्वाहा) आदित्यचान्‌ वायुके ६ तुझे होमता हू ( विश्वेदेव्याचते बृहस्पते 
अर्थ तुरे होमता हूँ (अभिमातिष्ने इन्द्राय ' त्वा स्वाहा ) विश्वेदेच बाले वायुके लिये 
त्वा स्वाहा.) शत्रनाशक वायुके अथ तुझे % तुझे होमता ह ॥ ८॥ 


यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घमोय स्वाहा घमः पित्रे ॥ & ॥ 


मन्त्रांश-(आङ्िरस्चते पितृमते यमाय शु स्व हा) घर्मके लिये घृतका होम होय 
स्वा स्वाहा) हे घर्म अङ्गिरा पितृयुक्त यम- घसः पित्रे स्वाहा ) घम पितृके लिये 
रूप वायुके लिये तुझे होमता हूं ( घमाय | सुहुत हो ॥ & ॥ 


विश्वा आशा दक्षिणसद्विश्बान्देवानयाडिह स्वाहाकृतस्य घमस्य मधो पिबतमश्विना 
मन्त्राश-( इह दच्चिणसत्‌ दिश्या मधोः घमम्‌ पिबतम्‌ ) हे अश्विनीकुमारों 
आशाः विश्वान्‌ देवान्‌ अयाट्‌ ) इस यशमें 


दक्तिणस्थ अध्वयु ने सब दिशा सब देव- ३ घर्मको पान करो ॥ १० ॥ 
तको पूजा ( अश्विना स्वाहाकृतस्य & . 


दिवि धा इमं यज्ञमिमं यज्ञं दिवि धाः । स्वाहाग्नये यज्ञियाय श॑ यज्ञुभ्यः ॥ ११॥ 
मन्त्राथ-:( इमम्‌ -यक्षम दिवि धाः ) पु अये स्वाहा ) यज्ञिय अग्निके लिये श्रेष्ठ 
हे महावीर इस मेरे यज्ञको स्वगमे स्था. १ होम हो ( यजुभ्यः शम्‌) यजुर्मच्नौसे हमारा 
पन करो (इमम्‌ यक्षम दिवि घाः) इस हु कल्याण हो ॥ ११॥ 
यज्ञको स्वगमें स्थापन करो ( यज्ञियाय 


अश्विना घम पात हाद्वानमहद्वाभिरूतिभिः । तंत्रायिणे नपो द्यावापृथिवी भ्याम १२ 
मन्वार्थ--( अश्विना हानम्‌ घमंम्‌ लोपलच्षित रक्षाओंके -स 
एथ पान करो 
अह दिचाभिः ऊतिभिः, पतम्‌) हे अश्चि- | जायिणे याबाप्रथिवीभ्याम्‌ नमः) सूय 
नीकुमारो हृदय प्रिय घमको प्रातः सायंका- ९ आ 


र परथिवी स्वगंके लिये नमस्कार है १२ 
. अपातामश्विना घममनु द्यावापृथिवी अम साताम्‌ । इहेव रातयः 


वषट्कारके पीछे होमे हुए मधुरस्त्राद | 


सन्तु ॥ १३॥ , 


| 


चि 


॥ 


AY 


0 
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मन्त्राथ-( अश्विना घमम्‌ अपाताम्‌) | पोन करो ( इहएव रातयः सन्तु ) इसी 
हे अश्विनीकुमारों घमको पानकरो (द्यावा- हमारे स्थानमें धनको प्रात्तिये हा ॥ १३ ॥ 
पृथिवी अन्चमंसाताम) पृथिवी स्वग अघु- ।' 


इपे पिन्वस्वोर्ज पिन्वस्व ब्रह्मण पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावापृथिवीभ्याँ पिन्वस्त्र । 


धर्मासि सुधमाँच्मेन्यस्मे नुम्णानि धारये ब्रह्म धारय तत्रं धारय विशा धारय ॥१४॥ 


मन्त्राथे-( इषे पिन्वस्व) हे घमं वृष्टि (| आहुति परिणामद्वारा सव जगतूके धारक 
के लिये पुष्ट हो ( ऊजे पिन्वस्व ) अन्नके /, हो (अमेनिः झस्मे नुस्णानि धारय) क्रोध 
लिये पुष्ट हो ( ब्रह्मणे पिन्वस्व) ब्राह्मणोंके | न करते हमारे पाख धनोंको स्थापन करो 
लिये पुष्ट हो ( क्षत्राय पिन्चस्व ) क्षत्रियो | ब्रह्म धार्य) ब्राह्मण जातिको धारण करो 
के लिये पुष्टहो (द्यावाएथिवीभ्याम्‌ पिन्व- 3 (क्षत्रम्‌ धारय) क्षत्रिय जातिको पुट करो 
स्व) एथिवी स्वर्गके लिये पुष्ट हो ( सुधम | (बिशम्‌ धारय) बेश्यजातिको पुए करो१४ 
घर्मः असि) हे साघु धारणशील तुम & 


स्वाहा पूष्णे शरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिरवेभ्यः । स्वाहा पित्या! ऊ वे 


बहिंभ्यों घर्मेपावभ्यः । स्वाहा द्यावापृथिवरीभ्या« स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्पः॥ १५॥ 


मन्त्रार्थ-( शिरसे पूण्णे स्वाहा ) रस (४ पितृभ्यः स्वाहा ) गागग्न आसनवाले घम 
सहित पुष्टिकारक प्राणके लिये श्रेष्ठ होम * पान करनेवाले पितरोके लिये श्रेष्ठ होमहो 
हो (-ग्रावभ्यः स्वाहा ) विषयोको ग्रहण र (द्यावापृथिवीभ्याम्‌ स्वाहा) प्राण उदानके 
करनेवाले प्राणाके लिये श्रेष्ठ होम हो (प्रतिः लये श्रेष्ठ होम हो ( विश्वेभ्यः देवेभ्य 
रवेभ्यः स्वाहा ) शब्दकारी प्राणौके लिये रश स्वाहा) विश्वेदेवानाम प्राणौके लिये श्रेष्ठ 
धेष्ट होम हो ( ऊध्वव्हिभ्यः घसपावभ्य & होमहो॥ १५॥ , 


स्वाहा रुद्राय रुद्रहतय स्वाहा स ज्योतिषा ज्योति! । श्रहः केतुना जुपता सु 
ज्योति्यातिषा स्वाहा । रात्रिः केतुना जुषता ५ सुज्योतिञ्योतिपा स्वाहा । मधु हुत 


न्द्रतमे अग्नावश्याम ते देव घमं नमस्ते अस्तु मा मा हिश्सीः ॥ १६ ॥ 
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मन्त्राथ-(रूद्रहृतये रुद्राय स्वाहा)स्तोता ताम्‌ स्वाहा ) रात कमद्वारा संगत होकर 
से स्तुत रुद्रके लिये श्र ्ठ हामहो (सुज्योतिः ? उ्योतियुक्त तेज अपने तेजसे मिले श्रो 
ज्योतिषा जुषताम्‌ स्वाहा) घममें स्थित र्ष होप्रहो ( देच घमं इन्द्रतमे अग्नो हुतम्‌ 
घत उपयमनीमें स्थित घृतसे मिलज्ञाओ ( ते मधु अश्याम ) हे घमदेव चोयंवत्तम 
थ्र छ होमहो (अहः केतुना झुञ्यातिः ज्यो अञ्निमें होमहुए तेरे घर्माञ्य अंशको हम 
तिषा जुषताम्‌ स्वाहा) दिन कमद्वारा ज्यो ) भक्षण कर ( ते नमः अस्तु ) तेरेलिये नम ! 


तियुक्त तेज अपने तेजसे मिले श्रेष्ठ होम 0 स्कार हो ( मा मा हिंसीः ) मुझको मत 
हो(रात्रिः केतुना सुञ्योतिः ज्योतिषा ज्ञुष- ष मारो ॥ १६॥ 


अभीमं महिमा दिवं विप्रो बभूत सप्रथाः | उत श्रवसा पृथिवी सं <सी द्व महाँ२॥ 


= 


असि रोचस्व देववीतमः । वि धूममग्ने अस्पं मियेध्य सृज प्रशस्य दर्शतम्‌ ॥ १७॥ 


मन्त्राथे-(अग्ने विप्रः सप्रथाः महिमा ( सम्पूणं देचताश्रौको तृत्त करनेवाले महान ह 
श्रवसा इमम्‌ दिचम्‌ उत पृथिवीम अभि- * हो ( संसोदस्व रोचस्व ) पुष्करपणं परं 
बभूव ) हे अग्ने ! तुम्हारी विशेषकर सब ९ भलीपरकार स्थित हूजिये और दीघ हुजिये 
को पूण करनेत्रालो विस्तारमयी कीत्ति ( मियेध्य प्रशस्त अग्ने दशेतस्‌ अरुषम 
यशोरूपी धनसे इस यलोक और पृथिवीको ब धूमम्‌ विख ज) हे यज्ञयोग्य उत्कष्ट अद्भि दे च ! 
व्याप्त करती है (देववीतमः महान्‌ असि) * दशनीय रोषहीन धूमको छोड़िये ॥ १७॥ 


या ते घम दिव्या शम्या गायत्या« इविधाने | सा त भ्राप्यायतां निष्ट्यायतां तस्यै 


ते स्वाहा । या ते घमान्तरिचे श्या त्रिष्टुब्भ्याग्रीप्रे सा त आप्यायतां निष्ठचायता 


तस्यै ते स्वाहा । या ते घम पृथिव्या शुग्या जगत्या< सदस्या । सा त आप्यायतां 
- निष्ठ्यायतां तस्ये ते स्वाहा ॥ १८ ॥ 


मन्त्राथ-( घम या ते शुक दिव्या ) हे ( चह तेरो दीप्ति बढो ते 
घर्मे जो तेरी दीसत द्यलोकमे है (या गाय- ॥ स्वाहा) उस तेरी सिके ह श्र हे होम 
याम्‌ हवि्धाने ) जो गायचरोमे यशणहमें श॑ 


हो (घम या ते शुक अन्तरिक्षे) हे घमं जो 
है ( हले आप्यायताम्‌ : नि्यायताम्‌) & तेरी दोषि अन्तरिच्चमे हे (या ब्रिष्टमि 
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आग्ीभ्ने) जो तिष्ठपमें है आग्नीध्च स्थापन 6 तेरी सभाके यशस्थानमें स्थत दीस्ति पृथ्वी 
में है (सा ते आप्यायताम्‌ निश्यायताम्‌ में है (या जगत्याम्‌) छो जगती छन्दमें है 
बह तेरी दीस्ति बढो दढ़हो (तरमे ते स्वाहा) %: ( सा ते आप्यायताम्‌ निष्ट्घायताम्‌ ) वह 
उस तेरी दीसिके लिये श्रेष्ठ होमहो ( घर्म (६ तेरो दीप्ति बढ्दो दृढ हो तस्य ते स्वाहा) 

, याते सदस्या शुक्र पृथिव्याम्‌) हे घम जो ष तेरी उस दीघिके लिये श्र छ होमहो ॥१८॥ 


| त्रस्य खा परस्पाय ब्रह्म शस्तन्व॑ पाहि। विशस्त्वा घमेणा वयमलुक्रामाम सुविताय नव्यसे 


मन्त्राथ-(वयम्‌ कषत्रस्य परस्पाय त्वा (6 (विश र्मणा नव्यसे सुविताय त्वा) यज्ञ 
अनुक्रामाम, हे घर्म हम क्षत्रिय देवसूय॑के ५ के धारण निमित्त नूतन सबकारक युक्त 
परम पालनार्थ तेरे पीछे चलते है . ्र्मण यज्ञके लिये हम तेरे पीछे चलते है ॥१६॥ 
तम्वम्‌ पाहि ) ब्रह्मके शरीरको रक्षा करो ॐ 


चतुःसक्तिनोभिनऋ तस्य सप्रथाः स नो विश्वायुः सप्रथाः स नः सर्वायुः सप्रथाः। 


A 


छाप द्रेषो अप हरोऽन्यब्रतस्य सश्चिम ॥ २० ॥ 


मन्त्रार्थ-( सः चतुःल्क्तिः न ऋतस्य १ अनुग्रहसे द्वेष दूर जाओ ( व्हरः अप ) 
यज्ञस्य नाभिः सप्रथाः विश्वायुः नः सर्वांयु) » जन्म मरण लक्षणवाला ससरण दूर हो 
चह दिशारूप चारकोणवाला- तथा सत्य क जाओ (अन्यव्रतस्य सश्चिम) हम परमात्मा 
यशका बंधनस्थान सविस्तार पूर्णायुदाता (५ का सेवन करें अर्थात्‌ सायुज्य मोक्षको 
हमें पूर्णायुदाता हो ( खः नः सप्रथाः द्वेष प्राप्त कर ॥ २० ॥ 

अपः ) वह हमारा बढ़ानेबाला हो उसके (७ 


ˆ घ्मेतत्ते पुरीषं तेन बधेस्व चा च प्यायस्व। वर्धिषीमहि च वयमा च प्यासिषीमहि 


| मंत्रार्थ-( च घम एतत्‌ ते पुरीषम्‌) (ध आप्यायस्व ) ओर पुष्ट हो (च वयम्‌ 
` और हे घमं यह दुग्ध तेरा अन्न हे (तेन १ वर्थिषीमहि ) और हम बृद्धि पाव (च 
वर्धस्व ) उस दुग्धके द्वारा बढो (च A ( आप्यासिषीमहि ) और पुष्ट होव ॥२१॥ 


अचिक्रदद्रपा हरिमेहान्मित्रो न दशतः | सश्सूय॑ण बिद्यतदुद्धिनिधिः ॥ २२॥ 


अस्त्रार्थ-( महान्‌ मित्रः न दर्शतः दृषा । करनेवाले सूयने शब्द किया ( उदधि 
हरि! अचिक्रदत्‌ ' प्रभालम्पन्न ओर मित्र भ निधिः सूयण सन्दिद्य॒तत्‌) जलोके धर्ता 
की समान दशनीय निजकिरणोकी वर्षा ® धनोके निधिने सूर्यरूपसे प्रकाश किया २२ 


खर डा" st SOP ENE TTT PF PATS SP ७० OD CTT ३०,७७० 


Go) 


सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्म सन्तु योऽस्मान्दष्टि यं च बयं द्विष्म; 
इसकी व्याख्या आ० ६ मन्त्र २२ में होगई ॥ २३ ॥ 
उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ।२४॥ ` 
इसकी व्याख्या झ० २० मन्त्र २१ में होगई ॥ २४॥ 
एधोडस्येधिपोमहि । समिद्सि तेजोऽसि तेजो मयि थेहि ॥ २४ ॥ | 
इसकी व्याख्या अध्याय २० मन्त्र २३ में होगई है ॥ २५ ॥ 
यावती चावाएथिवी यावच्च सप्त सिन्थवो वितस्थिरे । तावन्तमिन्दर ते ग्रहमूर्जा ग्रहा- | 


( ७१२ ) -->> शुक्लयजुबद ६६-- | १ ) 


म्यक्तित मयि शृह्णाम्यत्षितम्‌ ॥ २६ ॥ 

मन्त्राथ -(इन्द्र यावता द्यावापूथिवी) ( गृहामि ) उस प्रमाण वाले आपके अबु- छुँ 
हे इन्द्र जितना एथिवी स्वग हे (च यावत्‌ $ पक्षीण ग्रहको अन्न सहित ग्रहण करता 
सप्त सिन्धवः बितस्थिरे ) आर जिस (मयि अक्षितम्‌ ग्रह्ममि ) जिस कारण 
प्रमाण वाले देशमें सात समुद्र स्थित है , वह मुझमे है इस कारण अनुपच्तीणको 
( ताचन्तम्‌ ते अच्तितम्‌ ग्रहम ऊजा ५ ग्रहण करता हूँ ॥ २६॥ 

मयि स्यदिन्द्रिय बूहन्मयि दक्षो मयि क्रतुः | घमेखिशुग्विराजति विराजा ज्योतिषा 


सह ब्रह्मणा तेजसा सह ॥ २७ ॥ 


मॅन्वाथ --( विशुक घर्मः विराजा ॐ मुझमें विराजता है(त्य 
इन्द्रियः 
ज्योतिषा सह ग्रह्मणा उग्रोतिषा सह मयि र मयि) वह समष्टि प्राण दिल ममे 
विराजति ) तीन दीप्तिवाला घर्मे विरार- (४ विराजता है ( क्रतुः दक्तः मयि ) संकल्प 


उथोतिके साथ तथा ब्रह्मज्योतिके साथ | संकरपसिद्धि सुससें विराजती है ॥ २७ ॥ 
पयसो रेत आशतं तस्य दोहमशीमशुत्तराप्रुत्तरा& सपाम्‌ । सिष; संवक्‌ क्रत्वे दक्षस्य 


ते सुषुर्णस्पते सुषुम्णासिष्ुतः । इन्द्रपीतस्य मनापतिभ क्षतस्य मधुमत उपहूत उपहूतस्फ | 
भक्षयामि ॥ २८ ॥ 


है 
| १ हु ~ 
| --%9 उन्तालोसवा अध्याय (हु ( ७१३ ) 
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मन्त्राथ (पयसः रेतः आभ्रतम्‌ ) जला र होमा हुआ उपहव हुआ (कत्वे दक्षस्य 
के सारको अग्निम होमा (तस्य दोहम्‌ उत्त” /, खुछुम्णस्य इन्द्रपीतस्य प्रजापतिभक्तितस्य 
राम्‌ उत्तराम्‌ समाम्‌ अशीमहि) उसको i मधुमतः उपहूतस्य ते भक्षयामि ) संकल्प 
` पृणंताके उत्तरोत्तर वर्ष मैं प्राप्त करू (४ सिद्धिके दाता शुभ सुखरूप इन्द्रसे पीत 
। ( त्विषः संबूक्‌ सुघुम्ण अञ्चिहुतः उपहूतः ) ७ प्रजापतिसे भक्षित मधुरस्वाद वाले कृतो- 
हे कान्तिके कर्त्ता सुखदाता घम अग्निमें. © पहव तेरे अंशको भक्षण करता हूँ ॥ र८ ॥ 
इति थरीशुक्लयजुबदान्तगेत माध्यन्दिनीय शाखामें सानुवाद 
अष्टात्रिश अध्याय समाप्त. 


Oo——— 


है8 अयेकेनचत्वारिशोऽयायः कै 
लाका रण 
स्वाहा प्राणेभ्यः साविपतिकेभ्यः । पृथिव्ये स्वाहा अग्नये स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा 


£ [| + || || 

वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा ॥ १ ॥ 
मन्त्रार्थ-( साधिपतिकेभ्यः प्राणेभ्यः (४ रिक्षाय स्वाहा ) अन्तर्क्षिके लिये होम हो 

स्वाहा ) सर्वान्तर्यामी: सहित प्राणौके वा. $ ( वायवे स्वाहा ) वायुके लिये होमहो 

प्राणियोके लिये श्रेष्ठ होम हो ( पृथिव्ये क्षँ ( दिवे स्वाहा ) स्वग के लिये होम हो 

स्वाहा ) एथिचीके लिये होम हो ( अग्नये: ( सुर्याय स्वाहा ) सूयेके लिये होम हो ॥१॥ 


स्वाहा) अञ्निके लिये. होम हो ( अन्त- 
॥ | | 


५०५ ८ के - क र 
दिग्भ्य स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रभ्य; स्वाहाद्रथ' स्वाहा बरुणाय स्वाहा । 
|] ५ । ६ 9 ; 
नाभ्ये स्वाहा पूताय स्वाहा ॥ २ ॥ 
( मन्त्रार्थ-' दिग्भ्यः, स्वाह) दिशाओं लिये होम हो ( वरुणाय- स्वाहा.) वरुण 
॥- के लिये होम हो (चन्द्राय स्वाहा) चन्द्रमा $ के लिये हाम हो .( नाभ्ये स्वाहा ) विष्णु- 
के लिये होम हो (नचत्रेभ्यः स्वाहा) नक्षत्रों & नाभिके लिये होम हो ( पूताय स्वाहा ) 


र के लिये होम हो. ( अञ्गथ; स्वाहा ) जलौके && प्रजापतिक्रे लिग्रे होम हो ॥ २ ॥ 
छ) पे 8०. -॥७॥ २६. 


न ; | 
( ७१४ ) -- शुक्लयजुवंद €~ 
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प १ 
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\ १ । IR | त्रि >. 

वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा । चक्षुषे स्वाहा चक्षष स्वाहा स्व 

पतिका बनेन | , | ८. 
भ्रोत्राय स्वाहा ॥ २ ॥ 


मग्ञाथे-(बाचे स्वाहा) वाणीकी प्राप्ति (४ चक्तुषे स्वाहा ) वाम दक्षिण नेत्रांको प्राप्ति 
के लिये श्रेष्ठ होम हो ( प्राणाय स्वाहा १ केलिये श्रेष्ठ होम हो (श्रोत्राय स्वाहा | 
प्राणाय स्वाहा) वाम दक्षिण नासिकाकी ७ शभ्रोजायः स्वाहा ) चाम दक्षिण कानोक्रो |! 
प्राततिके लिये श्रेष्ठ होम हो ( चलुषे स्वाहा ७ प्रापिके लिये श्रेष्ठ होम हो ॥ ३ ॥ 


ह ! ७ ॥ ~ | 
मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यप्रशीय पशूना» रूपपन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां |` 
डी xs ण सासा रसां पुरा 0 
४ ॥ 
मयि स्वाहा ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थ-( मनसः कामम्‌ आकूतिम्‌ 
अशीय ) सै सनकी अभिलाषा और प्रयत्न 


अन्नस्य रसः- यशः श्रीः मयि श्रयताम्‌ ) 


०७५ ~ ९ श्रौ he 
मः | पशुञ्की शोभा अन्नके रस कीसि और * 
को प्राप्त करूं ( चाचः सत्यम्‌) चाणीकी ह” लच्मी पुभमे ठहर ॥ ४॥ 
सत्यताको प्राप्त करू ( पशनाम्‌ रूपस्य & ` 
| ह ॥ | a |] |] 
_ प्रजापतिः संश्रियमाणः सम्राट संभृतो १श्‍वदेवः स) सन्नो घर्मः प्रवृक्तस्तेम उद्यत 


| 2 Me Sl । 2 \ 
. आश्‍विन! पयस्यानीयपाने पोष्णो विष्यन्दमाने पार”: कथन मैत्रः शरसि संताय्यमाने 
$ क k, I = : हु द \ > क 
बायव्यों हियमोण आरनेयो हूयमानो वाग्युतः | ५॥ 
००५ न = ज — पो नळ 
५ ९ ०५४ रे लड ८ 
मन्त्राथे-(_सस्म्रियमाणः प्रजापतिः) (६ श्चित्ताहुतिका मंत्र ' हु 
र RS ७. ८ नर सस्रा ''ससन्नः 
निश्चित अभिमशनसे लेकर अाइभ्धक वैश्वदेवः) ताठा द बो 
` सेचनतक उस नामचाले महादी रका देवता र पर अश्रयण्से पूर्व Se छ टु 
प्रजापति है इस अवस्था में भेद होने पर  वौरके देवता विश्वेदेया है वहाँ भेद्मे 
_ ` भायंश्वित्ताहुतिका मन्त्र 'प्रजापतये स्वाहा (. प्रायञ्चिसाडुतिका मन्त्र शस्यो देश्यः | 
(सम्भृतः ` स्थेप्राट) डुग्धसेचनक पीछे स्वाहा (प्रवक्ता घरमः) अभिश्रयण से | | 
[Rr पक हरे ते लेकर परिशासोसे ग्रह पूर्व परवक्तनाम 
_ कादेबता? सञ्जाय. है वहाँ भेदमे प्राय- महावीर घर्मनाम है वहाँ भेद होने पर & 


४१५०-२८ आता 


` तेज्ञः) उद्यमनसे लेकर अजापय सेचनसे पूर्व 


'--99 उन्तालोसवा अध्याय €४-- (७१५) 
RC SSCS HCCC CIC SCO SCION SOC SCIONS 
प्रायश्चित्तका मंत्र घर्माय स्वाहा ( उद्यतः (| ( शरसि सन्ताप्यमाने मेत्रः ) शरमे इध्य- 
मान महावीरका देवता मित्र है वहाँ भेद्‌ 
उद्यत नाम महावीर तेजरूप है वहाँ भेदमे (४ होनेपर प्रायश्चित्ताहुतिका मन्त्र मित्राय 


. प्रायथित्ताहुतिक्का मन्त्र तेजसे स्वाहा (, स्वाहा ( हियमाणः वायव्यः ) होमसे पूव 


Es] 


( पयसि आनीयमाने आश्विनः) अजा- धँ आहवनीयके निकट हियमाण महाचीरका 
दुग्धके खींचने पर महावीरके देवता र देवता वायु है वहाँ भेद होने पर प्राय- 
आअश्विनीकुपार हैं, घहाँ भेदमे प्रायश्चित्ता- /, ` श्वि्ाहुतिका मन्त्र वायवे स्वाहा ( हय- 
हुतिका मन्त्र अश्विभ्यां स्वाहा ( विष्यन्द- क्षु मानः आग्नेयः) हयमान महावोरकां देवता 
माने पौष्णः ) विशेष स्यन्दमान होने पर र, शप्नि है घहाँ भेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति 
महावीरका देवता पूषा है वहाँ भेदर्म १ का मन्त्र अग्नये स्वाहा ( हुतः वाकू) हुत 
प्रायश्चिचाहुतिका मन्त्र पूष्ण स्वाहा (कल- र होमसे पीछे उ'तर कर्मारंभसे पूव महावीर 
थन्‌ मरुतः). घृतके मध्यवत्तेन समय मद्दा- (१ का देवता वाकू है वहाँ भेद होने पर प्राय- 
वीरके देवता मरुत हैं वहाँ भेद होने पर ष्‌ श्विताहुतिका मन्त्र वाचे स्वाहा ये खन 
प्रायश्चित्ताहुतिका मन्त्र मरूद्धयः स्वाहा (७ आहुति एकवार लिये हुए - घृतसे होती हैं 


\ ॥ |] । य 5.4) दभ 
सविता प्रथमेष्डन्नग्निर्द्धितीये वायुश्तृतीय , थादित्यश्वतुथ चन्द्रमा; पचम नहः न 

|] | | ra ' | |) 
मरुत; सप्पै बृहस्पतिरष्टमे मित्रो नवमे वरुणो दशम इन्द्र एकादश विश्वेदेवा द्वादशे ६ 


मन्त्राथ -(प्रथमे अहन्‌ सविता) प्रथम रप में प्रायश्चित्ताहुतिका मन्त्र चन्द्रमसे स्वाहा 
दिनका देवता सविता है उल दिन घर्म ४ ( षष्ठे चतुः) छठे दिन ऋतु देवता है उस 
भेदमै प्रायश्वित्ताहुतिका मन्त्र खवित्रे स्वाहा दिन . घमभदम . प्रायश्चित्ताहृतिका .मन्भ 
( द्वितये अग्निः ) दूसरे दिन अग्नि देवता नृतये स्वाहा (स्तमे मरुतः) सातव दिन 
है उस दिन घम भेदमे प्रायश्चित्ताहुतिका- | मरुद्दवता हैं उस दिन घर्मभेदमै प्रायश्चि- 
मन्त्र अग्नये स्वाहा (तृतीये वायुः) तीसरे र त्ताहुतिका मन्त्र मरुद्रुभ्यः स्वाहा ( अष्टमे 
दिन वायु देवता है उस दिन घमंभेद में बृहस्पतिः ) आठव दिन बृहस्पति देवता दै 
प्रायश्चित्ताइतिका मंत्र वायवे स्वाहा (चतुर्थ [| उस दिन घर्मसेदमै प्रायश्चित्ताहुतिका मंत्र 
झादित्यः) चौथे दिन आदित्य देवता है उस र बृहस्पतये स्वाहा ( नवमे मित्रः) नर्वे दिन 
दिन घर्मभेदमै प्रायश्चित्ताहुतिका मन्त्र /, मित्र देवता है उस दिन घर्मसेदमै प्रायश्चि- 
आदित्याय स्वाहा (पञ्चमे चन्द्रमः) पाँचवे र त्ताहुतिका मंत्र मित्राय. स्वाहा ( दशमे 


७" 


दिन चन्द्रमा देवता है उस दिन घमंभेद (ह घरूणः ) द्शवै दिन वरुण देवता है उल 


च. 


5 


(७१६ ) ~ -- शुकलयञ्च॒वेद €~ i 

भ SRC CCC NCSC TYCO YOR ऑल 22222, CRO OO वै 
“दिन घर्मभेदमे प्रायश्चिचोहुतिका मन्त्र (6 (छादशे विश्वेदेवाः ) बारहव दिन विश्वे- | 
' चरुणाय स्वाहा (एकादशे इन्द्र) म्यारहवै $ देवा देवता हैं उस दिन घग भेदसै प्रायश्चि- 
“दिन इन्द्र देवता हे उस दिन घम भे दमे न साहुतिका मन्त्र विशचेभ्यो दे वेभ्यः स्वाहा ६ 
-प्रायश्चित्ताहुतिका मन्त्र इन्द्राय स्वाहा ® 


| || छ) || f | रि l 
उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च । सासक्षश्चाभियुरवा च विक्षिपः स्वाहा ॥ ७ ॥ 
मंत्राथं-( उग्रः च भोमः च भ्वान्तः च श्‌ और चुनि और सासह्वान्‌ झर अभिः ! 
“चुनिः च सासहान च शसियुग्दा च [| युग्वा और वित्तिप नामवाले मरुताके लिये 
विक्षिपः स्वाहा) उग्र और भीम और ध्वान्त,. श्रेष्ठ होम हो ॥ ७॥ 
| १ 


। \ न्दी | ! उ 
अग्नि&, हृदयेनाशनि हृदय! ग्रेए पशुपति झुस्स्नहुदयेन भब यक्ना । शवं मतस्नाभ्यामी- १ र 


' शानं पन्युना महादेवमन्त! पशुव्येनोग्र॑ देवं वनिष्ठुना वसिष्ठ ःनु: शिक्षीनि कोश्याभ्यासूट 


मन्त्राथ -( अग्निम्‌ हृदयेन ) श्रग्निको { ईशान देवताको कोधे प्रसन्न करता हुँ, 
.इदयद्वारा प्रसन्न करता हूँ ( अशनिम 3 ( महादेवम्‌ अन्तःपशेव्येन ) महादेवको 
~हृदयाग्रेण) अशनिदेचको हृदयाप्रसे प्रसन्न & पार्श्वास्थि लम्बंधी मांससे युक्त करता हूँ 
करता ूँ(पशुपतिम्‌ कत्स्तहृदयेन) पशुपतिको | :( उग्रस्‌ देवम्‌ वनिष्ठ॒ना । उग्र देवताको 
कृत्स्न हृदयसे प्रसन्न करता हूँ (भवम्‌ यक्का) च स्थूल आम्त्रसे युक्त करता हूँ ( शिङ्गीनि 
, अवको कालखंडसे प्रसन्नः करता हूँ. (शवम्‌ र वसिष्ठहनुः कोश्याभ्यास्‌ ) शिङ्किनोम देव- 
“मत्स्नाभ्याम्‌) शव को १मत्स्नानाम हृदयस्थ | ताओको हृदयकोशस्थ मांसपिर्डाले युक्त 
"से प्रसन्न करता हूँ, (ईशानम्‌. मन्युना ) ९७ करता हुँ ॥ ८॥ 


fs 


“या, :_ 


उग्रं लोहितेन मित्र सोत्रत्येन सद्र ब्त नडेन मरतो बलेन साध्यान्पधुदा । 


६ | ॥ ४ । ) रु व 
भवस्य कएठ्य स्ट्रस्यान्तः पारश्व्य महादेवस्य यकुच्छवस्य वनुः पशुपते; पुरी त्‌ ९ 
मन्त्राथे-(उग्नम्‌ लोहितेन) उग्रदेवता कक र जु 
को छोहितसे युक्त करता हूँ ( मित्रम्‌ ६ 
'सौत्रत्येन ) -मिञ्रदेबताको :शुभगति आदि 
कर्मानुछानसे युक्त कस्ता हँ. ( रुद्रम्‌ दोज - शु 
2 -स्येन ) -चक्कदेबताको. शिष्यादिताडनरूप 


कर्माबुष्टानसे युक्त करता हुँ ( इन्द्रम्‌ प्रकी- 
डन) इन्द्र देवताको प्रकृष्टक्रीडनसे युक्त 
“कर्ता है ( मरुतः बलेन ) मरुत्‌ देवताओं 
“को बलसे युक्त करता हूँ (साध्यान्‌ प्रप्ुदा) 
साध्यदेवताओको- हषेसे युक्त करता है 


fe) 


} स: उन्तालीसवा अध्याय €&--- ( ७१७) 
७० ७० ७४० ०० ७२६२ ७४२ ७० ७२७१० ७२,७१२ ८१२ ER SE ENS डा. ७० Ep छ? छार CF ७७ ०७ खर डन CR REY 
(कण्ठ्यम्‌ भवस्य) कंठस्थमांस भव देवता” (१ ( वनिष्ठः शर्वस्य ) स्थू ल्ान्त्र शव देवता 
का स्थान है (अन्तः पाळ्येम्‌ रुद्रस्य) पाश्व- ^ का स्थान है (पुरीतत्‌ प पतेः) हृदाच डादक 
मध्यस्थमांल रुद्रका स्थान हे ( यकृत्‌ महा- ष अन्त्र पशुपतिका स्थान है ॥ & ॥ 
देवस्य ) कालखण्ड महादेवका स्थान है & | 
|| 


१ | १ न | || 
लोमभ्य; स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा सचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय 


Us । t ॥ | 
स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा । मासेभ्यः स्वाहा माड्येभ्य! स्वाहा स्नावभ्यः 
- |] | । ] 
८. Rs स्त्राहाऽस्यभ्यः स्वाहा मञ्जभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा 


रेतसे स्वाहा पायचे स्वाहा ॥ १० ॥ 


न्त्रार्थ-लोमभ्यः स्वाहा) समष्टिलोमो ( होम हो ( मांसेभ्यः स्वाहा ) व्यष्टि मलोके 
के लिये श्रेष्ठ होम हो ( लोमभ्यः स्वाहा ) १ लिये सु०(स्नावभ्यः स्वाहा) समष्टि नसाँके 
व्यष्टिलोमोके लिये सुहुत हो (त्वचे स्वाहा) ष लिये होम हो (स्नावभ्यः स्वाहा ) व्यष्टि 
समष्टित्वचाके लिये श्रेष्ठ होम हो (त्वचे § नसोके लिये सु० (अस्थभ्यः स्वाहा) समष्टि ˆ 
स्वाहा ) व्यष्टित्वचाके लिये सुहुत हो 9 अस्थिके लिये होम हो ( अस्थभ्यः स्वाहा) 
(लोहिताय स्वाहा) समष्टि रुधिरके लिये ह व्यष्टि अस्थि के लिये खु० ( मज्जभ्यः 
श्रेष्ठ होम हो ( लोहिताय स्वाहा ) व्यष्टि ( स्वाहा ) समष्टि मञजाओके लिये होम हो 
रुधिरके लिये सुहुत हो (मेदोभ्य़ः स्वाहा) ७ (मज्जभ्पः स्वाहा) व्यष्टि मज्जाओं के लिये 
समष्टिमेदाके लिये होम हो (मेदोभ्यः ($ सुद्ुत दो (रेतले स्वाहा) चीर्यके लिये सु० 
स्वाहा ) व्य्रष्टिमेदा के लिये सुहुत हो ।« (पायवे स्वाहा) पायु इंद्रियके लिये सुहत 
( मांसेभ्यः स्वाहा ) समष्टि मांसोंके लिये $ हो॥ ६० ॥ 


ग्रायासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा विशसाय स्वाहोद्यासाय स्वाहा | 


7. ५ 


शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचपानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा ॥ १६ ॥ 


मन्त्रार्थ-(आयासाय स्वाहा) आवास , संयालके लिये छु० ( वियाखाय स्वाहा ) 
देवताके लिये सुहुत हो प्रायालाय स्वाहा) $ वियासके लिये सु० ( उद्याखाय स्वाहा ) 
_ प्रयासके लिये सुहुत हा (लंयाल[य स्वाहा) (0 उद्यासके लिये सुः ( शुचे स्वाहा ) शुचके 


च्छ 


( ७१८) -->9 शुक्लयजुबवंद ६६-- 
COM 0 SOARS २०२/७३३०,०२०७ध०/ >>> १४६ १०, ७१२०/७१०/७१००७१२/७१२/७॥२१७१०००१२००७१२०७१२,&।०,७१०, क्र, f 
लिये सु० ( शोचते स्वाद्दा ) शोचते लिये लिये छु० ( शोकाय स्वाह[ ) शोकके लिये 
सु० ( शोचमानाय स्वाहा ) शोचमानक १ सु० ॥ ११॥ 


तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्पाय स्वाहा । निष्फृत्ये 


स्वाहा प्रायश्रित्य स्वाहा भेषजाय स्वाहा ॥ १२ ॥ 


चाश-( तपसे स्वाहा ) तपके लिये (६ (घर्माय स्वाहा) घमं के लिये सु० (निष्कत्ये | । 
सुहुत हो (तप्यते स्वाहा) तपःकत्ताके लिये १ स्वाहा) निष्कृतिके लिये सु० ( प्रायश्चित्ये 
सु० (तप्यमानाय स्वाहा) तप्यमानके लिये छु स्वाहा ) प्रायश्चित्ति लियेके खु० (भेषजाय 
सु० (तप्ताये स्वाहा ) तप्तके लिये सु० /६ स्वाहा) औषधके लिये खु० ॥ १२ ॥ 


A | 
यपाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मदत्पाय स्वाह । विश्वेभ्यो 


देवस्यः स्वाहा यावापृथिवोभ्या» स्वाहा ॥ १३ ॥ 


मन्त्राथे-( यमाय स्वाहा ) यमके लिये ,# स्वाहा ) ब्रह्महत्याके लिये सु० ( विश्वेभ्य 
सु० (अन्तकाय स्वाहा ) झन्तकके लिये सु० | देवेभ्यः स्वाहा ) सब देवताओं के लिये 
(त्यचे स्वाहा) सत्युके लिये खु० ( ब्रह्मणे ७ (द्यावापृथितीभ्याम्‌ स्वांहा ) पृथ्वी स्वग 
स्वाहा) ब्रह्मके लिये सु० ( ब्रह्महत्थायं / के लिये खु० ॥ १३॥ 
इति भ्रोशुकलय जुबंदान्तगंत माध्यन्दिनीय शाखामे सानुवाद 
पकेोनचत्वारिश अध्याय समाप्त 


अथ चलारशाब्ध्यायः | 


दशा वास्पमिद ४ सब यक्तित्र जगस्पाञ्जगत्‌ । तेन त्पक्तेन ।ुञ्जोया मा गय; कस्यस्विद्धनम्‌ 


शायः इस अध्यायके मन्त्रोके दरष्टा (| 
दष्यङ्ङाथवंण ऋषि अनुप छन्द, और 
आत्मा देवता है ( जहा ऋषि और देवता 
अन्य हैं, तहा वणुन कर दिये हैं) मन्त्राथ- | भारब्ध समाप्ति तक देहधारण के निमित्त 
(इदम्‌खषम्‌ ईशा वास्यम्‌) पह लव ५ अन्नपान आदिको ग्रहण करो (स्वित्‌ कस्य 
अझ्रेड आत्म करके अच्छादन पाप है & धनम्‌मा ग्रथ ) किलीके-घनक्ष मत चाहो 


( जगत्याम्‌ यत्‌ किञ्च जगत्‌ तेन त्यक्तेन 
भुञ्जीथाः ) ब्रह्मांडमे जो कुछ भी बस्तु दै 
उस सबके झपनापनके संबन्धको त्थागकर 


| 99 चा अः 
59 चालोसवा अध्याय (हन ( ७१६ ) 
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Roo 


न 
C= हर ~ हु ड क धे | 
. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीबिपेच्डत २ समा; ) एवं त्वयि नाम्यथेतोऽस्ति न कम्भ लिप्यते नरे २ 
मन्त्राथ -( इह कर्माणि कुवन्‌ एव § एनसे तुझ खमष्टिनरभावापन्तमे कम ` 
शत समाः जिजीविषेत्‌) इस मनुष्पलाक ` 6 लेप का नहीं पाता है ( इतः अन्यथा ने 
मै अग्ने आदि कोको कर्ताहुआ ही १ अस्ति ) इससे अन्यप्रकार नहीं है निष्क्राम 
| अर्थात्‌ कमफलके न चाहता पूर्णायुपरयन्त (6 कर्मके डनुष्ठानसे शुद्धान्तःकरणकी मुक्ति 
जीवना चाहे ( पम्‌ त्वयि ,नरे कर्म न षु होती हैं ॥ २ ॥ 
किप्पते ) इसप्रकार निष्कामे कर्म के श्रातु- (९ 
> “> | 0 < । । || । 
८ : अछुया नाप ते लोका अन्धेन तमसा वृताः ताँस्ते प्रेत्यापिगच्छन्ति ये के चात्मइनो जना! 
_ मन्त्रार्थ-(ये केच जनाः आत्महनः ) शु हैं (ते लोकाः अन्धेन तमसा आयता: 
ज्ञा कोई काम्य कमें कर्ता अविद्या दोष ७ खसुर्याः नाम ) वे लोक (अदशंनात्मक 
करके अजर अमर आत्माके तिरस्कारसे कुँ अशानसे आच्छादित असुरोके है अर्थात्‌ 
आंत्महन्ता हैं (ते प्रत्य त।न्‌ लोकान्‌ अपि- र, प्राणपोषकोके हैं यह प्रसिद्ध है ॥३॥ 
गच्छन्ति) वे मरकर उन ,लोकॉाका जाते ; 


॥ | हि ल नासर । । हा 
` अनेजदेकं मनसो जबीयो नेनहेवा आप्नुवन्पूर्वमशेत्‌ । तद्वात्रतोऽन्यानस्येति तिप्ठुत्त- 


ट NRE 
` रिमन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४ ॥ | 
इसका त्रिष्टुप्‌ छन्द है। मन्त्राथ - [| वह सवंगत अचज्ञ आत्मतर्व दूसरे शीघ्र- 
( अनेजत्‌ एकम्‌) जा ब्रह्म अचल अद्वैत है भ गामियोकेो श्रतिक्रमण कर प्राप्त करता है 
( मनसः जवीयः पूचंम्‌ अश्‌) जो आत्मा कँ (मातरिशवा तस्मिन्‌ अपः द्‌घाति) व्यष्टि 
मनसे वेगवत्तर है वह संवत्‌ मनोगमन (८ समष्टि प्राण उस गात्मामें कमोंके स्थाः 
से पहिले हो प्राप्त है (देवाः पनत न आप्लु- खे पन करता है अर्थात्‌ वास्तवमे आत्मा 
चन्‌) इन्द्रियोने इस आत्मतत्वका नहों (€ अकर्ता है ॥ ४ ॥ 
पाया (तत. तिष्ठत्‌ अन्यान्‌ घावतः अत्यति) । Re? 
छ] t || । 
तदेजति. तन्नैजति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वेस्थ तदु सवेस्यास्य ब.ह्यत; ५ 
- मस्त्राथ ~ ( तत्‌ पजति ) वह आत्म- र में चलतासा भासता है (तत्‌ न एजति ) 
- तत्व ब्रह्म प्रकृति विकारों करके मूढ दश्मि $ बह अचल हानेसे नहीं चलता दै (तत्‌ 


( ७२० ) -- रै जुक्लयजुवंद्‌ € 
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दुरे ) वह अश्ञानियोक्रे! कोटि चषमै भी (6 रूप क्रियात्मक जगतूके भीतर है ( उ तत्‌ 
८२ र ८४: € हा वी य 

प्राप्त न हानेसे दूर हे (तत्‌ अ्रम्तिके ) वह ( अस्य सदस्य बाह्यतः) वही इस सब ब्रह्मांड 

ज्ञानियोको आत्मारूप भासनेले निकट छुँ से बाहर भी विराजमान है ॥ ५ ॥ 


हो है ( तत्‌ अस्य अंत; ) बड इल सब नाम (|) 
| ९05. १७१५ | टे. १ ! द SC ~ रि ॥ क 

यरतु सशणि शतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । सवभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ६ 

मन्त्राथ-( यः तु सर्वाणि भूतानि (| खबर तेषु आत्मानम्‌ ) और सब प्राणियो 
झात्मन्‌ एवं अनुपश्यति ) जो झुमुक्षु तो र में आत्मरूपका देखता है (ततः न विचिः 
ऋष्पक्तले लेकर स्थावर पर्यन्त सव किँत्सति ) उस दशनसे संखारबन्धनका 
प्राणियोंकों आत्मामें हो देखता है ( च / संशय नहीं करता है॥ ६॥ 

॥ ' || || 

यस्पिन्त्स्वाणि भूतान्पात्मैवाभूद्विजानत; । तत्र को मोहः क; शोक एकलमलुपश्यतः७ 

मन्त्राथे -(यस्मिन्‌ विज्ञानतः सर्वाणि शोकः ) उस अवस्थामे आत्माँके एकत्वको 
भूतानि आत्मा एव अभूत्‌) ,जिस अवस्था ष देखनेचाले पुरुषको कौन मोह है कोन 


मे विज्ञानी पुरुषके सब प्राणी आत्मा ही |, शोक है अर्थात्‌ कुछ नहीं है ॥ ७॥ 
इप ( तन्न एकस्वम्‌ पश्यतः कः मेहः कः ष 


4. \ हु t || क: । 
स परयगाच्छुक्रमकायमत्रणभस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविमेनीपी परिभूः स्वयः ` 


‘ > त्‌ [ 4+ i 
म्भूया थातथ्यतोऽयान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


इसका जगती छन्द है मन्बाथ -( सः रु शुद्ध अशरीर अन्तत स्नायुरहित सत्व रज 
किः मनीषी परिभूः स्वयम्भूः शक्रम्‌ तमसे अनुपहित हानेक कारण निमंल 
अकायम्‌ अत्रणम्‌अस्नाविरम-एदम्‌ अपापः क्षु क्लेश कर्म विपाक आशयोसे पृथक्‌ और 
विद्धम्‌ पयंगात्‌ शाश्ब्रतीभ्यः समाभ्यः र व्यापक है, वह अनन्तकालस्थायी संवत्सर 
अथान याथातथ्यतः ब्यद्घात्‌ ) वह सवज् 8 नामक प्रजापतियोब अर्थ, यथेपयुक्तभाव 
मेधावी ज्ञानबलसे स्वरूप अद्मरूप विज्ञानी ९७ से पदार्थोका विभक्त कर. देता हुआ ॥८॥ 


अ 9 न ~ १ 
नभं तमः प्रविशन्ति येडसम्थूतिप्ठपासते ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या रताः 
मन्ञाथ - (ये असस्भूत्िम्‌ उपासते) (६ अव्याकृत- भायाकी ` 


ज्ञो न - उपजान व! || ( न्धेस्तमः रि ० ७ “र 


-०>3 चालोसबाँ अध्याय &-- ( ७२१ ) 
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न्धकास्मै प्रवेश करते हैं (ये सम्भूत्याम्‌ उ दई वे उससे महत्तर तम अर्थात्‌ अद्शेनात्मक 
रताः ) जो मनुष्य कार्यत्रह्म हिरणयगभेमें „ संसारमै प्र वेश करते हैं ॥&॥ 
में ही आसक्त हैं (ते ततः भूयः इव तमः) 


अन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ इति शुश्र म धीराणां ये नस्तद्विचचत्तिरे १० 


मन्त्राथ -( सम्भवात्‌ . अन्यत्‌ पव शु हे (इति धीराणाम्‌ शुश्रम ) ऐसे बचन 
आहुः ) काय ब्रह्मकी उपासनासे अन्य ही षै महर्षियोके हमने सुने हैं ( ये नः तत्‌ बिच- 
फल कहते हैं (असम्भवात्‌ अन्यत्‌ आहुः) {¢ चक्षिरे ) जिन धीराने हमसे उस उपासना 
_प्रकृतिकी उपासनासे अन्य ही. फल कहते & के तख्वको कहा ॥ १० ॥ 


संभूति च विनाशं च यस्तद्रेदो भय सह । विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते १ १ 


| मेंत्राथ -(च यः तत्‌ सम्भूतिम्‌ च र ( विनाशेन सृत्युम्‌ तीर्त्वा सम्भूत्या अमु- 
_ जिनाशम्‌ .उभग्रम्‌ सह वेद) और जो अ. तम्‌ अश्नुते ) चह विनाशी शरीरद्वारा. 
विद्वान उ | सकल जगत्क्री उत्पत्तिके | सृत्युको |तरकर अर्थात्‌ शुद्धान्तः करण 
` हेतु परब्रह्म और बिनाशधर्मी शरीरको (॥ होकर आत्मज्ञानके द्वारा मोक्षको प्राप्त 
“ शैणेणे शरोर दोनोंको साथ जानता है | करता है ॥ ११ ॥ 


` अन्यं तम; प्रविशनित येञविद्याग्नुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया& रता। १२ 


; मन्तराथ-( ये अविद्याम्‌ उपासते ) जो (6 विद्यायाम्‌ उ रताः ) जो भेदभाव से 
मजुष्य सकाम क्रम ओर अत्तानको उपा. देवोपासनामें ही आछक्त हैं (ते ततः भूयः - 
सना करते हे ( अन्ध तमः प्रविशन्ति ) थे ४ इच तमः) वे मनुष्य उस पूर्वाक्तसे अधिक 

शनात्मक ससारमें प्रवेश करते हैं (ये & अज्ञ(नपूणं पशु आदि दैहमें प्रवेश करते हैं 


अन्यदेवाहुविद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः। इति शुभ्रम घोराणां ये नस्तद्विचचत्तिरे १३ 


मन्त्राथ- विद्यायाः अन्यत्‌ पव आहुः) (४ ऐले वचन धीर पुरुषोंके हमने सुने हैं ( ये | 

॥ है. विद्याकां अन्य ही फल कहा है ( अवि नः तत्‌ विचचक्षिरे ) जिन ज्ञानियोने उस 

क यायाः अन्यत्‌ आहुः) तथा अविद्याका श तस्वको हमारे अर्थ कथन किया ॥ १३॥ 
अन्य फल कहा है (इति धीराणाम्‌ शुश्रम) & 

विद्यां चार्विद्रां च यस्तद्रेदो भय% सह | अविद्यया/मृत्यु' तीत्वा बिद्ययामतमश्नुते १४ 


मन्त्राथ-( विदाम्‌ च अविद्याम्‌ च यः ७ तत्‌ उभयं सहं वेद ) जो देवोपासना और 


047 


( ७२२) -% यकलयजुवद्‌ ९ 
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“कसै इन दोनौको.एक हीके करने योग्य वा र बह कर्माबुष्टानसे स्वरूपका विस्मरण 
मिलकर फल देने वाले.जानता है.(अचि- करानेवाले चित्तकी अस्थिरताको तरकर 
दाया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया अ्रमृतं अश्नुते ) भ देवत्वज्ञानसे देवात्मभावको प्राप्त होता है 


वायुरनिलमम्रतमथेदं भ'मःत शरीरम्‌| ओरेम्‌ क्रतो स्मर विलवे. स्मर कुत स्म! 


इसका ब्रह्मऋंषि, गायत्रोडुन्र और ( इदम शरीरम्‌ भस्मान्तं ) यह शरीर अंत ¡ 
वरमात्मा देवता हैं तथा. इलका वेदारंभ, १ में-भस्मरूप होता है ( कतो ओउम स्मर । 
हेम, .शलिपष्टिककमे और नेमित्तिक $ स्मर) इसकारण हे संकल्पात्मक ! जिसको 
कर्मों चिनियोभ होता है। मन्त्राथ-(अथ र, स्मरण करना चा हये उस ब्रह्मको स्मश्ण 
चायुः अस्तम्‌ अनिलम्‌ ) इस रमय गमन कर स्मरण कर :क्लिवे कृतम्‌ स्मर) लोक 


करतेमें प्राणवायु.सूत्रात्मा चायुको.प्रात हो (| प्राप्तिके लिये अपने कियेको स्मरण कर? ५ + 
अरने नय सुपथा राये अस्पान्विश्वानि देव बयुनानि- विद्वान; । युयोध्यस्मञ्जुहुरा- | 
। 


rT 


| 


णमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ १६ ॥ 


इलका.अगर्त्यं ऋषि त्रिष्टुपछंद अग्नि र, को मुक्तिरूप धनके लये उत्तरायण मागसे 
देवता है । मन्त्राथ -(देव अग्ने रिश्रानि अ पहुंचाओ(जुहुराणम्‌नः पनः अस्मत्‌ युयो- । 
घयुनानि विद्वान्‌ ऽस्मान्‌ रायें सुपथा नय) $ खि) कुटिल वचनरूप पापोको हमसे दूर करो 
हे दिव्य अश्निदेव ! हमारे सकल कर्मोको ( (ते नमः उक्तिम्‌ विधेम) तुम्ह रे अथअधि 
जानते वाले तुम हम निष्कामकर्ण करनेवाले 2. कतर नमरुकार वचनको विश्व (न करते है॥ 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम। यो5सावा दित्ये पुरुष! सो5सावहमू । ॐ खं ब्रह्म | | 


इस मंत्रका छंद उष्णिक है, मन्त्राथ -(हिर- § 
मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम्‌ पिहितम्‌) तेजो » त्यमणडलमें स्थित है चह मै हु,अर्थात आदि“ ४ 
रूप. पासे सत्यरूप परमात्माका सुख आ- १. त्यमणडलसे लेकर सर्वत्र मेंही प्रविष्ट हँ ऐसी 
च्छादित है अर्थात्‌ तेजोमण्डलसे. आदित्य- [| उपासना करे (3 खं ब्रह्म) ॐ, यह आकाशकी 
मण्डलम स्थित अविनाशी पुरुष आच्छा: र 


समान व्यापक ब्रह्म हे अर्थात्‌ बह्मका ॐकार + 
दित है. (य असौ पुरुषः आदित्ये सः असो (७ के. द्वारा स्मरण और म ॥-१७॥ ; 
इति थीशुक्षयजुचेद[न्तगत माध्यन्दिनीयशासाभ्येत्‌ भारद्वाजगोओद्भूत गौड़बंशा- ` 
वतस धोमऱ्ोलानाथात्मज रामस्वरूपशमाद्वारा उः्चटमहीधरादि 
क प्रच्तीचसाष्योके अनुसार सम्पादित 


अन्वय पदाथ. आर, ` § 
स. ` भाषाथ खदित चत्यारिश अध्याय समाप्त कर ” 


अहम्‌) जो यह सवव्यापक्र पुरुष आदि 


